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एक श्रङ्रुङा दमि ॥*) 


४ गीता ओर कुरान 


लेखक परिडित सुन्दरलाल 
श्राजञ स २०० वर्प पहले पञ्ञाब के प्रसिद्ध सृफी सभ्त 
बुल्लेशाद कलन्दर ने कटा था-- “टकर यह हक 
एकषयो सचाई की श्रवान्न सारौ द्नियामं 
गुंज रहो है । गीता हिन्दुस्तान की कुरान | 
है शौर कुरान श्ररवकी गीता" | 
परिडत सुन्दरलाल जी की यक पुस्तक इस सम्बन्ध मे ्रत्यन्त उपयोगी श्रौर श्रपने तरह की 
अनूढ है ! इसका दूसरा आर वृहत संस्करण भ्रमी अभी कपा है । सुन्दर सजिल्द पौने तीन सौ 
पृष्ठ की पुस्तक का मृल्य केवल ढाई रुपया, डाक खयै श्रलग । पुस्तक हिन्दी श्रौर उदं दोनों लिपियों 
ओह) हर सार्वजनिक कायकत को दम पृर्णक छो अवशृय पटना चाहिये । एजेनट पत्र-न्यवहार्‌ करं । 


मूल्य र) यूरोप मे आज्ञाद्‌ हिन्द [ गते रन) 
सुपरविद्ध समाजवादी नेता श्राचायं नरेन्द्रदेव जी हसी भूमिका म लिखते करि ५यूरोष मे सुभाष वाषू 
नेजो कायं करिया या, प्रस्तुत पुस्तक मे उसी का इतिहास दिया ग्या हे। हिन्दुस्तानी क्रान्तिकारियों ने पहले 
महायुद के दिनोमे श्रौर उस्छे वाद यूरोप जो काम किया, उका हतिदा्ठ भी षरे दिया गया है। इका 
संग्रह षडे परिभम से किया गया हे । लेखनशैली बड़ी रोचक है । पठने म उपन्यास का-षा श्रानन्द मिलता हे। 


मूस्य १।) करोयामरो [ ढकमे १॥>) 
श्रगस्त १९४२ की खुली बगावत की उज्ञ्वन भाकरी : महाविद्रोद की घघङ्ती चिनगारौ को 
परञ्थलित्त रखने वाले ध्करोया मरो,» महामन्त्र की श्रमर कहानी : राषटरेय्‌ सरकारके 
उपाध्यक्ष प, जवाहरलाल नेदरू की "लद्द के मैदान मे? शीषक भूमिका} क्रान्ति, विद्रोह 
या बगातन की गीता हर हिन्दुस्तानी ो| श्रपने पास सम्भाल कर रखना चहिये । 


य ॥) श्राज्ञाद हिन्द के गीत [ ससे ॥>) 
यूरोप श्रौर पूर्वीय एशिया मे, श्चाजाद दन्द रन्कलाइ ऋ लहर मे, लदा वेः मैदान मे गवये 
० मुदां नसोमे भी राषट्ेम श्रौर देशभक्ति का नोग वेदा करने बलि गीतो का द्यपूवं संग्रह । ` 


नेक्यि सदम्कल ए 


पष्ठ संख्या २२८ : व्िलकृल नये चित्र २१ : मूल्य २।॥) : डा से २॥‡) 

लेखक-- सरदार रामसिंह राव न; सम्पादक दै नक भ्य्ात्ताद दिन्द' वैकाक ( धाहलैर्ड ) 
_ भूभिका--अगस्त भर की क्रान्ति की न्दमी श्रीमती श्ररुणा श्रासफश्रली ण 
*वेंकोकसे इसम्फान् तक्र की ३०० मौल वैदल याघ्रा का रोमांचकारी विवरण |. ` ~ 
# श्री रासविष्षारी बोस चौर राज। महेन्द्रभताप रादि की प्रवृत्तियों का पृर। परिचय । 

* इस्फाल रौर श्रराकान > मोर्चो के खूनी जंग का शासो देखा पूरा दाल । 
* वाल सेना श्रोर नेताजी के नये व दुलेभ चित्र रौर एक नक्शा । । 
पुस्तक की भाषा श्रौर रैली कद्रानी की तरह रोषक, + 


| ९ उपन्यास को तरह मोहक मौर नाटक की तरह भाकषक है । ५ 


| ` विश्ववाणी पुस्तक साहित्य | ५ 
` । 

| 

| 
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वपं ७, भाग ०३] 
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जून १६४५ [ श्र £, पूरे श्रध ५< 
सियाम 
गुरुदेव रचीन्द्रनाथ ठार ४ 
त्रिशारण॒, महामन्त्र यवे, ` ^, ४ 


वज्रमंत्र रे, न (श 
श्राकराश ध्वनितेक्छिल परशचिमे परे, ॥ 
मरूपारे, शैलतटे, समुद्र र कृले-उपकृले; 
देसे-देशे चिन्तद्ार दिल यवे खुले, 
च्रानन्द-मुखर उद्‌ बोघन, 
उद्या भावेर भार रिते नारिल यवे मन। 
केग तार व्यास होलो चारिमिते 
इुःलाध्व ज्नत्तिते, कर्मे. चित्रपटे, मन्दिरे, मृत्तिते-- 
श्राव्मदान - साधन - स्ूर्तिते, 
उच्छूगरसित उदार उत्तिते, 
स्वाथघन दीनतार वन्धन - मुक्किते। 
से-मन्तर श्रमृतवारी, हे सियाम, तव काने 
सेदिन कखन एल केह नाहि जाने, 
च्रभावित श्रलक्तित अरापनाविस्मृत शुभक्तरो 
दूरायत पान्थ - समीरे । 

ते-मंत्र तोमार प्रारोलमि प्राण, 
बहुशालवा प्रसारित कल्यारो करेबे क्ायादान, 

ते-म॑त्र मारती, 

दिल श्रस्खलित्त गति । 
कत शत शताब्दीर संसारयात्रारे, 
शुम श्राकर्ष॑लो बाधि ता 

एक भ्रव, केन्द्र साथे, 

चरम मुक्तिर साधनाते, 
सवेन तव एक करि एकाय भक्तिते, 
एक घमं एक सङ्घं एक महागुरुर शक्ते, 
से काणीर ठष्टिक्रिया नाहि जाने सेष, 
वयुग - यात्रापे दिवे नित्य॒ नूतन उद्श । 
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विश्ववाणी [ वष" ७, भाग १३, अक ६ 
से - वारीर ध्यनि; 

दीप्यमान करि दिवे नव नव ज्ञानः 
दौपिर टाय श्रापनार 

एक - सप्रे याथि दिवे तोमार मानस रत्नहार, 
हृद्ये हृदये मिल करि, 
वहु युग षरि, 

रचिया तुले तुमि सुमहत्‌ जीवन मन्दिर,- 
पद्मासन त्रा स्थिर, 
भगवान बुद्ध येथा समासीन, 
चिरदिन 

मौन्योर वाणी श्रनतहारा, 

वाणु) यर सकरुणा सान्त्वनार धारा । 


आमि सेथा हते एनु येथा मग्न स्पे 

ुद्धेर वचन रुद दीं कीरं मूक शिलार्पे,- 
किल येथा समाच्छल करि, 
बहुयुग घरि, 
विस्मृति कुथाशा, 

भक्तिर विजयस्तम्मे समु्कीरौ श्रवैनार भाषा 1 
से-श्रचना सेह वाणी, 
श्रापन सजीव मृक्तिंखानि, 

रालियाघरे भ्रव करि श्यामल सरस वक्ते तव,-- 
आजि ज्रामि तारे देखि लव। 


भारतेर ये.महिमा 
त्याग करि आसियारे आपन श्रगनसीमा, 
श्रष्यै दिव तारे 
भारत बाहिरे तव द्वारे। 
स्निग्ध करि प्राण, 
तीथ जले करि याब स्नान, 
तोमार जीवन-षारा ज्ञोते। 
से-नदी एसे बहि भारतेर एण्ययुग हते 
ये-युगेर गिरिक्गं पर, 
एकदा उदियाक्विल प्रेमेर, मंगल दिनकर । 


वैकक, 
फाया याद प्रासाद 
९९ अक्तूबर, १६२७. 


ऋप्राभार 
[ श्रा्-दसयु संस्कृति के सामज्ञस्य के माध्यम ] 
सेठ वुद्धभ्रकाश एम्‌० ए०, एल-एल बी, एम° च्रार० ए० एस° 


विश्व-दतिदाष के श्रध्ययन से स्प प्रतीत होतादे 
कि सस्कृति मानव-विकाश की श्रावश्यक श्रौर श्रत्तुर्ण 
प्रक्रिया ह । जातियो के राजनैतिक उत्थान-पतन प्वं 
श्रार्थिंक उन्नति श्रवनति से संस्कृति के श्रविच्छिनन 
प्रवाद ॐ कोई व्यवधान नही पडता} श्रतः बहुषा परा- 
जित श्रौर पददलित जातियो की संस्कृति, उने राजनैतिक 
पराभव के वाद भी, उनके विजेता शत्रश्रोम संक्रान्त 
हो जाती है । बहुत से स्यलो पर तो जहा विजित जाति 
की स.स्छृति विजेता जाति की सस्कृति से श्रषिक समद 
होती है प्रायः रेषा होता है कि विजित घस्कृति 
विजताश्रो पर विजय प्राप्त करके उन ्रात्मखात्‌ कर 
लेती टे । उदाहरणार्थं रोम कौ यूनान विजय के बाद रोम 
पर यूनानी संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा कि एेतिहातिक 
रोम-गाज्यको यूनानी खमाज की ला्वंमौमिक-राजवत्ता 
(ए 0150.188) 5136) उदूचोषित करते दं । शसक श्रति- 
रि बहूत से उदादस्ण रेते दं जहां एक उदयोन्युली 
स्कति शान्ति श्रौर समृद्ध क उन्माद चे इतनी शियिल- 
हो जाती है कि वाह्य श्राक्रमण या श्रातद्क से उमे स्फूतिं 
प्राप्त होतो है तथा उसके खल विद्धीन मानसस्थन में 
श्रार्म-चेतना जाग्रत होकर उसे विकास श्रौर प्रम्गरकी 
श्रोर श्रग्रघर क्ररती है । इतिहास के प्रकाण्ड परडन 
श्राचायं श्रानरड ट॒वानव्री ने सस्कृति की इस प्रवृत्तको 
श्रक्रमण तथा श्रातङ्क का प्ोत्वादन कदा हे१ (ऽपण्णा] 
ण एकऽ 8०त्‌ [ाछछऽपाह) श्रौर वह इख निष्कष' 
पर पटच हं कि ंस्कृति क समुचित विकास के निप 
परिस्थितियों का प्रोरहाहन श्रावश्यक हे च्रौर बहा बाह्य 
संकट क प्रोत्छाहन सस्कृति की सुपु को दटाकर उसे 
सनग करता है। रूस मे ष्२ेवी १४ वींशतान्दियो में 
कज्ञाक (©88806]र) सस्कृति का पुनदतथान ईख एेति- 
हािक नियम का उवलन्त उदाहरण है| ये कलाक पुराने 
कष्टर देखाहे-घमे के श्रनुयायी चे श्रौर स्पार्याके यूनानी 
मातू मावनायुक योदधाश्रों श्रौर हवाई धर्मयु] के 


र्-भनीष्ड यूवाननी ; ए र्टडी श्राक दिष्ट, 


द्वितीय भाग ढी० सी° शोमले्ल का खदित, खस्करण 
एष्ठ १०८-~१२५. 











नाद्योकी तरद के श्रधघामिंक दला); भता1<110 
स"बद्ध योद्धाये। पर नदी क हर्द-णिदं उनकी बस्तियां 
जिनमे जनते श्रौर समानता क्रा वतावग्णयथा। सन्‌ 
१२३७ श्सवी मे वाटूं > च्रघनायकत्वमे एशियाई 
मैदानो ॐ घुमक्रुड्‌ मंणोनो। ने इन पर भप्रण श्राकमण 
क्रिया | इम श्राकण्णसे इनकी श्चात्म चेतना हतनी 
जाग्रत हह श्रौर इनकी सस्कृति तनी स्फ़तिं नर्न 
हृ कि इन्होने मंगोनो को पचे दृटातरे व्ये उनी पर 
से डोनश्रौर डोन ये बोला तक श्रपना श्ररान्निपव्य जमा 
लिया । सन्‌ १५८६ $ ०्मेँ इन्होने ब्रोरणा श्रौर ग्रो 
नदियों के जलाशयो को पार किया श्रौर सन्‌ श्रेदतक 
ये प्रशान्त महासागर मेश्रोर्वस्मक क तों तक समत्त 
साष्वेरिया के स्वामी शरन गप । यदी न्दी, इन्दोने 
किङ्तियों द्वारा मंगोनोंके घोड़ो को मातकिया श्रौर उन 
सखानाबदोशो > चनाऊ डरो को स्थायी ग्रामीण न्तियो 
मे परिणत करके श्रौर उनके चतगादहो को उपनाऊ खेत 
बनाकर एर मदान्‌ कृषि-पचान स्मान्न को जन्मदिया 
जोश्राज स'खार की स्व मे मदान्‌ शक्ति डे। 

ठीक इसी प्रकार क) घटनाश्रोका श्रभ्निय पुरान 
काल मे मारत के रंगमंन पर दहृश्रा जिसके परिखाम 
स्वरूप वतमान हिन्दु सस्छृति का श्राव्रिभात्ि हत्रा। 
श्राय लोग जवर भारतम प्रविष्टहुर नो यग एक शक्ति 
शाली सस्कृति विद्यमान थी जिसके भग्नाव्ररोष, मोहेन्नो 
ददो, दद्प्पा, गृजरात, विक्रानेर श्रौर श्रम्बानाश्रादि 
स्थानो पर श्रव भी मिनते हुं | यह सस्कृति हलाम, 
सुमेर, बाज्ुन श्रौर क्री की सस्कृतियो मे सबद्धयी 
श्रौर उद्योग, व्यापार, कना-कलाप, धमे-सादित्य भं वदत 
बढ़ हुदै यी । हद्प्याका त्रिशाल रान्परषाद तथा देवा 
लय सुनियमित ष्क तथ। नाज्नियो का भव्य विषान पक 
सुद्‌ म्युनिखिषल व्यवस्था के परिचायक ह| धनिक. 
व्यच्छियो के वड़े वदे निवा स्थानों मे स्यु गोदाप, 
स्नानागार वगैरा एक शक्तिशालो व्यायारी-वगं की 
सूचना देते है जो उ षंस्कृति का केन्द्र था । लेकिन 





र--गोर्डन चारस्ड ः ब्दा हिपन्ड इन्‌ दिष्टी, 
एष्ठ० ११६३-१४ 
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शक्ति श्रौर समृद्धि क बोभः मे दवक्र धीरे-धीरे 
यह धनिकवगः श्रनिक्राधिक इन्दरियनोलुप, कामा- 
सक तथा व्रिलासी शरोर कर्महीन हो गया या ॥ 
विलासा श्रौर बासना कामान्घता की पराकाष्ठाको 
भो पार कर गई यी श्रो घ्म पर भी व्याघात 
करने लगी थी) मोदेन्जोददो से प्राप्त एके मोटर 
पर शिव का पक चित्र है जिषे उसका ऊपरी 
भाग वस्नो ज्रौर श्राभृपणो मे सुसजित र । लेकिन निम्न 
भाग नग्न दै श्रौर उध्वमेद्‌ खष्टतः प्रदशितदै। जेना 
क्रि परिटत नीलवण शास्त्रीने सिद क्ादै यष चित्र 
लकुलीश काटै जिसमे बाद मे निग-पूजा का प्रचार 
दृश्राऽ । उस स्वाथ-पर।यण, सभ्यताक्रान्त, विद्रोह शरीर 
वैमनस्य से छिन्न-मिन्न, शोषण शरीर उत्पीडन से जुगुप्छत 
एवः श्रक्मैण्यता शरोर रन्द्रकता मे जजरित संस्कृति 
से योरेशया के खुले मैदानो के स्वच्छन्दविचा), 
श्रावरृभावनायुक्त समानता श्रौर स्वाघौीनता से रुमन्न 
श्रां लोग धृणा करते ये । यह भाव दलियड के गतो 
श्रौरवेदो की रचाश्रो से प्रकट होता है । वैदक 
श्राय इस संस्कृति को सामान्यतः दस्यु कहते ये श्रौर 
श्रौर चू कि यह संस्कृति मध्य-एशिया से िधु-उपत्यका 
तक कैली द थी इसलिप श्रार्याः का इसमे सवश्रथम 
साक्ात्कार कैस्पियन सागरके तटो पर ह्ृश्रा जां पे 
निवासी यूनानी साहष्य मे भी दाही (तृष)५) 
कहलाते हं जो दस्यु शब्द का ही रूपान्तर है। कुक 
दस्यु लोगश्रार्मो की विकरासोन्मुखी संस्कृति पर मुग 
होकर उनके श्रनुयायो हो ग्‌ ये च्रौर दस्युश्रो ऊ 
उन्मूलन मे उनके बड़े सहायक सिद हये चे। त्रिषु 
वश > दास राजारेमे ही दस्यु-नेता ये जिन्होने श्रार्यो 
के साथ मिल कर श्रकगानिस्तान के प॑शियो, जिन्हे 


३--कल्वरल देरिटेज श्राफ इन्डिया, भाग रे, पृष्ठ 


२२, 'शौव-पूना का उद्धब) शाक लेख 

४--्रुग्ेद, प्रथम मणएढल, ९१३०-८ इन्द्रः समस्तु 
यजमानमायम्‌....मनवे शाखदव्रतान्‌ त्वच कृष्णाभरन्धयत्‌ 
ग्वेद (१.५१-८) बिजानीक्षायान्‌ ये च दस्यवो 
बर्हिभ्मते रन्धया शासदव्रवीत्‌ । 

ऋग्वेद (२,२०-७) स ॒शष्रह। न्द्रः ङष्णयोनीः 
पुरन्दरो दाशरैरयत्‌ । 


विश्ववाणी 


[ वष ७, भाग १३२, शङ्क ६ 


सट्रावो ने पार्िंयन्त (एता) कहा है, दासों 
(1221046), पाव'तो, जो टल्तिमी द्वारा वर्णित परौतई 
(19९) हे श्रौर वृषियो, जिन्हे एरियन ने वशंक्युटस 
(:.7184.८प(पर) नाम रसे सस्मसण किया है--्न 
सव को श्रधंन्दाव (दराकिती = सरस्वती) नदी तटपर 
पराजित किया था^ | इन्ही दस्यु-नेवा दिवोदास ऊ पौत्र 
सुदाख ये जिन्हेनेश्रार्यो के श्रागे बढ़ने पर पसाष्णी के 
तट पर दाररा्ञ-युढमं विज्ञय प्राप्त की यी! हसी 
रकार दस्युश्रो के घामि'क पुरोहित भीश्रार्यो से मिल 
कर ब्राह्मण षमे मे स्माविष्टदहो गये ये। श्रतः श्रव 
वेद के बह्ूलमे रेवता दध्यु देवता ह । तैमात खास्डिया 
का प्रसिद्ध सपं तिमायत है, उसूगूला, पातानेश्वर 
उखुगुल की कन्या हे, श्रनिगि-विनोगी श्रसुर देता 
बल श्रौरत्रिलगी के नामान्तरं श्रौर श्रष्षु श्रम का 
श्रायनामदहै जोश्रादिम जलराशिका देवता है। इमी 
प्रकार वेद के पतिद्धि श्रहि-ह्दर युद मे तिमायतमटष्क 
युद्ध की प्रतिध्वनि हि।९ बहूनसे विद्धानो का विचार य॑ 
तकष्िकिनरहम जादू टोने कौ मंत्र शकि का नाम हे जिनके 
उच्चारण श्रौर पा.ायण से मनुष्य दैविक श्रौर प्राकृतिक 
शक्तियो पर विजय प्राप्त करस्कता है श्रौर ब्रह्मी ` 
साधना करने वाले चिक्र-सक श्रौर जादूगर ब्राह्मणर 
जो दस्यु-सस्कृत से श्रायं संस्कृतिमे प्रवि इषे ।० 

५. हिलेव्रान्ट ; वेदीशे भियोलोगी (न्मन भापा) 
प्रथम भाग, प्र ९७। दस श्रायं श्राक्रमण श्रौर श्रान्त 
गिक प्रतारणा के कारण श्राय श्रषगानिस्तान छोड़ने पर 
विवश हये । वस्तुतः श्रफणानिस्तान शब्द ही द्युश्रो 
की इस भावना का द्योतक है। श्रफगान द्राविड. .. 
तामिल शब्द श्रवगवण का रूपान्तर है जिसका श्रय 
शरग्यवस्थित राज्य है । इस संकेत ङे लिए मँ श्रपने मित्र 
डा० श्रन्धोनी नेढर पी-एच० उी० (रोम) का । 
श्रामारी ह| त 1 
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लेकिन इस दस्यु-प्रमाव के रदते हए भी श्रायोःकी 
कमे - प्रधान यक्त - सस्कृति विजयी हुई श्रौर उनका 
प्रातिक घर्मै, जिसमे मनुष्य श्रौर प्रकृति की नेसगि'क 
सवेष भावनाश्रो का उच्वतम्र श्रादशं सिदित है, मारत 
का प्रमुख घ्म हूश्रा। 


सस्कृतियो के विनाश का एक यद भी नियमहै 
कि समाज शोषक श्रौर शोपितदो वर्गोमे विभक्तो 
जाता हे । शोक षगकारष्टि कोण स्छार के एदिक 
सुखो के प्रति शिरता समर्पण का होता दै श्रौर शपित 
बग ( एताजश्ा३६ ) इन सुलोको निस्सार समभ 
कर उनसे विरक्त रहना जीवन क। तथ्य समभता है। 
श्रन्त में शोक वग" विलुप्त दो जातः है श्रौर शोधित 
वग विजेता सस्कृति से मिलकर आत्म प्रवार करता ह । 
वस्यु-ख.स्कृति के घनिक वर्ग काश्रार्य-सस्ृतिमे समागम 
होने पर, जिका हमने ऊपर जिक्र किया है, उका 
शोषित वग मोहेन्जोदड़ो दद्ण्पा जैसे विशाल नगरो से 
दूरक्ष्‌द्र ग्रामो मे पशुपालन करके जीवन निर्वाह करता 
था। गाय वल उख शमय के प्रान पशु ये| दस्यु-भाधा 
म जिसके श्रभिलेख मोहिन्जोदद्रो को मोरो मे मिलते 
ह गायको ध्रा? कहते श्रौर उनके चरवाहो को 
“मोर? कते ह । श्रतः हत विशाल जन समृदाधको 
नो नगरो कौ परिधियो मे दूर श्रपना कृच्छं जीवन व्यनीन 
करते ये इनके प्रघान कायं पशुपालन को हषिगत रखकर 
“श्रामीरः कदने ले । ये श्रामोर गुजरात, राजपुतान 
के सागर तटो, जो उत वक्त तक सूलकरर रेणिस्तान 
नही वना या, यु प्रान्त के पूर्वं भागो मे, जहां श्रव 
मी श्राहिरौस वगेरा मे श्रदीरो को भारी बस्तिया ह, 
नदियो श्रौर नलाश्यों के किनारे पशु चरा कर श्रपना 
जीवन व्यतीत करते ये । श्रायं-खषा मषी हन्द "गोपः 
कहते ये क्योकि श्राभोर श्रौर गोप उमानार्थक शब्द ह 
शरोर हन्द दास ममते ये। उनके खायीश्द्रयेनो 
ठिन्धु के निचले इलाको मे रहते ये। परियन ने न्दे 
खोग्दी श्रौर दियोदोर ने सोद्राए कदा हे श्रौर 
भेक्िडिलि ने इन्दे शुद्ध षिद्ध क्था हैनोज्रा्े। के 
श्रागमन चे पहले इ प्रदेश के श्रादिम निवाविश्रो के 


7--------~------------- 
८ कृष्ण.को शिशुपाल के राअतूययन्ञ के श्रवक्षर 
प्रर दा का था, देखिये महाभार : खभापर्वं । 
८ द्‌ < 


प््राभीर 


॥7 


अवशेष ये।१९ उत्तरी श्रकगानिस्तान मे भौ जद श्रव 
तक द्राविड भापाभाषी ब्राहृई्‌ लोग विद्यमान र| राजिमी 
ने स्रो 89001 जातिका उत्लेष्व करिया है जो 
श्रो के श्रतिरिक् ग्रीर को$ नदीदो चकते १ | हन 
शद्धो श्रौर द्राभीरो का इतना घनिष्ट छवध याकि 
समन्य भाषा इनके नाम साय साय लिए जातेये। 
महाभाष्यकार पतन्नलि ने पाणिनी त्र (१, २, ७२) पर 
कात्यायन के वातिक सामान्य विशेष वाचिनोश्च 
इन्दभात्‌ षिद्धम्‌- के श्रपव।द्‌ स्वरूप श्लुद्निरिम्‌, का 
उदाहरण दिया है श्रौर लिखा दे किच्रभौर शरीर शद 
विभिन्न जातियां यौ ।११ हये सिद्धदोतादहै फ च्राभीर 
श्रौर शुद्र दस्यु सस्कृति ॐ पददनित लोग चे जो समस्त 
भारत मेँ केले दरूयेये भौर दस्यु खस्ृति ङे विनाश पर 
जिनङा श्रस्तित्व स्ख नङ्क्षो तरद श्र्तुएग रहा । 

हमने ऊपर निवार दस्यु-तल्कृति के प्भुगं 
श्राय॑-छस्ृति में घुनमिल गयेवे| ऋग्वेद, यजुरवेद श्रौर 
हामवेद मे ईत समन््रयकी प्रक्रिया दिग होती है। 
षीरे घीरेये दस्यु प्रयुवगं श्रयो ने इतने मिन ग्येये करि 
श्ररने सायो शूद्रो श्रौर श्राभोगो के श्र्यो की तरह द्‌) 
श्रपने दाषश्रौर शत्र, समभनेलगे ये । श्रपने को वाद्ग 
श्रौर राजन्य्‌ कह करये लोग ्राय-देवताश्रो का शरण 
ग्रहण भ्रते येश्रौर शदो शो पराजत करने की उनसे 
प्र्थना क्रिया करतेये। प्रायः हम देते हे कि ्रुगेद 
केषाद्‌ श्रथ्व॑वेद में द्भ्यु शब्द का स्वथाश्रभाव सा 
हैश्चौर उतरे स्यान कर श्रायंतर लोगो के लिर शूद्र 
शन्द्‌ क| प्रयोग ता है ।१२ श्रतः स्पष्ट हैर श्रथरवंवेद्‌ 
ॐ छ्मयतक्दस्युलोगश्र्या से पूणंतः सम्मितं हो 
चञेये शूद्रो श्रौरश्रामोर टी पुरानी सस्ति के श्रष- 

&-मेक्रिडिल : एन्सियन्ट इरढथ, माग १, एष्ठ 
२५४ 

१०--हरिडयन एन्टीक्वारी, माग १३, १० ४०९ 

१९--मदाभाष्कर लिलते ह ;-- 
सामान्यविषवाचिनोश्च न्द्रो न भवति श्ति वग्यम्‌ | 
यदि छामान्यविशेषवाचिनोदन्दो न भवतोत्युश्यते शद्रा 
मीरं, गोबलीवदं, तृणोपलं इति न विध्यन्ति | जेष दोषः+ 
इह तावत्‌ शुद्धमीरमिति श्रामीरा जात्यन्तराणी । 
१९ इी° श्रार० भण्डारकरः सुम श्रास्पेक्टस 
श्राफ एन्धियन्ट इन्डयन कल्चर, षष्ठ ९ 
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शेष बचे हूए थे जिमदे श्रायं दस्युमित्नित श्रार्यश्रपनेसे 
भिन्न श्रौर निम्न षमभतेये। 
समय के तीतर प्रवाद मे बहते बहते श्रां संस्कृति 
[शाचिल दोने लगी} क्म-काएड फा भार बालयण- 
्रन्थो द्वारा इतना वरद गयाकि दस्यु मिश्रित श्रायं उसे 
सदन नही कर से. । वह शुष्क श्रौर नीरत लगने लगा । 
उसमे श्राष्यत्मिक भावना नदीरदी। साय ही जाति- 
विच्छेद के कारण श्रौरद्योटे छोटे राज्योके पारस्परिक 
वैमनस्य के कारण श्राय का षकङ्खटन नश हो गया। 
समृदि श्रौर शान्तिके उन्माद मे उनकेश्रग शिषिल 
दो गये | उनकी वह जिष्णुना लुक हो गई जिषके समक्ष 
एक बार दस्यु नतमस्तक हूए चे। इछके खाप श्राभीरो 
के जीवन की कञ्छता बने लो शरोर उनका जीविका 
का प्रश्न जटिल होने लगा) समुद्र श्रौर नदियोके उव^र 
तर जह वह पशु चराकर जवन व्यतीत करते ये सूखने 
भीर ऊषर होने लगे । छिन्धु की उपत्यका श्रौर राजपुतान 
के प्रदेश रेतीले मसस्यल बन गप । श्रतः श्रानीरोके 
जनतंत्रासक संघो को पशु-कृषि होढ कर शख प्रहण 
करने पड़े श्रौर कृष्ण, संकषण, गद श्रौर प्रयम्न श्रादि 
मदारयिश्रोका श्रतुवतन करना पड़ा । याव, कङ्र) 
भोज श्रन्धक, वृष्णि श्रादि होरे-खोटे सुव ष्ण जैसे 
योदाश्रो केसंक्षणमे बड़े शक्तिशाली योद्धारष्ट्वन 
गए । ईष प्ररार एक पददलित जाति पने धूल-धूतरित 
श्रंणो को स्वस्थ कर भयानक वेग श्नौर भीषण स्पूतिके 
साथ जाग्रत हुईं श्रौर उख्के प्रकम्पकारी श्राक्रमण < 
श्राय-लःस्कृति जर्ज॑रत दो गै । श्रार्यो के श्रातंक का 
श्रामास हमे उनके खादित्य मे भिलता है| गामायणके 
युद-काणड खगं रर मे जव राम समुद्रका पुन बने 
श्मसमथं रहते ह शर गुस्से मे तकंशसे बाण निकालकर 
समुद्र को विदीणं करना चाहते हं तो समुद्र मानव्वेश में 
प्रगर होकर रामषकोतानामारता हैक दुह श्रपना बाण 
उन “उप्रदशंन, उग्रकर्मा श्रामीर-परमुल दस्यश्रो पर 
चलां जो मेरा पानी पीते हं श्रौर जिनका स्पशं भी 
हेय है ।',१३ प्राचीन श्रनुश्रुतियो के श्रनुशार षरस्वती 
१३. रामायण, युद्ध-क।रढ, खगं २२, श्लोक ३०- 
११ ५ 
उग्रदशंनकर्माणो वहवक्त दस्यव ; । 
श्मामीर प्रमुखाः पापा ; पिबन्ति ऽलिलं मम 


विश्ववाणी 


[ वषं ७, भाग १३, अङ्कु ६ 


नदी हन श्रामीरो के डर से मख्भूमि की रेत में बिलीन ्ो 
गई श्रौर श्रर्जनकोभो हन्दोने तंग क्रिया| ईश पूवं 
प्रथम खदख्राम्दि मे इनके श्राक्रमग जोर पकड़ने लगे श्रौर 
श्रायं.राज्य पराजित श्रोर परिभूत होकर छिन भिन्न हने 
लगे । निस प्रकार पश्चिमी योरोषप् वीं वीं शतान्दियो 
मे वारङिङ्घ श्राक्रमणकरारियो द्वारा भक्रान्त श्रा उ प्रकार 
हून श्राभोर प्रमुख दस्पुश्रो ने उत्तरापय के श्रार्यराज्यो 
को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया श्रौर जि प्रकार बाह 
किङ्घ श्राकमणङारियो का इष, उत्छाह, वेग श्रौर 
विजय उनके उत्तिनक काव्यो शरोर रोमाँचक 
किंवदन्तियो मे सदीत है जो श्रादषलेर्ड 
के एर्डर पेडा श्रौर एग्लो - सेक्सन ब्रियोुल्फ 
के सप मे विद्यमान ह उष्ठी प्रकार दस्युश्रो 
श्रौर श्रमीरो के क्रमणो का वृत्तान्त महामारत 
मे मिलतादहै जिषे प्क्षपो केमारको चीरता हुश्रा 
श्राज भी हमे हन श्राक्रमणकारियों का प्रलयङ्करी विजय 
नाद सुनाई देतादै। पाण्ड्श्रो का पाण्डुं, उनकी ` 
कियो का बहूपतिक विवाद, उनका श्रसस्कृत श्रोर ग्राम्य 
जीवन, युद्ध के नियमो का सतत्‌ श्रवहेलना, विजयके 
लिए टर पाप करने को उद्यत रहना उनक्रे श्मनारय॑त्रका 
परिच।यक ह । महाभारत के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ भौ रवम 
तर. हाने लिखा ह “- म्रहाभारत पुरातन सप्तसेन्धव 
पदेश मे पचंजन्य श्मौर दस्यु पर्र्व दंव के महान सचपं 
को #ान्यात्मक श्रभिम्यक्छि प्रदान करताडे। वाद्‌ के 
भिखी छस्करण ने पाण्डुश्रो को युद्ध का नायक घोषित 
करके दौ) के चरित्र पर कलिमा पोत दी है।१४ 
शमन्त मे हन दस्युश्चो, श्रानोरो छीर उनके मित्र पणड्श्रो 
की विनय ह रौर पर वार फिर श्राय-षस्कृति 
च्छु्वैदिक दासोकी दाख हो गहै 
इम महान पुनरुत्थान कर प्रकिया तें श्रामोरो के.एक 
नायक कृष्ण का स्यान धूत ऊना हे । उसने मथुरा के 
वि - 


तेनं त्यस्स्थंने पपं षयं पापकमेभिः । 

कख उद्वर्णसे यदमी शिद्धदोताहे कि श्रानीर षस्व॒त 
दस्यु ये शरोर शठ देशक घ्नादिमनिवाही ये1 क्श 
बाहरसे श्रा हु मेहमान नदाये। 8 
१४--अरनल मोक दि [दपारटतनेरट श्रा क्तव 






जून १६४७ | 


निकट श्चाभीरो मे एक नृतन जीवन-ज्योति जाग्रतकी यथी 
निख्से मगघराज जरां कोमी चिंताहोने लगीयी) 
लेकिन जरासन्ध का वैमव इतना श्रधिक याकि कृष्ण 
को पराजित होरूर सुदूर पश्चिमम श्रपने नातियोकी 
शरण ग्रहण करनी पड़ी | श्रानतं (उत्तरी गुजरात )में 
बलराम के सख्सुरका घर था | उसके नीचेसोराष्ट्मे कृष्ण 
` ने द्वारका धा कर वद्‌ से श्रपनी शकि काप्रसार प्रारम्भ 
शिया । कृष्ण नेद्ामीरोमे एक नवीन विचारघार। का 
प्रवत॑न भि जिसका श्राघारस्तम्भ युद्धया। इख घ्म 
का सवं परषिद्ध ग्रन्थ गीता दैश्रौर गीता काषवमे 
प्रसिद्ध मंत्र ्ुद्धदवि घर्म्याच्छं योन्यतक्षन्नियस० न विद्यते, ई । 
गीता के महान विद्वान रयुडोल्फश्रोटो ने जिते मौलिक 
गीताकानिर्घारण क्रिया दै उमे केवल १३२ श्लो 
श्रौर स्व मे तत्रव श्रौर धमे-युद्धकी महिमा वशित 
हि । श्री स्तवलेकर केशन्दो मे गीता (कुष्चेत्रका 
चाटंरः है। १५ वस्तुतः गोता का यह राजनैतिक प्च 
शतन भावश्यकटे कि दशके बिना गीताका यथायथं श्रयं 
ददयगंम करना श्रषम्भवदे । दाली श्रो तदपत्रिक्ररने 
इस पक्त पर बहूत नोर दिया ह श्रौर गीता को इस रेति. 
कहाखिक ठंदभं मे देखने का प्रयतत किय। दै | १९ गीता के 
इष वास्तविक घम मे जीवनन्रौर लगतकरे साम्य श्रौर 
स"गठन पर बहू जोरदिया हे श्रौरयुद्धके क्र.र कत्तव्य 
„ कोश्रात्मा की प्रणा श्रौरश्रमरता की टष्टिमे घामिक 
सूप प्रदान कियाद) छाय ही इसमे वैदिक यज्ञ-याग, 
व्यापारात्मक कर्मफलवाद पव" देवताश्रौ का तिरस्कार 
किया गया है ।१७६ससे पहले मौङ्ष्णनेलोगोको इन्द्र 
की उपासना से गक दिया यथा श्रौर उसके स्थान प्रबद्ध 
तिरस्कार भाव से पव^तपूना काश्रादेशक्रियाथा | व्यंग 
करते दुष्ट उन्होने इन्द्र-याग को श्छम्ध्रम' कहा या।*< 





१५. सारतीय.त्रा ( अग्र्नी ) जनवरी सन्‌ १६४५ 

१६ . तदपत्रिकरप्य न्यू प्प्रोीच दू दि मगवदूगीता 

( पूना भ्रोरियन्टलिस्ट भाग ११, जनवरी १९४६ ) 

१७, गीता २,४२ 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदयन््यविपरिचतः । 

वेदवादरताः पाथं नान्यदसलोतिवादिन ‡ ॥ 

१८. भागवत्‌ पुराण, दशम स्कघ, २४ श्र्याय 
कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः। 


च्राभीर 


७५ 


श्रार्योकी परान्यके वाद्‌ यदश्रामौर धम व्हूत 
प्रचलित हूृच्रा । श्राभीरो नेम वहूत स्तकतामे काम 
लिया । श्रार्य॑-षस्कृति का उच्येद करने के वजार 
उन्होने श्रपने घर्म कोग्रार्यनापाश्रौर श्रायं-शब्दावलीौ 
मे श्रनूदिन कर दिया । श्राय देवताश्र|,१९ यज्ोश्रौर योग 
को उन्दोने नबीन व्याख्याक ज) सव पक्षोको ग्राह्य यौ 
एकश्रोर उन्दोने सदाचार्‌ श्रौर समत्य पर जोर दिया 
श्रीर दुसरी श्रोर दाशंनिर गम्भोर.। श्रौर्‌ श्राध्वा त्मकं 
तीवत। से हतोत्षाल्ति श्रायोँं कोरक मदान्‌ विश्वजनीन 
रदश का संदेश दिया । उवनिपदोकी रचना हई । योद्धा 
कृभ्ण प्रचीनश्रागिरन वश के श्रूषि घोर श्रांगिरतके 
शिष्य के स्मे प्रस्तुत हद्‌ | २० एसा प्रतीत द्ृश्रा्ैमे 
यही बास्तविकश्राय धमे है । वड़े वद़व्राद्मग श्रौरक्षत्रिय 
कुलपुत्र हस घर्मसे शरोर हो गये | श्रात्मा को श्रव 
रए्य्ता, परमात्मा का वाक्षात्कार, विश्वासा को साघना, 
नेति नेति का निनाद--षरल जवन व्यतीत करने वालन 
सयुग्वा रेवु से लगाकर जनक श्रौर याद्यवर्स जैने 
पण्डितो के जीवन के महान्‌ उगदान वने | जर्मतेत्र की 
श्रपेक्ष। ज्ानक्तेत्रमदत्व बड़ा श्रौर राजनोतिशी श्रपेक्ष। दशन 
का मूय श्रधिक षमभः। जाने लगा । षटदशंन का उद्भव 
श्रा । नारावण शब्द्‌, न। धमृद्र-छवघी सस्कृतिके कारण 
दस्यश्रोश्रौर त्रान) का उपनानद्ो या चा २१ पर- 
मार का एर्यायवाच) समभा जाने लगा श्रोर पुरानेश्रायं 
साित्यमे भी इषबरातके प्र्तेप डाल दिश्‌ गद इद ॥ 
बौद्ध शरीर जैन धम) के उद्धकालतकत। उ।सुदेव पूजा, 
जो श्राभीर-घ्मे 5 मेरुदण्ड धा, इतन। प्रचलित दो चुका 


१९. गीता, छटा च्रध्याय । वह्‌) ३, १४ यज्ञ कर्मसमुद्धवः 
वष्ठी २,५० योगकमेषु कौशलम्‌ । यच्च के लाक्षणिक श्रथं 
के लिए देखप इददारणयङोपनिषत्‌ १.१. 

२०. छन्दोय)ग्य उपनिषद मे कृष्ण पोर भ्रागरखकेसूप 
मेश्रातेईं। 


२१. देखिए :- महाभारत उद्ोगपवं, ७ श्रष्याय १८ 
य॒द्धख्हनंनदल्यानां गोपानामवदं मदत्‌ । 
नारायण हति ख्याता सवे घंप्रामयोधिनः ॥ 

२२. ्ुग्वेद-दादश मणडल, ६--१ ( यह श्रुग्वेद का 

बाद कहा अंश हं) श्तपय ब्रह्मण ( १२,३,४) 

तैत्तरीयारण्यक ८ १०,११ )। 


४७९ 


यीकि इससे सत्रं स्थापित किए विनाङ्ी भोधर्मका 
श्रग्रसर्‌ हना ्ररभव हो गया। श्रत: बौद्ध जातकों 
मे भगवान बुद्धकापूर्वनन्म मे वासुदेव दाना द्धस्य 
गया श्रौर जैन शाल्लोनेभी महावीरस्वामी का पू 
जन्ममें वसुरेव दोना प्रतिपादित क्रिया| जैन वशाल 
मेतोनो बासुदेव, नौ वर्देव नौ वसुदेव श्रौरनौ प्रतिवा 
सुदेव] क] ३ त्पना की गई है | २४ इसके बादु मोयं 
साम्राज्य फे मध्याह्मे मथुरा के श्राखुपाख मैगेस्थनीज् 
ने रष्ण धूजा कर] उल्लेष्व क्रिया है। 

मौय साप्राज्य कै पतन के वाद्‌ उखरी भारत पर 
यवनो श्रौर शका का श्र।विपत्य दो गया था | यवन लोग 
भी द्ाभीरो के भागवत धर्मन इतने प्रनावितिहूयेये 
कि तक्षशिला निवाक्षी देलयोडोरघ ने, जो पञ्चच नरेश 
एन्टियास्किदीष के पाससे भागमद्रकी सभाम राजदूत 
वनकर श्राया या, हस घम के मर्यादित श्रौर सदाचारमय 
जीवन को पद करके उसे ग्रहण किया श्रौर विदिशा 
मप्क गसुद्ृध्वज स्थापित क्रिया जोश्राज भी श्रतीत के 
अन्धकार को चीरता श्रा श्राभोर धमे ® महत्ताकी 
स्तय देरदादे। खको का राज्य श्रपेक्ताकृत श्रचिक्र 
शोपक श्रौर कष्टकारीया श्रर टलेमी के श्रनुषार 
श्रीर्या" (च्रभीरदेश) शकराञ्य के श्रन्तगंत हदो गया 
था | लेकिन श्राभोर वदे हद्‌ श्रौर परिस्थितियो ॐ श्रनु- 
सार श्रपने को बदलने वाले होशिय।रज्मैनिष्ठ लोणये 
श्रोर शोघ्रही शकनरेश इनके शौर्यं श्रौर चातुर्य > इतने 
प्रभावित दूये कि उन्हे श्रपने राञ्यमे षदो पर नयु 
करने लगे | हरो समय श्रामीरोका शको (सौदि- 
यन) से सम्पक्‌ श्रौर समागम ह्श्रा श्रौर फलस्वरूप हन 
दोन जातियो मे ररूसुम्मिश्रण हो गया | श्रतःश्रानमभो 
श्मामीरो के शरीर सगठन मे शक प्रभाव प्पष्ट प्रतिविभित 
होता दे । किन्तु हतका श्रथ यद नदीहैकि श्राभोर रक 
शकजाति थी जोबादमे वाहरसे, मध्य॒ एशिया रे, 
श्राकर भारत मे प्रतिष्ठित हृ यी। 

मने ऊपर परिचिमी योरोष पर वारकिंग श्राक्रमणो 
काक्र व्याह । इन श्रक्रमणो के दवाव के फल- 
२३. माकोषी : श्रवत।र (८८७।१क्रोपीडिया श्र।फ रलि- 
जन्स परण एथिक्ख ) 
२४. सन्‌ १८१ रै ० केक्षत्रप शद्रहिंहके पक लेखसे 
प्रतीत होता है कि उनके सेनापति शद्रमूति आभर चे । 


शिश्ववाणी 


[ वष ७, भाग १२५ग्रह््‌६ 


स्वरूप शङ्गलैरड श्रौर फंस के नवीन राष्ट का निर्माण 
श्रा या श्रोर उनकी सुपस-लस्कृति श्रकस्मात्‌ उद्धः लित 
दो गहै थी । यदा तक कि त्रिजेता स्कंद निवासी 
भी जो नोर्मण्डी मे वस ग ये सांस्कृतिक ष्टि 
मे प्रैचदो गए श्रौर ईसाई धमं के बड़े घरद्तक 
सिद्ध द्रृए । इन नामन नादटो ने प्रथम घर्म॑युद्धमे इतना 
विशिष्ट भाग लिया था करि दत क्रसेड को नामन 
क्रमेड कृतेर | ठीक इमी प्रकार श्रर्यो को परगाजित 
करके उनमे सम्मिलित दो जाने पर श्राय दस्यु संस्कृ 
तियो केयोग मे जो भारतीय सस्कृतितैयार क्री गड 
उसक्रेवेेमे ममर्थकश्रौर सरक्षकदो गए कि भारत 
की पुण्यभूमि मे शकोंको निर्वासित करे स्वतंत्र राज्य 
स्थापित करने का प्रथम प्रयाम उन्दने द्री क्षिया । 
कामशासत्र के टीकाक्ार वार्स्यायन नै लिषवा है कि 
गुजरातमे कोट नामक स्थान श्राभीरो की राजधानी थौ 
श्रौर सेठ वधुभित्र की भार्यांमे व्यभिचार करने केलिए 
श्राभीर राजा उसके घर गयाथा | इष श्रवर पर उसके 
भाईने एक घोवौ द्वारा उसका वध कराया या।२५ 
इसे लिद्धहोत। दै कश्रामीरो ने शकोमेगुनरातको 
श्राजाद कराकर शको की शक्छिको बदूतक्षोणकर दिया 
था । तोतनरी शतान्दि के धतिमपादमे इन ्राभीरोको 
शक्ति इतनी बदु गई यी कि मध्य एशिय। को राजनीति 
मेये भाग लेनेलगेये। पेकूली के शिनानेष्ठ मे पता 
चलता हे क्रि घन्‌ २९३ मे बराहन्‌ तनीय श्रौर उसके 
सतेले दाद्‌। नरयेध्मे जो राज्य प्राप्ति केलिये गृहयुद्ध 
हृश्रा उस्मेश्रामीगेजेराजाने भी भाग तिया या। 
इतलेलमे शाभीर नरेश को “श्राभीरान्‌ शाह» कहा गया 
हे। २९ सन्‌ ३०० ई० मे जेता कि नासिक के गुकालेख 
सेक्लात॒ होता, इन प्रदेशो मे श्रामीर नरपति ईश्वरपेन 
फ राज्य था। श्उरमेन बह। प्रतापी राजा था श्रौर यड 
हूत सम्भवहैक्रि ष्ठी ने सानानी गहयुद्ध मेभाग 
-लिय्‌। हो| हन्दी कौ सहायता से भद (भगक््त) . ष्ो। र्दी की सहायता से भगदत्त (भगक्ठत्त 
९५. कामशाखर ( चोलम्बा खस्कृत सीरीज्ञ का सरकरण, 
पृष्ठ २९६४ गृजराते कोष्ट" नाम स्थाने, तस्य राजाने श्रामी 
रना मान, परभवनगताभीतं भोष्टंवसुमित्रस्प भार्याम 
िगन्तुं तद्धवनगतं ताद्धश्रा प्रयुतो रजको जघान । ह 
२६. देन्तफेस्द ने “श्रास्त्पेरीे शन्थरिप्तन्‌ः भे इष ५ 
लेल का सम्पादन किया या । ४ 








जन १६४७ | 


निखका वणंन भी पेकृली क शिलालेखमे श्राया ह शक 
को निकाल कर सौरा के राजनिर्हाऽन प्र श्रातीन हर 
ये । इस प्रकार इन श्रभीरो ने भारतको शको मे स्वतंत्र 
करके राष्ट्रीय साभ्राज्य का पूत्रगत क्रियाया जोवादमें 
भारतीय सस्कृति का सुद्‌ संरक्षक सिद्ध द्या | २७ श्रन्त 
मेयेलोग समुद्रगुस के राष्टरीय साम्राज्यके रंग ब्रन गये 
श्रोर इन्दोने स्वेच्छा से श्रपनो खत्ता को भारतीय सत्ता मे 
विलीन करदिया। २८ 
इस राजनेतिक कायं के श्रतिर श्राभीरो की 

सस्कृति श्रौर घमं भी नवीन श्रो के साथ श्राय घर्मे 

मिलकर उसे दिन्दु स्कति कासूपदेरदाया। श्राभीसे 

के वासुदेव धम क दम चर्वाकर चुके ह श्रौर हम यद 

भी दिष्वा चुके हं कि ग्रामौ दस्य (दविद्र) जातिकेनलोग 

थे | यह जाति व्यापार विनिमय के लिए समुद्रो मे नावो 

द्वारा यात्रा कियाकरतीथी। वाद मेये इतने दक्ष 
नाविकहोग्ये येकि इनका नाम मीन पह गयाथा। 

इसी कारण इन्हे नारायणे कहने लगे थे (नाग 
श्रयनं येषाम्‌ ।२९ समृद्र सबधी होने की वजदमे शंख 
इन की सस्कृति का प्रधान उपादान समभा जाताथा 
श्रौर यष दतनी शुभवस्तु समी जाती थी क्रि देवताश्रो 
के साथ इत्का सम्चन्व स्थापित कर दिया गयाभथा। श्रत 
शंखधारी श्याम विष्णु इनी लोगोकेदवरता येजोवाद 
मे वैदिक विष्णु ने एकीङ्त द्रो गप श्रौर भारतीय 
सस्कृति के स्वेच्च वेता खमकेजाने लगे। 3 विष्णु 
का शयनागार क्षीरसागर भी भारतीय बःस्कृति क्रा त्रिनित्र 
उपादान है| श्रामीर पक श्रोर तो समुद्रचारी नोण थे 
श्रोर समद्र इनके जीव्रन का श्रमिन्न उवादान या श्रौर 
दूसरी श्रोर ये गोपालं श्रौर वेत गोदूग्ध हनक्षी मुल 
समदि का उक्नासमय प्रतीक था । श्रत वेत गोदुग्ध छा 

समुद्र इनके लिए जीवन के उच्चतम शवं श्रौर श्रानन्द 


२७, वि रवाणी ( माचं १९४६ ) प्रष्ठ २०५ पर 


प्रकाशित मेरा. गुपत्‌ “साम्राज्य श्रौर भारत के जनतंत्रात्मक 
गगराञ्य शीषक् लेल 


२८. जान फेषफुल प्लीरं : काप॑ष इन्शक्रच्शिगरोनम्‌ ` 


न्टिकारम्‌, माग हेानम्बर १,मुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशास्ति 
२९. देखिए ‡ महामारत, वनपवं श्रध्याय १८८-९ 


२०. देव्विए : रेतरेय ब्राक्षण॒ १-९; शतपथ ब्राह्मण ( 
 १४-१-१ 


, 





श्राभीर 
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काश्रादशं वना श्रौर उन्होने श्रप्ने दष्टदेवता विष्णु 
को, जिका बाद्मे कृष्णसे समन्वयदौ गय, इमी 
क्षीरसागर में प्रति्त किया । इमी क्षर सागर मे श्वेतद्र)प 
की कल्या निस्पन्न हई । शेन द्रव का भाव श्रानीरो 
ॐ लिये, उकस्थान नेया जहां गउश्रो श्रौर गोद 
का इतना बादूस्य हो करि वह सर्वत्र श्वेत £ श्वेत 
दिखाई देने नगे] श्रतः श्वेत द्वव को गोलोक भी 
कहा गया हे श्रौर वहां दू की बहूतायच दिवा गई 
दे 13१ हइतश्वेतद्रीपको लेकरजो प्रयत नेल 
गज्रिड्या २ श्रौर ३नेढी ने वेक्टरीयाञञ्की च्योरी गदी 
हेश्रौरसिद्ध करने कीकोशिशक) है क इन रास्तो 
मे इषाह्यत मारतर्भे परवरिटदृहै श्रौर उतरे घामिक 
विश्वास मे कष्णभक्ठि का मत उत्पन्न ट्श्रा सवथा 
श्रसज्खतश्रोर भ्रान्तिमूनक हे । श्वेत द्रीप एक विशिष्ठ 
श्रोर विशुद्ध श्राभीरी कत्पना है जो श्रनादि काल 
मेन देश को सौन्दर्यमय) षस्ति की सुखमय प्रतीक 
रही दे। 


इन्दी श्रामीरो के कृच्धु प्राम देवता भीयेजो 
सरलता श्रौर माधुयं की मृतिं ये | गउश्रो, गोगो 
गोप्यो मे खेलने वाले चरवादि कृष्ण ठेपे ही 2ेवता 
ये | राघा, ४ जो श्राभीर नाप्र मालुमष्टोग है, इनकी 
्रेमदेवी का नाम या। हनकेराम, खेन, नाच श्रौर 
सरलत। तथा प्रेम इतने मनमोढकये किव्राद में हभ्यता 





३१. ब्रह्मसंहिता ५३ 

स यत्र क्षीणन्धिः स्वति सुरभिम्यश्च सुमढमन्‌ । 

निमेषाददादष््यो वा वरनति नहि यत्रापि समयः ॥ 

भजे शतरेतद तमहा गोलोकमिस्य्यम्‌ । 

विन्दन्तस्ते. सन्तः क्षिति विरलचाराः कतिपये ॥ 

१२, प्रियवनः डेट श्रोक नेष्टोरियन क्रिस्चियन्ब य 
हिन्दुदल्म ( जनल श्रो रायल एथियारिक 


सोतायरी । 

४२. केनेडी ; इष्ण, क्रिरिचयानिरी एर्ड गूनस 
(जनल श्राक रायल एशियाटिक सोहायरी 
१९०७ ) 

३४. राघा का प्रम वंन हये गाथा सत्तशनिने 


मिलता है जो श्राभीरोके प्राम्य जीवन का 
गुजरात प्रदेश मे लिला गया उच्च निदर्शन हे। 


श्री 


से दबे हये, राजाश्रो एवं श्राकमणकारियों की शंसता 
से रोहत एवं शाख श्रौर परिडितो के दुरूह व्याख्यानो 
से कवे दूये भारतीय जनसामान्यने हन्द देवताश्रोको 
ग्रदणु करे, सान्त्वन) प्राप्त को । मदामारत के वाद्‌, यानी 
हवा धं प्रथम शहलराम्दि मे, विष्णु श्रोर राजनीतिक 
चतुर कृष्णा का प्रचार या, लेकिन ईषा के चाद की 
प्रथम शदसान्दि प इस वंशी-वजैया राषखिलैया प्रमदेव 
ष्ण ऋ प्रचलन हृद्या । ईसादयत का इत भेविधारा 
से कुमी षंवंषनही या श्रौर खर रामङृष्ण भर्डार- 
कर“ जैसे वद्वानोः क्या मतडेकरि दृष्णपून्ा क्रारस्ट 
पूजाका रूपान्तर दै युक्तिठगत प्रतीत नह) होता । यह्‌ 
विशुद्ध श्राभीरो श्रौर भारतीय दे। 
यह मक्छिगरधान श्राभीरी घमे जो भागवत घर्मं के 
नाम मे श्रमिदित दश्रा गुप्त-साघ्राज्य क जीवन का 
श्रान्तरिक उच्छुरखय। | पसोसे भारत कौ विभिन्नता 
एक राष्ट्राय एकता म परिणत दृह्‌ यी श्रौर भारतःय 
संस्कृति के विष्वरे द्ये षुत्र एक दन्द - शङ्खला 
मे सदलित दये ये। यहां इतना लिखना पर्या 
हे कि श्रार्यो ने श्रषने श्राप ङो विशुद्ध भार 
तीय लिद्ध किया या । उन्होने भारत कौ उति 
श्रोर स्वतन्श्रता क लिये वदरा प्रयत्न श्रौर बलिदान किया 
या श्रौर इनकी विचारधारा श्रन्त मेँ भारत की राष्ट्रीय 
संस्कृति की विचारघारा बनी यी। 
भारतीयसस्कृति ३ श्रामीरीकरण के विषय म॑ एक बात 
श्रौर उल्लेखनीय है क्योकि बहु इस श्राभीरीकरण का 
निश्चित श्रौर विशिष्ट लदण दे । श्रायं संस्कृत प्रारम्भ 
मे एक श्रश्व-ंस्कृति थी। श्रयौः के जीवनक्ाश्रषि- 
काश रदस्य श्रौर समस्या घोड़ेसे दल होती ह । दके 


~ ~ 
६४. रौवेजम, वैष्णप इम एण्ड श्रद्र माहनर रिलि. 
जघ ष्ट्म्ड श्राफ नाथं इरिढया ( वैष्णव धर्म 
काश्रध्याय) 


विषवाणी 


[ वष ७, भाग १३, श्रद्ध ६ 


विपरीत दस्युश्रो की 8स्कृति गो-खंस्कृति थी श्रौर श्राभीर 
संस्छृति तो विशेषतः गड पर ही श्राघारित यी । श्रायों 
मे गो-दस्या खूब प्रचलित थी भोर गो-मांख भक्षण बड़ा 
सोरवशालो समा जाताया] महाभारतमे राजा र्ति- 
देव की कथा श्राई हे जिषके महानब मे इतनी गउश्रो 
क) इत्या होती ची कि उनके रक्त से एक नदी बन गद 
या जिखका नाम चरमरावती ( 0098) >) पड्म था । 
श्रौर इस महानसम्‌ कभी कभ) इतने ब्राक्षण श्रतियि 
श्रा जाया करतेये किं पाचको को उनसे विनघ्न भाव से 
परायना करनी पड़ती यी-सुपं भूविष्टमरनष्विं नाय 
मासं यथापुरा । बाद्मेभी गोम का प्रचार रहा 
यां तक कि गुप्तकालीन महाकवि कालिदास कोम 
मो हस्या क) महिमा का वर्णन कर्ते हूय पते हं।३९ 
न्तु वादमे श्रामीर( गाय ) संस्छरृति का इतना 
श्रषिक प्रभाव पड़ा दिश्रार्योःने भी गऊ की श्रवध्यता 
स्वीकार को श्रोर गोपूजा तया गो-रक्ष। उनकी रस्ति 
के श्राचःरस्तम्भ बन गये श्रौर श्राज नी मारतीय संस्कृति 
इतनी गो केन्द्रित हि कि दष विषय की विस्तृत विवेचना 
श्पेद्षित नदी हे । यह एक लक्तण माश्र दे जिषसे मारत 
मे श्राभोर-संस्कंति का (निरन्तर श्राभीरीकरण सिद्ध दता 
है श्रौर य पत। चलता हे रि किस प्रकार एक घुड- 
सवार लड़ाकू जाति गड चराने बाली चरवाहोकी जाति 
रे, खंश्कृत के चेत्र मे पराजित हहे । इतिदाख क! यह 
पकक्टु स्य दे जिका हारे हप्रारा सांस्कृतिक इत ~ 
दाह स्पष्टसूपसेदेरहाहि श्रौर श्राजभ। हमे प्रित 
कररहाहे क इम संकीराता को छोड़ कर छमन्वयार्मक 
सस्कृति का सम्पादन करं । 


` ३६. ालिदासः मेषदूत 


धपालम्बेथा सुरभितनयालम्भजां मानमिभ्बन्‌ 
खोतोमूर्यां युवि परिणतां रतिदेव्य कीतिम्‌ ॥§ 








तान्त्रिक साधना की दाशंनिक पृष्ठभूमि 


प्रो° जनादन मिश्र प्ंकजः सादिव्य-व्याकरणाचायं, सादिव्यरत्न, सादिव्यालंकार 


इस घर्मप्राण भारत मे जहां तक त्रप्यात्म व्या 
की दाशंनिक विवेचना हई ह, तन्त्र भी श्रपनो चरम 
सीमा पर पर्हरच गया हे । तन्त्र-सादित्य का केर श्रृद्धुना- 
वद्ध इतिदाष नहीं मिल रहा है यद यत्र तत्न िखरा 
हृश्रा हे । मदानिवारणतन्त्र, भूतशुद्धि, ब्रह्मयामल, 
ख्द्रयामलादि कुठ वृहदाकरार प्रन्थ श्रवश्य प्रकाशित 
शरोर उपलम्ध द, फिर भी कुं तान्तिक पुस्तके 
चिटफुर श्रोर व्रिखरी हई श्रवस्था मे है, निन्दे श्ृङ्खलित 
कर लेना परमावश्यक दहै । 

तन्त्र की पुस्तकें श्रौर तान्धरिक साना ह्न दिनो 
उपेक्षाकी दृष्टि से देली जाती ह, फिर भी यह श्रपने 
जादू-टोने, मारण, मोहन, वशीकरण श्रौर उच्चार्नादि 
विषयो के कारण श्राकषणा की वस्तु रहीह। कु 
पाश्चात्य परिढितो को छ श्रोरश्राङृष्ट, श्रग्रसरश्रौर 
सुचेष्ट देख कर ही पूर्वाय परिढतो के कान परक रंग 
हि श्रौर वे इषर तन्तरमन्की शरोर कदम बढ़ाते दीख 
रहे ह। 


तन्त्र, ९6 लिये उपेक्तिन श्रौर घृणित रहा कि ठह हमारे 
घर की वस्तुटे, रोजमरंकी वस्तु ड; हालाकि उसमे 
काफी चटपटे मषालि रहें, जो किसी भी समय श्राप 
श्रषनी शरोर खीचले सकतेहे। हिन्दी मे एक कदावत 
है-^वर की पर्णी दाल बराबर, श्रौर वदी तन्तर-मन्य् 
प्रमी लागू यी | लेकिन हन दिनो बराज्नार गमं हि श्रौर 
यदी करणा है छि उधरभी हमारा प्यान श्राङृष्ट होने 
लगा हे। 

बहुत सम्भव हे, यह श्रनायो, निने श्रार्यावत्तं की 
श्रायं जाति श्रषम्य श्रौर जन्नन्नी कहा करती य), की 
उपाश्ना + वस्तु थी । इसकी उच्चि, विकास श्रौर 
पचार श्रायेतर नातियो मे श्राशावीत हुश्रा था, जो 
कालान्तर प्रं बहुवर्षीय श्रायं-श्रनाय-षद्षौ के वाद 
ब्रप्रण घम" का रङ्गमूत हो पाया । ख्व तोयहहेकि 
न्त्री साघना ब्रा्मण-वैदिक घमं की प्रतिक्रिया का 
ही परिणाम है । इतनातो निविंवाद कहा ना षकता 
हक ब्राहमण षम के साय,हकौ बाच से मिनत हू 
होगी । नाह्मण वैदिक घम" क व्रिजय-वैजयन्ध) की 
छशरच्छाया मे श्राभव नही केकर उसके साथ दुलकर 


विरोघ करना, वर्पो सं जारी रखना, जभते रदन। 
श्रौर श्रषने दाशंनिक सिद्धातो का प्रचार कन) श्रौर 
्रर्यो के घरमे जगद पाना--सनमुच पदे श्राश्चर्ं श्रौर 
श्रनुसन्धान का विषय है । 


वस्तुतः तान्त्रिक साघना श्रायावित्तं मे एक महान्‌ 
कान्ति लेकर श्राई यी श्रौर उसकी प्रलर भभाने 
ब्राह्मण धपः के वशाल बरक्ष कोपएक् वार तो श्रपनी 
पूरी ताकत लगाकर कोर दी दिया या । लेकिन 
बाह्मण घम के विशाल वटक जटोको वह वोन न 
कर सक), वह विद्र करदीरहग्या। 

हा, इष विलष्लि मे एक वात कह लुं | 
वह हे "पुराणवणिंत दक्ष-यक्ष-विष्वंस ।› युद श्राजकल 
गहरे श्रनुसन्धान का विषय दै। यद श्रा्-श्रनायं 
श्रयवाश्रा्येतर जात्यो के दन्द स्प का परिणाम 
है। स्द्रसंहार के देवताश्रौर दक्ष प्रजापति--सृष्टिके 
देवता के बीच नो मतभेद श्रा रहा था, -वैमनस्य कौ 
जो खाद गहरी होती जा रही यी -उषका रूपक पौरा- 
णिक कल्पना नदी, वर्कि रेतिहाछठ्कि श्रौर श्राया 
मिक है। 


ेतिदासिश से मेरा श्रभिप्राय यही है ङ्ि सती, 
श्रयं प्रजापति दक्ष की कन्या श्रनायों के देवता शिव 
की श्रद्धाङ्गिनी दोना चाहती दै) कन्या शी हृष्टि ५ 
बर सदाशिव दै-मङ्गलमय शौर विता की दृष्टि मे 
स्द्र-सुलाने "ला, संहारक श्रौर श्रमङ्खलकर । दक्ष 
श्रजापति ई--श्रार्यौ के उन्नायक श्रौर राजा। वह शिव 
विहीन यन्त करना चाहता है । सष्खष^ चलता ह| 
स्पयम्बर समामे श्रनाहूत श्रौर श्रनिमन्धित शिब ङे गल 
मे खती बरमाला गल देती है। पोछे सद्र को श्रष- 
मानित करने के लिये ही वद यज्ञ का श्रायोनन करता 
है। ब्र को श्रतम्य, ववर श्रौर जङ्गल घोषित किया 
नाता हे। उन्दे बुलाया नही नाता। सती श्रनिन्डा 
पूरक पति के मना करने पर भी मायके श्रातो है| श्रौर 
यक्मेखुक्ते तौर पर शिव का श्रपमान देख श्रादत 
दोकर यज्ञ - योगानल मे प्राण विजन करतो हे । 
पुराण क ` प्रतिपादित कथा यी श्राकर विराम 
लेती है। 


व 


८० 


गृहो सद्र या महादेव तन्त्रशास्त्र के श्रादि प्रवक्ता 
ट । भैरव उन्दी का पर्याय दै। प्रायः ९० प्रतशित तन्न 
गरस के तर्यवन मे पता चलता दे कि+श्र्यावच्त के लिये 
चदे वह तना भो श्र्वाचीन क्षयो न हो, श्रायेतरो 
शरीर [तव्वतदि (मालय के पाश्वंस्थित देशो के लिये 
वद श्रत प्राचीन है। कख किसी केमतसे वैदिकधर्मका 
समकालानदै। चदेजो कुच्रभीहो शतना तो श्रं 
दिग्यहे कि श्रायों ने भी उमे श्रपनःया रौर वदि 
मन्नीके साय तन्त्र के मन्त्रों 3 भी समान स्थान 
दिया | श्राज भी नवग्रह मे लेकर श्रायों क सभी क्रिया 
कन्तापोमे- दीक्षा-शिक्षा मे तन्ता-मन्त्र मौजूद हं । यदां 
तकर यह विन पक है कि प्रायः सारे के सारेवैदिक 
मन्त्रो के बीज, करन्यास श्रौर श्रङ्गन्यास तान्त्रिक दो 
गयेदं। 
तन्त्रशास्त्र का उयोतिष विद्या पर बहा गदरा 
प्रभाव है | सम्भवे, उयोतिषवयो ने इसके चमत्कारो 
से प्रभुग्ध होकर ही हसे श्रपना लिया हो| ग्रह उपग्रह की 
शाति, ऊन्यान्य श्रनुष्ठान, फनाफल कथनादि मेँ तन्त्र 
शास्त्रका पृश सहयोग पाया जाता हे। यहां तक 
कि वैदिक यज्चोकेकुरुहादि स्थापना क्रियायो मे तान्तिक 
चक्ताकारो को सहायता श्रपरिढाय्यं शरोर अनिवार्यं हो गई 
है । श्राजश्राप वैदिक श्रौर तान्घ्रकदो प्रकार > मन्त्र 
दर जगह पायंगे | 
वस्तुतः भचिकाल ने तान्त्रिक-साघना.पद्धति को 
ससे जबरदस्त च्चा प्रहुचाया, उसकी जडं हिलादी श्रौर 
वैष्णव धमे का प्रचार होने लगा। भक्ठिकाल मे मेग 
श्रभप्राय मैथिल कोकिल वियापति, चंडीदाष, श्रो 
गोविन्द ठाकुर श्रौर विशेषरूपमे श्री चैतन्य महाप्रमुमे 
ह । इतना ही नही, तान्त्रिको श्रौर हटयोगियो कै तरद 
तरह के चप्रत्ारो क दिलाये जाने के बावजूद भी उनके 
श्रो पर लिपार भूँ कने लगे । निभ्न षएतल कौ जनता 
से लेकर शिक्षित समाजतकके लोग भी भस्िरस में 
भूते दूर "कलोनग^त कलोनास्ति हरेर्नामैव केवलम्‌? 
का संकीन करने लगे । भक्िकाल ॐ विशाल प्राङ्गण 
मे चारों वों श्रर श्चाश्रमो क श्रतिरिक्त श्रन््यज-श्रह्ृतों 
को मी समान जगह मिली । एक तरह सेवे भी ख्वणं 
हिन्दुश्रों की तरह हरिभलन के श्रविकारी भौर हरिदास 
माने जाने लगे | मक्ठि षी वहती गगा में कृश्रा-द्ूत 


विश्वागी 
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का भूत नहा धुन कर पूत दो गया । परिणाम यह भा 
कि वैदिक घ्म ने जित निम्नतम वग को गहरा श्राघात 
पटुचाया था, श्रद्ूत.ग्रन्त्यज श्रौर श्रनधिक्रारी करार 
दिया या,वे रामदाघठ, दग्दिास, कृभ्णदाशादि होकर 
गौरवागिन्त होने लगे। 


कवोरदास, नामादास श्रौर रविदासादि के उपदेशो 
ने उन श्रद्ुतो का उज्नयन प्रौर पय-प्रदशंन किय। | 

तन्त्र-घर्म की उद्यति, विकरानश्रौर प्रजाग् का एक 
मात्र कारया कटर ब्रह्मणो कावैद्देक ष्म ही या त्रौर 
जिसका पूणं विरोघ भगवान्‌ शाक्य बुद्ध ने पानि र्मे 
चौदध घम के प्रचार द्वारा किया था । पश्नात्‌ बौद 
विहारो मे भित्तु-चि्तुणी श्रादि के गहरे सम्प्करमे श्चन 
के कारणा जो जातियांपेदा हई", वे तन्त्र मंत्र के साघना 
के प्रचार कायं म दोनो हाथ वेटाती रही। बोदधोंने 
चमत्कारो के प्रलोभनोमे पड़ क्रसाथही श्रगने सम्प्र 
दायकी नई नानियो को लेकर तन्त्र-शस्र श्रौर उसकी 
साधना को पृणं सहयोग दिया। चोदा की साघना 
तन्धरमून्तरू हो गड । श्रौर बोधो से वनपृषटि पाकर ही 
तन्श्र-मंत्र की साघना पूरेवेणमे कैल पड़ यी। 

ताश्व्रिक-षाघना, संभव्रतः तामतिक वृत्तिमे प्रारम्भ 
होकर साघक] कोक्रमशः रानम श्रौर साल्वक ` बनाती 
हुई मदाशित्र कीश्रोरले जाती हे। भीकृष्णचन्द्र ने 
श्रण्नी गीताम साघकोको तोन श्रेणियो मे विभ किया 
हे। तमः प्रधान श्रर्थात्‌ तामसिक, रनः प्रषान-- 
श्र्थात्‌ राजम श्रौर सत्वप्रघान श्र्पात्‌ र्पिक | 


गीना्मेश्राये हये निम्नस्थश्नोकमेः- 
उधवर गज्छुन्ति सश्वत्था मघ्येतिष्ठन्ति राजताः 
जघन्यगुण इृत्तिस्या श्रयो गच्छन्ति तामसाः 


== ` = 


-मेप्रकटहोता है कि वैदङ या श्रन्य घामिक 
श्नुष्ठानो मे तापलो के लिये --जघभ्यं गुण इत्तिगालो के 
लिये की कोरे गुज।रश ही नही रह ग स । अक्वे 
निम्न बग वालि श्रन्स्यज-श्द्ूत करे तो श्या करं श्रौर 
घमैप्राण भारतम उपाषनाया साष्नाके बिना जिन्दा 
भी क्षयोकर रहा जा सकता दै, जबर वह ैनेदिन जीबन 
क) श्रावश्यश्ताश्रोसेंप्रमूलहो | यदी कारण दभ्रा 
निभ्नतम.वग' वालो की तमः प्रडृति को हष्टिकोणम्‌ 
रखते हद तन्त्र -कौ साघना-प्दढति मे पञ्चमकार को प्रथ 
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स्थान मिला । तन्त्र कौ साघना मे पञ्चमकार का सनिवेश 
खामयिक दृष्टि से कियागयाथा। यह उस स्मय की 
बात दे, जब कि जनघाघारण के बीच ममां का 
ग्रचुर परिमाणे प्रचार या। यहं तक कि कटर वैदिक 
राहाख घम के याश्चिक श्रनुष्ठा्नों श्रर्थात्‌ दव्य-कन्यादि 
जैसे वाबिक कृत्योमेभी माघ त्रौर लोमरख को लोग 
बड़ेखावसे ग्रहण करते ये। उख समय भारत में 
विशेषतः निम्नतम वर्णे मे मय-मस्स्य श्रौर माष के विना 
श्रानन्दूर्वक जीवन-यापनकी कोहं श्रन्य धारणा ही 
नदीं यी | उस समय जनकाघारण के बीच सृष्षम श्रनुभूति 
श्रोर संयत बुद्धि श्रौर परडृचतिका पूणं श्रमावया | खाय 
ही तकतालीन समाज मं मद्य-माछ निन्दनीय नहीं या। 
श्रथच उक उपेक्षा या उषसे धृणा क्योकर टिक 
सकती । 


द्वितीयतः मद्य-मस्स्य श्रौर माघ के साय खी-षभोग 
एकान्त सुल क। विषय है--यद धारण बही हो बलवती 
हो उठी थौ । उनके बिना खी-खमोग श्रषम्पूर हे श्रोर 
सम्पूणं तो कयमपि नदी हो सकता--नोगो की बद्धमूल 
धारणा थी । तृतीयतः सर्वं्ाघारणो के बीन श्र।ध्यारिमि- 
कत। श्रयत दैश्वरोपाना काश्रभाव देखकर नजिन्दोने 
पदले पहल स्वंषाघारण के बच तन्त्रो साधना का 
प्रचार क्रिया था, उन्हे य निरिचत है कि, जनकधारण 
को स्वप्रवसित धर्मं पय पर षीटकेनेकोदही पञ्चमङार 
श्रमो रामबाण है । रौर उनका यह प्रलोभन 
श्र्यात्‌ विषय भोगो के ब[उजूद भी तान्तिक बाघना के 
दरा दैश्वर प्राति होगी--वड़ा कारगर हुश्रा | प्याली 
जनता खुल कर विषयानन्द के खाय ब्रह्मानन्द को लूट 
लेने को लपक । इसे तमोडृचिवालो क।¡ परोक्ष या 
श्रपरोक्षस्पसे इतना उपकार तो भवश्य ही हुश्रा कि 
अष्यात्मषमे या दैश्वरोपाषना उन लोगो के दैनिक 
जीवनसेस्वतंतया मिन नदी रह कर ,तिदिन के 
नीवन-यापन की श्रावश्यकताश्रो में धुलमिल कर 
श्रनिन्न हो गद । 


चद्वय॑तः सत्री श्रौर शद्धो को वेदादि ष्ठन काजो 
‰,ति सम्मत श्रविार नही या, वह यहां उल तन्त्र. 
कैलामने वाहो गय | ज्ञी श्रौरपुदष दोनो का वमा- 
नाधिकार ही तन्त्मत का वैशिष्ट्य हे। यतक कि 


तान्त्रिक साधना की दाशेनिक पृष्ठ भूमि 
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नारी को श्रपेक्षा नरश्रेष्ठ है--उनका पङान्त प्रतिवाद 
ही तन्त्र घम कौ नित्ति दहै । उसमे यह स्पष्टतः वतल।या 
गया हैकिखी श्रवा पुष मे करली को भौश्रञेले 
श्रकेले पुकि संभन नदी | यहां तक कि साघनासेनिदि 
तकस््रोश्रौर पुक्षदोनोको षक षाय मिल कर प्रत्येक 
कमै करना होगा - यही ईश्वरीय नियम, निर्देश या घ्म 
दे। उषीमेदोनोका कल्याण, शुभ श्रयवा सिदध है। 
उका व्रिपरोत श्रचस्णया कमहोश्रषमे ३। 


पञ्चमतः तान्तिक छाघना की पद्धति जाति नाम 
की प्यक सत्ताविशिष्ट कोई भी वस्तु नहह | स्त्र श्रौर 
पुङष--ये दी दोनो उसक्रा घर्म, उक) जाति या उसको 
मित्तिहै) उषी विदधाति को लेकर उसका वैदिक या 
नक्षण धमं से व्रिरोध है | वस्तुतः तन्त्र भम वदिर घमं 
छा प्रतिवाद है | कमं संस्कार श्रर्यात्‌ गुणकम 
स्वभावशः श्रीङन्ण के कथन का तन्त्र-घमं की वाधना 
पति मे च्रापाततः श्रभाव दते हूए भी रेखा नदी 
कदा जा सकता ङि उपमे उक्कृष्ट-निकृष्ट श्रवा 
उव नीच का मेद भाव नदी है। यदा भी 
तान्त्रिक सघकों को तोन श्रेणयो मे विभाजित 
किया गयादे । वे हे--उशु, वीर श्रौर दिन्य। 

तन्त्रम साधारण श्र्थात्‌ निभ्नतम धगतल के साधको 
को प्श कदागया दै | घमं जीवन म उससे कुत कपर 
उठे हुए उच्छृष्ट श्रौर शक्तिमान खाघक को वोर कहा 
गया है | श्रौर दिव्व गुणो च्रथवा भावो से युक्त साघक 
को दिव्य या देव संञा मिली हे । यह देवभाव साघक. 
जीवन कौ चरमावस्था है । इश प्रकार से पचे हए खिद 
ही भैरव श्रवा शिव पदके श्रधिक्ारी ₹। ब्रादमणका 
पुत्र "ह्ण ही हो--यह न्याय तंत्र मे लचरश्रौर नणयय 
करार दियागय। है। 


तन्श्र घम के मूलम स्त्रो-पुख्प्र का समान श्रनिकार 
हे, लिप इतना ही नदी, बरक इष्के मूल मेनारीका 
क्तुव्य ही प्रभुखमाना गया है । नारी को शक्तिका 
प्रतीक माना (याहे | हषलिये कि नारी केश्रमावमें 
लोक श्रौर तमाज की प्रगति श्रचल है--हो दही नहीं 
सक्ती | षायहीतन्त्रकी खाघना नार केषिनातोषहो 
ही नकी उकती । तन्त्रमतसे दोनों को दश्ण्छा के श्नमाव 
के श्रतिरिक बिवाह मे कोर श्रौर दूषरी बाधा नदी । 
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व जात-पत, कुनीनता-श्रकुलोनता, ग्रहु-राशि-मेल या 
श्रलंङारादि कोई रोदा नहीं श्रटका सकते | क्योकि तंत्र 
मते एक सदारा ही पुरूष ग्रौर श्राया गडि री-- 
श्र्थात्‌ त्रिपुर सुन्दरी, पावती या काली ही एक मात्र 
शचि या श्राघार है। प्रकारान्तर से लिङ्घ पूना श्रौर 
योनिचक्रं पूजन फा दशंनगत पक ही उदश्यड श्रौर 
एकह) 'टम्यहे। 

वस्तुनः स्ट के मूले समण्टस्पसेयेदीदो ई- 
शिव श्रौर पावती । ये दी उपास्य या गुरुहं । उपासक 
याजीव--शिव श्रौर शकि काव्यघ्ट स्पहे। साधना 
की प्रथमावस्यामे विषयामिभूत जोव पशु श्रौर शिव 
पशुपति कहलाते द । उपासना का श्रभिपाय जीवकी 
कमपाशसे विभृ है। मुक्त होते ही वद सचिदानन्द 
मय शिव सूपो जाता है । पिराड शरीर मे सृप रूपमे 
जगत की खष्टि वत्तमान दे, हमीनिये जीव सृष्टि कौ 
बृद्धि श्रौर उषकी रक्षाको श्रोर प्रहृत श्रौरश्रवर दश्र। 
करता हे। 

नारी को बहघमिंणी, उत्तर खाचिकाया मैखो जो 
कुड़भी कहा जाय, वस्तृतः दोनो के परस्पर पर श्राकृष्ट 
हो करजोीवनकी गति को एक ही दिशा मेएकही 
उदेश्य फी पूर्तिं के लिये मोह देनाष्ठी तंत्रमतकी साधं 
कत। है । संयुक्त हो कर सत्री-पुरुष की उपाखना ही उनके 
जोवन को सांक बना कती है । 

कुमार-कुमारी श्रवस्या मे मनुष्य श्रपूणं है । समाज 
मे उनको पशं कर्माधिकार प्रामन्ीं हे | विवाहित होने 
पर दही समाज उन्हे बह श्रधिक्ार देता हे। यदीकारण 
था कि वैदिक श्रायं खमाज ने तंत्र की सान पद्तिको 
परहण॒ कर लेने के याद्‌ विवाहित जीवन मे तान्त्रिक श्रौर 
श्रविव।दित कुमार जीवन मे वैदिी दीक्षा देने की 
श।सख्ीय व्यवस्था कर दी ह। 

पक वात श्रौर। तंत्र-प्रचलित स्मान मे यहविचि 
३ मनोभङ्ख से विवाद-एम्बन्ध-भङ्खं स्म लिया जाता 
हे । उसके बाद भैर य। यैष्वी कोदै भो वस्तु नी 
लेक्रिनितंत्रकी इस उद्‌।र विबाह-पदधति को श्राया ने 
ग्रहण नदीं किया है । 

जातीयता श्रौर वाह्य शोचाचार तंत्र शाख्रमें 
निशप्रयोजनीय षम लिये गये ह । वैदिक घर्माबलम्बी > 
इसी लिये तंघ सम्मतं इस विशेषता को श्रपने समाजसे 


विश्ववाणी 
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काट ट करश्रलग कर दियाहे। कहने का तास्पयं 
इतना हारेकि वैदिक षम ने तात्रिक श्राचारो को 
श्रशिक् दी ग्रहण क्या है। वराद मे बोदढधयुगकेवाद्‌ 
बहत सौ तात्र किया वैदिक घेम प्रविष्ट हो गर 
है, भिन्द तिल-तणडुल न्याय से पृथक कर के दिखाया 
जा खकताहे। 


मनुष्य क्रो स्वाभाविक प्रदृत्तिषो से जो जो कमै 
उन्न होति गये हं | उन्दी के श्राघार परर्तांत्रफ षाघना 
की दीवारे खड़ी है| प्रदृत्तियो को दवा इर, कुचलकर 
उन पर विजय.पाना तंत्रशास्त्र का उपदेश नदी है। इसी 
लिये प्राकृतिक नियमो केद्वारादी निवृत्तिमूनक साना 
को श्रष्ठश्रौर नमे सिद्धि देने बाला ममा गया है। 
जातीय हकार श्र्थात्‌ ब्रादास, क्षत्रिय, वैश्य श्रोर शद 
दिके मेद भाव।दि कोवहूत पीछे चलवा कर तन्त्र-शास्त्रो 
म प्रविष्ट कराया गया 'दै 1 "यह! ब्रह्मणो ' की. धूतंता क ¦ 
श्रतिरिक्त श्रौर क्षया दो सक्ता दै। 

तन्त्र सम्मत साघनां की श्रह्टालिक। मनोवैज्ञानिक 
भित्ति पर भी प्रतिष्ठित मालूम पड़ती है। साघक क 
मनोविकारो के ष्रीचो बोच चलना पड़ता है। उसके ; 
सामने पञ्चनेन्द्ियो के रूप, रष, गन्ध, शब्द श्रौर स्पा 
पाच विषय श्रपने नग्न रूपमे खड़े र । उसे उनसे मोचं 
्ञने पड़ते ईं । उसे विषयो का श्राकृरठ उपभोग करना 
पड़ता है फिर भी मन को अविकृत ग्रौरश्रचंवल रखना 
पदता ३ । यी से उसकी विजयया्रा प्रारम्भ होती हे । 
कवि कुलभंष्ठ कालिदाखके शब्दो में 'विह।रदेतौ खति 
विक्रियन्ते येषां न चेताछि त एव धीराः । श्र्थत्‌ विशार 
उतपन्न करने वाके तरह तरह के पदार्था के मौजूद र्ते 
हप, भी जनके चिमे विकार वेदा नहीहोताःवेही 
धीरहं । श्रपषाद स्वरूप कूड मैरव-मैरवी भले बिषयो 
हो जाय, लेकिन तात्रिक-षाघना को पदति साष्शोग्री 
बीही कट) पराक्षा १३। त 

तन्व्र-खंलरमें वृणा या संरोच नामकोकोदै वस्तु 
नदी ३ | साघडामे कोर श्रद्पृश्यं नदी। जतिके नाम, 
पर केवल दोषी जाति्यां हस्ती प्नोर पुरुष । 6 
बाद शवषाघन, पञ्चगरुरिढि-श्राखन, मच मरश्य सांब 
व्यवहारादि कोह वैदिक ब्राहमण समाज ने श्रष्टाच 
कह हे । 
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खभवतः तन्मत के प्वत्तकोने श्रषनोी साधना की 
पद्धति मे णदी श्रौर सन्याखी मेकोहईमेद नहींरता या। 
यह मेदभाव बुद्धदेव श्रौर शंकराचायंकेषाद सेदिखाड 
पड़नेलगादहै। इछ समयमीजो खाघक कौल तान्त्रिक 
के शिष्यहश्रौर मूल शिवतं्र के मतानु्ार साघना कर 
रहे है, उनमें इछ तरदका भेदमाव न्दी है। तान्त्रिक 
खाषना मे िद्धावस्या प्राप्त होती साघक कौल कदलाता 
है| दा, खीके ्रिना तान्त्रिक खाघना एक कदम भी 
नदी बढ़ सक्ती । फिरभी यदि किषी खाघकका उसको 
भेरवी के खाथ मन नही रमताहो, तो परस्पर परित्याग 
की व्यवस्थाभीहे। 

तन्त्र धम वल उच्च शिक्षित, सम्य सम्प्रदाय के 
लिये नदी, बर्ह गरीब, दुःखी, उश्चनीच, खःधारण- 
श्रसाघारण सभी क नित्य व्यावहारिक ष्म याकर्महे। 
मदिरा का खुले श्राम प्रचलन होते हर मी उत्को 
साघनामे उसका विश्टःलल व्यवहार नियम नदी ३। 
तन्त्रमत मे वह करणःके नाम से प्रतिद्ध है। क 
शारीरिक स्पततं श्रौर स्वस्थता के लिये णच या लात 
प्राला उसका पान शाखरीयरषा गयारै ताकि नशे की 
हालत मे श्रनचारकीश्राशंका न हो च्रौरन साघक 
श्रात्मख्यम ही लोने षये । 

तन्त्र की साघन-पद्वति मे (क) पश्वाचार (ल) 
वीराचारश्रौर (ग) दिभ्याचार--ये तीन तरद के षाघन 
श्राते हं । पश्वाचार श्रौर वीराचार मे पञ्चमकारका 
सेवन श्रनिवार्यवलारहे। दिव्याचारमे तो श्वस्था ष्क 
दम ्दल नाती है श्रौर उछ श्रोरप्रबृत्तिही नदीं होती 
यदा तक कि जिसके शरीर स्वस्य रहते ई,उन् पश्व।चार 
श्रौर वीराचारके बाद मद्यष्ी तो श्रावश्यक्रता ही नदी 
रह न।ती। 

तन्त्र मे मदिरा के जितने मी गुण दिलनाये गये ३, 
उनमें उषा विशेष गुण दै साधक को निर्भीक 
श्रौर निष्दकोच बना डालना | क्योकि वीराचार की 
सामना मे कु ेषी क्रिया ई, जिनमे साघङ को श्रमा- 
चषक साहसे काम केना पदता है । उदादर्ण क निये 
श्रमवश्या या चहर्दथी की घोर श्रन्धह्ारमयी रातमे 
उसि सावधान करना पदता ह । उस ठमय उत्क पाष 
उर हाघक़ भी नही रता, देशो श्रवस्पा मे मदिरा दी 
उल्क एकमात्र सहायक ह । मदा केलानके लिये 


तान्त्रिक साधना की दाशंनिक प्रमूमि 
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खाचककोदेते देते दु्ताहनपृणं कायं करने पडते हक 
वे मदिराके नशेये हो षम होतक्तेह। प्रकृतिस्य 
होने पर वह वी कल्पना तक भो नदी कर षङ्ना। 


तेत्र मानव फी तीन श्रवस्था्ोक्ो त्रात है| बह 
पशु दे, उष्के वाद्‌ वीरया मनुष्य श्रौरश्रन्त में दिव्य 
शछछि के विक्षित होने पर देवता दो जाता हे। 
कुण्डलिनी जब तक निष्क्रिय श्रौर प्रसुम दै तव तक पशु 
जन्म श्रौर मानव-जनम तर ही श्रात्मा भौध्ित रह कर 
दीघंकाल तक हन दो योनियो मेपेदा होती ग्हनी दै। 
साघ।रणतः मोग, कर्मं श्रौरज्ञ'न--ये तीन ही क्त्य 
है । विषयो के भोगो शब्द, स्पर्श, रू9 रस श्रौर गन्घ 
येर्पाचहीरे। एक मैयुन दो प्रे्ठतम मोग है जितने एक 
ही साय शब्द, स्व्शं, सूप, रत श्रौर गन्ध की उवन ज्व 
होती है, द्रौर यौवनम वद सवे वड़ा श्राक्र्षण है। 
सायदही यद यौवन श्छ-जागरण ॐ लिये ही सुरक्षतन 
है। पुरुष पक्षमे नारी श्रौर नार) पक्ष में पुरुष प्स 
यौवन के सहारे कुरडनिनी जगाने को क्रिया मे समर्थं 
होते हं। जो तांत्रिक हे, तन्त्र मत के पृणंतया श्रित 
हि, उनकी प्रथम खाघन। ही होती दै कुणए्डनिनी-जाणरणु । 
यद) खव काप्ररम्महे श्रौर यदी शेष। इषलये इत 
शक्ति काटठ़ भावसेश्राभयनलेने वाला दी शा है। 


खरी या पुरुष- कुण्डलिनी उतङे -मूनाघार चक्रमे 
पृ्कोमुहमें रत कर स्पिणी को भति घोर नीद में 
सोरही दै । घाषारण षरातलके जाव का मन, गु्य, 
लिङ्ग श्रौर नानि ही निरतः जाता अता रहता है 1 
श्रत मूलाधार, स्वाविष्ठान शरोर मणिपूर--ष्न तीन 
चक्रोकामेदनव्द़ाष्टो कष्टताध्यदै, मेश्दरड ॐ षौचो 
बीच एक श्रव्यन्त दुष्षम पथहै। रमेही प्रण का पय 
यानाद कहते ह । वह मृणाल तन्तु स्ट है। प्रण 
इती पय से ऊपर-नीचे यातायात करता रता है। हत 
क्रियारत प्राणश या सुभुम्ना को लेकर यौतक क्रिपाश्रो 
मे श्रगर्र होना पड़ता है । तन्न्रमे दतो प्राण.क्रिय। को 
मा श्रौर उशके श्रष-उष्वं गमना-गमनकोमा द्रष्य कर 
रदी है, रे कदा करते हं । वि्ान को भाषा मे शते 
प्राण.स्मन्दन कदते ह । 

विष्णुश्रौरशिवरएक हीरं। मेदशानदहोनेमे हो 
वैष्णाव, शेर य। शा कोई भो ताध पगु श्रौर विक 
लाङ्गदह्ो जाता हे । यषां तक क तन्श्राुपोदित षय 


५८८ 


दे श्राधारपरदी श्री राधा करो श्रीकृष्ण कौ श्राधार 
श्छ कहा गय्‌। ए । यदां तक साम्यदेक्रि राधातन्त्र 
नाम का वैष्णवो का एक तन्त्र ग्रन्थ दे | रूप, सनातन, 
जीव गोस्वामी म्रंयमाला, श्री चैतन्य चरितामृत, स्वसूप 
दामोदर का कड्चा, कृष्ण कर्णामृत श्रौर भक्तमाल 
ग्रन्थादि यदिन रचे जाति तो यद स्पष्ट याकिराघा 
श्रौर कृष्ण्‌ का सम्पूरं जीवन ही तन्त्रमयलिद्धिह्ो जाता । 
संभव दे, मेरी घर्णा गलत दो, लेकिन उका श्राशिक 
सत्य शुकतं तारा की तरद क्षितिज पर चमक्ता दी रदेगा। 

फिर भौ वरेष्णवो की तान्त्रिक घर्म पर >वन 
श्मनास्या दी नहीं दै, बहि उसकी ्रानिचारिक क्रियादि 
भी पै"ण॒व-षम्प्दायर्मे त्रिजातीय शरोर धगत समभ) 
जातो है | मालूप पड़ता दै तन्त्र धमे श्रौर वैष्णव धमं 
मे चिर विरोघनश्रा रहादै। 


भगवान्‌ बुढ के तिरोधानके कृरु ही वर्षोकेवाद 
नोदढ घम तंत्र-धमं का पृष्टपषक चन गया | स्वा कर 
बङ्गालमेतोक्ोद घमके वाद ही तन्त्र घमं श्रौर महा. 
विद्या की मुत्ति पूना प्रचलित दो गई ¦ एेसा सुना जाता 
हि कि सवंप्रथमश्रागम वागीशने हीइ देशम कानी 
का साक्षात्कार प्राप्त क्षिया या] बदृत संभवे कि 
उन्होने दी दश महाविदयात्रो की मूत्ति, उपासन श्रौर 
पूजन-पद्धति का प्रवत्तन किया होणा। 

कुद तात्रिको की पएकांत सम्प्रति दहै कि यहु तन्त्र 
धमै श्ररयन्त प्राचीनदहै। बह वेद से भी पृवं थाश्रीर 
वह शिव की भाति दी श्रनादि श्रौर श्रनन्त है। चीन 
देशमेभी तन्त्र ह। मदहाचीन श्र्थात्‌ तिन्बत मे तो 
उसका सबसे श्रषिक प्रचार है। दोनों ही जगह काली 
च्मौर तारादि की पूजाकी विधि-व्यव्रस्था है। तारातन्त्र 
श्रौर ब्रम्दयामल ॐ श्नुषा बरषषिं वशिष्ठ को चीनाचार 
से श्राया-चिन्मयी शक्छि की उपनन्धि करनो पद्रीथी। 
उन्होनि पदले पितामह ब्रह्मा श्रादेश से वीर भूम 


जिन्तान्तग॑त तारापीठमे श्चाकर उपासनाकीषी, श्रोर 


महाचीन में जाकर लिद्ध हुए । 


काली की पूजा सहज है, लेकिन तारा की उपापना- 
पद्धति बड़ी भर्यकर है। वशिष्ठ जैसे उग्रतपा साघकको 
दो बार भुहकी खानी पद्ध | श्रन्त मे निराश होकर उन्होने 
चण्डी को शाप दिया । पीडे चीनाचार से षिद्धहोषर 


विर ,रगी 
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वे चर्डो शापोद्धार क विनियोग, न्थाषादिपूवंक म॑त्रद्रशा 
दए । उष्व॑रतो, महावीर्यं वान्‌ साघक के श्रतिरिक तारा 
की पूजातोसंभवदही नदीं। गृही केलियेतोवहष्क 
वार दी निषिद्ध है । यद सिदध वामा क्ष्यपा के 
विचार दहं। 

सायदही बगला द्िनमस्ता श्रौर धूमावती कितनी 
भयङ्कर भाव की मृक्तिंयां हं--कितनी भवावह कस्प्ना । 
पौराणिक सनी ने महादेव को श्रपनी ये दशमू्तंयां दिख- 
लाई थी । किसी किसी के मत सेब्राह्मणोयाश्रा्यौके 
इस देश येश्रानेके बहूत पले से ही तन्त्रषमेका 
प्रचार था । बहुत संभव दै, महाचीनसेही इसका उत्स 
फूटा दो श्रौर क्रमशः पशियाकेचीन श्रौर भारतमें 
पचलित हुश्रा हो । लेकिन इसका कोई प्रमाण शीर नही 
दिया जा सकता । 

"पाशदद्धो मवेज्जीवः पाश पर्कः सदा शिवः१--यह 
तन्त्र मनकी बड़ी ही प्रचलितवबातहै। गश मुक होना 
ही तेत्रका सान श्रौर लक्तयहै । पाशमुक्त होने के 
लिये दी साधर पश्वाचार के षाद बीगाचारमें प्रवेश 
करता है। बीरानार की षाघना बड़ी ही उक्कट श्रौर 
दुस्खाहस पूणं दोती है । घोर श्रमावध्यावी रात मे शवा. 
सन पर वरैठ कर ताघना का श्री गणेश होता है । शाम्देव 
को विज्य करने के लिये ही सम्पूणं उत्त जित अवश्या 
मे श्रापादम्तक नग्न होकर पूणं युवती के साप मैथुनरत 
होरर जप मे तस्मय हो जाना पद्ृता है। धृणा को पूया 
भाव से तिला्ञिल देकर ही वह शवकोडडा लाता 
है श्रौर उत पर श्राषन लगाता हे। घोर श्वमावस्या की 
निजन रात उ्षके भयकोषदाके किये दूर कर देती हे। 
श्रषनी भैरवी के साय संम्पूशं दिगम्बर होकर षड 
संकोच को विसर्जन कर्देताहे श्रौर महामांह शाकर 
शचि श्रशयुचि श्राचार को दूर निकाल फेषता हि| करमशः 
साधक मनोवैक्ञ निक षड पुश्रो पर विजय पाता हे। ~ 

तत्र मे पञ्चमकार श्लेष हे । उवी श्राष्यालिं् 
व्याख्या विज्ञकुल योग मूलक है| दिव्याषश्थामें महिरा 
मदिरा नही रह जातो है। 

शिब पावती सेकहते हं 0 
(क) मय--सोमघारा क्षरेद्‌ याद ब्रह्म रन्माद्‌ बरानने ॥ ` 

पित्वा नन्द मयस्तो यः उ एव मदय स। 
[ शेष ४८६ ष्ठ प 







बोद्ध सस्कृति का केन्द्रः कुशीनगर 


-श्री वेदराजग्रसाद्‌ वौद्धोपासक 


ङुशीनगर चार बौद्ध ती्ंस्थानोमेसे दक प्रधान 
तयस्थान है। विश्ववे् भगवान्‌ बुद्ध का जन्म लम्बिनी 
मे श्रा था। बुद्धगयामे उन्होने परमज्ञान (निर्वाण ) 
कोप्रा्त किया या। सारनाय भेंश्रपने षं का ढवः 
भयम उपदेश द्याया श्रररपैतालीह व तक परदल 
धूम-पूमकर्‌ श्चपने स्दुपदेशो से श्रमण, य॒दस्य, श्रमीर, 
गरत्र ख्वक़ो निर्वाणके माग" पर लगाते हृ दल पवित्र 
कुशीनगर के तत्कालीन शालवन उद्याने परम शान्ति 
महापरिनिर्बाण को प्राप्त क्या था। यहीं पर उनका 
दाहनस्करार हृश्राया। 
मगवान्‌ इद्ध ने कहाभी या-मेरेषाद्‌ यद कुशी- 
नगर, जर्हापरकिर्मे श्रषना शरीर द्यो रहा है, श्रद्धालु 
उपानक-उपाविकाश्रो श्रौर भिह्लु-भह्ुखियों का श्रत्यन्त 
पूज्यनीय श्रौर दशनीय स्थान होगा । वैता हृश्राभीतो। 
भगवान्‌ तथागत कौ मत्युं के पश्चात्‌ ह) यहां श्रनेक 
विहार, चैद्य, ंषार।म वन गये । यद) नगर मद्नक्षत्रियों 
की राजधानी रहा जिनके सामने लिच्छवी, मगघनरेश 
श्रजातश्न, श।क्य-कोलिय हत्य।दि अन्य शक्छिर्याभयमे 
याती थां | जिख समय इद क ग्रत शरीर जलायागय। 
श्रौर शरीरावशेष ( फूल ) एकत्रित कर लिये गये त 
मल्लोने नगारा परकर कहदियादम ज्खितोभ) 
इड शरीरावशेष फो नदी देगे । चषि रकी नदिय! हौ क्षयो 
न बह चलें। प्रसेनजित का प्रधान सेनापति बन्धुलमस्ज 
इसी ऊुशीनगर का जन्मा या। जो बीरता उष समय 
श्रपना सानी नदी रखता था, किन्तु मल्लोके सामने उने 
भी श्रपनी पीठ दिखाकर भाग जाना पड़ा था। 
कुशीनगर का प्रत्येक जनपद्‌ श्रषने वमव श्रीर गरिमा को 
कोतिंमय ध्वजा फराता था। श्राश्चयं न होगा कि 
मल्ल जनपद का हरेक व्यि वारापारी राजा होता था 1 
इका गगतन्त्र राज्य खुष बढ़ा चढ़ा था। 
द महापरिनिर्वाण ( ६० पूव" ५४२) क पश्चात्‌ 
ते संारमे बौद्ध षम का प्रतार होता गया वषे 
वेस कुशीनगर षा ास्कतिक महत्व मी ब्रदृता गय। । 
चीन, नापान, तिम्बत, नेपाल, भमा, जावा, षोलोन(लंका) 
प्वादि देयो ते बौद पर्मावलम्बी यह} दथनायं श्राने 
लगे | इसका क्रमिक विका होता गय। । वहां के खेढदरों 


की खोदाईमे मिले दूये लेमे विदन द यदहांषर 
बहूत से विदार, मठ श्रीर चैत्य बते ये। श्रते पररवेणा] 
( व्यालयो ) सा निर्माण हुश्रा था, जिनमे दूरवर के 
िद्या्थां विद्याध्यन करते चे । यदा > विदागोमंत्री 
महापरिनिर्वाणि वहार, श्र चिष्णुद्धाप विहार, श्रीमद्‌ 
९र्ड महावा व्रधघानये | 

श्राये दिन जो भौ यारो कुशोनगर दर्शनार्थं श्राता 
दै, वद शत पुनीत कुशोनगर के दर्शन कर श्रपनेको 
कष्य समभाता है । 


यां के विस्तृत खंडदरोके वाच मद्‌।परिनिर्वाण॒ 
मन्दिर श्रौर स्वणंम सतू इको सुन्दरतामे चार चांद 
लगा रदे दे । मन्द्रि मे एक बाकी लम्बी लाल 
पत्थर की वन), उत्तर शरोर सिर करके सोयो हुई भगवान्‌ 
द्धक) भग्य मूति हे, जो वत्ती मद।पुरुष लक्षणो श्रौर 
श्रस्सी श्रनुभ्यंननो से परिपूं है । श्छ मूति को हरिबल 
नामक (हठी सेठ ने बनवायाया, श्रौर लगभग पांचवी 
शतान्दीमे ष्का नर्पगदुश्रा या, जो लाद्‌।ई ॐ ख्मय 
(द° न्‌ १८५७ मे) तरिढत मिली य) । कदतेहं हषी 
स्थानमेदो शाल-इक्षो रे बीच भगवान बुद्ध क। शरीरप।त 
श्रा या श्रौ उन्होने श्रपने राष्यौ को श्रन्तिम 
उपदेश दिये ये--“भिदुग्रो, श्रथ वुम्ड कहता है, घंषार 
नाशमान्‌ है › श्रग्माद केसा श्रे जीवन के लक्ष्य 
को पूणं करो । 


मन्दिर के दीवारो कौ मोटाई श्रौर पुरातन बास्तु 
कला कौ प्रतीक इटं दशं को ¶"रचय॑-च किति कर देती 
ह । मन्दिरिकेपाङाचैतय भान भी उत दिनकोयषद 
दिलात। है, जबकि घर्माशोक ने यहां श्रा दो सौ कीर 
ऊँचा स्तूपं षनवाया श्रौर ्तम्म गद्वाया या, जोकि 
इयेन्ांग के समय भी मौजूद था | इह स्तप क लोद।ई 
मे एक ताप्रपत्र-लेल मिला था, जिष पर लिला या-- 
“नित चैत्ये ताप्रपटट इति » षते य स्पदे कि 
यही निर्वाण चैत्य है। 

इस चैत्यस्थाने योद दूर पर माया.वावा कना 
मन्दिर है, जिम बुद्ध को येठो हुई पक काले पत्थर को 
मूतिं हे, नो श्रतयन्त सुन्दर श्रौर दर्थ॑नीय है । 


भरे 


जित स्थान पर भगवान्‌ का मृत शरीर जलाया गया 
था. उमे श्राजकल रामाभार कहने ह । वद एक विशाल- 
काय ष्वंसित-स्तूप है| जिस पर एक बहुत बड़ा ष्गद का 
पेड़ ३ । वह पर कोः पक चीन देशीयश्रमण रहते हं । यदी 
रामाभ।र.चेव्य-स्थान मस्त राजश्रो का श्रमिषेक स्थान 
था वस्तुतः ईषी से हका नाम "शुकुट-वन्धन चेत्य" 
था श्रौर यद हिरण्यवतो को पवित्र उञ्वल जल-घार से 
पूत हह भूमि कः मुकुट समभा जाता या | पुरातन बद्ध 
सस्कृतिक स्थान कुशोनगर श्राज भो श्रपनी पुरानी श्रमिट 
छ्ापके क्थ मौजूद रै । लगभग दो-तीन शतान्दियो- 
तक श्रल्ञात सूपसे रहने परमी दषसमय इष्कीनो 


__--~ ~~~ ~ 


विश्खदःणी 


[ वपं ७, माग १३।अङ््‌ ६ 


दशारे. वद भविध्य मे ईसकी उन्नति कौ दोतक्दे। 
कुशी नगर की जनताये श्रव इङ उद्धारसम्दन्धी नव 
जागरण की लर आरहीदे। वह श्रपते श्रतीत के 


गौरव को खुमभः रदी है। 


यहांके खदहरश्राजमो मानो मृक्शन्दोंमे कह 
रेह, श्रव वद युग दूर नहीकि यद कुशीनगर प्रदेश 
बीद्धषर्मानुराणियो मे भरा-पूरा होगा, श्रौर यां की 
जनता श्रपने श्रतीत क गौरव को भली भांति 
खमभः जायेगी । प्रर हस मस्न भूमि की प्यारी राजघानी 
कुशीनगर की ववंमान्‌ श्रवस्याका परत्यावतंन दोणा १ 





[ ४८४ पृष्ठ शा शेष ] 


(ख) मांष-- 
माशब्दातखना या तदंशान्‌ रखना प्रियान्‌ । 
खदा यो भक्षयेदेषि, स प्व मां साघकः। 
(ग) मत्स्य-- 


गङ्गा यघुनयोरमेष्ये मस्स्योद्रौ चरतः सदा 1 
तौ मत्स्यौ भक्षयेत यसत्‌, सभवेन्मस्श्य साघक. । 


(ष) पृत्रा- 


खह्सारे म्ापश्मं कणिंका भमु ्रत चरेत्‌ । 
श्रात्मा तत्रौव देवेशि केवलं पारदोपमः। 


(ङ) मैथुनं परम" तत्वं॑सष्टिस्ित्यन्त कारकम्‌ । 
मैथुनाज्जायते तिद्विन्तानं सुदुलंमम्‌ । 
रेफष्छ कुखुमास्सः कुरढडमष्ये व्यवस्थितः 
मकारश्च विन्दरूपो महायोगे" स्थितः प्रिये । 
अकार समार्य पकता च यद। भवत्‌ । 
तदा अति महानन्द नहाश्ान सुदुलंमम्‌। 


(क) सद्लदल कमल से चूते हये मऱरन्द को, जो 
चन्द्रकूपमे इकटटा होता हे, खेचरी सुद्रा समे पान 
करना ही म्यपान है। 

(ख) खेचर! बुष्रा का श्रम्यास -श्र्यात्‌ कपाल 
कुर मे जिका को उलट कर ले जानादही माष 
भक्षण दे। 

(ग) इडा, (गङ्गा) पिंगला (जमुना) नादृ मे कमश 
प्रबहनशील प्राण को प्राणायाम पूर्वक निरुद्ध करना 
ही मतस्य भक्षण हे । 

(ष) ख्दस्दल कमल क) कणिका म पारदोयम उर्ज्वल 
श्रामाके ब्रह्रन्भ के मागसे प्हवादेनाही 
मुद्रा हे। 

(ड) णड म बाख करने वाली सुष्‌.भ्नागूल कणढ- 
जिनी को जगाकर खदा शिव से मेल कराना 
श्र्यात्‌ शक्ति श्रौर शिव का पकीकरण ही 
मेुन हे । 


निबन्ध सुयोग्य पारठकोके सामनेहे, वे शोर से 
पटृंगे । विज्ञ समालोचकोसेश्राशा दै, मेरी-व्यक्गत 
भरन्तियोके दुर करनेकीश्रोर इष्टि रखेगे। 


[1 








मध्य॒ एशिया क सोजमं 


स्वेन देडिन 


श्री चन्द्रचूड एम० ए० 


डाक्टर स्वेन देडिन का नाम मध्य एशिया के युगा- 


न्तरकारी श्रन्वेषको में निकोलष प्रिजेवलस्की केसाय वरदे 
श्रभिमान के साय लिया जाता है| उन्होने जितना 
श्रनुशीलन का काम वेले किय। है उतना दस-बीस 
विद्वान मिलक्रर भी नहीं कर सकते | प्रायः मप्य एशिया 
जैसे श्र्चात श्रौ श्रन्धकारमय प्रदेश मे नम्बरी यात्य 
कर इन उर्साही लेखकों ने वहां का मभ्पूणं भौगोनिक 
चित्रही वदलदियाहि। ढा० देडिन ने ताग्मि घाटी 
का तथा तिन्व्रत श्रौर पूरी तर्किंस्तान की श्रनेक 
भौगोलिक समस्याश्रो का निराकरण किया है । 

स्वेन देडिन को भूगोल केचतेत्र मेलने का श्रेय 
फडिनेन्ड फानि रिशयोफेन को है जिनके श्रन्तग॑त उर 
मध्य परिया के सम्बन्घमे विस्तून श्रनुसंघानकरनेकी 
प्रेरणा मिली | घन्‌ १८९०-९१ मे खवसे पहले डा° 
देडिन को फारष जाने का सौभाग्य प्रात्त श्रा जीवे 
सष्राट श्रास्कर द्वितीय के पारख के शाह के यद राजदूत 
बनकर गएये । इस यात्रा परे उन्दने मव, बुलारा, घमर- 
कन्द, काशगरश्रादि का परिभ्रमण किया | यही उनके 
श्वगामी पर्यटन की भूमिका थी । फारस से लीटते समय 
उन्होने इषायक.कूल ( 18.९0] ) के तड पर प्रिजव- 
लस्कौकी स्माधिकी तीयंयात्रा की श्रौर श्रपने पववर्ता 
श्रन्वेषकके लिए दृदय मेकाफी सम्मान की भावना 
लेकर लोटे । उन्दे स्वयं श्रपनी मातृभूमि स्वेडेन रे लोज 
केकाममें काफी षदायत। मली। फलतः १६ श्रक्तूषर 
१८९२ को देडिनि ने श्रपनी प्रथम लम्बी यात्रा पामीरके 
पठारोसेश्रारम्म की | इसके पश्चात्‌ वेतारिमकी वाट), 
चछापके रेगिस्तानश्रौर तिन्वतके उत्तरी भागे तथा 
गोबी मखस्यल के दिश मे पहुचे । २५ जनवरी १८९४ 
को वे ताशङ़न्द श्राप श्रौर त माच को मुरगराब तक 
णास्के । नक्षंष्दवे जाते वहां के धरातल, जलवायु, 
वनस्पति श्रौर भनुष्य.विक्ञान ( 4०0100०४ ) से 
छम्बन्व रखने वाली समी बातो का यथातथ्य पता लगाकर 
श्राते उन्होने याग-निर्देश करने के लि श्रपनी यात्राके 
चेकक़ो मानचित्रतैयार करद हं । पामर से चलकर वे काश 
शर पचे श्रोर माग" भें ुक्ततग-श्राता (२५३८८ फीट) 


परभी च्ठ्नेका प्रयत्न क्रिया| इष दिशाम्‌ उन्होने 
प्रिजेवलस्की ग्नेशियर के निचले भाग का मानचिव्रभौ 
तैयार करिया या। १६ फरवरोको हेन काशगर मे 
से मरलवाशी केलिए चलदप्डे | श्रोर १० श्रपमेनको 
मेकेत वाजार के नषलस्तान कोजो हैःलकके दक्षिण 
मरकन्द्‌ द्रिया पर वसा ह्ग्राहद्धोदकर खोतान दरिया 
के रेतीले.प्रदेश को पार करने की श्रभिलारा प्रकर की | 

इस यात्रा का व्रणंन श्रत्वन्त गोमाञ्चङारो ह । मा 
मे ङ्ख तरह वरेश्रषने डटो के काज मे विनुद्‌ कर 
वैदल खोतान दरिया की रेतीलो भूम मेजा उतरे श्रौर 
वहां प्यास के कारण उनके प्राणा संकटमे येकि 
श्रकस्मात्‌ एक जलाशय दिखाई पडा श्रादि घटनाय 
वरिलकरुल कानी सी लगती हं ययपि वे सव सत्य ह । इस 
तरह स्थान-स्थान पर भटकने हृषः वे ५ जनवरी १८९५ 
कोखोतान पहुचे | यां सेवेकिरितारिमकीश्रोर मढ़ 
गक जिषकी घाराके शाथवेपृवःमे वट्करलायकी 
खाड़ी तक जा पहंचे | डा० देडिनने अपन इन यातराके 
फनस्वरूप तान रिशयोफेन 3 लायक सम्बन्धमे घारा 
वेदनने के म्दवान्न का समथंन क्रिया श्रौर उक्ती 
सप्रमाण विवेचना की | इष पहली यात्रा मे ही उन्होने 
खोतान श्रौर उत्तरी तिन्वत कीक श्राश्चर्यननक बातों 
क। पता लगा निय। | उन्द मरूभूमि मे श्रनेक जलाशय 
मिले जिनका क्न पाश्चात्य जगत को श्रव तकनय।। 

यागि-तिखी क्यांग की घाटी मे भ्रमण करते हृष्‌ हेडिन 
ने भीलोके प्देशकाभो निरीक्षण किया जिनमे कुलिक 
नारतथा तोखन नार विशेप्र महत्व रखती रह। वहांसे 
कोको नार दते हए यह सादली पयटक कुम्बुम श्रौर ह- 
राहनंग-द् पंचा तथा २ माच, १८९७ को उने श्छ 
तरक यत्रा करते हप पेकिंगमे प्रवेश किय।। ह्व यात्रा 
का विस्तृत विवरण हेडिनकीदो भागो में प्रकाशित 
(ण्डो 492 नामक पुस्तक मे मिलेगा | उनके 
प्राकृतिक जलरचनाके क्रमका श्रनुषंधान पीटरमैन्ब 
मिटेलजेन के दक विशेषाकमें छुपा है। 

स्वेन देडिन की प्रथम यात्रा इतनी उपयोगी द 
हश कि उन्द त्ये शी पुनः तारिमकी घाटी श्नौर 





भष्ल 


तिच्चत क) शरोर जाना षडा] इस बार यात्रा की 
विशेषता क्रतु सम्न्धी माप यंत्रो (लल्गणेरहलाल्ण्‌ 
[जपन ) का प्रयोग तथा पुरातत्व खम्बन्धौ गवे- 
घणु। यौ । हसी बचर्हेोढनने लाउ लिन के ष्वंस प्रदेश 
क] पता लगःय। जो २६०२३३० ई० के लगभग काकी 
समरदशाली बतलाया जाता दै । माचं १९०१ मे उर 
कुं हस्तलिखित ग्रन्थ ( ‰[त5671[065 ) भी मिलि 
ये जिर प्रोकेडर ए० कानरेडीने स्टाकहोम से १९०२ 
म प्रकाशित किया । तारम मे हस बारदेहिन नेनाव 
सेभीयच्रा को । इसके परिण।म-स्वररूप उन्होने प्रथ्वी 
की रचना श्रौर नदी मानचित्र बना जिए । दूरी याच्रा 
मे हेन का३४० का उत्तरी श्रक्षांश तया ९०० पूर्वां 
देशान्तर क) श्रनेक भीनोका मानचित्र ठीक ठीक चन 
गया ।भीलो की यात्रा तीन महीनेमें ही समाप्त होगई। 
इस बीच उनके काफिले के केवल पक व्यक्ति की मृत्यु 
हई श्रौर कुचं जानवर भी रास्तेमे मर ग्‌ । इसके षाद 
मध्य कुन-लुन की याना समाप्त करलापकी मख्भूमिमें 
नए श्रनुखंषान किप्‌ गप । २७ लुलादईं को हेडिन ने तीयथं- 
यात्रोके वेष में तिन्धत कौ राजघानी द्हाखा भी पर्हुनने 
की युक्छि सोची । परन्तु तिन्बत के एक रक्तक-दलने 
इन्द पहचान लिया श्रौर श्रागे बवृने से रोक दिया। 
इससे डा० देडिन को निराशा नीं हूहै। श्रपनी 
तीसरी याश्रमे वे किंखी प्रकार तिन्वरत पर्च ही गए। 
वहं उन्होने श्रनेक बातों का पता लगाया श्रौर उनके 
विवरण योरपके कटै पत्रो मे प्रकाशित हृष्ट । उन्होने 
स्छङ्ग-पो के कछार मे श्रौर तिन्वत के मध्यवर्ती प्रदेशमे 
भौगोलिक बातो का श्रन्वेषण किया। उत्तरी भागमेतो 
वे १८९९-१९०२ मेहीजाचुकेये। इस बार लदाश्वसे 
चलकर वे लंग-रही-यांग श्रौर श्रक्‌.ैचन तक पचे । 
यिशिल कूल, लिग्डेन श्रौर बुल थ्सो की भीलो मे उन्डोने 
नवद्वारा याघ्राकीौ | तिन्बत के भौगोलिक श्तिश्टासमें 
त्वंग-पोकीषाटी के सम्बन्ध मे श्रत्यन्त मनोरंजक श्रौर 
उपयोगी बिं हेढिन ने लिखी है। इव भार उन्हेने 
२५० के लगभग मानचित्र बना डले । परशिचिमी तिज्धत 
मे यदि वेद्हसाके कमैचारिणे दवारा रोक न लिए नाति 
तो श्रौर भी फितनी बातो का पतात अपनी श्रसाघारण 


[य 





विश्ववाणी 


[ वपं ऽ, भाग १३, शङ्कु 


बुद्धि एव गम्भीर सादष द्वारा लगा लेते । उनके जेष 
पर्श्रमी च्रौर धुन का पक्का व्यक्ठि मिलना बुलंम दे। 
द्मास्त १६०७ मान सरोवर क। श्रतुशीलन कर १० 
सितम्बर को सिन्धु नदी के उद्‌गमका पता लगाने 
वाले व्यक्किभी उःज्देडनदहीहं। 


मई १९९७ मे चीन श्रौर स्वेडेन ने मिलकरएक 
श्रन्वेपको को टोली मध्यएशियामे श्रनुसंषान का कायं 
करने के लए मेनो निषके ढ।० स्तेन देहिन दी सववा 
बनाए गदर ये| इषके पाश्चात्य प्रतिनिधियों मे डा० 
एरक नारिन, डा० कोक वगमेन तथा इा० वाङ्हीमार 
हाड श्रौर चीनी-विभाग क प्रोकेषर सिउ-पिंग-चांग, एफ 
एल० युवान, टी प्च टिग, एवं इव्ल्यू० हांगके 
नाम विशेष उत्लेलनोय हं । इष मिशन दारा निम्न 
लि्लित उद्‌ श्यो क प्ति दृश 

(१) गशन-नार सोलो-नौर के कारोकी पड़ 
ताल । (२) पुर।तत्व सम्बन्षी खोज । (३) गशन-नार के 
मस्स्थल्मे एक घ्वस्त नगर के श्वशेष-चिन्दा का 
पाया जाना । (४) पए्ठिनि-गाल का श्रनुशीलनः। 
(५) खरा-खोतो नामक ध्वन्ख नगर का निरीच्ण ! 


चोनी.स्वेडिस मिशन का कायंजूनश्९्ररमें पूरा 

हो गया श्रौर उसके द्वारा काफी भौगोलिक पव" सस्क- 
तिक बातो का पता चल्ञा। हस मिशन की घफनताका 
भरषिकाश भेष डार्हेडिन को प्राप्त है निर्दे शस तरह 
कै, कद मिशन मध्य परिया की खोज मेलेजनेषडे 
ये । उन्होने श्रनेक वुधषं प्राकृतिक सङ्कटो को मेल .कर 
स्थान-स्थान पर राजनीतिक उलभनो का खामनां करते 
हए मध्य एशिया के,,विशाल दय शो चीर कर रख 
दिया । श्राधुनिक कल्ल मे श्रवा भविष्य मेभी जब 
कभी इष तरह के नवीन श्रनुषःघानो की लालसा लोगो 
के मनम जगेगीतोवे स्वेनदेडिनको ही श्रपना पथ- 
निर्देशक मान कर चलंगे । क्योकि विस्तृत मष्य एशिया 
के मरप्यलमें स्वेन हेन के चरण-चिन्ह श्रभी मिटे 
नदी हं । उनकी श्रनेक रचनायें, नो उन्होने श्रपने 
एकमा श्रष्यवषाय श्रौर शद से तैयार री थौ, उनकी 
चरण-चिन्ह बन गर हं। 








ईरानी सूफियों की प्रेम-साधना में प्रकृति के रूप 


श्री रघुवंशसदाय वर्मा एम० ए० 


प्रकृति मेँ गतिदहैश्रौर परिष्रतंन दै। दइष्के साय 
दी प्रकृति के विभिन्न रूप-रंग श्रौर नाद्-ध्वनियां हमारी 
सौन्द्यं-मावना को विकसित करने में प्रकृति के नाना- 
रूपों का वहूत बड़! योग दै, श्रौर इसका श्रपना श्रलग 
इतिहास दै। मानव के चारों श्रोर प्रकृति कैली ई 
हे । प्रकृति का स्ूपात्मक सीन्दयं मनुष्य के मानख पर 
प्रतिबिम्वित हो रहा है; श्रौर प्रकृति की गति मानस- 
चेतना को भ्रण कर रही है | परन्तु यद समस्त व्यापार 
मनुभ्य के दी मानिक खम पर चलता श्रा रदा दै। 
मानव की सदन सदानुमृति मे प्रकृति सचेतन च्रौर 
स्प्राणहो उटतीहे । श्सी दज भ।वना की सौन्दया- 
नुभूति प्रकृति के साथ सम होकर श्रानन्द से उद्न- 
छित होती है। श्रौर इख उल्नाष मे प्रकृति सर्वचेतन 
रूपमे हमारे सामने श्राती है। इम श्रात्म-चेतना के 
प्रर से प्रकृति वंचेतन हो उठती दै श्रौर उघ चय 
प्रकृति हमारी ही चेतना का ८क सूपश्रौर गति लगने 
लगती है । प्रकूति के इ सवेचेतनवादी इष्टि 
कोण ममे मानव की भवान्‌ मूति प्रकृति ते रेखा 
खम स्थापरितकर लेती है कि मानव मस्तिष्क को प्रकृति 
के प्रति श्राश्चयेचकितश्रौर प्रश्नशीलदहोने का श्रवसर 
ही नदीं मिलता । यही कारण है क्कि वह ब्व॑चेतन्वादी 
सृष्टि के सष्टाश्रौर सुजन के सूत्रघारके प्रति श्रषना 
श्राग्रह नदीं प्रगट करता । वद श्रषनी सोमाश्रमं 
श्ननीश्वरवादी दी रहता है | ईरानी सूरी काव परेम) 
ह, प्रेम का माग उष्कीसघनादहे । श्रौरत्रेमीके 
प्रेम काश्राघारमभो पूव निरिचत है। सकी प्रेप्रके 
प्रम का श्राघारन्यक्िगत संवंयो मे तो इृस्लामी पठे 
 शवरवाद के समान है, श्रौर प्रेम कौ श्रमिव्यत्ि 
तथा सधता मे व्यापक स्तता के स्प मेदहै। 
ख श्राषार के निशित हो जने प, सुषौ 
प्रम-खाघना का जो रूप हमारे खापरने श्राताः ६ उसमे 
कृति ॐ छव'चेतनवाद्‌ दष्टिरोण ॐ लिये स्थान नदीं 
रह नाता। 
परन्तु प्रकृति सुफी प्रोभी के खामने श्रपने मस्त 
स्प-रंगो के वाय फैली हे। प्रेमी श्रपये प्रियकी खोज 
मे भी उको उचेक्षा कस्केश्रागे नीं बढ़ पाताहै। 


भावना केश्राघार पर जिस सीन्दयः शरीर गत मे चेतना 
का प्रसार या, उषी खोजी के श्रपने प्रियका श्रामाष 
मिलने लगता दे । प्रमी के भाव काङेन्द्र श्रन्यत्र 
दोने के कारण उरो बुद्धि कृति के प्रति प्रश्नशाल 
दोउटतो है । वह सोचता ई -श्र(काश मे रहने 
बालि चन्द्रमा श्रीर तारको को प्रकाश दान कौन करता 
१ गुलाब की कलो के समान नानि को कस्तूरो श्रौर 
गुलाब कौ खुन्दर भाटी को गुज्ावी मगियोने युक्त कौन 
करता है १ वहन्त की नवविवाहिता के पुन्द्र श्रक्घार दान 
कौन करता दै ?7?भरिणी के किनारे खड़े दृप्‌ चिनार को 
महान पवन द्वारा रेश्नय्य के षय दरुकुट धारण कराना 
कौन सिखाता है { (जाम।) । पादे क) मधुर स्वरमें राग 
श्रलादना कौन छिखाता दे श्रोर चकोर ९ इतने बुन्द्र 
वख पहनने काकोनदेतादै? (नना) । कवि साषक 
विचार करता है कि यदि प्रकृति ९ नान। सुप,त्भक चित्र 
चित्रित हतो कोई चित्रकार भी श्रवश्य दोगा। इनी 
प्रकार का प्रश्न दूरे कवकेमनमे उठरदा दै-यदि 
कहा जाय कि प्रकृति कौ रचनाम किष कलाकार का 
हाय नदी, तोहइन पुरष्णों के खिलने का ढंग क्षयो 
श्रलग श्रलग दै {ये मन्न भिन्न सूपो मे श्रपनी बहार 
क्षयो दिखाते ६ ? (खन।ई) । कवि प्रकृति के वभिन सूपो 
के प्रति प्ररनशीलहेश्रौर वह प्रकृति की गति च्रोर 
गिभिनता में किती व्यापक रदस्यात्रक शक्ति का संकेतः 
पाना चाहता है । वह समभना चादता हे श्रौर प्रभ्वी 
की त्रिभिन्न रचना के प्रति श्रपने से € प्रश्न करता है-- 
ये वस्ुरः भ्यो उत्पन्न दो गर ?ये गुलाव, नरगिस, 
चमेल श्रौर बेला श्त्यादि के पुष्पक्यो खिलते ह? ये 
सभी प्रथ्य। से उल्पन्नदहतेदहश्रोर पानो से सीचे जाते 
ह । कर हन्मेसे किशोकारग श्वेत, क्िषीका पीला, 
किषी $ लालश्रोर ङ्लीका कालाक्यो है † (उना) । 
कविका श्रवस्यं रूपा क विभिन्नता तक ही सीमित 
नदी है, वह गुणो शी विषमता पर भो विचर रहा है-- 
उखकरे खामने एक शरोर रुपहले मंडे के समान वायुमें 
फराते हद पंखो पर उदृता हृश्रा बाज पकती है श्रौर 
दूषठरो श्रोर खुनदली नौका के खमान श्रपने पलों को 
फैला कर तेरती हुई परश्रीवी है -! उषके मन मे प्रशन 
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है-एकही वायु मे रहनेवाले इन दोनो पक्षियो की 
रचना मे मेद किषने डाल दिया । एक पक्ती शिकार के 
लि श्राक्राश मे चक्कर लगाया करता हे;श्रोर दृषरा 
उसके भ्ये नदी मे दपा रहता हे। (सनई) । प्रकृति 
के निर्माणे तो विभिन्नता श्रौर विषमतादेही षायदी 
उक परिवर्तन के चक्रमे विष्वं का सूप भी छिपा 
श्राह पूफी कवि के सामने प्रकृति का यहसूप दो 
विभिन चित्रो मे उपस्पितं होता दै-षा्ठ का सुन्दर 
कशं विधा था; मनोहर कलियां चिन्न को श्राकषित कर 
रही यी; गुले लाला मस्ती मे भूम रदे ये-किर--ज्दां 
उपवन ॐ पुष्प खिले देखे ये, जदं बुलबुलो का राग सुना 
या, वहां अच चील-कोश्रो का जमघट या-- स्वग नरक 
मे परिगित हो गया या उस सुन्दर उपवन का शगार 
श्र्यात्‌ पुष्य न्ट हो चुकेये { (निजामी) । प्रकृति के श्य 
परिवतंन मे- विष्वं भो एक प्रश्न सन्निहित दे-- 
वह कौन श्छ्छिहिजो यद सथ चुपचाप कप्ती रहती हे! 
धमत मे इस जिका कासमाघान होता है प्रशन का 
उच्तर मोकविक्ो स्वयंष्टी मिल जाता हे--निस्छन्देह 
इस श्रनुपम जगत्‌ फा कवि श्वर हे, जिषने मनुष्य मात्र 
की निना सहायता के, केवल श्रषनी इन्छा शक्ति 
(शम्दसे) केद्वारा खुजन किया हे | (उनाई) । शठ सीमा 
तक हम सकी कवियो की प्केश्वरवादी सावना कोही 
देख पाते ह । 
जहां तक प्रकृति के सूपो मे दंश्वरीय शकि का 
प्रार इन कवियो ने देखा हे; इनका दष्टो हस्कामी 
एकेश्वरवाद से दी भिलताह। प्रकृति पै ब्रह्म व्य।पक 
श्ेतनाकेरूपमेगष्यासरहे, रेशा दृष्टिकोण श्न साधको 
का नदींहे | इन्होनेतोदश्वरको रचयिता के स्पमे 
ही श्षिक देखा कवि कहता है-रैश्षर के श्रति- 
रिक्त पत्थर प्रग्नि किषने ज्रि रली हे। उषठकी रकि 
के विवाय काली मिष्रीमसेलाल रण के फूल किठने 
उत्पन्न किए है १ नदी मे सीपियां श्रौर' जंगल में हिरन 
उसी ने उत्पन्न किए ह दोनो श्रपने श्रपने श्यान पर 
श्माराम से रहते है श्रौर भागते फिरते हं । उसी परनब् 
ने बरसाकेपानीकीबृद से सीप का मुंह भरवाया 
शरोर जंगल के हिरन की नाफ़ में पुरक उद्यन की। वह 
कौन है जिषने श्रपनी शकिसे चंद्रमा ।को भ्राकश में 
चमकाय। हे श्रौरं उसे षटात-बरकाता रइता है । पव॑त 


ष्विवाणी 
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को स्वग के समान नानारंगके पुष्पोसे ` कौन सजाता. 
हे श्रौर उपवन को विविध प्रकारके पौयो श्रोर एूलोते 
कौन सुशोित करता हे १ (नाई) । हन समस्त प्रकृति के 
सूपो को बनाने बाला भ्नौरव्यापारोकोप्रेरणा देनेवाला 
श्वर ह । श्छ वंन मे हैश्वर व्यापक सूप मे हमरे 
खामने नदींश्राया है| जिन स्थलो पर प्रकृति ईश्वरीय 
प्रकाश से उद्धासित है, बहो भी ईश्वर की कल्पना श्रलग 
हयी की गई हे। प्रकृति के सौन्दयं मे श्रौर उष्की चेतना 
मे ईश्वरीय शौन्दरयं श्रौर चेतना का तादात्म्य कीं मी 
नहीं हःस्कारै। कवि श्रषनी कट्ग्नामे प्रकृति को 
ईश्वरीय प्रकाश गे उद्धासत देखता है--नब सूयं 
श्रपने प्रकाश की किरणो से जाज्वत्प्रप्रान हदो उठता 
द, परस्येक पर्व के कण मे उरो क प्रतिबिम्ब पडता 
हे। प्राश की एङ किरण गुलाव को सौन्दग्यंदान देती 
है श्रौर बुलबु्ञ का दय श्रवेगपूणं हो जाता है। उषी 
की मनसे दीपक श्रपने श्राप जल उठा श्रौर उषम 
कड़े शलभ की श्राहुति दृद । रस प्रकाश के प्रवाद 
मे कमल ने श्रपना छिर छपर कर लिया । (जामी) । वर्ष 
सूभ्यं का प्रकाश दैश्वरीय वैभवे श्रोर प्रकृति उशीसे 
खचेतन हो उठती है । 

सु प्रेम की साषना करता हे। उषे प्रेमका 
श्राधार लौकिक हि, पर उका प्रेम एक श्रन्प्त खता के 
प्रति ह । इछ प्रेम की श्रमिन्य् मे सुो राघक विभिन्न 
प्रकार से प्रकृति के रूपों से सहायता लेता हे । प्रकृतिका 
सौन्दर्य -सुफो साधका को ईश्वरीय लोन्दयं का भास कराता 
ह । कथानको मे तो नायक शौर नायिका के सौन्दयं मे 
प्रकृति सौन्दयं 5 सूप वित है जो पक -परकार से ६ैर्व- 
रीय सौन्दयं ही ह। कवि यूयुफ का सौन्दये . वंन 
करत! है-“चन्द्रभा--चन्द्रमा नदी, रेश्ववं के चरम का. 
्रकाशमान्‌ सूयं --उखके सौन्दयं के छामने महान सदं 
भी रोका या-जित प्रकार षयं की किरण के खामने 
तारक-मेढल विलीन हो जाता है" (जामो) । इष्कै भ्रति- 
रिक सौन्दयं का रूप स्वत भी उपस्थित किया. गया 
है । सौन्दयं किशी परदेमे नदीं छिपाया जा सकता। 
प्रकृति के सौन्दथं काषछठोटा खा छोटा रूप भी श्रपने स्प 
सज भाष से सुन्दर श्रोर श्राश्षक होता है--वबहर के 
मोढम मे रयूलिप (पान्‌? }को देखो--किष ध मा 
से वद पह।दयो पर (खलता हे -किखी चश्ठान शी बरा 
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मे इसकी कली प्रस्फुरित हो जाती है--श्रौर इस प्रर 
वहे श्रपने सरल सौन्दयं क) प्रकट करता है ।' (जामी) | 

प्रेम की श्रमिन्यक्छि के एक रूपमे कवि श्रपने 
भावों शो प्रङृति मे प्रतिविम्बित देखता है। शस स्थिति 
म एकस्यलपरतो कवि प्रकृतिं को भी क्षो प्रेम- 
खाघनामे मग्न चित्रित करतां है--्हे सुन्दर राग 
श्रलापने बाले बुलदल श्रौरं श्रदा से चलने वाले कवक 
तू प्रेमे मस्त रह । ष्प्रेम सूपरीमदिरासेतेरेवैरोमे 
उदढ़ने फी शकि सदैव वनी रदेगी ।' ( बनाई ) । प्रेम 
साघनाके इसी रूपको पक कवि प्रकृति मे रख प्रकार 
देखत है--“श्रभी पुष्प परदे से निकला भी नदी था कि 
प्रमात-काल का पक्षी उपवन श्रा उपस्थित हूश्रा |" 
(हाफिज) । प्रेम की वेदनाका रूप यदि प्रकृतमें हैतो 
प्रम की ठति भी उसमे दिखाई देती रै--“वुलघुल पून के 
परेममें चारो श्रोर चिस्लातादहै श्रौर व्याकुल है- परन्तु 
यदि पूनकेप्रेमका किरी ने मन्ना चखा हैतोवद 
प्रमात कालीन पवन है । पवनने एूलकेघूषटकोहश 
दिया, संबुल को श्रलक्तो को त्रिरा दिया श्रौर कलियेको 
किल्ला दिया ।› (हाफिज) उउ श्रध्यातिमिक् प्रणय का रूप 
हमको प्रकृति मे भी दिखाई पड़त। हि| उपवन शो शोभा 
पुष्पके विकाखसेदी है, श्रौर (लाल गुलाव के खिलने 
से बुलबुल उष्के प्रेभ मे मतवबाना हो उठा ।' 
( हाफिज ) | 0कृति में पुष्पकौ यद भावना कभी कमी 
वियोग श्रौरषंतापके रूप मे भी उपस्थित हू है। 
स्थितिमे भी साघक के वियोगकी छाया ही प्रकृति 
ग्रहण करती है । प्रकृति मे श्रपने भावोकाश्रारोपकर 
कवि सामनेसे हट जाता है-प्यात्रि श्रपने वक्षश्यल पर 
सष्स्त्रो तारा सूपी दीपको को घारण कर श्रती है-रेषा 
भीदोषकताहिकिश्राहाशी दीप श्राह की हवा लगने 
सेक गया हो | ( श्र्तार ) । 

परेमसाघनारँ कवि कभी श्रषने प्रिय से प्रङृतिमें 
श्रलि-मिचौनी भी खेलता र । यहां कति प्रकृति के सूपो 
मे प्रिया श्रामो पाकर प्रकृति रूपह्ोकर हौ उसे पाना 
चाहता हि | कमी कवि प्रिय को प्रकृति में खोज कर 
हिरान होवा श्रौर कमी स्वयं प्रकृति रूप हो जाता है । 
प्रकृति मे प्रिव कैसे निरा्त, विवि रज्गो मे दिलाई देता 
द श्रोर बहाने करता हे-चिश्र रूपमे वदैव खमस्तमे 
भतंमान रहता.है पर प्राणो के मागं से श्रदश्य शो जाता 
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दे। यदि त्‌ भ्रकाशमे उसक्ीलोन करे तो वद चन्द्र 
वन कर नीचे पानो मे प्रतिविम्बितदहोता है परजमेदीत्‌ 
उसे वांदेलनेश्राता है वद पुनः श्राकाशचारी हो 
जाता हे। 

मँ वराय के स्मान संचरण करता हूं उषी ऊ 
खमान फूलो का प्रणयो हूं । ( ईश्वर )-- मै उस पुष्प के 
समानजो पभड़श्चुतु, ( वियोग) ॐ उर से उपवन 
( संखार ) को छोट्रकर भाग जाता है। (रूमी)। 

प्रेम खाघन। की भावाश्मक श्रभिव्यछ्ियो के लिए 
भी इन कवियों ने प्रकृतिके रूपो का उपयोग किया है। 
साधक क] मानञ्िक भाव-स्यिति के समानान्तर प्रहृतिजे 
चिच्रंयोग श्रौर वियोग की विभिन्न मनः त्पितियो को 
दमारे सामने प्रस्तुत करते ह । प्रेम की मनः स्थिति मे 
दद्य प्रकाशित हो उठता है- चन्द्रमा प्रेमकेप्रकाशते 
शार के श्रन्धकारकोरात मेदूरक्पता है । (जामी) 
प्रेम की बरियोग-जन्य पीड़ा को कवि तूफान के स्परे 
चित्रित करत। ह श्रौर उष्केद्धारा प्रेम की गम्भीर श्रमि- 
ग्या्का रूप सामने रखता दे---श्ाग | तुके यह प्रम 
तूफान मे फषा देगा | क्या तू यह हमभतादहै कि जि 
प्रकार विजली श्रपनी क्षणिकश्रामा दिखाकर श्राकाश 
मे विलुप्त हो जाती है उसी प्रकारत्‌ भी इष तूकान के 
चक्कर मे पद्कर विलीन हो जायगा / (हाफिज) | हष 
विलीन होने मेप्रमी के चिरमिलन का स्ङ्कतदै। 
सूफौ परमके वकरासमे वियोग जन्य पीड़ा श्रौर श्रु 
को बहुत श्रधिक्‌ मस्व देते हू । वियोग व्यथा क चरम 
परी मिक्तनकी श्रनुमूति की कर्पना है। दइ पौड़ 
श्रोरश्रश्र, का कल्पना षु कवि बिनली श्रौर वर्षा 
केस्पमेक्यताहि। प्रमीङे हदय क कक बिजली 
ह श्रोर उक श्राखोः का श्रभ्‌ परवाह वर्षा हे। रक 
क्क शौर श्रश्र परवाह के मिनाप्रेम की चरम परिणति 
खम्भव नदी हो सकती | श्छठप्रम के चरम पर ाघक 
केश्रानन्द का स्प्न है जो विना वर्षा श्रौर बिजली 
( षीष्रा श्रौरश्रशषु ) के सम्गव नदीं | इष श्रानन्द-ङ्स्पना 
का स्वरूप कवि प्रकृति से ही बजाता है। कवि कहता 
है भिना भरिजली श्रौर वर्श के- दय मे मिलन 
श्रानन्द के कुठ्न कैहे निमित होगे श्रौर उखे किष 
भ्रषर स्वच्छं जलके निर निकलेगे १ वायज्ञेरश्रौर 
चम्पा कि प्रकार. मिश्रता करेगे १ पक साषारग दक्ष 
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श्रपनी वत्तिया प्रा्थनामे कमे खेषलेगा १ व्रेम-श्मनिल के 
भोकेमे शक्त किप प्रकार श्रपने एर करा दिलायेगा ? 
वन्ते पुष्य ्रपनी प॑षुदूयोके च्रष्यं को क्रिस प्रकार 
समर्पित करेगे । टुयुलव (॥'णा])) ऋ पल क्रिस प्रकार 
स्वरं ॐ समान चमकरेगा श्रौर किस प्रकार गुना श्रपनी 
जेवसे माना निकाज्ञेण ? वुनवुन गुना पर श्राकर क्रिस 
प्रकार सुगन्ध लेगा श्रौर पिड़्की खाजी के समःन किष 
प्रकार कू-क करेगी १ ( सूमी )। इस प्रकृति केचित्र में 
प्रेम के संयोगारमक श्रानन्द का संकेत हैजो वियोगकी 
साघनासे दी सम्भवे । प्रमकरी उष स्थितिकीव्य- 
ञ्ञना ॐ लिये निरे प्रेम करने वाला साधक प्रेममय 
हो जाता है, कति कदता दै अ्रस्ततरदीन नद सपृद्रमे 
मिल गया शरीर श्रषने जीवन स्पी सरिता की से' भी 
करली |) कर क्वि प्रेम को चरम स्थिति २1 रूष 
उपस्िन करता द्रा कहत। हे -"लमुद्र के विभिन्न सूपो 
मे श्रानन्दमयो लहर के समान व्वंत्रश्रषने भो दोषाया।' 
भाव कौ तन्मय-स्पति मे साघु श्रपने को भूनकर प्रेम 
मयदहोज(ता है-ध्यदि त्‌ श्रष्नेद्धदय मे पूनकर 
विचार करेगा तो पूल दो जायगा । च्रौर यदित्रेमी बुल- 
बुल मे ध्यान लगायेगा तो वृल्लवुन वन जायग। 1› (जामी) | 
परन्तु इन साधक ने प्रकृति को केवल प्रतीक के श्रं 
मे लिया है; उनकी तन्मय भाव-स्यिति श्रोर प्रम का 
चरम प्रकृति के षभी रूपमे परे है। माव की उष 
सीमामे- शीत श्रौर ताप वाला शार समप्तदो 
जायगा- नतो वम श्राकाश दिला देगा, न तारेऽन 
कोरे प्राणी | कु भी नक्ष दिलाहै देगा--केवल एक 
हैश्वर--खजौव श्रौर प्रेममय रह जायगा । (जामी ) । 
प्रेम की मावना श्रपने चरम मे छषारिक उपकरणों 
रर पूतीको' के द्वारा व्यापक नदीं हो सकती । श्रोर 
ेखी स्थित मे हन क्विपो ने विरोषौी गुणो का 
च्ारोप करके प्रकृति के माप्यम से छ भावना 
को व्य करने का प्रपात किया है। इसका स्प 
घंतो की उल्यबाियो से मिन्ता हे परंतु इनमें 
श्रलोकिक विचित्रता के स्थान पर श्रलोकरिक सोन्दयं 
ही श्रषिक ह३े। कवि कहता है मँ समुद्र से कटंणा 
श्रग्निमय होकर श्राश्रो। वै श्रगनि से कटूंगा (नाश्नो 
गुलाब का उपवन बनो" । मँ पवतो से कर्णा (नके 
समान हकश्के हो जानो! | मेँ कहंगा-धि सुय्यं चंद्रमा से 


विश्ववाणी 


[ वपं ७, भाग १३, च्रङ्कु६ 


मिलो । दम श्रपनी कलासे सूयं के फोव्वारो को सुला 
दग श्रौर खून के फव्वारे को कस्तूरी म बदल 
देंगे । (रूम) 1 


प्रकृत ॐ चित्रो के श्रतिरिक्त कान्य म प्रकृति का 
प्रयोग उपमान-योनना के सूपे भी होता दि प्ररृति के 
प्रत्येक रूपमे हमारी मनोभावनात्रौ का संयोग रहता 
हे । यदी कारण दे कि प्रङृतिके उपमान कान्य मे रूप 
गुण तथा भाव के वणंनो मे प्रयुक्त दति ई 1 षुकी कवियो 
ने प्रकृति के हन उपमानो की सुन्दर योजना की है। 
विभिज प्रार्‌ का सिथितियां श्रौर परिश्तियो को तथा 
भावो की व्यंजना उपस्थित करने मे इन्दोने प्रकृति के 
व्यापक चेत्रसे उपप्रान चुने हं। इन उपमान का 
प्रयोग सू, श्रप्रस्तुत प्रशंसा, दष्टात श्रौर उदादर्ण 
श्रादि रूपमे श्रा हन प्रकृति के उपमानो कौ 
योजना कोदोभागोमे विभाजित किया जा सकता हे । | 
पले प्रेम संबंधी दशन्तो श्रादि का उस्जेख जिनमे प्रेम 
की व्यापकता, दृता, गमोगता श्रादि को प्रकृति के 
द्वारा व्यक्त क्रिया गया दे । दूरे जीवन के विषय मे 
श्रन्य सव्यो का उस्लेख जिनमे पिनि परार षी 
शिक्षाश्रो को प्रकृति ऊ दणष्टान्तो से उपस्थित किया - 
गयाहे। 


तरेम के विषय मे निष भ्यक्तिका हृदय जितना 
श्रधिक परिष्कृत होगा उतना दी बह खाघना के मागत 
श्रागे बदु सकेगा । कपि इस स्त्य को इष प्रकर व्यक्त 
करता है-कभौ पवत प्रतिध्वनि करते हे श्रौर कमी मोन 
रहते ई-कु ञ्च पवत प्रतिष्ठनि को द्विगुणित कर देते 
कुक्च तीन गुना मी बठ़ा देते हं (सूमी)। मरेमके 
विङ्वासभबुदधिका स्थान नकी हि, यह समी प्रेमकते 
साघक मानते है। इती सस्य को कवि हस प्रकार 
प्रस्तुत करता हे--ध्वेम श्रग्नि हि श्रौर वुद्धि केवल 
घुर हे-जैसे € प्रेम प्रज्वलित हो. उठता ह धुरा 
विलीनो जाता हे। ( श्रचच।र)) ईश्वर शरोर उसके 
प्रेम के विषय मक्व चश्मो प्रर भरनो का कूपक 
बाधिता ₹े-“जब तक चश्मा रेणा नालि्ां उमे 
से निश्लशो रदेगो त्‌ चिता न कर) नालियो.का 
पानी पिए जा । चरश्मो मे अरयाहपानी भरा है ।' (खषी)। 
यक नालिषो का अथं वरम-प्वाह क शप मे मानव जीवन 
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सेहीलिया जाल्कताहै। व्रेम चिरंतन है क्योकि वद 
चिरंतन इश्वरका सूपदै- "जो वस्तु व्रहार मे उन्न 
होती है पतभड के खमय मिट जाती है-परतु प्रेम की 
फुलवाद्ी) बहार से खंवं॑घ नी रलतो -- वह स्वयं सदा 
बहार हे" (रमी) 1 संऽरिक प्रेम मे स्थायित्व नदी दै, षी 
क्वि इस शत्य को स्ीक।र करता है- पुष्पम वादा पूरा 
करने श्रौर श्रपने वचनो पर चलने का कों लक्षण नदी 
है। पे प्रेमी बुल्ुलत्‌ हत बात की शिकायत कर षकता 
दै (हकरल) | श्रन्तमे कवि प्रम श्रौर विरह को श्रवणं 
नीय वताता दम प्रेम वाटिका रा पक्षी हूं विरह का 
वणंन करनेमे मौन हं श्रौर यद भी य नदं कद कता 
रमै विपत्ति मे कैते पड़ा | ( हाफ़िन )। यहां पक्षो 
फी मूक वाशी के द्वारा प्रम श्रौर विरह ङी बंदर 
न्यनना की गई दै | श्रौर कवि श्रपनेश्राराध्य को पाकर 
कह उठता है-्े मेरी कस्तूरो क नाक ! व॒म्दीने पुण 
कोश्रषनी सुगन्विके लिद्‌काफ से काफ़ (पर्वती 
विभिन्न चोटियो पर ) दौद्राया या। (जामी )। 
यशां दूसरी भकार की श्रलंकार योजना में प्रकृति के 
उपमानों के कु उदाहरण दे देना उचित दोग.) जका 
कहा जा चु है ध्न खवकासकरेत जीवनके घाघना- 
त्मक पक्षसेषही हे । बिना उचित श्रवरषरश्रौर स्थानके 
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कोई काम नदी होता गुलाब क) कल) वत ॐ विना 
पुषित नही होती । उचित व्र प्रात कर श्रौर 
स्ञ्जन कासाय दोने पर फल उतम श्रौर कस्पाणप्रद दी 
होता हे-- "पृथ्वी पर जच वसन्त म्न का प्रवेश होतार 
ठ) वह ब्दो पुष्यो सेश्राच्छादित दो जाती ह३। दुष्ट 
साप से कोह लाभ नही दोता-'शर्दमें पर्जी श्रपना 
परल ढक लेती है” । जबर श्रखञ्जनों की श्रषिकत। होती हे 
सछ्नन श्रौर गुणीजन मौन रहते है जव ष्ौश्रा जामे 
श्रषना डेरा डालता है-- तब बुलबुल दिप जातादै 
श्रौर मौन होजाताहे। कथा का ब्य श्रं उसके 
श्रान्तरिक श्रयं कोस्पष्ट करता है- समूद फेन शो 
फेककर एक सीमा बनाता है-फिर उसको श्रन्दर 
खचकर श्रपने प्रलारमें प्रादित होता ३। षजन हरो 
के लाभ श्रौर उपक्रार के लद ही क्म करता३। 

“6रित तल स्वयं जल नदी पीत। लेकिन उषपरसे 
पीनेबालो के लिप्‌ जल प्रवाहित होता है ( जाम )॥ 

-श्प समस्त विवेचना के पश्च।त्‌ यहां यह ष्ट कर 
देना श्रावश्यक है कि श्छ लेख मे विभिन्न 5 योके 
दृष्टिकोण के वरेये कुठ नदी कहा गया है। प्रकृति के 
रूपका समस्त सृष्टी कवियो क श्रमिन्यक्ति मेक्या 
स्थान ह, इती पर ध्यान केन्द्रित रला गपा ह । 








लीडर ! 


श्री रामकुमार रमण एण 


घर पर त्रैठे पठे तियत उकता गईूथी श्रौर उष 
दिनर्मेने योदा टहल श्राने क) सोची, यदपि बादर को 
दुनियां मे मको कद्ध विशेष श्राक्षण नदी या, प्रनवु 
मित्रके घरक) चार दिवारीसे भी मेरी तो तियत 
ऊव गदर थी, चौषोसो' घन्टे कितवे" भी तो नदी पढी 
जा खकती | इतना श्राराम शायद श्रपने जोवन मेने 
पले कभा नदी किया या । नाना प्रकार के विचार 
मनम उढाकरतेये परन्तु थिर कोई भीनदो पाता 
याश्रौर मलाश्राजकी परिस्पितियोको देखते हुये तो 
रेखा मालुम प्डृतादे मानो इनतूङानोके बाहर निक 
लने के सवद्रार वन्द हो चुकेर। जेन मे शाधियोके 
साथ मिल कर कैषी कैनी योजनयेः बनाया करता या 
्ञेकिन भ्राज वे सब भूढी मालूम पडरहीरहे, मानों 
इन चार सालोने दुनियां के बिर्करल बदल दाना हे, 
श्रौर श्रवहमे भी, श्रपने श्रापको श्रौर श्रपने विचारो 
को बदल देना चाहिये। 
कपड़े पहन कर बाहर टहलने निकला | शाम दो 
चुकी थो, पेषी के भुरभृटो मे से श्रस्त होते षयः की 
पीलली श्रौर धुचली किर" कालो कोलतार की पक्की 
सड़क पर चमक रही था। मेँ श्रपने विचारोमे खोया 
श्रा रागे चलाजारह। था, दाषः गये" देखने की 
मेरी श्रादत नीं श्रौर विशेषकर श्राजतो म सीघा देष्वता 
श्रा षीरे घीरेश्रागे बट्‌! जा रका पाकि यरायक क्ष 
नेमेरेहाय मे कागज्न का दुका पकड़ा दिया जिसे 
मेरा प्यान टुटा श्रौर चौककर मैने बाहैश्रोर देख तो 
प्क छोटा षा लष्टका खादी को टोपी लगये, लाकी 
नेकर पने, नज्घ पाव दश्तहार बांट रहा था, मैने उ8 
बालक की शरोर दयनीयनेश्रो से देखा श्रौर ६श्तदार 
पठ्नेमे मग्नो गया | लीष्र का व्याख्यान या। मे 
न मालुम स्यो हे"ी श्रागर । परन्दु कुठ श्रौर कामन 
हनि के कारण म उषी मैदानकी श्रोर चल पड़ा ज 
"लीढरः का व्याख्यान ने बालाया। 
मागमे सोचने लगाकि क्ष्या श्रान्दोलन के पश्चत 
श्रम भी लोग श्रन्धकार मे ही विश्वाखकरते ह, कष्या 
इतने बेचारोः शो मोतो श्रौर हजारो की जेन की 
यातनाश्रोसेमी इन लोगों की श्रखि नी खुली, 
प्रकाश देखकर भी जो श्रन्धकार पषन्द्‌ करते ईं, उनके 


लिये क्या करिया जावे। ब्पाख्यानोसेतो (लीद का 
श्रपना लाम होता दै, उनके फोटो समावारपत्रोमेदछप 
जाते ह, उनी प्रसिदि भी ब्द जाती हे, परन्तु सुनने 
वालो को इनमे क्यालाभ दोता हे। 

जो प्लीढर श्रान व्याख्यान देने बालिये, न उनसे 
भलीभाति ¶२िचितथा। मने कुदिन इनके साथरह 
कर कामभी क्रिया है। वे निष्खन्देह खादी के कपडे 
पहनते थे यद्यपि उनके पास इतन। घन था कि वेपैरिष 
से सूट सिलवा कर पहन सकः । बड़े लौढरो के पघारने 
पर वे श्रपनी मोटरकार" उन्दः दे दया करते ये क्योकि 
उनी मोटरोकी दूकान यी, उनके स्वागत चे पी 
भी शिया करते ये । पल्नी खुन्दरयीजोश्रन्य लोगो 
सहाथ म्रिलाया करती थी श्रौर श्रषने पति शो परषिदि 
को वदनि के लिए कुड भीकरसङ्तो थीं । १९४२ के 
श्रान्दोलनमेवे अलमभी गएयेश्रौर दोषाल तकर 
थे। इन्दी सब बातों ने मिलकर उनको 'लोडरःकी 
उपाधिदेदो षी। 

खाद पांच बजे केलगमगण म मैदानमे पच गया, , 
ययपि लेक्चर का समयपांचवजे काथ, परन्तु श्रमी | ॥ 
तक प्ल, पनारेनये म्योकिवेकोबेशरयोड़ेष्ी 
बैठे रहते हं, न मालूम उनके धिर पर कितने 
कामोका बोभः लद्‌। पड़ाहै। उनरे समयकांसे 
मिल्ञे। 

मैदानमेंहजारोषको भीषय । लोगोक षी प्रकार 
का भी भष नही य श्रतः वे निषशङ्क होकर भ्राये चे । 
मै रस्डी म पीछिषडाहोकरलोगोकी श्रथाह भीषणो 
देष्वने लगा । उस स्थानसे दखक्दम श्रागेदीषएक 
द्रारसा बन(याग्रौर कुड लोग रन्द्र जा रहे षे। 
मैने भी श्रनदर तरैठने की घोची जिसे लोगो के तरिचारो 
का.भी कुद्धपत लग सरे; मँ जषृश्नन्दर जनेलगातो 
एक स्वयंसेवक ने मेर रास्ता रोक लिय्‌। । मुभे बहुत 
श्राश्चयं हूश्रा। 

मैने कदा- नै मो लेक्चर सुनने ही श्रष्द्रजा 
र्हा ।' 

वह बोला--ष्हां हा, यह तो मै भौ धमक 
गया केशिनि भ्राप उस सामने व्ञि गेट से भन्द्र 
जाध्ये ।” ५ 
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मने पुनः पूङ्ठा-श्लेकिन श्रभी तो इती द्वरे 
कितने ही लोग श्रन्दर गर्‌ ह|), 


“यद दवार उन लोगो के लिए है जो श्रषने देश ॐ 
लिये ङु व्याग करते ह , पाष ही खड़े एक खद्रघारी 
खज्जनने खीभः कर कदा। 

“लेकिन श्राप उनका ण्हनानते कैसे ह? त्याग 
कृरने वालो के को सीगतो होते नदी ।' मुमेमभीन 
जाने क्यो क्रोषश्रा रहा या। 


इतनेरमे एक कार द्वारके पामश्राकर खदरी दोग 
श्रीर उसमे से चार सज्जन बद़िया खह्र के वख पहने 
उतरे । स्वयंसेवक ने (^जैदिन्द"› कह कर उनका स्वागत 
किया श्रोर उनकेश्रन्दर जाने पर ओँ उलटे पांव नौर 
$रउन साधारण लोगो मेखदरा हो गया, नोबरादर 
ही खद रह कर लेक्चर सुनना चादते चे। मुके श्रपनी 
भूल मालूम हू । मँ श्रषने को साघारण मनुष्यो की 
श्रणी मे से श्रसघारण लोगो के बीच मे रखना 
चाहता था। 


मुभे इन स्वरयंसेवकों पर क्रो श्राने की श्रवेत्ता 
शोक्ोरहाथा। ममे रेशा प्रतीतो राथा मानो 
शख पतन की जिम्मेवारी हमारे ही कन्धो पर है। मरके 
श्रषनेश्रापपर ग्लानि हो रही यी| ५२ केश्रन्दो. 
लनम कितनो क खून बहाने काक्या यदी परिणाम 
निकल। है । 

मैक कोने मे चुपच।प खदा भीड़ को देल 
रहा था, ये इतने नर भ्रुर“ क्या ये खव खोले 
हीर" या इनके मस्तिष्कमे मी कोई ठो चीक्न मरी 
प़ी हि, यदि इतनी श्छिक्षो ठीक मागः पर लगाया 
नवि तो यक्त मी देश के माग्य के कुच्रही समयमे 
परल सकती है । 


कु श्रपने विषयमे सोच रहा य।श्रपने गत जीवन 
पर एक इष्ट ढाल रहाया। लाटू तीन साल तक जेलमे 
रश्ने से भी मशो कोई पहचानत। तक नही । यह स्च 
है कि मेरे फोटो समाचार पत्रों मे नदी छपे, मैने 
लोगो" की मीढ मे कमी म्याख्यान भी नदी दिया 
क्योकि नतो परुफको हन पर विश्वास इह श्रौर नदी 
जीवन मे मुमक्ठो कमी रेशा श्रव मिला ₹ै। 


न्ीडर । 
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मेरा काम कने का दङ्घतो मौ कुं श्रौर यथा| 
वह व्यक्ति जो श्रपनेश्रापको पुलिहसे द्विपानां चाहता 
ढो, उसको) प्रतिद्धि भला कैमे हो सकती थी। करार 
मनुष्य के कामो को तो कोई जानतामी नीया । 
श्राग कीलषपटोकोतो सवद्रेलवा करते चे परन्तु लगाने 
बालिका नाम किसी को भ॑) मालूम नहा या। शरीर 
श्राजमभी मेरे करार जीवन ॐ वेदिन मेरी श्रांखो क 
सामनेच्ल चित्रो की भाति घुम जते । भुके श्रव 
भी देऽ ही प्रतीत होने लगामानो मै एक फरार 
ग्यक हूं । । 

उखी समय “टनक्रलाब कजिन्दाबाद” श्रौर ५जैदिद्‌,) 
केनारोसेश्राकाश गरन उढा। भने स्टेज की श्रोर 
देखा तो "लीडर, पधार चुकेये । सभापत्रिने उनके गले 
मे हार डान श्रौर उन्होने पुस्करा कर जनना क सम्मुख 
डाय जोड़ दिये, उषी क्षण फोरोग्राफरो ने उनके रोरो 
लिये । 

सभापति ने, परिचय कराते दूये कह, ^ पभो 
बहत .खुशो है कि हमारे प्यारे लीडर..." 

मँ देने लगा .. -दमारे प्यारे लोढर..श्रौर भुम 
दिवाली क वह रात याद श्रु गई । बह रातत, शायद मै 
श्रपने जीवन मे कमी न भूल स्कं । भुमेः घर से भागे 
चार मदीनेहोचुकेये | इतत समय तक्‌ मुभको श्रषने 
घरवालो का कोद भी समाचार न मिलाया। मुभे यद 
भीऽमालूम न था कि.मेरे पश्चात उनके घर का निर्वाह 
कि ग्रकारहोताहोगा। मेरी नौकरीकाहीतो वहारा 
था, मेरे प््ातघरमेकोभी रेषा प्राणी नथा नो 
घर वालो का पेट पाल सकता | 


एक दिन वाङ्ञार मे मने श्रपने शर का एक 
श्रादमो देखा, मँ श्रपने षरवालो 5 नमाच।र पाने ो 
व्याक्रल हो उडा। भग्ले दिनर्मैनि श्रपने एक मिश्रको 
उसक्गे पाष मेज कर कुशल समाचार मंगवाया | मुके 
पता लगा कि मेरे भागने के पश्चात पुलिबने मेरीखरी 
श्रौरमां को बहुत तंग श्रिया निहसे वे मेरा पता उनको 
बतला दे । घर का प्रच भी बी प्रुशणिल मे निकलता 
है। मेरी खी ने-पद्रोह बालों के कपड़े सौनिश्चारम्मकर 
दियेहंश्रौरमां मी किसी के उष्चोको पाल शर कुक 
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कमा लेती दै। मेरे दोनो लड़के श्रावारो की तरद 
गलियो मे घूमते फसते ह । स्कूल भेजने के लिये पैसे न 
नरे} उस दिन पदली बार अनि परिवार बालो क प्रति 
श्रषनी जिम्मेवारी को श्रनुभव क्रिया, मेरा दय मूको 
विक्कारने लगा सि मुभको कोड श्रषिङार नदी हे क 
देश क) षमस्याश्रो ऊ सम्मुख मेँ श्रषने घरवालो से 
बिल्कुल विभष्व हो जाऊ । उनके प्रति भी तो श्राखर 
मेरा कुद कव तं है, परन्तु वद समय श्रपन। व्यक्तिगत 
समस्याश्रोंको मोचने का नही था, देश की कर्ण 
चीत्कारो क मामने श्रपने निजी प्रश्नो को महत्व देना 
कायरत। थी | 

प्लीडर श्रना व्ाख्यानदेरदे ये; ध्लोण कने 
हि किश्राज हम श्रमेम्बलियोमे क्यो गये। इमे चुनानो 
मे भात नही लेना चादि था, लेङ्िनिवेऊं नी राननीति 
को नी जानते, म सम्भे ह रि श्ररेम्बलियो र्मे 
जाकर हम [किस प्रकार श्राम जनता छी सेवा कर 
सकते ईं ॥? 

ह| तो उख दीवाली पर मैने षर पर्हचने का पक्का 
निश्चय कर लिया । सोचता था कि कौन पुलिस रोक्न 
रोज्ञ मेरे षर के चक्कर लगाया करती होगो । ष्मौर फिर 
कौन र्म बहुत दिनोके लिये घर जा रहा था | केवल एक 
रातद्दीकीतो बात थी। 

दूरे म इख जीवन से मी कु ऊव गया चा श्रर 
म ङु परिवतंन चाहता या । एक गौव से दूषरे गाव 
भागना, पुलिस को नजरो से ष्च कर श्रपना काम जारी 
रखना, इन सब को शायद ही म श्रपने जीवन मे भुला 
सूं । मजदूर को हद़ताल के लिये उकखाना, कखनो मे 
चुपके चुपके विद्रोह की भावनाश्रो क) उदय करना, यही 
खव हमारा काम था] मेष बदलते बदलते भीम तंग 
श्रागयाया। 

गाडी मेरे परिचित शर कीश्रोर भागीनारहीयी 
जह ने श्रयने जीवन के सुखद दिन व्यतीत श्रिय चे। 
पकी श्रौर बचोकी सूर्ते बार बारमेरीरश्रखो के सामने 
नाच उठती थी, यद्यपि घर से श्रये मुभक्ो वल चार 


महीनेही हुए ये परन्तु फिरभी मँ .रेसा श्रनुमव कर - 


राथा वर्धो फे पश्चात श्रपने परिवार वालो को 
देखने जा रदा दं । बद्धे ल्केके लिये वाज्ञार से ङ 
कपड़े मोल लिये ये श्रौर छोटे क लिये खिलोने खरीद 


[विश्ववाणी 


[ चप ७, भाग १३, श्रद्ध & 


लियिये, मेँ सोचरहाथाकि गाड़ी शायद लेट चल रही 
है । परन्तु पाख त्रैठे मुसाफिर से पूछने पर ज्ञात इश्रा 
कि गाढ़ी ठीक स्प्रय पर पहन जयिगी । 

श्रौ जवर स्टेशन पर पहुचा तो सूयं श्रस्त हौ 
चुका था, पक्षो श्रपने चमेरेकीश्रौर उड़े चले श्रारे 
ये । श्राकाश विभिन्नरगोसेरंगापष्ड़ा था। स्टेशन से 
बाहिर निकलते ही दर किली ॐ घर मे जलते द^पको की 
क्तारोने मेरा स्वागत करिया स्योकि श्राज दीवाली थी। 
पटालो की चटाख परल मेरे कानोमे गुंजने लगी। मै 
श्रपनी पोटली बगल मे दावे बही सतकंतासे श्रागे बढा 
जा रहा था जिससे किखी परिचितमे मेरी मुरखमेडनदो 
जाये । यदविर्मैने दादु) रण्व रक्लीय) किरमीमय का 
भूत मेरे सिर पर सवरथा] श्रषने ही शर मे इष 
प्रकार चोगे की भाति घूमते दए मृभ्को कुछ क्षोमषा 
होने लगा परन्तु मके श्रलावा कोई चाराभौ तो नदीं 
था] ज्यो ज्यो घर समीप श्राता जाता था, मेरे मने 
पक श्रजीव सो िहरन होने लगती यी । किंस प्रकार 
सब मे मिलूगा, कष्या वातं करूंगा, यदी सोच सोच कर 
मै परेशान दहोरह्षथा। 

गली से मुड़ कर मुभे श्रपने मकान का ऊपरी भाग 
दिखलाई देने लगा । दीवाली मेरे घर भी मनाहै जा रही 
थी स्योकि कुछ श्रघजले दीपक मेरी छत पर मी चम 
र्ैये मानो तारो भरेश्चाक्राशमे दो चार जुगनू श्रपना 
प्रकाश दिखा रहेष्टो | कौन जानता हि कि किन किनि 
विचारो कोल्ेकर, मांक बहूतज्नोरदेने पर भेरीष्नीने 
यै दीप जलाये होगे । प्रत्येक दीप जलाते समय उसके 
हदय म भावो का क्या बबरएर उठा होगा, ` श्रौर यही 
सोच कर्म श्रागे वाजा रहाया। 

वह दीवाली की रात मे देख कर पहले तो मेरी 
खी मुभाको उष मेषे रेख कर पहचान तक न सकी, 
परन्तु फिर एक ही क्षण पश्चात वह धुर्भते लिपट गई 
श्रौर कूट पूट कर रोने लगी । मेरे श्ाश्वाखन देने षर 
वह मुभसे श्रलग हहे । घर की श्ायिक दशा बहुत शिर 
गई यो । रसोई षर में केवल ज्नरूरी भांडे शेष अच रहे 
ये, बाकी श्व को बेच डाला गया या, पकती ` को पहचा- 
नना भी कठिन हदो रहा था, दड्यां उसके षिते. वलोम ` 


से बहिर एूटी पती था मानो वास्तविकता का परिः. + 


य देना चाहती हो ! मां को भांलो को भ्योति समाप्त १ 


ऋ 





भारत में स स्या-सम्बन्धी सामयी 


श्री श्यामसुन्दर कवर एम० काम०, स।हित्यरत्न 


वंगाल का श्रकाल बहुत पुराना इतिदास नदी रै 
उसकी कड़वी गाद्‌ तान्नादै। किन्तु यहतो इसदेश का 
दुर्भाग्य है कि दमे नक्की यद भी नदी मालूम कि इख 
श्रकाल मे हमारे कितने भ।ई-बदिनो की ज्ञिन्दग) मौतमें 
बदल गै | उस समय को याद सुमे है जब श्रं 
सरकार शौर भारत सरकार यह कती थी वगालमे 
श्रकानसे५ लाख श्रादमी मरे तथा कुछ दूरे सञ्जन 
श्रौर कुं शंस्थाएे कदती यी कि वंगालर्मे श्रकाल को 
वजद से ५० ल।ख च्रादमी मरे । कभी श्रापने षोचा दै 
कि हमारे देशे किषी विषयप्रजोश्राक्डे दिर जाते 
हं उन्म हइतना-ज्मीन-श्राषमान का--फरक़ क्यों 
होतादहै एच्रौर कभी श्रापने गौर किया है कि इन 
` रकि" का भी श्रपना एक शाखरहै जिने ठीक दग 
मे वी शस्तेमाल कर सक्ता है जो ईष शाख का 
जानकारदो 

श्राय कुछ दो बातें कर लू' च्रापते षी मामले मे । 

श्राज जब किरी विषयके बरेमे एक दूरे से सम्ब्रन्घित 
श्रकयाश्राकिद़े दिए जाति हं तव इन श्रकसमूदो को 
"ख्या? कहते ह श्रौर संख्याशाखर वह शाख है नो 
खुख्या एकत्र करने के वैचानिक तरीङे बताता है श्रौर 
यहभी वताता है कि रसुख्याश्रो का इस्तेमाल कैमे 
किया जाय | 

म खव नानतेहंकि श्राज क्षो भी महत्वपृरं 
विषय याजाच या निष्कृषः के लिए हमे उ विषय 
खम्बन्धी संख्याश्रो की निद।यत जरूरत रहती है- बरक 
श्राजतो हर विषय मे तथा जीवन के लगभग हर तेत्र 
मे ख्ख्याश्रोंका उपयोगकियाजतादहै। हंल्याश्रो की 
्ी मददसे हम यह जानजति ह कि हमारे देथ सें 
तथाकयित छधू-क्कीर श्रौर भिखमंगे कितने रहं श्रौर 
षंख्याश्रो के जरिए ही हम यह जान पाते कि गत 
महायुद्धे मारत सरकारने मे कितना चूषा, नोटो 
को किछ कदर बेश्न्तहा दोषा जनिषकी वजह से हम 
कशोग मूले मरे श्रौर न्ग रे श्रौर यह किनो पेल्ाहइम 
हगलेन्ड से माते हे ( पौड-पावना ) वह क्रितना हे । 

मारतवष' मे तो इतथाल्ञ के श्रष्ययन की श्रौर 
ठीक ठीक ंल्यां एकत्र करने क) बहुत ही श्रावश्यकता 


दे श्रौर इषके श्रष्ययन को उपयोगिता, उपादेयतां श्रौर 
महत्व बहुत द) श्रषिकदै | सरेदेश मे गडबड च्रौर 
बीमारी है | सामाजिक कुरोतियां ट, ग्रान रे, श्रशिक्षा 
द श्रौरदे गरीय । एक्‌ समयन्न देश गरीयो ते बला श्र 
है। इसङी बोमारी को पदिनानने जिए, उसके रोण 
कोदूर करने ङे निए ्रवश्यक् योजनाश्रो को बनाने > 
लिए श्रीर इन योजनाच्रो के श्रसरक्ो जानने के लिए 
संख्याशास्र क नितान्त श्रावश्यकता ट। विन। सख्याश्र 
के श्रशिक्षा श्रौर गरीदीकी मात्रा नदी जानो जा मकती, 
हमारे देशम रतने शरोर कैमे साधन रहे यह नदी जाना 
ज सकता. कोई -सुब्यवस्पित योजन। नदरी कनाई जा 
सक्ती श्रौर विना सख्याशास्त्र की सहायना के उत 
योना य प॑रणामो क विश्लेषण नदीं कया जा कत।। 
श्राज श्रायोजन श्रौर नियोजन का जमानादहै। इम भो 
चादतेरहै ङि हमारे कायं श्रस्त व्यस्त, वेतरत न होकर 
सुन्यवस्थिन श्रौर सुश्रायोजित हो| हमारी रष्टय योजना 
हो जिसके विभिन्न श्रङ्गो दारा दमारे रष्टय नीवनके हर 
चेत्र मे उन्नतिदो। किन्तु श्रयोजना, जैषा ऊपर कहा ह, 
खल्या के विना श्रठंमव है। श्राज संख्याशालछ्न का 
तना महत्व हैङ्गि श्राजकेयुगण को "खंल्याशाखरः का 
युग कहते द क्योकि हरते हसदेः जरिए हम उन्नति 
करतें श्रौर इष उन्नति का माप यही श।स्त्र हमेदेता 
हि । श्राज हमारी क योजना दंख्पा के श्रमाव या 
कमोके कारण नहीवन पारद या उन पर श्रमल 
नही कियाजारहा हे । छे ने भौ रष्टय योजना 
समिति नियुकी यी ज्रिन्तु श्रावश्यक संल्याश्रो की 
कमो के कारण यद खमिति भी देश के धार्य तुषार 
की योजना तैयार न कर षको। 

श्राश्य श्रा देखे कि श्रालिर संख्याभो के सम्बन्ध 
मेयाषंख्या समग्रो सम्बन्धी दशा शठ देश मं कैनी 
हे । साधारणतया भारतवष' मे गैरहरकारी दस्पाश्रो, 
भ्यापारिर दत्याश्रो वा व्यिं ने स्वयं क्ायंकर कोर 
खा सामग्रोएक्त्रनदीक) है। जो कुठ प्रयल ओर 
सरकारी सेतो दारा शि गयाहे वहतो नगण्यहे ही, 
किन्तु दरमाग्यसे यहां सर$रने भी विभिन्न विषयो के 
श्राकृढ़े ( संख्या खामग्रो ) कत्र करने का सुनश्चित 
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प्रयत्न नदी कियाहि। शठी कारण श्ठदेश मे भिन्न 
भिन्न श्रार्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयो “र 
सुख्यासम्बन्घी सामग्री वहत दी कम है। वास्तविक बात 
तो यह रहै क्रि सरकारने ्ंख्याखामग्री का महत्व ष्मक 
कर रवयं संख्यां एकत्र करने का कोई प्रयत्न दी नदीं 
किया है । द, शाखन-कायं चनलानेमे जो ठंल्य्ँ श्रवने 
श्रापपएकत्रहोगई । वे सख्या श्रलवत्ता देश मे 
मौजद ह । नतीजा यह हृश्राहे कि इ्देशमे षख्या- 
सामभ्रो उसका महत्य हमभः कर उपयोग करने रौर 
रा्-जीवन के लिप उपादेय रास्ते सुभाने के लिप 
एकत्र नदी की गदे, बहक शाषन-कायं-षःचालन के 
उपोत्पत्त के रूपमे श्रपने श्राप एक्चहो गई ३ । श्रौ 
यद समभनेमेदेर लगेगी कि सख्याश्रो के वै्ानिक 
विषिसे एकत्र करनेमे तथा शासन क्यं के उगोग्त्त 
केसूपमे स्वयमेपर पक्प्रहो जाने पे कितना श्रन्तर 
दे । र विपय की श्रान्तरिक सचाईको जानने के लिप 
स'ख्याग्रो की श्रावश्यक्ता होती ईै। इष दष्टिसे सत्या 
नु धन करने वाले, विभिन्न विषयो के विद्याथिंयो के 
लिए तथा कई योजनाध्र के निर्माण क्रमे के लिए 
भरत में षःख्या सम्बन्धी सामग्री की कमी, न्मौर जो कुठ 
सस्ये एकत्र की ग हं उनके दोष, बढ़ी खटकने वाली 


बाघार्पँ ह। 


राजशाज चलाने के लिए चुङ्खी लगाने श्रौर लगन 
वुल करने की क्रसूरत होती है| श्सलिए इस देश में 
विदेशी तथा देशी व्यापार सम्बन्धी भयात श्रौर निर्यात 
की संख्या तथा खारी भूमि के चेत्रफल, कौनषी भूमि 
किष प्रकारकीदै, इस पर लगन, कसं भादिकी 
संल्यार्पँ हमारे यहां मौजूद ह । किन्तु इनके भ्रतिरिक 
सरकारकीश्रोरसे संख्या सामग्री एकष करने काको 
कायं सुनिश्चित विधि से नहीं किया गयाहै। षिवा 
मदुमशुमारी के छाम के, जो हर दसवें सालकी 
जाती है, सरूण एकत्र करने का श्रौर कोहं कायं 
स्वयं प्रेरित होकर सरकार की श्रोर से नीं किया जातः 
ह| जब श्रन्य देशों के शाख्न विभागो मे भ्व॑ल्या 
विभाग एक वहूत षड तथा महत्व-शाली बिभाग माना 
नाता हे श्रौर वह स्थायी स्पते ंल्याएे एकत्र करने, 
विभिन्न सरकारी विभागो दवारा एकत्र संख्याश्रो का सामं. 


विश्ववाणी 


[ षं ७, भाग १३, ङ्क ६ 


जस्य करने, उनकी तुलना करने, उनसे निष्कषं निकालने 
श्रौर उनके श्राषार पर योजनाधो के निर्माण करने तथा 
श्रायोजितकार्योकी जांच करने का काय करता रहता 
है, तय इस देश मे केन्द्र मे एक एसे विभाग का पूंतया 
श्रभाव बडे दी दुख फीतथा सोच की बात हे। 
सूस मे योजना-कमीशन मे षुख्याश्मोके बर्गोकरण के 
कायं लिए इन्लारो श्रादमी काम करते हई हन्नारो 
श्रादमो अन्य षंख्या-खडकलन-कार्यालयो मे कायं करते 
ह । श्रमेरिकामे केवल सद्ग तथा स्टेटोकी षरकारों 
के ख्ल्याविभाग ही कायं नही करते, वरन व्शातो 
कई गेरसरकारी ख^स्य्टँ, कई व्यापारिक सस्याएं तथा 
पत्र-पत्रिकाएश्राद भो संख्या एकत्र करने श्रौर सख्या 
सम्बन्षी श्रन्य श्रनुऽःघानो मे लगे रहते हं । श्रन्य देशों 
मे सख्या शाल का महस समभ कर उको एक मन्त्री 
के मातहत विभागक सूप मे प्रतिष्ठित किया जा.रहा 
हि । दुर्भाग्यसे श्छदेश क्षी सरकार नेश्रमीतकसख्या 
शस्त्र क। महत्व श्रौर उठी उपादेयता ठीक तरह से 
समभीष्ी नदी रह प्रौर दषीलिए वद कथी-कभो द्रभ्या- 
भाव का बहना करक्न्द्रमे एक स्थायी सख्या बिभाग 
की स्थापना को टालती रही हे । हम श्राशां करे कि यव 
शीघही परिस्थिति मे काफी सुषारहेागा। 


सन्‌ १९२५ मे भारत सरकार ने सर विश्वेश्वयं के 
खभापतिस्व मे भारतीय श्रा्थिंक नाच कमेटी इव बात 
कोर्जाच करनेके लिए नियुक्त की थी किमभारतमें 
श्रारथंक विषयो के सम्बन्ध मे सख्या सम्बन्धी णमग्री 
कां तक पर्याप्त है भर जिन विषयों मे कमह वह 
कि प्रर पूरी की जा सकती दे । कमेटी जांच के बाद 


निम्नलिखित परिणामों पर पर्हुची । 


(१) जन सख्या, खरकारी श्राय-ब्यय, व्यापार, 
यातायात, शिक्षा, जन्म श्नोर मृध्युषख्या, षिदेश 
जाने षालो को तादाद के सम्बन्धमे काफो सर्पाप 
उपलन्ध हं । 


(२) खेती, बही मात्रा के उद्योग घन्धे, खनिज .. 
पदायं ्रादि वस्वुश्रो की उपज के सम्बन्व मकाफो 
संख्याः प्राप्त ह, पन्य॒ दूष.बो भ्रादि की उस्पवि 
मद्वलियो कौ उत्पत्ति, ज्वलो कौ उपज, दोय; पैमाने पर 
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किए जाने वाले उद्योग घन्धों की उदपत्तिग्रौर घरेलू 
उद्योग घन्धो कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध म श्रावश्यक 
ख-एयारं उपलम्घ नदी है । 

(३) भारतवाछियो कौ श्रौसत श्रामदनी, घन, 
ण, मजदूर श्रौर वस्तुश्रोके मूल्य के सम्बन्धे ठीक 
ठीक ख्ख्याएं प्राप्त करने का सरकार या जनता द्वारा 
सुष्यवस्थित प्रयल ही नही क्रिया गया है । 

कमेटी ने यहमभीक्हाकिनं० १ क) स"ख्यारे देश 
की श्रार्थिक नोतिको निर्माण करनेकीटृष्टिने पक्त्र 
नीको गह ह । इनको श्रन्य देशो की श्र्वाचीन वैका 
निक सख्या शासनीय विधियो के समान बनाने का प्रयलन 
स ख्प्राराचियं। की सहायतामे करना चाहिर्‌ | 

उपज श्रौर उत्पत्ति की मम्बृशं सख्याए्‌, जिनसे 
उपज श्रौर उत्पत्ति के मूल्य की सख्यां भी सम्मिलित 
हो, एकश्र कौ जानो च^ध९ | 

विभिन्न सरकारी विभागो द्वारा एकत्र की जाने बानो 
खख्याश्रों की छानक्रीन रने तथा उना स।मंजस्य करने 
के लिप एक केन्द्रीय-स'ख्पा-कार्यानय की स्यष्पना शनी 
शिफारिश ध्ठक्मेटीनेददरेनोरोसेकी है। हर सम्य 
शौर उन्नत देश मे एव प्रकारके कार्यालय स्थापित हे, 
किन्तु श्राज २२ वषं व्यतीतदहो जाने परभी सरकारने 
श्छ सिफारिश छी कायं सपमे पिणतिनदीकीहे श्रौर 
हठी का यह परिणामहि कि हमारे देशमेएक ही विषय 
पर विभिन्न विभागो द्वारा श्रलग श्रलग संख्पाएःं प्रकाशित 
होती ई । कितनेखेदकी बात है! इषीलिरः यहं की 
सरकारी खख्याश्रो का एक दोष बेमेलपन मी है । उदा. 
इरण के लिए शच्रलों के सम्बन्ध मे जज्खल-विभाग दारा 
सख्यां प्रकशि होती हश्रौर जङ्गलो के वम्वन्वमे 
सख्या भ्यापारिक समाचार तथा ख्या विभाग दारा 
मीप्रारितहोती ह । किन्तु इन दोनो सख्या्श्रोमें 
बहुन श्रन्तर श्रोर नेमेलपन रहता है । यदि देन््रमे एक 


छस्य कार्यालय या ह्या विमाग हो तो रेल संख्याश्रोः 


की छानग्रीन कर उनका सा्म॑नस्य करने का य कायं 
कार्यालय या विमग करेगा श्रौर यक्षी ठ्या परशि 
करने का कायं मी) करेगा । यह नित जरूरी है घ 
प्रकारक देन्द्रीय कर्याक्ञयया विभाग शीघ्रही स्यापित 
किया जाय । 

९ 


भारत में तंल्या सम्बन्धी साम्नी 


५०१ 


सन्‌ १६३२ मे भारत शरकारने डाक्टर बराडले ॐ 
सभापतित्वमेंश्रायिक् जांच की एक योजना तेयार करने 
केलति एक कमेटी नियुक्त की यी। उत 
कमेटी ने भारतीय षख्या-सामप्री की जिस 
श्रीर दयनीय दशा का उल्नेव क्रिया या, 
इससे विशेष श्रच्छी दशा नदी है। हष 


लिखा था :-- 


सयय उम 
बेहद कमी 
श्राज भी 
कमेटी ने 


मारतीय सरूपं प्रधानतया शामनकार्यं क्री 
उपोप्प्तिके स्पे ञेसे भूमिका लगान पक्त्र करने 
या श्रकालश्रादि के विशेपाव्रसर पर एक्त्रहो गडईह। 
केवल जनमख्याश्रौर पएरूहद तक विदेश) व्यागर की 
सख्या एकत्र करने > भिननिननेमे स्वयं प्रेरिन होकर 
कोई कायं किया गया है | प्रग्णाम यढ हूश्रा कि मेन 
वरैठाए बिना श्रौर सामेन्स्य किए विनाहोक्ई सूपो मे 
विभिन्न विभागो द्वारा सख्ये प्राशन होगषह। जो 
भी ङ विषयों म सावघानी केसायक्ायंक्रिया जारहा 
है भोर सख्यश्रोकेक्षेत्र श्रौर उनकी विश्वसनीयता की 
उन्नति के प्रयत्न ङ्िए्‌ जार्देहे, फिरमीश्रन्यक्षत्रो मे 
सूपार्े श्रनावश्यक दी रिखरी हू, बहुत ही गलत, 
श्रपूण या भ्रमात्मन है श्रौर कटै महत्वपूर्णं विषयो के 
सम्भ्न्धमे सामग्री कातो लगभग पूणंत्य' श्रभाव दै। 
उदाहरण कै निए गवो की वस्तुश्रो ॐ मूल्य की 
ल्या भरिलरी हई, बंगाल क) चावल सम्बन्धी 
स ख्या गलत, जन्म श्रौर मृ्यु को §"ल्या श्रपणं ह 
शरोर द तरह प्रकाशित क्षी जाती ह कि उनसेभ्रम हो 
जाना भव दै, तथा मन्दूरी के सम्बन्व मे बिद 
जानकारी का पूणंतया श्रभाव है। खख्याश्रो के 
सामंजस्यकानो एक सरकारी प्रकाशन होता है वह 
6 दयाला हे ( जे श्रपरेनो मे स्टेटष्टिन एवटूक्ट 
कहते ह) नित्मे भो कु महल्पूरं सख्यां नही दी 
जाती ह निन्द प्राप्त करने के लिश श्रन्य (पोर्ण की 
शरण लेनी पह्ृती हे । हालत इतनी खराब है कि वह 
उदूषोपित कर रहो हिकिषख्या पकन्न करने का जो 
ढनमिलकाम हो रदा दै शसे पृंरूपेण बुषार कर 
खख्या सम्बन्धो खारा कायं एक सुयोग्य श्रौर श्रनुमवी 
सल्याशास्त्ी के मातत होना चाहिए ।? 


५०२ 

इष कमेटी ने यह भी पाया कि देया की वाषिक 
श्रामदनी जानने के निष्ट भी सस्या उपलन्ब नही 
₹। जो ङ सख्य प्र्हेवेब़ीही दोषपूणं हं । 
हक्षेप मे कह। जाय तो-फषलो की उपज सम्बन्ध) 
सल्याश्रो मे भी कई विषयो की षख्यार्प नदौ मिल 
पातीं श्रौर इमे मी उन्नति के लिए काफी गुनाहण दै, 
श्रौर भूमि तथा पशुश्रो श्रादि द्वारा श्रापकते श्रन्य महत्य 
पूरं विषयो जसे षी-दूष, महली, मांह, श्रण्डे श्रादि के 
म्बन्धमे सख्याश्रो का लगभग पूणंतया श्रभावदै 
श्नौर उ्योगधन्ो कौ उत्पति को बख्याएं भी ईतनी 
श्रपूं हं किवेकेवल नाम के लिए योड्धीषठी एकत्र 
करली गदै दिखती ई । 


दस कमेटी केषमयमे (श्रौरश्रषमभी वकी वेदो 
रकार है) व्यापारिक समाचार श्रौर सख्या, > 
सचालक कापकष्द्‌ याको सख्पाविमाग स्थायी 
तौर पर श्रलण विभाग की तरह काम नही करता य| 
इस कमेटी ने यह सिफारिश की कि यह पद तोड़ दिया 
ज्ञाय श्रोर एक स्थायी श्रायिंक मंश्रणकारोका कार्यालय 
स्थापित किया जाय जिम चार पदाधिकारी हो निनमे 
एक ्वल्याश्रो का ष"चालक' हो जिखके श्यपने विशेष 
कायं होगे । उनमें से कुक्च कायं ये दोगे-(१) मदुम 
शमारी स"चालन, (२) समस्त प्रकार की उपजन श्रोर 
उत्पत्ति क। गणना, (३) प्रान्तीय बख्याश्रो का सामंनस्य 
करना । कमेटी ने यह भी सिफारिश कीकि हर पांचवें 
खाल मस्त उपज श्रौर उत्पत्ति की सख्यां एकत्र 
क जावे । किन्तु श्रमी तक भारत सरकारने हइ कमेटी 
कौ विफारिथो के श्रनुसार सी कायं नही कियाहे। 

श्रातो केवल पक स्थायी श्रायिंक मंत्रणाकारोके 
कार्यालय की ही श्रावर्यकता नद्य हे, वरन्‌ 8 ख्या- 
सम्बन्धी विविषकर्योके क्लि श्राज तो पक स्वतन्त्र 
विशाल विभागक जरूरत दै ; षटुत ही श्रावश्यक है 
किकेन्द्रमे शीघष्दी प्क रेवा विमा स्थापित किया 
जाय, प्रान्तो मे तथा देशी राज्योमेनी रेसेही बुखग- 
ठित श्नौर केन्त्रीय विभाग से सम्बन्धित विभाग कायम 
किप जावे श्रौर केन्र मे प्रान्तोमे, देशी रण्ये तषा 


विष््ववाणी 


[ चपं ७, भाग १३, चङ्क ६ 


गावो तक मे श्छ विभागकीश्रोरसे काम करने बालत 
सुयोग्य श्रौर तालीमय।र्‌। लोग हो ताकि हमारे देश कफे 
समी विषयों पर सख्या एकत्र हो श्रौर उनके श्राघार 
पर हम श्रषना राषटूनीवन उन्नत करं । श्रमीतो इदे 
मे कुक प्रन्तोमे खख्या-खकलन विनाग ह, ङ मे 
नी है, बहूत सी रियाखतो में नदी ई, केन्दमें श्रायिक 
सलाहकार है श्रौर कलक मे एक सख्यासंचालक है 
ह्मौर एक व्यापारिक समाचारो का सचालक है ष्मौर 
विभिन्न विभागों ॐ षाथ खख्याश्रो के एक मफनक्ा 
कायं लगा हुश्रा हे) बूत सी सख्ये एकर कलनेका 
भार पटेल पटवारियो श्रौर रेमे लोगो पर रहता है जिन्द 
इत कायं की तालीम नदी दोती, निन्द पहिक्ते दीस 
दूरा बहुत छाम रहना हे, जिनकी पणार बहुत क्म 
रहती हे, जो षख्या एकत्र करने के काथं म र नदी 
लेते श्रौर १ोलद्‌ जिनके द्वारा पकत्र की गई सख्या 
दोषपूं श्रोर श्रविश्वघनीय होती ईं। श्री तो षी 
श्रन्यकस्थतत। बेमेलपन श्रौर गड्डो हि श्रोर वी 
श्रविश्वसनीय, सर्पा हं । हालत पतनी खराब हि डि 
हमे नक्की तौर पर यह भौ नष्ट] मालूम कि हमारे सकते 
बड़े उयोग-ङषि--मे कितनी भूमि पेषी जघ पर 
खेतीशीजा खकृती दै, खेती की उपज श्रौर लागत की 
खख्याष्टे क्यारहे,याकिवंगालमें काल कौ षजहसे 
५ लाख श्रादमी मरेय। ५० लाख । 


रतो श्रौर, जो ङु ख्ख्याप हंवेभी सरकार 
कीश्रोरसे इतनी देरसे प्रकाशित होती हं कि उनका 
बहुत कुव उपयोग श्रोर मूल्य तो मारा हौ जाता हे। 
यह दोषतो पड दम दूर हो जाना चादिए। 

सख्या एकन्र करने के लिए श्रावश्यकता पड्ने पर 
कानून मी बनाना चाहिए ति लोग कानूनन बाष्य्‌ 
होकर कदी सूचना दं । यह भी भावश्यक है कि 
स'ख्याश्रो के सम्बन्धमे सरेदेशमे एक दी नीतिषु 
श्रीर्‌ प्रान्तो, देशो राञ्यो तथा भरन्य सभी क्षत्र ्ी 
स्पार मान सूपसे एकत्र की जवे प्रर प्रचेढ 
क्षे को केन्द्रीय प्रयतनो मे खषयोग देने पर॒ बाष्य क्रि 
ज्नवे। $ क 





प्राचीन कर्नाटक मं जेन स्त्रियाँ का स्थान 


श्री के° भुजवली शाखं, विय्ा-भूपण 


बिद्रानो का मत है किकर्नाटक मेप्राचौनकालमें 
्मनुलोम विवाह पद्धति ही प्रचलित यी | हठ बातकी 
इन्न बतूताने मीपुष्टि कीै। परश्रलबेख्नी का 
कृष्ना है फि बराह्मण इख प्रया के श्रनुकूल नदीये | साय 
हीसाय यदमी एक उस्लेलायं विषयहि §ि १७ बी 
शताम्दो का बर्नियर इच उपदेशक श्रनुलोम [ववाद 
संवं्ी उपयु बात की पुष्टि नदी करता । यद्यपि य 
पर घ॑योगिता पकं प्रष्मीराज जैसे कतिपय प्रोढ बिवाहमभी 
श्रपवाद स्पर्मे हुरहं फिर भी बालविवाह कौषी प्रय 
प्रचलित यी | साथी छाय बेरोकटोक मामाकी लद़की 
से विवाह करने की पद्धति भी जारी रही । श्व 3 उद।- 
हरण केवल प्रजश्रो मेही नही शास्कोंमे भी उषपलन्व 
होते हि। जमत्तुग तथा रष्टरकूट केश्द्रने दशो प्रयाको 
श्रपनाया या। चालुक्य विक्रमादित्य श्रौर चंदलदेती 
संवंषी विवाह से श्तातहोता हैकि प्राचीन कर्नाटक में 
स्वयंवर पद्वति भी मौजूद यी । विजयनगर राज्यक्ालीन 
एक शिला-लेख से विदित होता है कि विवाह निश्चयके 
काले य्ह पर पक शंगूठीद जाने की प्रथाभी 
प्रचलित थी । वद्र ह्ष' की बातहे कि .षरदक्तिणाजैनी 
क्ररर प्रया को उठनेकेलिये मी उस समय पर्याप्त प्रयत 
क्यिय्येये। 

जहां -तहां विघवा विषाहषफाभी प्रचार या | इतकी 
, पुष्टि केलिये प्रायः पाराशर, नारद श्रादि स्मृतियोके 
प्रमाण उपस्थि क्रिये जाते ये| विघवाश्रो एव लष 
क्रियो को जायदाद मेपूराहकया | विद्धानोंकी गायह 
कि विघवाश्रो की बपन-प्रया रषटकूट-राजाश्रो के शान 
कारके बादमेदी प्रचारमे आहहोगी | एक विदान्‌ 
षा कहना हे छ प्राचीन कर्णाटकमे जैनच्ियो कोनो 
उच्च स्थान प्राप्तया हइखकी ठलना भारत के श्रन्य प्रातो 
कीच्ियोपेष्ी नही, वरन्‌ किष्ठी मीश्रादश'देशकी 
ल्ियोसे ीजा सकती है | कर्नाटक को लिया र।ञ्य 
शान, नयनीति, वाङ्गमय चेत्र एवः श्राभ्यात्म-विद्या 
समी मे श्रद्वितीय थी | यहां केरानव्शो मेँ श्रनेक 
रानियां स्वतंत्र रूपमे राज्य शाखन करती रहीं | 

विक्रमादि्य की रानियां कै प्रतो मे मरदलेश्वर 
के ङ्प मे राज्य करती रदी | जयषह की द्धोटी बहन 


श्रकादेवी ने राज्य शासन ही नदी रिया, प्रत्युत रार्प ॐ 
लियिदंप्राम में वीरता से लढ़कर्‌ (णुेरव)" ₹) उपायि 
भी प्रातिकर लीथी | स्द्राबा नेभो मदामण्डजेश्वर 
स्द्रमदाराय के नामसे सुचारु रूपमे राज्य शाषन किया 
या । हसी प्रकार दोयसेल रनौ बरम्मल देवी प्रतीय 
शासिका के स्पमे दक्षता मे राञ्य-ङायं चनातो रहो । 
वतंमान दक्षण एवउत्तर कड ल्िलो मे भैप्वरेव, चेन्न. 
मरर्बदेवो श्रादि कई जैन श।सङाश्रो ने वदी ही योग्यता 
से र।ऽ्यशाखन कया हे । द्वितीय बल्लाल की रानी उमा 
देवो देालयोकी व्यव्स्थाके खायलाप युदोमेभी 
दषः माग लेतो यो। जक्षियना सय नगरलरड की 
अर्घशवरी थो । कर्नाटक मे श्रनेकत्र कैने हूर मास्िगल्लु 
( शिलाखण्ड) को देखने से पता. ननल है, भिषमे 
तलवार लो हुई वर खधोके चित्रके, ज्िडष 
समयक स्त्रियो केद्ृदय मे स्वदेशाभिमान रणोताह 
श्रादि गुण पूणसूप से भरे हृ चे। 

कर्नाटक को प्राचीन हिं वाङ्गमय दंगीत तथा 
चतय श्रादिकलाश्रो्ममी पा नदी यौ । गन्नादेवी,कंति, 
तिरूमलांश श्रौर रामण्द्रावा श्रादि विदुष) मदलायें 
कान्य रचन। मे विशेष प्रख्यात री | वस्कि गंण[देषो 
कृत मे (वीरकपनर।य? चर्त क) रचकर कनढ करयो 
को श्रेणी मे नही वरन घस्कृत कवियो की प्रेणीमे भी 
अपना श्युम नाम श्रमर कर गह ह| वस्तुतः यह कान्य 
माधुयं हौकुमार्यादि कान्योचित षमी गुणो से विभूषित 
हो, संस्कृत खाहित्य में श्रना एक लास स्थान रखता है। 
इषौ प्रकार महादेवियक्क, गिरियम्म श्रादि मिलाप 
श्राध्यारिमक विद्या मे भी निष्णात रही। राजा केषरी 
षर्माके एक शिललेख से विदित होता है कि उष न्नमाने 
मे केवल एक ही जिनालय मे ५०० महिला वियाष्ययन 
करर्ी यी। 

रुनायाम्युद्यं, मे राजसभा वंन के श्रवर पर 
कहा गया हे कि कर्नाटक क स्त्रियां चिश्रवंष, गभं, रश 
श्रादि कविताश्रोकी रचनाश्रोे; शत क्ेखनो, समस्या 
पूतिं श्नादि कलाश्रो मे, संस्कृत, प्राकृत, तेदवुण श्रादि 


"श्रनेक माषाश्रो मे; प्रयल्ेलन मे, प्राचीन मदाकबियो 


को प्रोकृ कृतियो के श्रयं करने मे$ गने मे; बजानेमें 
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तथा नृत्ये विशेष प्रवीण थी । उस स्मय गाना; 
नाचना श्रादि उच घराने्मे भी बुरा नदी समभा जाता 
था | कुलीनस्त्ियोकी बात तो दूर रही; राजपरवार मे 
भी वका ययेष्ट श्रादर धा । विष्णुवधन की पटटमदिषी 
जिनभक्ा देवो शांतला गाने तय। नाचने मे विशेष ख्याति 
प्राप्त कर चुकी यीं। 

नृत्य यह के लिये कोई नद चीनी । राजघानी 
मेषो या बाहर नतंकियां राजा के साय श्रवश्यरहा 
करत) थी | राजसमाश्रो मे ही नहीं, देवालयोर्मेभी 
विना श्राप के सहपः वे श्रपनी सेवाश्रो को श्रप्त 
करती थीं | इसके ल्यि उन्दं पारिश्रमिक केसूपमेजा- 
गौरं दी जाती थी | नृध्यसाल मे नत्या नाना प्रकार 
कः बहुमूल्य श्राभूषणो मे श्रपनेको सजाती थीं | राजाके 
षा पिंक त्सव, महोत्व श्रादि प्रत्येक करायंक्रममेनरत्यभी 
शा।मलकर दिया जाता धा। नर्तको सेप्राप्तकरमे 
ही विजयनगर क श।सक १२०० पुलिस का वेतन दिया 
करतेये | प्रंथीय वणंनोको जने दीजिये । एक विदेशी 
प्रवासो काकदनाहै कि गणिक्श्चो के षरोंकी शोभा, 
उनका बोलचाल तथा हावभाव सर्वया श्रवणंनीय था। 
रहने के लिये उनका प्रव्येक स्थान नियत था। वे सुसं 
स्कृत हो, गाने, बजने, नाचने श्राद मेँ विशिष्ट योग्यता 
पाठ करल्लेती यी। 

कर्नाटकमें परदा कीक्रूर पथा प्रचलित नही थी। 
खरीद फरोख्त श्रादि के लिये स्त्रियां स्वतंत्रता से स्वयं 
बाजार जाया करती थी । हनका षामि प्रेम दूरे देश- 
बाछियो के लिये श्रनुकरणीय या । ईइतिहाख हमे वतलाता 
ह कि कर्नाटक मे विभिन-भेणियों की महिलाभो ने षमे- 
प्रचारमे भागलिया हे । ज राजपरिवारो की महिलाभो 
ने इ धंबन्ध मे उदारता श्रौर श्रारमोस्खग' का परिचय 
दिया रै व्ांसाधारण धरानो कीस्त्रयने भी प्रसश- 
नीयस्याग क श्रादशं स्थापित क्रिया है) 

सवते पहली स्पी, जिसके घर्मप्रम श्रौरस्याग का 
परिचय हमे इतिहास मे मिलता ह, निगुद परिवारकी 


विश्ववाणी 


[वषं, ऽ भाग १३, श्रङ्क ६ 


है । उसका नाम कंदाच्छिया। वह परमगूल की पत्नी 
यी । यद परमगूल द्रएडु नामक निगुद युवराज का पुत्र 
था] तथा दुरु के षारेमे दमे यह पता चलता हे क 
प्रसिद्ध श्राचायं विमलचन्द्र से उसने राजनीति की शिक्षा 
पाई यौ । कषाच्छि खदा प्रत्येक पूरय कार्यो मे श्रागे रहा 
करती थी | 

इसके वाद प्रमुख जैन महिलाश्रो मे जक्ियन्नेका 
नाम श्राता है । यह नागाजुन की पत्नी धी । परतेके 
मरणोपरात राष्टरृकूट राजा कृष्ण तृतीय ने नगर खयड पर 
जक्तियन्वे को ही शासिका नियुक्त किया था । इसे 
पता लगताहैकि इष महिला मे राञ्यकायं खचालन 
की विशिष्ट क्षमता थ| हसी शतान्दी मे परूश्रौर 
महिला का नामश्राता ह| इतका नाम श्र्तिमन्बे इ 
यह सेनापति मद्लपा की पुत्रो श्रौर नागदेव की परनी 
थी । श्रत्तिमन्बे का नाम कर्नाटक क) जैन महिलाश्रोमे 
ही नही वर्क भारतीय नारियो के इतिहास मे वों है। 
मट्लप्थ पश्चिम चालुक्षय राजा तलप ( ८७३-८८७ ) का 
सेनापति था । उसकी पुत्री श्रच्तिमन्बे ने श्रपनेग्ययसे 
महाकवि पोन्न कृत श(तिपुराण की १०० प्रतियां तैयार 
करवाई" श्रौर सोने तथा कीमती पत्थरो की १५०० 
मूतिं्यां बनवार षी । 

इषो प्रकार राजेंद्र कोगलव की माता पोचम्प्रति, 
कटवराजा कोतिदेव की पत्नी माललदेवी) खातिर शनाकी 
पुश्री, एष" पल्लव राजा को पत्नी चष्टलदेवी, गङ्गपरिवार 
की गञ्खमहादेवी, दूसरी खातर राजङमारी प॑पादेवी, सेना- 
पति गक् राजा की पत्नी लक्ष्मीमति, सेनापति पुजिम्य 
की खरी जक्रयग्बे, राजा मारसिंह की छोरी बहन 
सुगियग्बखि, होयख= राजा, विष्युवधंन शौ रानी शांतल 
देवौ, विष्युवधेन की पुच्री ६रियम्बरखि, सेनापति दैश्वर कौ 
पनी मचियङ्क तथा सेनापति चंद्रमौलिश्शी एनी भवल 
देवी का नाम भीकम महत्व का नहीं हे । वस्तुतः कना. ` 
टक मे प्राचीन महिलाभ्मो का स्थान बहुत हो उन्नत पं 
महपूणं था । 





घो-दूध की समस्या ओर सहकारी समितिय। 


डा० कैलाशनाथ काटजू उद्योग मन्त्री, संयुक्त प्रान्त 


सहकारिता मे मेरा शरटल विश्वादे, इषीसे देश 
का उद्धारो सकतादहै श्रौर नया जीवन मिल सकता 
ह । करीव १० वष" हुये जब पहिली वार कापर मन्ति 
मणडल बना यथा| उप्र छमय वातावरण श्रौर यथा| 
कायकर्चा लोग श्रमतोरसे हस श्रान्दोलम के छिलाक 
ये, कारण यह कि रहकारी समितियो के सच श्रादशं 
को कर्यल्पमेनलायागया था श्रौर इनके लेनदेन 
की दिप एक मशीन सममः कर सङ्कटित किथा गया 
था। दूषरे सरकारी उसूलो के शविलाफ इन खमितियो 
के छपर सरकारी कन्द्रोल क? होना भी उनकी निगाहोंने 
खटकता या । नतीजा यद दृश्र' करि समितियां श्रामतोर 
से करकार का एक हिस्मा समी जनि लभी । इनका 
कार्य्त्र भी महदूद या क्योकि काम करने वान्ते लोग 
इनत दूर ही रहना चाहते चे । श्रमूमन समितियां गरौर- 
महदूद ज्निम्मेदारी छी होती थीं श्रौर उनका काम 
ज्यादातर महाजनो या लेनदेन था। लोगो काख्पाल 
था कि श्रगर इनके न्रिये किथानों के रूम सुद पर 
रुपया दिया गयातो ब श्रच्छा कामहोगा । वास्तव 
भे श्छ ग्र महदूद निम्मेवारी तथा लेनवेन के कामसे 
शल श्रान्दोलन के बा घक्का पर्चा । वकट़ो की तादाद 
मे खमितियां तोदनी पहा, नादिहन्दो की जमाने" कुक 
इ, खाते पीते मेभ्वरो को भी दूसरी का रूपया 
भरना पषा श्रौर उनके ऊपर एक महान पाद कट 
- पड़ा | 
जब १९६३७ मे मन्त्रिमणडल बना तब कुुकाम 
शरू हश्रा । उ खमय मी यद महक्मा मेरे ही सुपुद् 
था । सहकारिता की तारी मे पहिली वार यह मदसूष 
किया गय छि किखान की खी तरङ्को तब तक नामूम- 
किनि हि, जव तकृ उसक्रे समी प्द्लुश्रो को मदनज्ञर न 
रसला जाय श्रौर उषी विभिन्न श्रावश्यकताश्रोको 
पूरा न किया जाय | इह ष्ष्टकोश॒ से बहू उद्‌ श्याली 
समितियो'की योजना बन) | षहकारी खमितियो द्वारा 
शन्ना बेचने ।ी पश्चर्षीय योजना कौ शुर्श्रात हु, 
निके भनुढार प्रतिवष २००० समितियां बनने का 
्रोप्राम था। गल्ला बेचने का विल बनाया गया श्रौ 
कत ठम्बन्भी ९१ कानून पास किये गये । निनते किठान - 
ह 


का वोभः त्का दो | हसी स्मय ससार मे पक ब 
तूफान श्राया, क्रिस केा मिनिष्टरो से इस्तका देना 
पडा, जो यौजनाये' चल्‌ की गदे यी, वे श्रघूरी रह गयो 
श्रोर श्चागे चलकर क्ररीव-कृरीव प्वतमही शर दो 
गयी । 

श्रव एर मन्त्रिमरडन बनादै । ध्न दह वर्षो 
के श्रन्दर जनता केश्रन्दर श्री जागृतिवैदा ष्टो \1 
हिश्रोरविचारधारामे काको परिवर्तन हो गया है । 
महत्मा गांघी तथा प॑र जवाहरलाल जो भी किषानो 
श्रोर मन्ञदूरो की दशा सुघारनेके लिये सहकारी नभ. 
तियोके प्रलारपरज्ञोरदेर्दे) श्रव रेना कोई 
श्रदमी नदह, जो यह न कढताहोकि सहकारिता से 
स्वकु्छुहो सक्ता हे, स्न की ज्ञिन्दगौ का कोंदे 
पहलू नदी कि जिम हकरारिता के लिद्धातलागू न हो 
सके | हम चाहते हैकि हर गंज मे इहकारिता खमिति 
हो । इष पवित्र काममे हमे ज्यादा से ज्यादा कां 
कतांश्रा का सहयोग चाहिये । जिसे देश का सेवा करनो 
हे श्रौरश्रपने देथवात्ो की हालत सुचारनी है, उसे 
हमारा दाय वटाना चादिये। 

श्छ सिलस्लिमें मैने षकारो समतियोषाजोकु 
काम श्रमेरिका में देखा श्रौर सोखा है, उसे भी बयान 
करना चाहता हं । मैने वां के गवो से फ्री 
दूष दीका काम देखा है] हमारे यहां की हालत 
के परकाले वहां कौ हालत विलङुल बदली दे 
हि। वहां का रक्वा यहां के मुकाबले पोता श्रोर 
श्रावादी एक तिहा हे। इरे श्रलावा घन्धे वहुत 
श श्रोर विनलीतो उनको दास है। मश्दूरो का मिलना 
कठिन हे भोर उन्देरलना बहा भारी गेभ। यद।पर 
प्क मन्ञदूर कौ रोजाना मन्नदूरौ करीब डेक्‌ स्पया वनौ 
४० या ४५ उपया माहवार है, लेक्षिन वहां मह्दूरकी 
श्रामदनी ६०० रु° महीनासे कम नदी हे, इऽजिये 
प्ख बात की कोशशको नातोहिर्ि मशीनके दारा 
नितन। भी काम दहो स्के श्रच्छा हे । रहाषौ दूषके 
बारे?। वडा किखानी श्रौर पशुपालन काकाम (मिला 
भ्रा हे । मथना शस्तेमाल इष दर हैक दष 


भी मशीन के धारा दुहा जताहे। मैने भ्रपने किप्‌ कारा दुहा जातादहै। मैने भ्रपने 
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मित्रसे पृष्व किश्राप दूष कैसे बेचते इं! कीरनदही 
उत्तर मिला कि यह कामतो मारो सहकारी खमिति करती 
है । एक एक गाय कम से कम ९० सेर दूषदेती 
है। उसे बास्टी मे दुह कर एक निरिचतस्यान पर रख 
दिया जाता हे । षहकारी खमितिषीमोटर लारी श्राती 
ह, प्रोरष््र गायके दूष कोमेम्बरके खाते मे इन्द 
राज्नकर ॐ उसे सोषठायटी के दस्र मे ज्ञे जातौहि। 
सोषायरी मेपहुच कर दूष लगे दूये ग्राहको को बाट 
दिया जाता है । कभी कमी वह मक्खन श्रौर पनीरकी 
सरतो मे भी भिकृताहै, विकनेकेबाद्‌ किखान को षर 
यैठे फीरनसे फोरन दूष कापूरा.दाम मिल जाताहे। 
मने दिखाबलगाकरदेलाकि एक गाय के रखने में 
खष्वं तो एक तिहाई होता रै लेकिन बचता दो तिहार 
हे । षहफारी समिति श्रपने मेभ्वरो के लिये खेती के 
विशेषज्च रखती है, जो समय मय पर उनके यषां जाकर 
दूष के उतार चदाव, खेतौका देख भाल तया पश्ुभ्रो 
को बीमारी तथा चिकित्खाश्रादि के बारे मे नलीहत 
दियाक्रते है ! यहीकारण हे किवबहांके किषान 
सुषवी श्रौर परिपूण है प्रौर ह्म शोगो'के लिए 
नमूना ह । 

इमारे यह की हालत दरश्रस्ल खराब हे । श्रावादी 
बदु रही रै ेकिन जमीन उतनौ की उतनी ही बनी 
हुदेहै। धीदून शा नाम तक नहीं है। गस्तेकी 
भी कमीहे। इमारी योजना यहरहै कि मौजूदा जमीन 
से कारी समिति के जरिये पेदाषार बायी नाय पौर 
छष्ठर व बह्जर, जो चरगाह के काम नही भाते, जेते 
जाए । गस्क्षे की पेदावार बढ़ाने से ज्यादा अस्री 
भी दुष क पेदाबार कट गुना बवृानीहे । षीतोहम 
भारतवास्ियो के भोजनषा खा भंग हैप्नोरवथाव 
युवकों को तन्बुरुस्ती बढ़ने ब शरीर पुष्टकरने के 
लिए इका रस्तेमाल निहायत जरूरी है। दिए 
हमारा सबसे पहला काम यहे कि हमवून श्रोर षी 
की पेदाषार बढाने की कोशिश करे । द्मे इष उर्‌श्य 
की प्रात्तिके लिए मुनाखिब खचँ व जांच पषट्वाल करनी 
चाहिये । जांच पड़ताल के बाद श्रगरवे हमे यह माद्यूम 
होकि किषीगबया इलाके मे ५ मनघीवेदा होता 
तोम ह्व बात कौ कोशिश करनी :-चादिये कि दूरे 
खाल वहां १० मन श्रौरघ्ीबरे खाल १४ मन षी वेदा 
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हो] यानी हमे हर गांव के लिये लकय पुरर करना 
चादिये | श्रभी तक घी स्मितियोने जो कुचर काम किया 
दै वह छिफ" यही िमेम्बरो को बाजार म श्रपनेषी 
का ज्यादा दाम मिले। किसान कटा तरीके से श्रपना 
चो बेचकर बहा नुकसान उठति ये । इसलिए सोसा- 
वरी खोल र उनकाधी बेहतर तराके से बेचनेका 
इन्तजाम किय। गया श्रौरषीचके दलालों का मुनाफा 
उन्हे दिया गया | कमी-कमी मेम्बरो को गाय श्रौर 
भैस श्वरीदनेके लिये कृक्नं भीदिया गया लेकिन वह 
बहुत कम | इह बातके कपर कभी क्नोर नीं दिया गया 
करि खमिति के श्ये दघ चीके बेचनेके ठाय-साय 
उनकी पैदावार भौ बटायी जाय | श्रव लड़ाई री वजह 
सेदामकाकोदैष्वालही नहा | श्रबतो मे षीकी 
वेदावार बठानी है। । 

घो कीपेदावार बढ़ाने के लिये यह लाज्निमी हे कि 
गायतथामैखक्ी तादादक्ठे । नस्ल भी श्रष्ड़ीषशे 
श्रौर चारा जैसे खलो बिनौला वगैरह का भी इन्तजाम 
हो । शन सब के शिये सरकार यथाशक्ति शोशिश कर 
रही हे, लेकिन साथ-खाथ जनता के स्हयोगकी भी 
श्रावर्यकता हे, त।कि सब का माकूल तरीक से फायदा 
हो। चौये कोभ्रापरेटिवयेङ्को को चाद्ये कि वे,.श्यादा 
से ज्य(दा रूपया काश्तकारो को गाय श्रौर जख खरीदने के 
लिए दे" । खरक।र कं लाख रूपया प्रान्तीय सहकारी वेङ्क 
केषिपु्दकरदेना चादती है, ताकि वह बकी भौर 
खमितियो के जरिए काश्तकारो को बरायनाम सूद पर भिक 
खके | गाय ख पहिया करदेनेकेवादएकरेसी स्कीम 
का होना ्नरूरी रि कि जिषठके जरिर जानवर नुकषानं हो 
जाने पर किसान को €्तना रुपया मिल जाय कि निषठसे 
षह दूरे जानवर खरीद छक । 

शाप लोग जानते हैढकि हमारे गरीब किषान बाढ 
मकल व बीमारीसे जानवर मर जने पर श्रचानङ 
कितने बहे भायि सकट मे पड़ जाते हं । इषे लिप 
पयु-वीमा। योजनां श्रच्छी है घी गरेडिज्ग काशनाभी 
ल्कूरी है । श्रगर हो षडातो जहां जहां षी मेदि 
स्टेशन है, बां बनस्पति षीकीयिक्रो ही बन्द रदी 
जायगी बनस्पति षो मे रङ्ग मिलाना बड़ा परिकलहै 
श्रौर प्रगररेसाक्या जाय,तो सन्वेहहे कि षदषी 
अदी लदराकलान दहो जाव । 
च एष्ठ ५०६ मे 


स्वास्थ्य कौखोजमं 


मन्दासि : निदान आर उपचार 


रायवहादुर ज्ञानशङ्कर पंम्या 


श्रघिकतर पेट की शिकायतो को, यद्यपि उनको 
शरूश्रात मे विभिन्नता होती है, फिरभी उर्न्े एक दी 
समूह मे रक्वा जा सकता है । ख्वंखाघारण न्द 
भ्मंदाग्नि, शश्रजीखं,? या “श्रपच' कह कर पुकारते ₹ं। 
एक साघारण न्यछछि श्ख तरह की प्रत्येक शिकायत को 
पैट की शिकायत कह कर पुकारता दै। भोर चूक 
इसके बाद वुनर्यां को तमाम नियामतो से इन्सान महरूग 
हो जातारहे वद किषीरेसे चूरण या गोली कौ पकरि 
करता है कि जिसे खाकर उसकी गखीबतो का श्रन्तदो। 
प्मामतौर पर बीमार द्वात रो देखते दी नदी कि 
श्रं के श्नेको कारण होते रै, श्रौर दमीलिए उखके 
उपचार मी तरह तर केषते टह । यद बात बौमार की 
मभ मे उश वक्त श्राती है जब उको दिलपसंद गोली 
या चूरण से फायदा नी प्ैचता श्रौर तच वह विशेषशो 
का दामन पकता दै । इस व्छ तक मजं भी बृ चुका 
होता है श्रौर उका उपचार मी उतना दी मुरिश्लदहो 
चुका होता है । इखलिए यह बात वड़े व्यावह।रिक महत्व 
कीहिकिश्रजीणं के रोगी श्रपने मजंके निदान को टीक्‌ 
से षखमभःलंश्रौर ठख्के भ्रनुखार फरौरन उपचार का 
प्रबन् करं | 
पेट की घुजन 

इस लेख में हम पेट की साधारण बीमारियो कौ 
चर्या करेगे क्रि जिन्हे श्राखानी स्ते रोका जा सकता है 
कन्तु जिनके प्रति लापरवाही दिखाने से भयंकर परिणाम 
हो क्ते हे श्रौरस्वास्थ्य षदाके लिए विगढ़ ख्कता 
हि । निष्ठ चीन्न कफो्म पेट कहते हं वहसेव के क्व 
की माठकी एक यैली होती है । इमे कभी कमी घूजन 
श्राजातीहै। इ्स्वलीकापाचन की क्रिया मे बड़ा 
मह्त्वपूणं योग होता है। इसके भीतर छोरी छोरी 
नाक्ियो $ श्क्लकी माश-पेशियां होती ह; जिषमेसे 
जठर निकलता रहता ह, जो देखने मे द्रव शोत। है श्रौर 
निषे पाचन शक्ति क बद्नि वाजे चार-तत्व हेते ₹ई। 
इस येली के छपर कुच प्रन्यियां ेवी होती हं निनसे 
बराबर द्रव पदायं निकलता रहता है । कमी कमी यद 
भिक्नी सिकुड कर छोटी हो जाती रे श्रौर दस्मे से इतना 


कक 


श्रधिक द्रव पदाथं बहने लगता कि उषसे जठराग्नि 
मंद पड जतीदहे। 


श्ठ संवंघ मे श्रचिक चर्चां चलाने से पूव यह षम 
लेना जरूरी हे कि पाचन क्रिया किष प्रकार होती हे। 
जि ब लुग्दी बना हृश्रा मोजनपेट के श्रंदर प्रवेश 
करता है उख खमय काफी मिकदारमेक्षार-तत्व निकलकर 
श्रपनाकाम शुरूकर देतेहं। पहिले वे स्टाचं (<{.76)1) 
को चीनी में परिवतिंत करते हं । किसी भी स्वस्य व्यचि 
के भोजन करने केश्राघा घंटे के वाद्‌ इतना क्लारवत्व 
निकलश्राता हे कि पाचन क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। 
सवमे पिले जठराग्नि कोभ तपता दश्च वैपृतिन 
प्रोटीन को ल्म करने मे सहायक सिद्ध होता ह३। फिर 
हादटोक्लोरिक क्षार-तत्व पाचन क्रिया के पूरा होने मे 
सहायता कतेह वे पेम पड़े दृष्‌ मोनन को सने 
से रोकते हं श्रोर सायन वैदा करने बाजे कीराणुश्रो को 
न्ट करदेते दं। फर वे चीनी बने हर पदां रो ग्लूशोज्न 
मे परिववित करदेतेहंश्रौरकिरश्रतश्ियोये ष्ड़ेहृए 
भोजन के पाचने खहायता करते हं। इषो तरह रेनिन 
नाम की जठराग्नि भी भोजन की पाचन क्रिया मे सहा 
यता पटुचातौ है । पेट के श्र'दर क्षारतत्वो के छाय 
भोजन मयजताहे्रौरश्रतमेतीनया चार धंटेके 
बाद्‌ लगभग पचा हृश्रा भोजन द्लोरी श्रोतङ्कीके भीतर 
दाछ्िल हो जाता हे ताकि वहां पाचन क्रिया पूरो तर 
से षमाप्तहोस्के। 


इसे यह श्रच्छी तरह विदितहोताहै कि पेटके 
श्र'दर भोजन के पचते ही करे प्रकार कछ रायनिक 
क्रियां प्रारम्महो जाती रह, र यदिप कौ भिस्ली 
मेबूजनच्राजायतो बहुत कुठ सुरावटें पैदा हो सकती 
हं । भिल्ली के घद्र यह सूनन कभी कमी उम्मसूप 
घारण कर लेती ह । यह षूजन चटपटे, क्नदरील्े श्रौर 
देर से पचने वाते भोजन के कारण होतीरै। ष्ट दुध्रा 
माया इम्बे का भोजन प्वाहतीर पर नुकषान पहंचाते 
हं । बहुत मच, मस्ते या श्रविक चिकना चुपड़ा लाना, 
बेडिखाव म्यपान भी इछ सूजन को पेदा कर देते ह। 
श्रोर ध्व सूजन के वेदा होने के षाद ही गठिषा, साटिका 
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के ददं श्रीर जिगर, दिल, श्रौर केके ®) बीमारियोके 
लक्ण दिखाई देने लगते ह। 


सतूव कस कर खाए हुए भोजन या मद्यपान के बद्‌ 
पाचन क्रिया मे गड़बड़ी शुरू दो जाती हे । पेट माष 
पेशणियां बेगार का वोभः बर्दाश्ति करने से इन्कार षश्रे 
लगती ह वेस तरहसेषटूसे हुए भोजन का स्वागत 
नहा करतीं । वे उसेकै के द्वारा बाहर निकालने की 
चेष्टा करती ह । पे के ऊपरी हिस्से मे बरूत दद शुरू 
हो जाता है | पेम तनावश्रा जाता इ श्रौर तभीयतमें 
बेचैनी हो जाती है| यदि पाचनक्रिया को लगातार श्छ 
तरह क जुल्मो का शिकार होना पड़े तो जठराग्नि बुक 
जाती हे, भूल मर जाती ३, जीभ पर मैलकी तह नम 
जाती है, स्का हल्का उवर रहना शुरू हो नाता हे, खर 
दुखने लगता हे, तबीयत भारी हो जाती हे श्रोर शरीर 
थक जतारै। छाघारणतया शके बाद संग्रहणी शुरू 
हो जाती है। 

यदि उपचार वरन्त प्रारम्भ करदिया गया तोरोग 
तीनसेक्तेकर छः दिनके भीतर दूरे जाता हे। वते 
पहिले पेट मे पडे हुए तीदग भोजन को निकालने की 
जनरूरत होती है । कैलोमल श्रोर बिटलिक्न पाउहर शठ 
काम मे उपयोगी, साबित होते हं। गरम पानी की बोतल 
से भ्रथवा पुस्चिख बांषने से पेट के ददं को श्राराम 
परचता हे । श्रं तर्वियो रो ्चाराम देना निहायत न्नरूरी - 
हि| क्मसे क्मश्छषटे केलिए उपवाख भी ज्नरूरी 
दे । उशषके बाद दो-तीन दिन तक्‌ केवल दूष के पथ्य परए 
रहना चाहिए | 

यदि भंतह्ियोी सूजनकी शीघरहीपूरक्रने का 
उपाव न किया गयातो उससे पाचन क्रिया को स्थायी 
हानि पटच खकती हे । यह मी याद्‌ रखना चादि ङि 
इसे कैन्छर भ हो सक्ता है। गरिष्ट मोजन श्रौर 
मद्यपान इसकी पसे बष्टी वजह हं । पे प्रिर्लसे 
मुरिकल काम करने को तैयार रहता है, प्रपते भूख 
स्वामी के लुल्म भी बरदांश्त करतार तेकिनि रिरिभी 
बरदाश्त की एक घीमा हती है। तीखे मिचं माकि 
श्रौर चटनियां प्रौर वह भी भाषे चष।प हुए मोजन के 
छाय निनमें मदहोमे स्थित पायरिया के कीयशु मिल 
कर पेट के मीतर नाते ह--दलीसे भ्'तह्िवो की नरम 


विश्ववाणी 


` शेद्दरर कैटोनी नामक रोग हो. जता है] यह 


[ वष' ७, भाग १३, शङ्क ६ ु 


किल्ली रमी हो जाती है, दिल षड्कने लगता ह श्रोर 
नोषोमे ददं शुरूहोजाताहे। 

इख पूजन को, जते पलोपेयी मे करानिङ्-ोष्दिर- 
केटरा कहते है, तोन श्रवस्पाये होती ₹े  पहिज्े पेटी 4 
क्ल मे हिकडन श्रा जाती है श्रोरपेपिषठनकषी मष्ठी 
मन्द्‌ पड़ जाती है । नकी दूसरी श्रवस्या बहहोती हे 
जब भिल्ली से द्रव दायं स्यादा रिखने लगता दै श्रौर्‌ ष 
हादङरोक्लोरिक रेष बिलकुल गरायव हो जाती है। 
तरी स्टेन वह ्टोती हे जब पैपूतिन मी गायद् हो जाती 
हे । यदि यइ तीखरी स्टेज श्रि छमयतक रहती दह 
तो पेट ढलक जाता दै, प्रन्ियां नष्ट षो जाती हश्रौर 
हाज्मा बिलकुल बिगड़ जाता र। यद लक्षण इतने 
स्पष्ट किरोगको षमभने मे कोरे दिक्कृतनदहोनी 
चादिपए। 


प्रारंभिक शिकायतें 


मरदिद्र-कैटरा के मरीन्न की खद से परिली शिशायत 
यहहोतीहिकिमोजन करते ही उस्केपेटमे ददं शुरू 
हो जाता है। बुव सुश्द उमे पितियाक़फकोकैदहोने 
लगती रे, उसके साय श्रकसर खून के छीढे.भी.ष्म/ 
जाते है । भूख मर जाती है श्रौरदोचार प्रास खाकर 
ही पेट भर जाता हे | प्या सलूब लगने लगती हे । तालू 
सूखने लगता दे, श्वान थुन धुल पट जाती हे श्रोर भ्रक- 
खर दातो से चुरीली हो जाती हे । घोरे षीरे बदन छीनने 
लगता हे, वक्नन घटने लगता दे, रङ्ग, मे कालिमा भा 
जाती है, तबियत उदा रहती हे श्रौर स्वभाव मे बि 
चिष्टापनश्रा जातादै। श्रादमी की ्यङिगत जिन्दगी 
को धसे श्रधिक नरक के तुर्य बनाने वाली कोर वरो 
बीमारी नदीं श्रौर यद पेषी बमात रकि निसे रोश . 


जा उक्ता हे । # 
लापरवाही के नतीजे 


इष रोग के निवारण म यह बात विशेष रूपसे 
उल्जेखनीय रै कि बीमारी की भ्रवधि कितनी रही है. 
यदि खान-पान की श्रादतो भे सुषारन क्षिया गया भौर 
गेद्धिक-केटरा कफे प्रति लापरवाही बतीं गर 










मूखंता हैक दवा की एक बोतल सक्तं को 


जून १६४० } 


देगी । पेट कौ बीनारियो में जब तक स्वान-पानमे परि- 
वतन न किया जायगा तवतक दवाश्रोंसेकोईलाभन 
होगा । तीन चार बार के बजाय केवल दो षार भोनन 
करना होगा । कारबोदाददट की मातरा,जिनमे श्राल श्रौर 
रोटी शामिल ₹ंकम करनी होगी | प्रोरीन भोजन का मुख्य 
श्रङ्ग होगा| चिकनेश्रौर त्ते हुए पदाथ बन्द करने गे 
क्योकि कमजोर क्षार तत्व चिकने भोजन के श्रन्दर प्रवेश 
करके उसे हनम नहीं कर सुकते | 

यह श्रषिक श्रच्छा हैषिकैङैषंटेके बाद थोढ़ी 
मिकदार मे सुखा रूखा भोजन किया जाय । रसेदार 
चीज, काफी श्रौर चाय जितनी कम कर दी जाय उतना 
श्रच्छा । नारते मे, यदि चाय कीश्रादतदहै, तो एक कप 
इस्की चाय काफी दोगो। दोपहर के भोननमें स्वृ 
पकी हु तरकारिर्या श्रौर चोकर मिली दृह रोयियां ज्यादा 
श्रच्छी हं । पालक, शलजम, गाजर, सेम श्रादि तरका 
रियां लामदायक क्ोगी | तीसरे पहर के नाशतेमेमोटे 
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श्राटे की टिकियां या निस्कृट या पक कष्पदूच कारी 
होगा । रात केखम्यजो लोग मद्रुलीय। मासि ाते ई 
उने उवली हई मद्युली या मांष, फल, घन्क्िया श्रौर मोटे 
श्राटे की रोटियां खानी चाहिप् । मिठाई, पेष्टरो, कची 
तरकारिर्या, उम्बोका भोजन, श्रौर पनीर विलकुलन 
खाना चादए। 


जिन ्ररुषर पित क कै होती है उरे सुबह के 
नाशते से पदिले गरम पानी मे ोढ(-बाईकावं मिलाकर 
पीने ते फायदा होगा। भोजन से पूवं सस्ता कर भोजन 
करनेष्ठा नियम बना लेना चादिर्‌। शारीरिक श्रौर 
मानिक परिभम के बाद फौरन भोजन पर वैठ जाने से 
ङ्खी का भी दाज्ञमा सवरा हो सकता ईै। यदि दातो 
मे पायरियाकारोगदहेतो उका भी उपचार भी श्राव. 
श्यकदे। 

इष रह नियमित श्रौर ंषमित जीवन निता कर 
हम दस मन्द्'ग्निकी बीमारी से ह्ुरकारा पा खकते ₹ं। 





[ षष्ट ५०६ सेद्रगे ] 


श्रव खमय पलट गया है| ृकूमत की बागडोर श्प 
केहाथर्मेश्राने बाली ह श्रौर गांव गाव मे पूणं स्वराज्य 
क्थापित करना है । इ्लिए सरकारने श्राप लोगोको 
श्रपने गाव वालों को श्रषना गज करने के लिए 
ज्यादा अधिकार देने का निश्चय कर लियाहै। हर 
गांव म एक गवि खमा बनेगी, जिष्षमे गांव के 
समी बालिग लोग मेम्भर होगे । गांव-खमाके लिपुदं 
गाव की सफाई, उफालाना, शिक्षा, रक्षा, मनोरञ्जन, 
कर, लगान वसूल करना, गाव के कयड का इन्तजाम 
करना । गाव खमा ये सब काम करने के लिए दक पक 
गांब मे प॑चायत चुनेगी । 

दूसरे ्रदाशती मामलोके लिये ६ गांव पछ न्याय 
मणडल होगे , तीरे जां तक श्रार्थिक मलो का खवाल 
दैवे खमर्गावष्ी बहु उदेश्य खमिति हल करेगी श्रौर 
सुषार श्रौर तरक्की की पूरी जिम्मेदार होगी । गांव मे 
बहुत से छोटे छोटे भन्धे कले हए ई जसे तेल पेरना, 


बद्देगीरी, लुदारी, चम्ड़े की रङ्गा श्रादि। श्न सवके 
लिए श्राठ दख गांव के दरमियान एकं यूनियन कायम 
करने क) ज्ररूरत है । हम यहभो चाहते हडिश्राप 
श्रपनो बक्त॑मान सहकारी समितियो को भी इष दायरेके 
श्रन्द्र लावे श्रौर उनको तरक्की करें | 


शवर्म कापका ज्यादा समयन ल्यूःगा। मँ चाहत। 
ह कि गाि-गांव मे सहकारी समितियां षने जिनमे गोव क 
खमी लोग शामिल्टो। मारे किषान माहे जोषी 
बनाते ई, उनसे भुमे यह कना है किवेश्रपना माल 
अनियोंकेदायन बेच कर श्रपनी सोखाषटी मेदे ताकि 
दलाल मुनाफरा्वोरी न कर सकः । पेखा करने से श्रापको 
श्रपने माल का ज्यादा दाम मिलेगा श्रीर खाने वालो 
को चीज भी श्रच्छी मिल्ञेगी | मै कोर श्रदतियो, दलालो, 
घी खौदागरो क लिलाफ नही ह, पर श्राजकल क्षी 
यही विचारषारा हे श्रौर इम छव को श्खी के षाय 
बहना है। 


११ 


५/५, तस की सौज 


तेतक अभिशाप जिसे विवाह कहते हें 


सन्यासी विद्यानन्द 


श्राजकल पुस्तकों क) क्रिछी भौ दूकान मे, या रेलवे 
वुक्र-स्टाल पर पुस्तको का निरीक्षण करते हूये श्रनेें 
पुस्तको' के शप्र क, यदि श्राप कुवारे हं, तो बरब्रस 
श्राकका प्यान श्रपनी शरोर खीन लगे । साधारणतया 
हन पुस्तको के शीषक दते है--श्रादशं विवाद, 
(खफल-वव।{दत जीवन, '्वुखी विवादित जवन", 
‹ववादित श्रानन्द, श्रादि श्रादि । ये पुस्तके जवन के 
इस रहस्यमय प्रदेशमे दाकर धरागमन को सुखद बनाने 
के साघन उपस्थित करने का दवा पेश करतीदं। च्न्ति 
यह पुरस्ते उेवल कुवारो क ही लिए नदी धत, यह 
दूरी बाति दै कि कुवारे हन्द श्रपने बोणःको दलका करने 
का स।घन समभते ह्‌ श्रौर रषो.लप एक परेशानी श्रनु- 
भव करते ई। 

श्राद्िर विवाकाउदश्य कष्या दे! जीवन की 
श्रसदिग्ध दिश।मेश्रौर श्रषिक सुख का सृन्न श्रौर 
संदिग्ध दिशामे जीवन की प्सीबतोः को कम करना। 
मनुष्य ॐ (लिप विवाह एक कल्याणप्रद कृदमषहै। स्र 
श्रौर पुष विवाहित जीवन में प्रवेश कर एक दूने क) 
पूषि करते हे। पुख्षचख्रीी कमियो के पूरा श्रता 
है ।श्रौरलनी पुखुषकी । वेस्वभावसे, श्राचार.विचा९ 
से एक दुरे मे वपरीत होते हं श्रौर विवादित जीवन का 
सुख श्रौर सम्पूण'ता इष ब्रात पर निभरक्रती दै करि 
दोनो एक दूरे मे उसोकी श्राकांता करे' श्रीर दे' 
जो उनके श्रपने पास श्रपृण' है। रषी तरह वद श्रपने 
प्रति भी कत्तव्य पूराकरेगे श्रौर मानग्रताके प्रति भी 
कत्तव्य परा करेगे 

ङिन्तु साघारणतया लोग इसोलिये विवाह करते ह 
कि दूषरे करते है । दुषरे शन्दो मे विषाद एकसंस्कार्‌ मात्र 
समभा जातादे ) ग्ज्ञ की एक कहावत कि पुरुष 
भमिष्टरः दे श्रौर खी मिद्टरौ (1153019 -रहस्य) । समाज 
उसे श्रौर रदस्यमय बनादेता है । विवाद से पहिले खरी 
के स्वभाव श्रौर उरे सांस्कृतिक, सामाजिक श्रौर श्रष्था- 
प्मिक स्फानकापुरषक षड़ाघुषलाखाश्रनुमानहता 
हि। हो सकता कि उसका लालन पालन चीनी गुद्धिया 
की तरह हइश्राहोश्रौर हो सक्ता है कि वह श्राय 


चो साबित दो | हमारे यहां श्रामतोर पर चन्द मिनिटो 
के श्नन्दर ऊपरी जांच पड़ताल करे दुलहिन पषन्द कर 
ली जातो द| मुखड़ा सलोना हो, श्रंखेः मीनाक्षी हो, 
भो दितोया क)चांदद्ो, रङ्ग चम्पर हो-श्रौर वस 
विवादते। किन्तु श्राधुनिक समान में बड़ी उप्र में 
विवाद क्सने की परम्परा चल पड़ी दै । उष समय 
तक लड्कियो की विच।रघारा बन चुक्षी होती है श्रोर 
इष्टकोण पक जाता दै] उती पषन्द्‌ नापन्द निरिचत 
हो जाती रै) रेषी स्थिति मे यह श्रच्छी तरद से देख 
लेना चाये कि पुरुष श्रौर खरी का हष्टिकोगा श्रापषी 
सपक सृज्नतोन करेगा । किन्तु इस बात की 
कद पश्वाद नहीं की जातौ । ल्क्य का विवा केतरल 
हसन्यि न करना चाद्यिककि वे पुरुषी दुम्ना 
बन जाय | नियो के श्रन्दर भो एक तकंहीनत। हाती हि। 
वे एक रसे प्रह ग तरह होत) है" जनके स्थायित्व श्रौर 
गति > सम्बन्धे निरिचतस्पसे कृ नी कहा जा 
सक्ता । प्रपने श्रादर्शो ॐ श्रनुकूल जीवन-एदचरी+ 
पाना बड़े नोभाग्य की बात हे। पुरपशील। कस्तरषा 
जतो महिला" श्रपव।द होती हं। विवाहित जीवन की 
धारा कहां दर) श्रौर ङ उथली है इसे कोई नदौ कह 
सकरता। बाज्ञ दफा वित्राहद मन्न सट बनकर रह 
जातादै। जरि साषारण जुश्रा मनुष्य केलिद्ब्ुरा 
समभ नाता्ैतो किसी मानव जीवन का दार पर 
लगाकर जुश्रा खेलना नितान्त श्रषगत शरोर श्रभे- 
यस्कर है । 

इसदुनियामे तीन प्ररे लोग होते ह। एश 
वे जो कभो कुड नदी षीलते । दूरे वे जो श्रानन्द श्रौर 
कष्ट के वादु सोलते हं श्रोर तीषरेवे, जो दूतरो के + 
श्रनुभवसे लाभ उठाकर सीखते.हं श्रौर जो शते श्रनाव- 
श्यक श्रौर बेकार वस्तु खमभते हं वे कभी उचित परि ` 
णाम पर नदी पहुचते ५ 


` भोगो से कामनार नहो भरती । मोष पितामहे ` 
कहै मोगभ्ागमें धृतककाकाम करतेहंभौर जो ए 
जल कर रखषश्ोजताहे। खो एक रेषो ज्वाला 
तरह है जिते दीपक मेभर दीजिए तो षर प्रक 


॥ 
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हो उठतादैश्रौर यदि दखुप्पर पर घर दीजिए तो भवन 
भस्मीभृत दो जाता दै । विवाहित जीवन यदि भोगोका 
प्रकरण वना लिया जाय तो मानव जीवन विनष्ट हो 
जायगा । श्सीलि उसका केवल प्रकाश के ही सूपमें 
उपयोग करना चादिए्‌ । ऋणिक सुख के लिप्‌ श्रनंत 
सौन्दयं का वलिदान करना बुद्धिमत्ता नदी ६ । 

विवाह एक पवित्र सस्या है । बह लोक-कल्याण का 
श्रवखर देती दै। दमारे पंज उसे रेषा दी समभनेये 
किन्तु श्राज विवाहकी खंस्या एक संकुचित स्वायं का 
क्षत्र चन गदैहै। लोग केवल श्रपने ही कुटम्ब श्रौर 
परिवार के भरग-पोषण क्री ब्रात सोचते है श्रौर उमे 
इतने फख जातिरहै कि लोवनके विराट स्प फे दशन 
नही कर पाते । यही श्राज के विवाहित जीवन की निकृष्ट 
समस्या है। 

जहां तक विवाहित जीवन मे परस्पर तव्यितोके 
मेल क प्रश्न है यह कदा जातादैकि स्रो श्रौर पुरुप 
व्यथा काल तथा व्यवहारः की नीति श्रग्ना लगे । दोनो 
प्क दूसरे के विपरीत स्वभावो श्रौर दुगग्रहो पर विञ्य 
पालंगे, किन्तु यह महज एक सुदाबना बिद्धान्त ३ै। 
श्ररेज्ञी मे जिसे @}९७ 211त ४४16 ( श्रादान-प्रदान ) 
की नीति कहा जाता टै--एक श्रच्छी नीतिहै। किन्तु 
तमाम श्रच्छी नीत्तियो कोीतग्ह हसक्रा कोई पालन नही 
करता | पति श्रौर प्न दोनो श्रषनी ही जीत चाहते 
है दोनोमेसे किकी न किषीको ज्िस्नत की भवना 
उठानी पदृती है । सुलह मे दोनो को श्रपने मूखंत।पृणं 
चम॑ंडकी श्राहूति देनी पद्रती है। श्रौर यदि दोनो 
सुस्त ईं तो यह कोद कटिन काम नही है। 
कन्तु इमारे देशका दुर्भाग्य यहहै कि इमारे यहां 
शिक्षित श्रौरप्रुएट पति-पलियो मे मो संसृति का 
श्रभाव पाया जाता हे । बासव मे शस्कृति शिक्षा से 
स्यादा इश्षाप्य हे । 

भ्यावष्ठारिक मनोवै्तानिक श्रौर खव मामला में 
खफल हो जाते हं किन्तु नत्र पत्नी बनाम मां का प्रश्न 
श्राता हेतो उनको बुद्धि कुरिठत हो जाती ईहै। समस्या 
निरन्तर निगू ढ़ होती नाती हे । यह स्वामाविक है कि 
विवाहके नद्‌ स्नेह के धरातल मे परिवतन श्रार। 
वह सोचता हे वात्सल्यमयी मां तो मेरे रग-रग से परि- 
चिति । वहश्रमेश्षमा कर देगी। किन्तु यहढठ 


नैतिक श्रमिशाप- जिसे विवाद कहते हें 
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लड्कीतोश्राए दिन व्खेदडा उठाती रदेगी। परिणाम 
यद होता दै कि बह श्रपने को पराजत पाति है| उसकी 
कलत यके हूए बीमारसीहो जाती दै। उसका मन 
उदाघी से भरजात। है। 

कन्तु क्या मामला यही समाप्तो जातारै ष 

विवाह के साय जिम्मेवारी की भावना श्रातीदरै 
श्रौर इसीलिए श्रधिकार कौ भावना जाग्रत हो जात 
है। हम शश्रपनी पत्नी" श्रौर श्रपने वच्चे, के तज्ञ पर 
चात करतें | हम जिष्ठतरदमे श्रपने निजी वच्चो क 
लिए जान देते दहै उस त्द दूषरोङके लिद नदी। दूरे 
के वच्चे चदे भूलो म्र द्म श्रषने वच्च) को बुखी 
रखना चाहते ह । श्रावश्यकता, स्वायं श्रौर मानिक 
दासता हमारे पारिव।रिक जीवन का ्रग वन जातो 
हे । प्रेम काक्तत्र वस्तृतहोनेि के वनाय संकुचित हो 
जात। दै । क्षया इनसे यद साबित नही होता क्रि विवाद 
एक फंद। हे,एक धोखा है १ दममेकद्‌। जातादै क्रि हमने 
श्रषने छंस्कारो केश्रनुषार जन्म लियाहि। दमं वताय 
जाता हे ववादहित जीवन का श्रथं सुख है। श्रौर यह 
भी कहा जाताहेकि वासनाश्रो की श्रपरिमेय वृक्षि ही 
विब।हित जोवन की श्राघारशिना है। तवक्ष्या हन्दियो 
की दासता ही त्रिवादित नीवनका दूरा नाम है! 

किषीश्राद्शं ॐ लिप जनि श्रौर मरने मे मनुष्य 
सुल क्षा श्रनुधव करता दै। वह ज्ठराश्न को मंद 
करने के निप खरे दिन गुलामी नदी करता। लोग 
विवाह करते हं, उक बाद ज्निभ्मेवारियांश्रा जाती ह। 
त्र कमनेका प्रश्न श्रता हे। चि निष तरह हो 
कमाय। जाय--यह श्रगला कृदम होतः है। ईष क्रिया 
मेह््मश्रसत्यका सहारा लेतेरं। नैतिक वेश्या-इत्ि 
करते हं । हमारा श्राष्यारिमक पतन हो जाता है। इम 
श्रपने देश मायो का शोषण करके श्रपनी पलो 
के लिए मु्ामूषण श्रौर रेशमी खाद्भिां जुटाते हं । 
श्रपनी श्रात्माको हम जद़ बनालेतेह। भ्रौर इन स्व 
काएकष्टी जवाव देते ह क्या करे भाद! इमे श्रपने 
बीवी चच्चोका पेट पालना है। तव क्या विवादित 
ज।वन का श्रयं हमारी त्राप्यास्मिक मृष्युहि? 

श्रौर ख परिस्थिति के लिए ज्िम्मेवार कौन है? 
टाश्षटाय ने लिखा है--स््री को दमने भोग्य-वस्तु 

[ शेष ष्ठ ५२० पर ] 
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समस्या ! 


पर्डित मनोदश्लाल मिश्र एम० एस-सी० पल-एल० वी° 
[ माचं श्रंकसे श्रागे ] 


उष समयसे श्राज तक मने इख सम्बन्ध किषी 
२े कुनदी जा । मै उन मनुष्यो मे सेनदीर्हजो 
श्रपने दिल कृ! घाव दाते दूये बाज्ञारमे घूमा करतें 
श्रौर ख्वको श्रपनी श्राह से परिचित करते हं। वृषरो 
से बातें कर के. श्रपना दिल हलकाकरनेकी भी मेरी 
श्रादत नदी। पर उष लग्बी यात्रा मे--्लादावादसे 
दाजिलिंग तर दुख के वोभः सेमेरा हृदय दुखने लगा। 
शान्ता से क्रिमेट नदी हई । भेल से रवाना नहो 
सका । दूरे दिन तूरान एक्शप्ेस मे जगह मिली । लग- 
मग षजे दनकोहनादावाद छदः श्रौर छोड़ा शान्ता 
को जिषके साय {तने दिन सुमे क्टेयेश्चौर जनिषने 
मुभे सुखी रखने मे तिशाय एक बात के श्रर कोई उपय 
श्राकी नही ोद्राया। पूणे यात्रा भर वेकढ़ो स्मृतियां 
चल-चिभ्र की तरद मेते श्रावोंके श्रागे घूमती रदी। 
कभी मेरा दिल मेरी बात का खूब इदृता से बमथेन 
करता । मेँ शोचत। कि मेरे चले श्रनि वे. षाद शान्ता 
श्रपनो गलती मदसुष करेगी | श्रौर माको मगिगी । १८ 
कुठ देर क षाद ह) कर मेरे विन।र पनटा खतिश्रौरर्मै 
सोचता किर्मैही गलती प्रथा | पति क्री देषियतमे 
उसे श्छ लत मे श्रोर श्छ तरह दोड़कर कभी नदीं 
माना चषटिये था | तथ प्रति काप्रेम पिता केप्रेमसे 
श्रधिक बलवान मालूम होता य।। कमो कमी कुठ मी 
निश्चय न कर सकने के. कारण मनमेंश्राताकि गाढ़ी 
से कूद पट श्वौर जानदेदूं । श्वी उषेदृबुन म शरग्रल 
सराय स्टेशन से मैने शान्ता को एक तार मेजा- 

प्रिये | वम्हारे ऊपर मेर प्रगाढ प्रेम हे। मुके माफ़ 
करना--विनोद । 


मागमे प्रनाष़ीमूद्युकी घ्राशङ्क। से कपि उठता 
श्रौरं कभी शान्ता की सुन्दरता पर श्राकषिंत होकर 
पुरानी बातोकीयादमेठंडो खाते क्तेता। कभी सोचता 
क्ष्या पुन्ना को वचा पाङंगा श्चौर कभी सोचतास्या 
शान्ता कौ फिर से श्रपना सकूगा | वह याघ्रा भाचरूम 
पदता या कभी लतम ही न शेगी । माघ्ूम 'हेता था 


गृहत ते यात्रा द्रं । पर श्रभो गाद पटना होमे खष्ी 
यौ | मेँ चषराउडा | छिर मारी होउठाथा। गाष़ीसे 
उतर कर प्लेट फाम पर घूमने लगा । पर कुठ कायदा 
न ्श्रा |शान्ताके प्रति हजार प्रेम रहते मी मँ वापिस 
न लौर सका। 

जव गाड़ी चली तव दिर श्रपने उन्बेमे श्राया। 
देखा मेरे बं पर॒ रक भिक्तुचैठे है। मेरेश्रावे ही 
बेचारे उठे श्रौर माफी माणी ।र्मै कृञ न बोल सका। 
उनका हाय पकड़कर वैठालिया। वे सीलोनमे भारे 
ये | ख्‌३ पदे निखे श्रौर दुनिय। घूमे हुए । शन्ति निके- 
तन जारहैये।र्मैतो श्रपने विचाये मे लीनया वे 
शरभे देख कर समभ ग्ये कि जरूर भूमे कुछ तीव मान- 
सिकम्यथ। है| मुभे शानि दिलाने के लिये उन्शेने यश 
वहां की बातचीत शुरूकी. पर ब्र बातोमे मेरो उदाषी 
देख कर पू! कि मामला क्य। दै श्रोर श्यावे ङ्क 
मदद कर सकते ई 1 उनमे कु गम्भीर तेन धा । चेहरे 
से भलमनश श्रौर बुद्धिमत्ता पश्ती थी| मै बिना 
अपनी कानी उनसे के न रह खका। उन्होने खूब 
ष्यान पूरक मेरी कहानी सुनी। मेरी श्रालोसे राष्‌ 
निकल दद्वे। कभी वे मेरी पीठपर हाथ फेर कर 
सान्तना देते श्रौर कमी दादृष षते । जब मै कह बुश 
तथ वे घीरेसे बोजे “मामला क्षर बेदबर हे परश्रभी 
तक ओङ्मीर्भेने देखा है, खुनारहेया शोचा है, 
बिलङुल उसी के मुताबिक रे! “वह कया, मैने 
उत्घुश्ता से पङ्का । 

"वल, इन्दी शादियो के बारेमे। शादी एकपेषी 
चीज्न रे जिखके षाय तुम खिलवाड़ नही कर वर्ते । 
दूरी शादियो मे विश्वा नही करता । वरी शादिां 
दोप 19 | 

मँ हक्का बक्का हो गयाः। भौर भाश्चयं- से बोक्षा+ 
"नही १, ेा कषतेःदी रमेः जगदीश के ष्ठे वे षाङ्बः 
याद श्रा गये जो उने मेरे मकान पर कषयः । षद भी 
दूखरीः शाद्‌ मे विश्वास नहो करता. षा. ।* दते. 





जन १६४७ ] 


थाकिशादी होते दी मनुष्य कुष्ठुकाकुदुदो जात्ाद 
श्रौर शादी से हृश्रा श्रात्मिक् सगन्ध मूल्य होने पर 
मी नदी टुटता! 

वे बोले, “नदीं । दूषरी शादियों पर विश्वास नदीं 
करता |र्म नदी समक्ता कि वे खाघारणतया सुखी 
खावित होती ह| उनका बाह्यसूप कुद्यश्रौर होता दे, 
श्रौर भीतरी ऊ श्रौर । शादियां विलवाद़ नदी हई । 
एक बार जो श।दी ोगरईैषठो होगई | वह तो ईश्वर 
कीदेन दै । फिर वह सम्बन्ध मनुष्य नही तोड़ सकता। 
दोर्मेसेएककेमरनेषरमभोनदी।' 

श्पर मैने कितने दी दूरी शादी वाले सुली 
देखे हे ।» 

ध्ठीक हे । होते होगे । यद कोई नियम नीद 
कि सव्र दूसरी शादी व।लि सुखसे नीं रह सकते | पर 
साधारणतया रेखा नही शेता । श्राश्चयं की ब्रात क्रूर 
है यह | पर बात सदीदहै। कम से कम हइतनातो मँ 
दावे से कह स्कताह्रं कि दूसरी शादियो' मे दिल 
जल्दी ूटते हं श्रौर देर मे तथा श्रविक पुश्कल से 
नुदते हं। 

बात यथायं थी | मँ हन्फारन कर सका | रकटकी 
लगाकर उनकी श्रोर दैखता रद गया। वे वेले, रमै 
यह खृष स्मृता कि तुम श्रषने बन्चेको प्यार करते 
होश्रौर श्रपनी खरी को भी प्यार करते हो | पर 
दरम्हारी जैसी हाल्त मे एक प्रोम दृररे प्रेम का 
दुश्मन है । विमाताकाप्रमपुत्र केप्रोम के खाय 
नहीं रह 6कता ।” 

उन्दोने गोरसे मेरी, श्रोर देखा श्रौर फिर बोले, 
^“यदह खव ईश्वर की महिमाहै। नो कुटु ज्वहोता है 
उषीकी प्रेरणा रे। पर मै मनुष्य होने के नातेतो वदी 
कर्हरंगा कि नो कुं दमने किया बिलकुल ठीक 
किया ।१ मैने पूष्वा, “कैसे १ किष बिना पर श्राप य 
कहते ११ 

नक््योकि नो तुम्हारे हृदय ने क! वही तुमने किय।। 
दमने श्रपने दिल फो मलो कर कु॒नदी किया । 
मनुष्य के भीतर उशके हदय श्रौर दिमाग मे हमेश। 
युद्ध हता र्ता है । दिमाग ऊषु कहता है मन ङु 
कहता रै । मेरे विष्वार से ९्यका षाष इृदयमेहै 
मकिदिमाग मे। भो शोण विकल को षार पर 

१२ क 
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वश्वासक्रतेहेवे वद गनतो कसते ३(किवेद्वमाग 
केश्रागे दिले कृरु नदीः समभते | मेरा मतनव 
यदषिदध करनेकानदीषटरै कवे गनत ह याड । 
परयदि मनुष्य श्रपने हदयमे दिमाग के। वड़ा समेतो 
मेरे व्रिचारमे वह गनती करेगा |" 

हसे प्रभे कु न कुचं शांतमिलनी चादिये थी पर 
न मिली । मेरे दिमाग मं शान्ता को वही क्रोघमय मूत्तिं 
घूम रदी थी जव उने पुमे यष्यह़माराया | पर फिर 
मीम उसेप्रेमकरताया। 

कलक मे लगभग श्राठ घरटे उकना या | 

प्क तार शान्ता को श्रौर एक जगदीश को मेना 
ओर प्राना व) कि फौरन जवावं दे" पर दोनो श्रोरने 
चुप्पी थो। कयामुन्ना श्रव इस सतार मे नही है? 
क्या शान्ता बीमार हो गई क्या उमे चच्चादो गया? 
ये ख्व पश्नमेरे दिमाग मेश्रौर भौ उयल पुथल मचा 
रहेये। पर इसपर एक्का भी उच्तर नदी मिल रहा 
था। मँ ष्वासदद स्टेशन के प्लेटफाम" प्र हस शरोर 
से उख श्रोर चक्करकाट रदा या| भूल बिलङुल दी 


नथी | ्रौर नप्पास द्‌) मालूर होती यी। रेषी 


हालत मे जब चलते नले मै यक गया तद वेचिङ्ग रूम 
मे बाहर एक करतो निकाल कर प्रे गया । वही" पर 
पादी प्क इद्ध महिला भी त्रैढी यी। वे श्मपनी 
लद्रकी से मिलने श्रासामकीश्रोर जा रही थौ। दिस्नी 
सेश्राईिथी। वे पटो लिखी यी 1 उनमें दया कूट 
कूट कर भरौ थी । मेरे पास वैठते हौ वे बोल उदी 
कद सेश्रारहे हें श्रापर?बद़ेयके से मालूम होते 
है द्रनो मे श्राजकल बड़ी तकली$ होती है । ईश्वर 
न करे श्राजकल किषो को सफर करना पड़े।'०वे काफी 
इदयीं। मेरी मां को उघ्न की श्रवश्य हेगी । पर 
उन्म माकी ममता बहत यी। ओँ उन्दे देखते ही 
उन्हे मां > समान मानने लगा था| उनके इत प्रशन 
पर मने केवल "हा कहा | पर उन्होने श्रपने बाल 
धूषमे नक पयि ये। समभ ग भि मुभे कुङ्घ कष्ट 
श्रवश्य दै। बोली, “तुम कुद व्ययित मालूर होते क्े। 
म भीश्चाक्तकी मारी हूं बेटा। लढ़ृकी से मिलने जा 
रही द| इतने बड़े षरमेंश्रौर खान्दान मे भ्व बहो 
मेरी स्व ङु हे ।* उन्होने धोरे षरे भेर गते" पूनी 
शरू फी । शाम के चारभरज रदेये। ९ वजे गाही 
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छूटेगी | श्रमी तक शान्ताया जगदीश क) कुछ भी 
खबर नदीं मिली यी । मेरी व्याकुलता बढ़ रदी थी। पर 
उन्दोने बात का सिलमिला नदी तोड़ा । मुे भी उनकी 
वातोमे कुं शान्ति सी मिलने लगी। श्राषिर मैने 
जनसे भी श्रपनी कदानी कद डाली । उन्होने मेरी कानी 
सूत्र ध्यान से घुनी । जव म कदचुक्ातो वेएक लम्बी 
खंसल्ञेते हये बोली, “मेरे व | मैने उन्दः जो 
कुलु उन भि्ुमे सुनाया वह भो कह सुनाया । मेरे 
खतम करते ही उन्दोनि किर दिलाया । बोलो, “म्हारी 
कदानो नो कुद तोदैपर मँ उन भक्त के मतको 
स्वाक।र नदी कर सकती । वेमे इघलिए्‌ ठीक समभते 
ह क््यकि वेमर्दरह। यँ खरीद | किसी कौ पलनी हं। 
श्रौरमां भी द्रं। शान्ताके साय मेरी पूरो शदानुभूति 
है| वह वेचारी !' 

मै भो सीधा होकर धैठ गय। शरोर श्र।श्चर्य सेब्दा 
की श्रोर टकटकी लगाकर देखेने लगा । 

षतो क्प श्रापका खपालष्ैकिजोकुद्र्मेनि किया 
वहन करना चाद्ियिया।, 

उन्दने कदा, ^" | मेरे विचार से तुमने गलती 
की | श्रगर तुम शान्तासेप्रोभ न करते होते तो बात 
दूरी थौ । पर मेँ जहां तक सममः सको हूं तुम्हारा उसके 
ऊपर परगादप्रेमहे। मँ ुम्हारोश्रखोपे उस प्रेम की 
ज्योति देख रही हं । व॒म्हारे दिल की व्यधा तुम्हरी 
श्रांलो से दलाई प्ड़ररही है । मै वुम्हरी श्रलोसे 
तुम्हारा जलता हृश्रा दिज्त देख रही हं । ठम श्रषने 
बध्व सेश्रीर प्रपनीखरीसे प्रम करतेष्टो | पर तुम नदी 
समभ्पारहेषहो रि कुर्द स्या करना चादि । प्र 
तुमने श्रपनी खी का दल इस प्रकार तोहकर बही 
भारी भूल की । मेरे विचारसे तुम दुनिया कौऽ्व चीकी 
से श्रधिक शान्तासे प्यार क्रतेहो।') 

“धजी हा" मैने कहा । 

“"शादियों से खभ्बन्ित कुठ रेषी बति' हंजो 
किमेरीरयमें उन्हे पवित्र वनादेतीरहं । शादियोंका 
शम्बन्ब दुनिया की श्रौर सुब चीजो से पवि है। दइषशी 
निम्मेद्‌।रियां डुनियां मे ष्वसे मारी श्रौर प्रशख होती 
हं । खी क। पति पर श्रधिकारहैश्रौर पतिका घीपर 
श्मबिकारहे। श्रोर थह अधिकार दुनियाके श्व श्रषि- 
 करीपेजंचा होता है। ६के सामने बहिने-मादे, 


विश्ववाणी 
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माता-पिता, बेटा-बेरी, खव के भरधिकार के चीज्ञ नदी 
ह । मेरा तो रे ख्यालहे। 

ध्र मेने तो श्रपषने प्रश्नके इत तरीक से कभी 
"नदी सोचा |" 

न्तुमने श्रपनीसख्तरी रो हमेशा के लिपे--चदहि खु 
मे चादे दुप्व मे--श्रपनी सायिन चना लिया। वह 
तुम्हारी जीवन पदचरीो ह । वुम्हारी श्रषा्गिनी हे । 
तष तुम्हारा खारा कच'व्य पदिने उनके पति है वाद्‌ 
मे दूषरे क] व्रा कर्तव्य वुम्हारे बं के प्रति भी ` 
हे । श्रौर वह भी वुम्हेपूराक्रनाहीहे। पर तुम्हारा 
पहिला कर्तव्य तुम्हारी खरीकीश्रोर है। ब॑दमे लङ्के 
कीश्चोर ॥ यदी बात शान्ताकीसन्तान प्र मी लागू 
है। म खमभती हूं कि यह पय बड़ा ही दुल्लमय हे 
पर कद्ध चारा नदी हे । वुम्दारे हदय को हालत देकर 
मूभे तो श्रश्चय नदीं होता । खचगरुच समस्या 
गम्नीरदै | तुभदहैरानदहेतो दै ताज्बुर नदी ।' 

मै स्चमे हैरान हू । शायद शिखी मनुष्यको 
इतनी परेशान) कभी न हुई होगी |” 

वे कुछ मुर्कराै' श्रौर बोली", ““हर एक मनुष्य अपनी 
समस्या को दूभरे कौ श्रपक्षा श्रधिक जटिल सपर्भताहे। 
पररेखी काद भो खमस्यानदीदहे नो हल नको ना 
सके | तुम भी इस जलभे हूए मामले के सुन! लोगे । 
हैश्वरसे प्रधना करो कि बह तुमदोनोको शन्तिदे। 
वकी इख प्रश्न को हल रूरने का वल दे सक्ताहे । जद 
वदे उन भिच्ु को बातो मे मी शान्ति नही ह तदै 
मला तुम्हे कैते दाद वेषा सकती हं | 

उन्नी गाढ़ी का व हो रहाथा । वे उठी 
श्रोर मेरी श्रोर देख कर गम्भीरता से पुर्छरति ष्वलौ 
गै" । मेरे दलम फिर ह्वार भादा उठने लगा । क्या 
गलतहेश्रोर क्या सहीहि ई्ती प्ररनने वृके बेर 
फिर हिला दिया । उन भिद्धु ने पके एक बात ही 
श्रोर ह्न बद्धा ने दरी । उनके विचार से मैने गलती 
नदीको श्रौर इनके विंचारसे बहरी मारी मूलहृर। यै 
उषी कुशी पर कटे लेटे भ्राल बन्द करके शोचने लगाम | 
परर्मेनतो शोच ही सका श्मोर न रशवर से पानी शै 
करसका। मै पागल सा हो गया था। श्रती 
शान्ताया जगदीश की कोर खर नदी प्रिली ची 
उषी "हालत मे दिल परं प्र रखे व ` | 
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उषी परेशानी क) हालत मेँ रात भर म जागता 
-रहाश्रौर हर बद स्टेशन से शान्ता श्रौर जगदीश को 
तार देता रा: श्रव एक एकक्षण काटना पदाड सा 
होरदाथा। हर तार मे रहती यी--उख मनुष्य की दद 
भरी श्रावाज्ञ जथ उष्के प्यारे को कोई उषके श्रालिङ्गन 
से श्रलग करे । एक तरफ़ मुन्ना का मौत मुभेसे श्रलग 
कर रही थी श्रौर दूसरे तरफ शान्ता को भाग्य मरभम 
श्रलग कररदा था । जव दाजिंलिङ्ग पहुचातोस्वेरा दो 
गया या) स्टेशनसे शीधारेक्छी रैन्ड पर श्रायाश्रौर 
फोरन स्कल जानेका श्रादेश दिया। स्कूलस्टेशन से 
लगभग तोन मील दूर याश्रौर मँ वहांपएक क्षणदीमे 
पटुच जाना चाहता था । स्कूल पर्ुच कर एकदम देड- 
मिष्टरखके दक्षुर मे गया । इतने दिनो की कशमकशमे 
मैने श्रव श्रपने श्रापको बिलकुल थका हृश्रा पाया। 
शरीर श्रषक्राम नदेरहाया। दिलस्क सा रहाया। 


दक्तरमे खष्रकरदी गहकिर्मश्रायाहूं। परमँ 
दक्र मे यह पूर्ने की हिम्मत न कर सकाकि मुननानीवित 
हैया नहीं| श्रौरन उनलोगों नेष्ी मभसे कुठ कदा । 
मुभे .मिलगे वाले कमरेमेव्रैठाया गया । उस कमरे 
मे प्च कर म टहलने लगा । उतावली बढ़ रही यी । 
कलेना मुंह कोभारहाया। ोच रदायाङि भगवान 
कष्या खबर सुनातादहै । पक प्क तण श्रत दो रदा 
थाम हैढ मिष्टरखकेश्राने की प्रतीक्षा कर राथा 
इतने मे कमरे के बगल का दरवाजा खुना ।रमँ श्रां 
फ़ कर उधरही देखने लगा । हे ईश्वर । मने 
देखा कि मेरा मुन्ना दौदरकरश्राया श्रौर मुभसे लिपट 
गया । वह दष्ट पुष्ट, खूबसूरत अर विलकुल चक्गा था । 
हिढ मद्ट्रसकेश्राने मे देर होने से उन्होने ने उसे 
मेरे पाख पहिलेसेदही मेज दिया था। मुन्ना बीमारन 
था। उसे मै श्रखिं काद्‌ फा कर श्रार्चयं से 
देख रहा था | मैने उसे कपर उढालिया । देखाकि 
वह बीमार न था त्रौर न बीमारीसेउठाह्ीया। 
पड़ी हव ने उसे खूब हृष्ट पुष्ट बना दिया था | मनि 
उक्ते पूछा, “न्ने, त्‌ श्रच्छा ६१ 


उठने उच्चर दिया, “बिलकुल श्रन्छा हं ।* उनने 
मेरी तरफ़ कु शराश्च से देखा श्रौर मेरे गले से कोर 
भे चिपकता हृश्रा हं कर बोला, म इ्मेा ही श्रच्ठा 


समस्या! 
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रं । यहांँश्राया्ह तव से जव से बिलकुन भी बीमार 
नदीं हूश्रा । मैने पूदा, “ब्रिलकरुल नहीं ।*» उषने कहा 
नदी)" श्रौर फिर पमे देख कर हँखने लगा । “दष स्कूल 
मे कोई बीमार नदी होने पात्ता |" मने उमसे कहा, 
पर मुन्ने तेरे जगदीशवचाखानेतोमुकेतार दियाया 
ङित्‌ वहते बीमार श्रौरतुमेदेलनेर्मैश्राया ह|" 
मुन्ना ने मेरी तरफ़ श्राश्चयं से देखा, श्रौर कदा, 
“श्रच्छा, जगदीश चाचातो यदीदहं । हर रो मेरे पास 
श्रते ये श्रौर खू्र बातें करते ये। मुके लूव लिलाते ये 
श्रौर दषातेये | परमै चीमारतो कमी नही या । जग. 
दीश चाचा यदीतोरहं। हिमालय होटल में ठहरे है ।' 
मैने उख चच्चेको नीचे खद़ाकरदिय। | मेरादिमाग 
चक्कर लाने लगा । ध्मुज्ञा बीमारनही धा । न वह 
मृस्यु शय्या पर्थ। भरन वहमराष्टीदे।'मे मनमेकह 
रहा था। (तत्र फिर इतनी परेशानी, श्तना लम्ग सकर 
न्फ़ियू ही १ मेरी शान्ता से श्रहललणहो गह? क्या 
माने हे इह सवके |र्भ कुरो पर वैठ गया श्रौर मुन्ना 
कौ श्रोर ९कटक देखता रह गया । भाल ॐ ामने संहार 
गोया घूमता दीखने लगा । शान्ता ने ठीकदीषष्टाथा 
“जगदीश ठा तार दे खक्त। है ।› मुन्ना बीमार नदीं 
खा | जगदोश ने भूूढा तार दिया | पर उसके इस प्रकार 
भूठे तार देने का कया मतलब हो सकता हे । मैँ हमेशा 
उख मनुष्य को सन्देह फी नन्नर से देता श्राया हूं | 
क्पा जगदीश ने प्रुभसे बदला लियादहैि { यहतो मानी 
दुह घात १ कि शान्ता की शादी हा पिलचिला नगदीश 
मलग रहा था। शायद श्राप में ऊुद्धतय मी कर 
लिधा हो । परर्मेने उसे जगदीश सेद्कीन कर श्रपनी 
जीत का खबूत दिया । नी तो क्या जनि शान्ता उषी 
की होती । क्य यह उसे मलूमथाकि इस तारसे 
मेरेषरमें कलह श्रौर ह्म दोनो के दिलो मे उल पुथल 
मध्व जायगी । क्या वह तार उष्ने जान वू कर्‌ 
हम लोगो क शामन यह कठन समस्या ही खड़ी करने 
कै लिये दिया या {स्या श्रभी मी वह शान्ता को 
भुभसे श्रलग कर श्रपनी बनाने कीशोरिशमेहै्नै 
खारा दुख भूल कर गुस्से से दीवानाहो उठा श्रमी 
चल कर इन्दी हाथो उसक। गला घोट कर काम तमाम 
कर दूगा।॥' प्श मैने कहा। ^ दब्दं 
श्रपने ाथल्ते चक्लने के श्राया हं । धमय कम है। 
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एकदम चलना शोगा । व नहह । वुमतेयारहो नाश्रो 
मै जगदीश से मिलकर श्रभीश्राता हं | व्हा मे लोटकर 
तम्दारे स्कूल का हिसाब करूणा । श्रौर तुमे" श्रपने 
सायलेचलूगा | |" मैने उका चुम्बनश्िया श्रोर 
उसञ़े विर पर हाथ फेर हिमालय दोटल का रास्ना 
नापने नगा | जते जेषे कदम ब्दाता था मेरा गुष्छा 
लर परकडता नाताथा। पे उष ष्द्माश नेषोला 
।दया ] नदी जानता कि शान्ता क्नन्दा हेयामर गहै! 
वचा हश्राया नदी। शस वदमाश ने वेकार ही पके 
उससेश्रलग क्र दिया | श्रकेले वेचारी तद्प रही 
होगी | न जाने प्रतर के लिये श्या हन्तजञामक्रियाहो। 
जपे मे दोट्ल पासश्राता जाता प मेष रुस्छा भी 
बद्ताजाताया। श्रवतो बकर पागलपनसाद्ागया 
या। मनि श्रौर जल्द ज्ट्दी कदम ष्ट्ये । दोटलङा 
फाटक लांघ क्र दरम द्‌ाखिन हश्रा। देख" मेनके 
सामने एक श्रधेद् श्ादमीव्रेठाहै। कदमे गद -गञ्ञा 
विर दृष चेहरा । मैने परहंचते ही कहा कि 
जगदीश से मलना चादता हूं |? 


उने मेरो श्रोर देखा । "जगदीशसे १ हांवेयदां 
चेतो जरूर । लगभग महौने भरसे यदी ये। परश्राज 
ही सुखद चले गये । कद रहेये कोषस्बो जना हे ।' 
श्श्रापक्म नाम १» 


मैने श्रपना नाम बताया | उप्ते सुनते क्षौ वह बोना 
ठीक है | वेजानतेये किश्रापश्रारहेहं। श्रापके लिये 
वे एक खत छद गद हं । कह गप ये जब श्राप श्राय 
तोर्मैश्रापको दे दू ॥› रेखा कह कर उने श्रषना 
ङाश्रर खोला श्रौर एक लिफाफा निशाज्त कर मेरे हाथमे 


विश्ववाणी 


वषं , भाग १३, श्रङ्क६ 


रखा | मैने देखा कि बिलकुल जगदीश की लिलावट है 
श्रौर लिफाफे पर मेरा नामहे। वही ऊुरषी पर बैड 
गया श्रौर जल्दी से लिफाफा खालकर पत्र पदने लगा । 
पत्रमे निखा या- 

५&स दोस्ताने श्रौर ह्वोटे मे मन्नाक से श्रपने पुराने 
मित्र पर नाराज्नन होना । पर्ने को वुम््री बहत 
न्ररूरत थी। वह तुम्हारी बड़ी याद करता था। बद 
एक स्वतन्त्र श्रीर्‌ श्रात्मामिमानी बच्चा दै। श्चौर श्रपनी 
जरूरियातो केबरेमें किसी सेकु कमी नदी कहता । यह 
भी मजर नदीं करता कि दत स्कूल मे“ उमे श्रष्छा नही 
लगता । परमँ जानतां कि बह तुम्हारे पास ह रहना 
चादतादै। गोकि वद इस शच्छा को ज्नाहिर नहीं 
करता | तुम उसे इस स्कू से निकाल कर श्रये साथ 
घरल्ते नाश्रो | वह चाहता हैककि वडधर ही पर रदे 
श्रौर वर्षा उसे कोर प्यार करे। वहप्यारका भूषा दे। 
श्रौर श्रषनी मां करी श्रनुप्थिति का श्रमाष करता हे। 
श्रगर तुम उति प्थार नदीं कर सकते तो तुम श्रपना करसैव्य 
नहो कर रहेदो । फ्याख्रीके प्रेमके सायदहीवुमपुत्र 
प्रेम नदीकर सक्ते। क्ष्या ये दोनो सा नही" रह 
सकते ! पुमे मालूम हे कि श्राजकन् वरुम्दारी वकालत 
खू् चल रदी दै श्रौर तुम खुश रुपया पैदा कर रहे हे । 
इस लए वुम्धारे लिये कु योदा सा खचं कर देना या 
कुष समय श्चाने जने मे ब्रवाद करना कोहं बी बात 
नही ३ । ठम यहां श्राकर श्रपने बचे के श्रपने साय 
ले जा सकते हो । षर वापिस परहंच कर शन्ताका मेरी 
याद दिल।ना । उड जय पना बा होगा तब वह 

बच्चे के प्यार को समकतेगी |) 
[करमशः] 





नईं कितावें 


वाण-भटृट की आत्म कथा ( उपन्यास)-- 
लेगश्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक लेसवक,प्राप्न 
स्थान म्रन्थ वितान भागलपृर ( विहार ); मूल्य ५); 
प््ठ-संख्या ३६०; सजिल्द; सचित्र 

हिन्दी के सुपरिचित श्रालोचक श्रौर खोजी श्राचायं 
इजारी प्रसादजी द्विवेदी पस पुस्तक ठ लेखक है। 
जेरा कि पुस्तकके नाममेभ्रमदोतारैङ्गि यह सुपरिदध 
काटम्वरौ रचयिता बाण॒भटकी श्रात्म कथा काएक 
श्रनुवाद मात्र है| प्राचीन सादित्य के श्रनन्य विद्यार्थो 
एवं पंडित होने के कारण द्वित्ेदी जी इस भ्रमक्रो सजग 
गक्ष एवं निर्वाह कर स्के ह लेकिन सचाई यहद क 
बाण मट्के सम्य केवातावर्ण मेव कुकु वाग 
अटकी शैलीमे लेलक ने हठ मौलिक उपन्याष की 
ख्टकीदै। कथा मुखम किनकी मिह कैथरीन क चर्चा 
है लेकिन मिस कैथरीन लेखक की एक काल्पनिक पात्र द। 

इन भ्रमोके दूरहोजनेपर बाण मटकी श्रात्म 
कथा के तीन पदलु हमारे सामने वच नते ₹-- 

(१) खाहित्य पक्ष, (२) संस्कृति पक्ष, (३) इति्टास 
पक्ष । साहित्य पक्ष में यह प्रषानतः कथा हे श्रौर श्रांशिक 
सूपमे कान्य | कथा के विषयमे लेखक का कथनदहैक्रि 
वह श्रधूरी है लेकिन पाठक हठ वात करा श्रनुभव करता 
दैकिकथाश्रधूरौ तो नींद करम्तु श्रत्यधिक्र बेटंगे रूप 
मे पूणं है। बाणभटू श्रपनी पक बाल परचितप्रमक। 
निपुगिकाके कहने से किन्ही यवन राजकुमारी भट्टिनो के 
सतीत्व की रक्षा करता हे । ठी बीच मट्िनी उसमेप्रम 
करने लगती ह श्रौर वह भी उनकीश्रोर श्रकर्ितदो 
जाता है शन्तु रक्षा करते करते श्रन्त मे जव कि उसका 
कर्तव्य लगमग पूराह्योनाताहे निपुणिका को मृच्युहो 
जाती दह श्रौर कथानक श्रपनी गतिका श्रग्रिम परिचय 
देकर समाप्तो जाता दै । इसके पश्चात्‌ लेखक ने उप 
संहार दियादैश्रौर फर मिष कैयरोन की बात कहोदे 
किवेश्राष्द्रियामे रहं श्रौर सन्याखिनी वनने वाली ह। 

कथा के हृष्टिकोणासे कथानके नतो गिं पटृती 
हं,न खुलती हं जेठी कि प्राचीन कथानको मे मिन्लती ईश्रौर 
न वह वषं ही मिलता है जिषसे श्राघुनिक कथा साहित्य 
के कथानक श्रनुप्राणित ह । जीवन कौ श्राधुनिक गम्भीर 
खमस्याश्रो का दशमे चित्रण नी र श्रौर नि षमस्या- 

थद 


का चित्रण है उसका जो सूप श्छ उपन्याख मे चित्रित 
क्रिया शया दहै षद जीवन के वास्तविक ययायंसे बहुत 
दूरहि। कदाचित कल्पनालोकमेही प्रेमका वबहस्प 
मिल सकता है जोद्विवेदी जी ने श्छ उपन्यासमें 
दिया है। 

चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण मे इसके लगभग सभी 
चरित्र सनीव हें) वाणभट्, भटनी, निपुणिका, श्रघारे 
भरव, मदामाया श्रादि समी जीते जागते पात्र ह्‌। 
उपन्यास केये सारे पात्र जेमे किमो सन्देश के कुलं शन्द 
ले लेकरश्राते ह श्नोर जबर तकरदते दहै उन्द सुनाते 
रहते द । 

लेखक की शैनी श्रत्यविक रोचक है । यद कदना करि 
इष उपन्यास से श्रघिक रोचक शौलीमें दिन्दीका कोई 
दूरा उपन्याह नही लिखा गवा श्रत्युक्ि नदा ई । भाषा, 
वबाक्ष्य-विन्याख श्रौर श्रलंकार तीनो वार बार हछ बात 
काश्रम उत्पन्न करते हं कि यह ङी प्राचोन संम्कृन 
मन्य का उत्था है। खाहित्याचायं पंडिग द्विवेदी की 
शैली कायह गुण कोई रेली वस्तु नदीं है जि षर 
विशेष श्राश्चयं किया जाय । 

संसृति केटरष्ट कोण से यद पुस्तक श्रत्य्यकर 
हत्व पूणं हे । मष्पयुग ॐ वैष्णव श्रान्दोलन के पश्चात्‌ 
देशम तांत्रिक वाम मागःकेप्रतिजो गलतत वातावरण 
बन गय। है उका परय्याप्न खण्डन दप प्रन्थमे हो जाता 
हे। वैदक धर्मेम श्रपार, श्रणाघ च्रौर्‌ श्रतकं श्रास्पा 
रखने बाले व्यख्यो की श्रालो कोह म्रन्यके कु 
श्रवतरण खोल देगे ' तन्त्र मन्त्र मे श्रङिश्वाष रखने 
वालि व्यक्त यदि विशेष समभदार नहीहैतोदस प्न्य 
को पठ्कर तन्त्र मन्त्र मे विश्वास करने लगेगे । लेलक 
की शैली शछिशाल) है श्रौर विषय वस्तु श्चाकषंक | 
लेखक ने उपन्यास केश्रङ्क मे हिन्द सुषलिम समस्या 
कोभी श्रपने दक्घसे उठाया हे श्रौर उसङ़ा श्रषन। इल 
दिया है। 

इति्धास के टष्टकोण से यदह उपन्यास कितना खरा 
हि यह कटना कठिन दै लेकिन रेषा श्रनुभव बारवार 
होता है कि उपन्यास का वातावरण श्वत्र रेतिदाविक 
हे । प्राचीन मागत के वैमवशाली दिनर्श्रालो के सामने 
फिर नाचने लगते है, लेकिन यह सदा विश्वा नटो 
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होता छि ेतिदाविक दृष्टि कोण मे इङ चरित्र खरे हं । 

जिषप्रेम का] चित्रण इख उपन्यास मेहे श्रौर निष 
वातावरण तथा जिस शीली कालेखकने प्रयोगश्जिया हि 
वे श्र्य[धघिक वचित्ताकर्घक है| जिस प्रम का वासम 
भटनी श्रौर निपुणिक्ाकेद्दयमें हे वद नितना श्रधिक 
श्रन्यक्तश्रौर निराकार रहतादै उतना ही लुभावना 
लगता रै । षाण भट का यह क्थनकिवे नारी के शरीर 
को एक देवी का पवित्र मन्द्र मानते र जीवन की 
यथां वास्तविकता से कितनादही दूरक्योनदहोष््मे 
मोहित कर लेता है। उग्न्याष् क) सफलता उसके 
श्न्दी गुणोमे हे। 

हम श्राचायं वेदी जी को उनको ईस कृतिके 
लिये बघाद देते र। 

नगीने ( कदानी संग्रह ` - लेखक शर) सुदशेन; 
मूल्य तीन रुपया; प्रष्ठ सख्या २०७; प्रकाशक धोरा 
एण्ड कम्पनी पच्लिशस ` लिमिटेड, कालवादे्दः रोड, 
बम्बई-२ 


हिन्दी के सुप्रसिद्धि कानी लेखक सुदशंन जी) की 
१४ कहानियां इस पुस्तक मे स्रदीत हं । हनमेसे 
श्रनेक कनया जब मासिक पन्रिकाश्रोमे ष्पी थी तब 
पाठकोने उन्हे" बेदद पसन्द क्या या । हमे खुशीदहै 
ध्यय वे सग्रह केरूपमे निक्लरही हे । एन कहानियो 
के कथ।नको मे विधवा व्रिवाह, परोपकार, वासना, ब्रृढ- 
विवाह, स्वाभिमानश्रादि बातो का वजीव चित्रण ङ्किया 
गयाहै । सुदशंन जीकी भाषा मरल श्रौर साघारण 
पाठकोके हृदय में घर करने बाली है। 


जीवन के पहलु-(कदःनी स'प्रह)- लेखक 
श्री भ्रमृत राय, प्रकाशक हिन्दुस्तानी पल्लिशिंग 
कशाउस, इला्ावाद; प्रष्ठ स ख्या १८६; मूल्य २) 

स्वर्गीय प्रमचन्द नी फे सुपुत्र श्रोर ^हेष+ 
के सपादक भी श्रमृतराय जी की यदा कदा 
प्रकाशित रचनाध्रो से पारकं भलीभांति परिचित 
हो चुके होगे । श्तमूराय जी का यह पहला 
कहानी सग्रह है । इसमे घोरी द्धोटी तदेष कहानिया 
हं । भविकं कहानियां श्राधुनिक टेकनिक पर 
क्िखी गद हं। पत्रो का मनोवैशानिक चिभ्रण, सुगम 
चठाष श्रौर षदा कंलाश्मेक्स इन क्नियो कौ विशेषता 


विश्ववाणी 


[ वषं ७, माग १३ शर्क ६ 


दे 1 कदानियो का चेत्र मध्यवगं शरीर निन्नवगं मे कैला 
हृश्रा रै; श्रौर जीवन की वास्तविकता की कटु श्रनुमूति 
परस्येक कदानीमे $ उठती है । कशानियां लगभग 
समी दिलचस्प श्रौर सुन्दर हं किन्तु यह देखकर दुख 
दोत। है कि स्वर्गाय प्रेप्रचन्द जी नेजिन शैकढ़ो 
ममे द्ए पहाविरो फी खुष्ट की यी उनका दर्शन 
एस पुस्तकमे नही हेता । एर भी बिचरोमे एक 
ननोर दै जो भाषा को वठ़ाए्‌ चलता है। हम मृत राय" 
जी के उज्वल भवष्य क) कामना करते ₹। 

प्रारम्भिक रचनाएं --( कहानी स प्रह )-- 
लेखक श्री बच्चन; प्रष्ठ सख्या १७१; मूल्य २) 
प्रकाशक भारती भण्डार, इन्नाहाबाद्‌ । 

श्री वच्चनकको लोग कविके रूपमे जानते । 
किन्तु इस संग्रहे उनकी बारह क्ानियां संग्रहीत ई। 
कहानियां लिखना श्च उन्होने छोड दिया है; किन्तु 
उनकी कहानियां वताती हं क उनमें कहानी लिखने की 
श्रपृवं क्षमता थी इन प्रारंभिक कहानियो येमीष््मे 
कटी कही शष्ठ कला का दशन मलत। है । 

आम्रपाल्ली - ( पेति्ासिक उपन्धास।)-- 
लेखक श्री रामचन्द्र ठाकुर; श्रनुवादक भी दां 
लाल लाड; प्ृष्ठप्त'ख्या २६०; मूल्य ४१४ प्रकाशक 
चोरा एरुड कम्पनी; काल्वा देवी गड बम्बर । 

श्राप्रपाली की गणना गुजराती के घर्वभेष्ठ उपन्यातो 
मे की जाती है । श्राश्नपाली के चरित्र मे हइतना 
च्मषाघागण श्राकरषण हि कि सदयो से विभिन्न भाषाश्रो 
मे उमे ल्लेकर उपन्यास, कविता, कहानी श्रादि हा सृजन 
क्षिया ग्यारह । बदूषा हस चित्रण मे इतिहास के विपरीत 
तथ्यो का समावेशो मौ किया गया है; किन्तु दष उपन्याल 
मे ल्ेवक ने समस्त रौद म्रन्यो का सकरा लेकर 
इतिदास फे दायरेमें कयान्‌ को प्रयत्न भर सीभित 
रक्खा है । यह सही हे कि श्मषप्रपाली क) जीवन 
घटनाश्रो का सम्पूणं सूप से उस्लेख नही मिता 
श्रौर - दसीलिद यदा कदा रङ्ख भरकर उपन्याषष को. 
सम्पूणं करने की चेष्टा की गहै दै। एसे कदीकटा . 
्मतिशयोक्ति हो सकती रैङिन्तु रचना को दिलबक्ष ` 
बनाने के लिप ही यह किया गया है। 

प्रसत उपन्थाख मे लिच्छबियो का सम्पूणं - 
भ्रा जाता है । लिच्छवि वैशाली का एक मदन्‌ ग 
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या | वैशालीनेदी जैन घ्म के महान प्रवतंक अगवान 
महावीर को जन्मदिया श्रौर वैशाली ने ही महान 
गेद्ध मे कामा ऊँचा क्षिया | श्राप्रपाली इन्दी 
लिच्छवियो कीश्ष्ठ नर्तकी थो | जो युवती प्रचंड 
न्द की शरण वनती उसे लिच्छुवि गण विवाह के 
योग्य न समते ये। उसे लोक रंजन केलिए श्रवि- 
वाहित रहना पड़ता या । इसीलिए श्राप्रपाली कोभी 
नतकी चनना पदा । श्रनेक वर्षो के बाद श्रपने पुर 
विमल येर के उपदेश सेश्राग्रपाली को शान प्रास हुश्रा। 
उखने संखार व्याग किया श्रोर गौतमबुद्ध की शरण 
मे भिच्ुसंषकी उ फोटि की चेरी बनी । भगवान 
बद ने श्रनेक निच्छवि राजकुमार के निर्म॑त्रणों को 
श्रस्वीकार करश्रा्नपाली का निमंत्रण स्वीकार किया 
था। 

उपन्याख का कथानक लाषा रोचक श्रौर पाठक 
के श्रागे सृति्टाघके मूले हुए दृश्यो को स्पष्ट कर 
देता है। ॥ 

गरीबी या अ्रमीरी ( नाटक )- लेखक, सेठ 
गोविन्ददास; प्रकाशक, दिन्दुस्तानी एकेडमी, 
यू० पी०, इलाहानादः; मूल्य २). पष्ठ संख्या १६५ 

सन्‌ १९८४ मे हिन्वुस्तानी पकेठेमी की शरोर से 
यह वि्ञत्ि निकली यी कि सव्र ये श्रच्छै श्रप्रकारित 
नाटक पर एकेडमी `का ९२००) का पुरस्कार दिया 
जायगा । विर्न्नि लेखकों ने श्रपनी श्रपनी रन- 
नाश्रो बनी पाड लिपिरयां मेनी श्रौर नवम्बर १९४५ में 
सेठ गोविन्ददास का प्रस्तुत नाट ठर्व्॑र ्ठ रमम गया, 
इसी घोषय! को गहं । 

नारक का कथानक श्रफ़रीका के रयन नामक नगर 
से प्रारम्भ ष्ोता है। लेखक वर्हांकाएक श्य दिखा- 
कर यह चित्रित करता है कि वहां पर मारतीयद्ी भार- 
तीयो पर कितना श्रत्याचार करते हं भ्रौर किख प्रकार 
घन जमा करते हं । श्सके षाद लेलक का सम्बन्ध जैसे 
श्रफरीका से टट जाहाहै। दृश्य फिर भी श्रकरीका 
के हमारे सामने लये गए ह शेकिन उनमें को चीन्न 
ली नहीं जो श्रफरीका की-ती ही मालूम पदे । 

कथानक श्रफरीका से. श्रपना छम्बन्ष विच्छेद रके 
्मपनी मुख्य सम्बेदना षर श्राता हे फि गरीबी श्रच्धौ हे 
याधमीरी। एक युवक विथामूषण श्रस्द्‌ मार्गोँसे 


नडं किताबें 
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कमाये हए श्रएनो प्रेमिका क पिता ॐ घनो ठोकर 
मारता है। युवत) श्रचला उख षन के ठोकर मारकर 
उख युवक से विवाह करती है । कथानकश्रपना एक 
पैटन' बनाता हे । युवक श्रेत मे जाकर श्रनुमन करता है 
दकि घन चाहे जैसे कमाया गया दो, ष्व कु है श्रौर 
युवती श्रनुभव करती है कि घन जीवन मे शान्ति प्रात 
करने केः लिए कुं मी नदी" है| श्रन्त में विद्याभूषण 
श्रशन्त ह श्रौर श्रचला जोकि वृद्धा हो गई ह श्रपने 
नीवनमे एक सात्विक शान्ति पाती है । जीवनके 
पदार्थो का नितना श्रनुभव विद्याभूषण को है उतना दी 
श्रचनाको हे | लेकिन दोनोमे एक म.निक श्रन्तर है। 
विद्याभूषण नगर मे निवन रह कर शान्ति षोन रहा 
श्रौर श्रचला गाव मे । शायद लेखक यह निननित करना 
चाह रदा फि निघनता गामे शान्ति दे सक्ती डे, 
नगरों मे नही" । 

लेष्वकने पक श्रौर वात का चित्रण हस नाटक मे 
क्ियाहे। वहहेकि सन्मां द्वारा श्रपो्पर्भन नदीं 
दो खरता | विद्यामूषण लेनी दारा धन कमाना चाहता 
ड, श्रौर उसे रोरियो के लले पड़ते ह्‌ । 

नाटक वहत ही सुन्दर एव॑ सफल है । श्रचलाश्रौर 
विभूषण जिनके प्रतीक ह, वे उन्दे हमारे साभने 
स्पष्ट कर देते हं लेकिन फिर मी एर बहुत ध्यान मे 
पढ़ने बाला पाठक यह श्रनुभव करता है कि लम्बे लम्बे 
माषणो के बावजूद भी लेखक जते विधा ृषण के मान- 
लिक विकासकेा मार्मिक दङ्ग से चित्रित नही कर षका। 
श्रचला विद्याभूषण से प्रेम करती है, हस कारण वैत्रिक 
घन के स्वागत) है श्रौर विद्याभूषण श्रपने श्रादशष्वाद 
के कारण । घटनाश्रो की वाह्य रूपरेखा वियाभूषण के 
श्रादशवाद को तदनेक तैयार है श्रौर पाठक उषके 
श्मान्तरिक सद्ष' को समभः सकता र । लेकिन ठीक तरह 
से वह बरहा चित्रित नहीं कर पाता । 

छम्भव हे यह दोष स्टेल पर न खरे | वैते नाटक 
स्टेज का हृष्टो में पूरी तरह से रखकर लिखा गया 
है । सेठ गोविन्ददघ का यह प्रयत्न सराहनीय है । सेठ 
नी की द्वकृति से हिन्दी साहित्य की गौरव बद्ध 
दद हे। 

म्रमचन्द : उनक्षी कदानी कला ८ ्रालो. 
चना )- लेखक, भी `खलत्येन्द्र; ` काशक, साहित्य 


५२० 


रत्न भण्डार, श्रागरा; मूल्य द); प्रष्ठ सख्या 
२७२ सजिल्द । 

रस्तु पुस्तक प्रोमचन्दजी की कानी कलाका 
विश्लेषणार्मक परिचय हमारे सामने रलतो दे । प्रारम्भ 
मे लेलकूनेप्रमनन्द का सक्षि जीवन वृख दिया रै, 
उसमे पश्चात्‌ भारत फी राननीतिक- सामनि परि 
स्थितियो का विश्लेषण दिया दै । इम भूमिका के वाद्‌ 
लेखक नेप्रोमचन्द की कदानियो षा विषप तधाक्ला 
का टष्टि से विश्लेषण किया हे। 

लेखक स्व॑र श्रषनी विचारधारा सुस्पष्ट रता दै । 
वर्गोकरण खर्वत्र बहूत ही स्पष्ट दै श्रौर लेषक कौ 
विवेचना शैली तथा माषा भी श्रत्यन्त स्पष्ट दै । प्रे्चन्द 
की कदानियो की वारीकियों मे लेखक ने प्रवेश्या 
६ै। शस पुस्तक के पठने वाला सच्चे प्रमचन्द का 
परिचयपाजाता दै । उसे बार भार यदश्रनुभव दता दे 
दै कि लेखक ने कितनी खाई से प्रमचन्द का 
विश्लेषण किया दे | प्रेमचन्द्‌ के विषयवस्तु कासुन्दर 
परिचय षष प्रथ से हो जाता हे श्रौर यहवातभी 
पाठक जान जाता है कि प्रं मचन्द के जीवन सम्बन्धी क्या 
श्रादश ये। 

हम पुस्तक को पु कण्ठ से सराहना करते ई । 
खल्येन्र जी की यद फति हिंदी के प्रथम प्रेणो के श्रानो- 
च१] म उने लिप स्थानबनादेती है। 

भोर का तारा-लेखक भी जगदीश चन्र 
माथुर; प्रकाशक पुस्तक भंडार, पटना मूल्य १॥) 

परस्ठेत पुस्तक लेखक के छत्र जीवनके लिखे दप 
चार एकांकी नारको का ्प्रह दे । इनमं से कुछ षफलता 
पूर्वक रंगमंच पर खेज्ते ग ६ शरोर उनका प्रशंखाभ। हू 


हि। थोड़े से पात्र [मिनक्र नट खेन सक्ते हं। 
ठ्सेश्चगं। 


[ ¶8 ५२ 
समभादै तभी दुनियां की श्राषादी उन लिप 


सौन्दयं के प्रसाघन जुटाने मे खारी उघ्र कारलानोमे काम 
करता हे । जव तकस्प्री नैतिक श्रौर श्रायिक दष्ट मे 
स्वयं श्रपने वेरो प्रन खड़ी होगी तव तक विवाहत 
जीवन एक जघन्य शमपरा बना रिणा शरोर तब तक 
पूं श्रोर प२िृक्त जीवन मिताने के लिए श्चविवादित 
र्ना हो कस्पाणपद्‌ हि । इषा श्रयं यह नदी हे कि 
च मुख-प्रेम या (रायल, ( 7:81 ) विषा के पष मे 


विश्ववाणी 


[चपं, 3 माग १३, श्र्रु६ 


कथानक काफी सजीवहं। हनमे मे एक नाटक मनो- 
वैत्तानिकदै श्रौर श्रधचेतनावस्था का चित्रण करता 
हे । लेष्कमे प्रतिभादै श्रौर उसे हिन्दी के नाटक 
साहित्यक बृद्धि दोन कीश्राशा हे। 


पुरानी स्मृतियां शौर नये श्केच--नेखर 
श्री प्रकाश चंद्र गुम; प्रकाशक दन्ठिया पञ्निश, 
इनादावाद्‌ मृल्य १॥) १४० पृष्ठ की यद पुस्तक तीन 
भागोमेंव्रटो हुई ३ । बयाना षठो मे पुरानो स्मृति, 
श्रदरवन प्ष्ठोमेस्केच श्रौर चालोष पृष्ठो मे रेखा चिध्र 
ह । श्री प्रकाश चंद्र जी गु्त ॐ हिन्दी सादिरय में जव 
तब लेख, श्रालोचना श्रौर रेखा चिन्न प्रकाशित दते रक्ते 
ह । वे श्रपनी रचनाश्रोमे सवं हारा वगं > उन्नाय हं। 
सतुत पुस्तक म उनके रेवा चिध्रश्रौर उनके स्केच इसी 
हृष्कोण को श्रपने सबल शब्दो म रखते ह । जिन्त 
कल। से हट कर लेखक जहां व्यावहारिक राजनीति की 
चर्चाकरता हे वहां वह “जन युद्ध" फी भोढडी दलीलो 
से श्रागे नदी बद्‌ पाता | फिर भी कलात्मक दृष्टिसे 
ज्ेलक मे एक कला है श्रौर उक श्रपनी पक टेकनीक 
है। हम दिनो दिन उसकी उन्नति ॐ श्च्छुरु ई। 

सुख की खोज--लेखक स्वामी स्त्य भकः 
प्रकाशक सत्या्रम वर्षा; मूल्य १) 

स्वामी सत्यभक्त की दत कदानियो का यह घग्रद हे। 
स्वामी सध्यभक्त त्य श्रौर श्रहि्ठा पर स्पित एक नर 
समाज की रचना करना चाहते र । हस दंवंचमे पुरानी 
सदयो श्नौर परिपाटियो को वे नदंयता पूवक कुचलने मे 
नदो दिचकिचःते। वे लेलो, कहानियो श्रौर कषिताश्रो 
के द्वारा श्चपने विचार व्यक्त करते हं। रख पुस्तक 
मरे भा उन्होने समा. की संकुचित सीमाभो श्रौर तकं 
हीनता का पद्‌ फाश म्या दे। 


ह| श्राज के भाने मेएक श्र'दशं्राद। ॐ लर, 
बरनडं शा के शब्दो मृ-"“विवाह एक श्रषम हे, श्रास्मा 
का पतन हे, पुरुषत्व का श्रमिश।प दे, मानव के, जग्म 
सिद्ध श्रषकार की विक्री दे, लज। जनक श्रारम-खमर्पण ह, 
कायर की तर श्रस्पर रख देना है श्रौर जोवन महार 
कोस्वीघ्ार करलेनाहै।” 1 

क्य विव।दित स्त्री पुरुषो के पाष इष श्रभियोग क 
विषद्ध कोई दल्ील रे ! जदं तक मेरा वेष हे मेध 
घोट तो श्रविवाहित जीवन के प्क्षमे दही है। 


1 
८. 






अपनी बात 


नई योजना 

दोजूनको निटिश सरकार के प्रतिनिषि वाईसराय 
लाडं माउन्टवेटेन ने भारत के विभाजन का नया मशविदा 
भारतीय नेताग्रो के सामने प्रकट कर दिया । इत मस- 
विदे का पट्कर, कि जो सम्भवतः श्रन्तिम न्नि्टश वैधा- 
निक योजनादहे, दमारेष्ठदय मे कई तरह के विचार 
उठे। स्मो दलो द्वारा श्छ मसविदे को ३ीङृतिसे से 
एक खमभौते का श्प मिल गया श्रौर श्रापठी समभरौते 
के श्रमाव मे शक टैषियत एक अव्राड^ को सी होगर। 
एफ तरद से यह ब्रिटिश कूटनीतिक्ञता की विजय ६, 
कि जिखने श्रखम्भव परि्थितियो मे एक रेषी योजन। 
येनाक्रपेशकर दी कि जिते भी दलकेनोगोंने 
(एकमात्र उपाय, कड कर स्वीकार शर लिया । लाड 
लिनलियगो के ज्मने से निटिश कैविनेटने समी 
दल शलो के सतुष्ट करने की नीति श्रमल में 
लानी शुरू कौ । इष नीति के परिणाम स्वरूप 
पदे क्रिप्ड योजना देश के सामने श्रई श्रौर 
उखके वाद्‌ कैबिनेट मिशन फी योजना देश के 
श्ामने रक्खी गहै । किन्तु कैबिनेट मिशन योजना के 
मरुसलिम - लोग ने स्वीकार नदी किया । परिणाम 
स्वरूप यड नई योजना देश के खामने रक्ली गह । 

टो विधान परिव्रदो का परिणाम श्रावश्यक तौर 
परदेश का बरार नीं भीहो सकता | $ख उमय 
विधान परिषदसे जो प्रान्त श्रषहयोग कयि दूये हवे 
दृषठरी विघान परिषद मे एकत्रित दोर श्रपने लिये 
.फेषला करेगे । यद ङ्गाल की श्रतेम्रनी के ब्दस्य 
दवारा मिलकर या श्रलग श्रलग कैष्ला करने को वातत 
होगी कि श्रया वे मौजूदा विधान परिषद मे सम्मिलित 
हा श्रयवा दूरी विघान परिषद मे छम्मिित हो| 
परिचमी बन्नाल श्रौर पूवां पञ्चा्र की श्रसेम्परली के 
प्रतिनिन्नियो" छो. यह श्रविकार दियागया हैफिवे 
बहुमतसे इस बात का फषला कर कि पल्लाच श्रौर 
बन्नाल पाक्स्तिनमे शरीक होयान होंश्रौर उनके 
.पैषला करने के बाद पूरी पठ्जाबश्रौर परिचमी 
बङ्गाल के श्रसेम्बरली के सदस्य उषी तरह बहु. 
मत से रपेषला फर कते हंकि वे पाकिस्तान मे 
रे" प्रथवा दिन्दुस्वान मे शामिलहो | उदाह्रणके 
१४ 


तौर पर यदिशी खोदरवदीं मौजूदा विघान परिषद मे 
शाम्रिलिहोनेकाफैठला क्रते है तो पश्चिमी वद्गाल 
के दिन्दू दस्य सम्भवतः बद्गाल के दुरे न करना 
चाहे । यह लीग श्रौरकप्रिस के ऊपर निभव्र करता 
हिकिवे मिलकर देश क्ती एकता कायम रखे" या श्रनग 
होकर श्रनैश्य के भवरमें देश की ङिश्ती रो लोट्‌ दे" । 
किन्तु श्रन्य योजनाश्रो ऊ विपरीत हष योननामे यद 
विशेषता है कि यदि दोनो सहमत नहो तो उन्हे 
श्रापल मे लद़ने की क्लरूरत नदी, वे श्रपनो कर्मत श्रलग 
श्रलग गद्‌ सकते ह । एकता का शादी कारक खुला 
टृश्रादेश्रौर बटवारे कामी श्रषिकार है । जहां तक 
काप्ेम का प्रश्न है उषने एक से श्रविक बार यट स्पष्ट 
कर दिया कि वह श्रनिच्छुक प्रान्तो को ज्ञवर्दस्ती श्रपने 
मे शामिल करके नदीं रलना चाहती । 

बङ्गाल श्रौर पजा मे इष योननाञेद्राराजो 
ज्िले पुिन्नम ज्ञिन घोधरत श्रिये गए्‌ है उनी उपयु 
ता रीर वैत्तानिकटा पर न्दे करना हम समय श्रप्रा- 
सङ्गिक होगा । पञ्च(ष मे गुरदासपुर श्रौर श्रमृतघर रेमे 
शिले ईं जिन परुखलिम शिते स्वीकार नदी" किया जा 
सकता । उखी तरह बङ्गाल मे दिनाजपुर है! जवतक 
सीमा-निर्घारिण कमीशन अपनाकाम स्माप्तन कर्ते 
तवर त्क इसी ब्टवारेकोश्राघार मानस्र योजना का 
शान्तिपूणं श्रमल शुरू हो सकता हे | किन्तु नोषात दमे खव 
से श्रधिक खटकी वह सीमा पन्त का रिफ़एडम है । उबक्े 
तीन प्रतिनषियोमेसे दो मौजूराविषानपःरषद मे शामिल 
ह । खरहद की श्रसेम्ब्ली मे भी कमठ मत्रि मरदलका 
पूणं बहुमत हे । लीग ने वहां जो हिला श्रान्दोलन 
चलाया उसका कोद भौ व्यङि समर्थन नदी कर खकत। | 
सरहद को लेषूर ब्रिटिश सरकार ने स््टवःलीगकी 
खुशामद करने की नीति बरती है । बहरदाल यदि वदा 
शन्तपूं तरीके से मत.गणना ह॑तो लीगको विजय 
की श्रशा छोड़ देनी चाये श्रौर यदि उष्नेदिषका 
सारा लिया तो मत-गणना का उदेश्यविफल हो जायग। 1 
जहा त व्लिदटके बटवारे का प्रश्ने उस पर क्रिषी 
को ए्तरान्न नही हो कता । छिन्ब श्रौर बलूविस्तान को 
लेश नो भषला श्रा उस्से लीग को प्रवनता दी होनी 
चाधि । 


५२९ 


योजनामे सेना के बारेमे कोई निश्चित विचार 
नडी प्रकट किये गये ह। यद्यपि लां माउर्टबेटनने 
श्रनी प्रे कान्पफ्रे मे यह कहादेकि फोनक भी 
बटवारा होगा श्रौर व्रिटिश कौन यहां प्रन रहेगी किन्तु 
बटवारेका कोई उषूनते नदी क्रियागया है । यदमी 
वाद मेभगड़े काकारण बन सकताहे। समे उस्लेव- 
नीय घात श्रन्तःकालीने सरकारों को श्रौपनिवेरिक 
सरकार के श्रचिकार देना है । काप्रेसने यही मांग २० 
फ़रषरी के श्रपने व्व्यमे की थी यदि ग्र क्रौयह 
म उस समयस्वीकार करली गहै दोतीतो दहूतसा 
खून -खरात्रा ष्च गया दोत। } इस योननाके श्रमलमे 
श्रा जाने ङे बाद्‌ ज्ञदिरा तौर पर पदल ब्रिटेन ेदायोमे 
निकल जायगी । 

रायटरकी श्वर कि इस योजनासे चचिल भी 
प्रषन्न हं {न्तु उनकी प्रम्न्नता या श्रप्रष्नतासे 
हमारे प्रबल पर कोई श्रन्तर नदी पद सक्ता। 
मुमकिन है बरव।रे के बाद जिन्नाद साहब व्रल्य-- 
मत श्रावादिणो ® लेकर पेरिटी, (खमानना) का 
सौदा करं किन्तु वैनो कोई भात तो त्रखरढ हिन्दुस्तान 
के भीतरी दो सकती थी । यह्वी किश्राजहमारी 
भषनाश्रो, हमारे विश्वाह, हमारी श्राङाक्षाश्रो, हमारी 
परम्परा, दमारे इतिहा श्रौर दमारे भूगोल शा हिन्दु 
स्तान नदी रद गया किन्तु यदि पेय, सयम श्रौर 
सदिभ्ुता के लायदहम इष षटवारे फो एरु प्रयोग समभ 
कर उस प श्रप्ल करेगेतो वह दिनि श्रषम्भव न होगा 
जब कफिरसे हमारी कल्पना का हिन्दुस्तान नत्रीन 
भवनश्रोके छाय श्रवतीशं दोगा । 


समयोचित प्रतिकरिषा 


भारत क इस बटय।रे पर दर देशभक्त क! हदय षोर 
उदाषी से भरा दोणा।मां को ख.रएढत होते देलक 
जिषका दिल ज्ञारज्नारन रोये वह मनुष्य नही पशुहे श्रौर 
प्शुकोभी उयोग-त्रियोण क! दुव.सुल तो होता ही है। 
इष तरह का श्रपरिमेय दुव छाती प्र पध्यर रखकर ही 
भेला जा सक्ताहि। एमे श्रवसर पर क्रोष, घणा या 
प्रतिहिमा श्रनुग्यु हवी ह । 

श्राश्विर यह इतनी श्रनहोनी घटना हूर कैसे १ इति- 
हासक्े पलटने परमो हमे हसक कारण नही मिलत। । 
म्व श्राप में वैर रखन। नदीं हिलात। । हत्नरत 


विश्ववाणी 


























[ षषं ७, माग १३, शङ्क ६ 


मोदप्मद ने सभी ध्म वालो की एक उम्मत (रष्ट्र)श 
उग्देश दिया है श्रौर स्वयं यदी, ईमा श्रोर साबिषो 
सेप्रेमग्रीर बराषरोकी सषियां कोर । सस्कृति ढी 


महान मुषलमान शासका के सांष्कृतिक प्रयोगो 
के केन्द्र ये । हसलामी सस्कृति वूनानी, ईस 
चनी श्रौर भारतीय सस्कृतियो का श्रोष्ठतम समन्व॑व्‌. 
है । दुनिया के किह भीदेश मेँ इमलामने इष तङ्ख 
दिली क[ परिचय नींदिया | भारतमे भी मुगल षाद 
शादो को ह्ायामेंश्रौर सन्त की कुरियोमें इसलामने 
साम्कृतिक समन्नय की शावायें-प्रशावारं कैनाह्‌ | 
सन्‌ १८५७ श्रौर उसके बरहूत बाद तक भारतीय खमाज 
इ५ मास्कृनिक मेन जोलमे श्रनुणाणित होतारा । 
ससे पटला द्िन्दू मुननिम दङ्ग' नाङ़ीर कादङ्घा चा 
जो कग्रेष के जन्पके वाद्‌ षन्‌ श८्८् मे हुश्रा । किर 
जैसे जते रषष्ट्रीयगा ज्ञोर परुृते गश वैमे वैमे पापी 
कलद भौ बढती गई श्रौर घीरे घीरे उने उग्र रूप घा 
कर लिय। | निटिश कूटनीतिज्ञााने हमारे ऊपरविनिय 
पाद । हम ब्रिजलस्नों शी तरह उक हाथों मे खेन गृङ्के 
उनके छदे दूये शिगूरो को हमने जीवन-मरण का प्रश्न 
बनालिषा। शुद्ध-पगडन, तवलग॒-नननज्ञेम, दिन्दी-उषू) 
श्रारती-गना पर श्रपने प्राणों केसापसापष्टमनेरेशढ़ो 
भो न्योश्वावर करना शुष कर दिया । घ्म ॐ नाम षर 
हमने प्रतिक्रिया शो प्रभव दिया। हसनौपरियोरेश्रतु- 
पात पर नद़नेमणने लगे | माम्पदायिश्ता हमारी राष्टरी- | 
यता पर दावो हो गड । पने दूरन्देणी खोदी श्रौरद्वीटे 
कोनो > निय हमने बड़े परिणामों षी श्रषहेननाकी। । 
श्ज्गरे्न षा जादू योजना के श्रनुरूप चनता गपा । लीग | 
की मानं बुरखा > बदन की तरह वदती गहे । दम नन. | 
परच्छदे श्छलाम > लिये श्रङ्गरेजन से ज्यादा बढ़ी वोनीन 
नोल सङे। यह नदीश हमने बोली बोलने म रोता, 
कौ । किन्तु हमेशा देर से। हमने भअरपमी बुराश्यो पी 
नज्नर नही डाली, इम हमेशा दुसरो के एवो हूनर देखते 


जून १६४०७ ] 


भीदहमे स'जीदगी से उस पर बिचार करन। चादिये। 
भारत क्री सण्म्प्रदायिक्रता की जडं दमारे सामाजिक ठांचे 
के श्रन्दर मौजूद ह| मारी छुश्राछूत श्रौर दमारी 
जात-पाति एक वरहूत बड़े दगजेतक हमारी श्राज की 
मुसीबतों की जड । यद ब्दीदैकि हमारा वशंश्रम 
श्रौर हमारी जात पात क्रिसी ज्नमाने मे, जव उनके 
स्वेच्छा प्रतिबन्ध ये, तव॒ उनकी दैखियत उद्योग षंघोंकी 
तरह थी । विविघ जातियां तिजारती यूनियन यी | हर 
व्यक्त स्वतन्त्र था कि वह किसी एक यूनियन के बजाय 
दूखगी यूनियन या जाति मे शरीकदहो जाय । सन्तु धरे 
घोरेये जातियां पुश्तेनी दोगह श्रौर इनमें ऊँच.नाीच 
श्रोर इुश्रा-चरूतके मेद मावश्ुरूदो गये । वम 
दिन्दूसमाज के गले काफन्दा वन गया । नाति बन्धन 
कठोर हो गया। श्रक्ूत, श्रन्त्यज च्रोर पञ्चम जैषी 
चन्दे कायम दर| चोद घमे ने एक वार कराहते हुये 
दिन्दू सभाज को ऊंन-नाच केमेद भावसे मु करने 
क। प्रयज्त किया ।वादमें किर ब्राह्मगत्वहावी हदो गया श्रौर 
दुश्राद्ूत के भन्वन खूब दृढेदहो गये । जिख ष्मवयदिनू 
समाज के निम्न श्रङ्ग पदे कराद्‌ रहेये। उत खमय 
श्सक्नाम भारत श्राया । उतने हमारे विकल श्रङ्गको 
श्राश्रय द्या श्रौर घरे धीरे उषी संख्या बदते-बरठते 
वह भारतीय समाज के लिये एक चुनौती षन गया | स्च 
तो यदह हमारे समाज के दलित, पतित श्रौर गलित श्रङ्घ 
इसलामी भणे के नीचेश्राज हममे हमारे श्रव्याचरो 
का प्रतिशोधनलेर्हेह। कन्तु क्या इतये हमारी श्रां 
खुली १ दख करद्‌ मुसलमान कही बाहर से नही श्रये। 
वे हमरेष्ी दन्द समाज के किमी समय श्रङ्गवे | श्रौ 
श्राज भी हमारे समानम श्रक्ूतो की तियत मे कोई प्वास 
परिवतंन नी दृश्रा | हम वमी उन्द नीच श्रौर पतित 
मभते हं । गान्धी जी बारवार चेतावनीदे ब्हेहकि 
यदि हमने हिन्दू समाजसे श्र्पश्यताको नमिटायातो 
मविध्य म दिन्दू समाज मिट जायता । यदि दम 
पुरानी मूलो को फिर से दोहराना नदी चाहते श्रौर दरि- 
ननो को दिन्दुश्रोः के खाय तिक्ोनिया सं्राम छेदने 
लिये विवश नी करना चाहते तो दमे श्रपनी ईष 
जातात श्रौर छरुश्रा्ूत को एक कलम स्माप्तकरदेना 
चाहिये । जि दिन इममे इतनी उदारता श्रा जायगी 
उठ दिन हिन्दू ठमाज श्रि ठो बुनियाद) पर कायम 


्मपनी वात 


५२; 


हो जायगा । उस दिन हम समस्त घ्मोङे प्रति वास्त. 
विक रौर सच्ची एकता श्रनुभव करे) कः दन्द 
भुषनमान, निख-ईसाई, यहूदो-गरषी =ई गर नर्द्‌ 
जायंगे उदारता फिर हमारे लिए श्रधिक 
सुदृढ ढाल पात्रित हेग} | 

इतलिये श्राज इस भारत के षटव।रे ने समय जन्रगने 
गिरेवानमे मह डान कर ह्ये श्रषनो दी कमियोश्रौर 
श्रपनो ही .ध्योकीश्रोरष्यानदेना है। तभो हमारा 
सच्चा कल्याण दो सकता दै । हमे मेञ। द्वारा मुननिम 
जनता कादय परिवतन कष्नाहै तभी दम पाकिस्तान 
शरोर हिन्दुस्तान के वीच की दीवार तोड़ सक्ते ह। 
ह्मे इस समय धृणा की नदी वरन परम क्र जरूरत 
है । वैर श्रवैरस, पृणाप्रेमसेश्रौरकोचश्रकष मे द्‌। 
शान्त दो सकता हे । यह दज्नारो" वर्षोङे मान श्रनुभव 
कागुरडहे। 
अमली कायक्रम 

जकाँ तक पास्स्तन-िथत जनता रा प्रशन है उरे 
श्रधिकारो की लड़ाई को पदविलो भव्य समाप्त हो 
गह । पाकम्तान श्रायि'क, राज्नैनर तनिक श्रौर 
भौगोलिक दध्टमे कितना लचर है यर कोई दार वार 
दोइराने कौ बति नदी है| किन्तु ९१ "यमे निम्मेषारी 
उनकी श्रषनी दे | श्रव केवल नारे लगानेमे काम न 
चलेणा । श्रव उने" जिन्दगी के कठोर नसो कासामना 
करना पद्ेण। | दवाई यान्नाश्रोने दनय! को बेहद द्मोग 
कर दिया | श्र्जेरिटना्मे यदि ग्रस्ते +) रमो होतो 1 
तो उसकी चुभन कलकत्ता महू करत। ३ । दुनिया सामा 
जिकर श्रौरश्रायिक इष्टि >े श्रव एक इकाई हो गह दै। 
शमे श्रलगण रहने ९ प्वाहिश श्वदकुशी की तरह है । 
पाक्किस्तान की सरकार को जो छित्तं मिनि हवेश्राधिषक 
दष्टिमे वहूत 0विदेष्टये रं । कवं मउ की वहां बेदद 
कमी हे । उन्दै' श्रष्ने गर्ने, कपटे चोर शिन्दगी क 
जनरूरियात क निए दिनदुस्तान पर निभ? रहना होगा । 
श्रोद्योगिक दृष्टिमे इस इलाके में कच मानकी बेहद 
कमीहि। वद कचा माल दिन्दुस्तानसे प्रात हो ठकता 
है । णक्िस्त"न यदि श्रौचागिक हष्टिमे ड़ ह्श्रा 
भरर्क रेणा तो उसङ। बण श्रषर उषी तरह हिन्दुस्तान 
पर पद्ेणा निष तरह जमैनी केश्रायिकटोटेका +न्रषर 
यूरोप के खमस्त मुरको प्र पढ़ रहा हे। दुनि नब 


1 हमारी 


| 
| 
[ता 


ध्ररथे 


धक श्रायि'क शका हो गई दै तो उषके खमीचेप्रोः को 
श्रायिकत दृष्ट से उन्नतहोना ज्नरूरी दै । प्रेमपूण 
श्रौद्योगिक श्रादान प्रदान काश्रखर भी देश के दोनों 
हिस्सो के श्रापषी सम्बन्ध पर बहुत श्रच्चा पड़ेगा । 
जिख समय लीग के नेता पाकिस्तान के तालीमी, श्रोयो- 
गिक, च्रायिषक प्रश्नो का दल करना चा्देगे उष 
समय गम्भीरताके षायवेभारत के पारस्परिक सहयोग 
कीवातसोर्चेगे । गेकारी को ल्बदस्त सम्या मौ 
उनके षामने होगी 1 बादरी सप्राज्यवादी देशो रे 
करलं लेने काश्रथ' होगा देशका बिदेशियोके दायो 
गिरवी रख देना कि जिसे पाकिस्तान कभो मूक नदो 
सकेगा | 


स्नुञ्ञासन का प्रन 

पणित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल श्रौर 
श्राचयं कृपलानी ने लाड! म।ऊरटरेटन से बाते" करके 
व्रिटिश सरकार की योजना को स्वीकार कर लिया। 
हमारी नम्र राय मे इतना बुनियादी कैला करनेसे 
पू उन्हे श्राल रिढया काग्रोख कमेटी से इजाज्ञत लेने 
कौ ल्ञसूरत थौ | कृायदेश्राज्नम जिन्नाहका स्व॒ च।द्‌ 
जितना िक्टेरसी का हो किन्तु उन्टीनि ैष्लेसे पूष 
कौडिलिकी रायलेनी न्नरस्री समभ । महामा गांषीने 
इन तीनो कांप्ेष नेताश्रो की जल्द्बाजी को नदी कराह । 
इस तरद का कदम जनतन्त्र के लिद्धांतो के विरुद्ध द३ै। 
हम वदी नघ्नता मे इन तीनो नेताश्रोके इष श्रनि 
यन्त्रित तरीके की श्रालोचना करते ह। 


नयी योजना ओओौर रियासते' 

ब्रिटिश सरकार छी नह योजना मे रियास्ते' स्वदन्द 
छोड दी गई हैः । उनके ऊपर १५गश्रगस्त के बाद 
तिटिश सरकार की सावभौमिकृता नहीं रदेणी। उन्हे 
इस बात की इजाजत होगी रि वे पाङि्तान या हिन्दु 
क्तानमेसेक्ििमेमी शामिल्ो जायं । वहत सी 
सियाढतो ने मौजूदा विघान परिषद . मे श्रपने प्रतिनिषि 
चुन कर मेज दये है" किन्वु कश्मीर, हेदरावाद, हम्दौर, 
भूपाल, द्रबनकोरश्रादि बही बद्री रियाषते" श्रभो तक 
खमे वैटी हृईरं। वे न श्िफं विधान परिषद मे 
ही शामिल नदी होना चाहती षरि$ भपना निरेङश 
शासन भी नारी रखना चाहती हं । कप्रोखके नेताभो 
ने श्चोर गांषीजीने रियाश्वो से रबर पोली 


-------- 


विश्ववाणी 


वषं ७, माग १३, श्रङकु६ 


हैक्किवे्रपने यां से जनतन्त्र विरोषी शान का 
श्रन्त करे' किन्तु दिरलर केये निशूम्मे भारतीय स्क 
रण मुह दकृकर सुरज की प्रखर किरणो" से इन्कार 
करना चाहते ई किन्तु इनके इऽतरह प्रह दशने से 
दिन रात मे नदी बदल सकता । श्राज हैदराबाद, इन्दौर, 
ग्वालियर श्रौर काश्मीर हत्यादि मे जो श्रकथनीय 
-लट्म रियासती जनता के ऊपर हो रहे हं उनसे किषी 
भी सम्य मनुष्य का मस्तक लज्जा से नीचे कुष जाना 
चाहिये । गाषी जी ने दाल में दिल्ली की श्रपनी प्राना 
सभा मे कहा है--"“हन्दुस्तान कौ सारी रियाषतों के 
शाख्क दूसरे लोगो जेते ही मामूली श्रादमो ई । 
वे जनता के सेवक बनकर ही राजा कला सकते हे। 
त्रिरिश हूकूमत दिन्दुस्तान के हर कोनेमे जाने बालीहि 
श्रौर लोकशाही हकूमत वालि हन्दुस्ान मेँ किषी जगह 
गौर लोकशाद हकूमत कौ कट्ग्ना भो नामुमकिन हि।' 
यदि दिन्दुस्तानके राजे लोग सममे काम ननलंगेतो 
रियाषती जनता का यड पवित्र कत्तव्य हो जायगा कि 
वह लोकशादी हूकुमत.कायम करने के लिर श्रपने प्राणो 
की बाज्ञी लगादे। 
काग्रेस फिधर १ 
गाधी जी के नेतृत्व मे गत साख वर्षों से कभरेष 
ने त्याग, बलिदान श्रौर रचनात्मक संगठन का नो 
पाठसीखा या उखा सत्ता मिलने के बादमानो वह 
भूनती सी जा रही है । भ्रोर षा म कैषो १ प्रन्तो भोर 
केन्द्र की सत्ता जिन्है विरसे म मिली है-दकियानूती 
नौकरशाही, चोर बाज्नार,रिश्वतलोरो भौर मुनाफा्लोणे | 
पिष्ठने साल भर सेकप्रिष की बज्ञारते मर्द माके 
लोहं की तरह देश की. राननैतिक देह से लट 
रही हं । कामेशी भिनिष्टर जनताके षपकं सेवुरहटते 
जातेहं श्रौर श्रपनी श्रद्धमताकोलेुरवे वही जवाष 
देतेष्जो पुराने नोकरशाद दिया करते ये। शिक्षा, 
उदयः, स्वास्थ्य श्रादि ननदितके कामोमें रन्वमात्र भी 
सुषार नही हश्रा। गौ जी लगभग प्रतिदिन कापेष 
कौ वजारतों के चेतावनी देते रहते ह; लेफिन उनके 
ऊपर प्रत्यक्षतः कोर भषर होत। दिलाई नदीं देता । प्रांतीय 
कार कमेधियां प्रान्तीय मंत्रि-मरडलो कीं लगभग 
समी जगह दुमदुध्ला बनी हूर ₹ं। उनके भन्दरसे 
भालू होवा हे जीवन शि निकल गहं है। नाज 


जून १६४५७ |] 


दमारा समस्त रष्टरीय जीवन प्रान्तीय च्रौर केन्द्रीय 
सेक्र देरियर्टो श्रौर लादसेन्धिग कमेटी के द्फ्तग्‌ तक 
क्षी सीमित रद गया हि । स्थानीय कप्रेस कमेटियो पर 
कन्ता करने के लिए कगे जन उषी तरद टट रहे 
ह जिख तरह गिद्ध मुरदा जानवरो पर टटते हं । रच- 
नारमक कार्यकम सेवाग्राम च्राश्रम, चरला ख्व ॐ 
वेन्द्रो श्रौर रचनाक कमेटी को फाश्लो मे सीमित 
रह गया द । श्र्दिसा श्रव कौगेख जनो के निकट म्वौल 
की चन्न दै । श्रय्याशी उनके जीवन मे घर क्र 
रही दै । श्रौर रेला श्रनुमव होता है कि तिरल्ड वषः 
की बुदिया कागरेखने यदि दम नदी तोदा हदो तोडने 
वालीहैश्रौर कम से कम उघकी मरणासन्न श्रवस्या तो 
हो दी गईदहै। 


यद तस्वीर हमे काफी उदाती से मर देत) है। 
कामिस ने पूण स्वाघीनत। ॐ निष नद्धो को प्राप्त करने 
के लिये श्रकयनीय छुर्वानियां की द क्या वह लक्ष 
पूरा हो गया १ कपरिख की त्रमू्तिं ने यदि वटवारे की बात 
मानलीयीतोक्या यह मी लान्निमीथाकि वह डोमि- 
नियन स्टेट की बात भी मान लेती १ किन्तु नद उन्दने 
कप्रिखकेष्येयका ताक पर रखकर डोमीनियन स्टेट 
पर श्रपनी बृहरलगादीषहै। उन्त कप्रेखके लक्ष को 
नक्र श्रन्दान्न करने की हइीलिये हिम्मत पदी 
कि वे जानते है कि कपरिस नन श्राज श्छ 
हीन, श्रनुश।खन.हीन श्रौर पतित हो गए ह | मप्यवर्गीय 
फटियल वाञुश्रो का फ्रि पर प्रमुत्व है, श्रौर न्िखिश 
शासन ये यही वर्गं रीठहीन होगया है| षी जीवार 
जार कते हंकिदेशकी हकूमत किसानोके हायो मे 
श्रानी चाहिए । किन्त यह कैमे हो कता हैजब तक 
कमरिस की वागढोर किसान श्रौर मह्दूरोके हायोमे न 
श्राए । गाजी श्य परिवर्तन के लिये वैवैन ₹ं | छमिष 
कै विषान म इठीलिए परिवर्तन शी बात उठी थी। 
एक उप समिति ने यह श्रावश्यक परिवतैन कर भी 
किप हं। मेरठ कप्रेठने यह श्रादेश दिया थाक 
श्राल-इरिढया-कमरिख कमेटी की श्रगली वैठक इन 
परिवतंनो पर विचार करे किन्तु कापरेख की चुर 
नैताशाहो ने ह्न वैषानिक परिवर्तनो को श्रव 
बिल्कुल टाल दिया । मध्यवरगीय बादुश्रो क भरतिनिषि 


श्रपनी बात 


५२५ 
स्था होने केनाते जनता हयो में सत्ता इतना 
न्तरित करने वह जितनीमभोी देर लगा नकेगी नगा. 
पगी । जन्तु क्या यह कमरे के ध्येय केग्रनुकूनदै? 
गाधी जीने स्पष्ट चेतावन) देद) दै ङि स्वराज्य का 
श्रं रिड़ला रज्य) न दोगा । 


जहां तक श्र्िखा फा प्रशन है, उमे भी कग्रेघ जन 
मतिभ्रमहोरदेहं। वे यह भूलजति रहे रि री श्रदिषा 
नेश्राज उन्दे श्राज्नादी प्रद दर मुह लाकर खदा कर 
दियाहे। वेश्रदिंषाकी हष नई शक्ति कोमानो भूत्ते 
सेजारदे हं श्रौर उस श्रशक्य दिषाका सहा जेत क) 
बात सोचतेहंकिजोषटटम वमद्वारा परानित हो चुकी 
है । श्रौर जिषप्टम वमको षू.जकी [करणोका चम 
श्र पराजित करने जा रहा हे । दम यदभूल जतिह्‌कि 
कप्रिख ने दुनियां का ठांचा वदलने का बदा उठायाया ॥ 
दुनियाश्राज दिंसासे त्रस्त होकर गांषी नी कीश्रदिषा 
की श्रोर टकटको लगारर देख रही दै | रिन्त काप्रेस जन 
श्र।जश्रपने श्रा के महान मानवीय प्रयोगसे पीछे 
ट रदे ईं । यही उपयुक्त समय है जव कापर जनोडो 
गम्भीरता श्रौर दूरदर्शिता के साय श्रपने मविष्यक) वात 
सोचनी चाहिए । 


स्वर्गीय कौशाम्बी जी 

श्रन्तराषटीय ख्याति के महान भारतीय विद्वान 
श्राचायं घमीनन्द कौशाम्बी का ४ जून को सेव) ग्रामे 
देहावषान हो गया । बौद षे श्रौर संसृति ऊ वे 
माने जाने स्वधंष्ठ विद्वान वे । युरोष, श्रयरीका, 
ोषियत्‌ सूख श्रौर सुदूर पूव" के देशो मे उनका 
विद्वत्ता का श्रत्यन्त श्रादरथा| श्रमरीका श्रौर खोति- 
यत्‌सूख ने उन्हे बोद्ध अरयो के सम्पादन के जिए 
सम्मानपूव'क श्रपने देशो मे बुलाया था । कौशाम्बीजी 
का निषन भारत का महान निधन है। 

हम उनके सुपुत्रश्रो ढो० डो० कौशाम्बी के प्रति 
व्विश्ववाणी' की हादि'क सम्वेदना प्रकट करते हे । 


स्वर्गीय ओभाजी 


दो महीने पूव" गत १९ श्रप्रैल को ८८ वष नौ 
श्रवस्या में प्रठिद पुरातस्ववेचा श्रौर इतिहा महम 


(शेष ५२८ शृ पर ) 


आचायं॑धर्मानन्द कोशाम्बी 


डाक्टर चुशीला नय्यर 
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श्राचायं धर्मानन्द्‌ कौशाम्धी 
इनदुस्तान के विद्वान्‌ ( श्रालम ) समाज मे 
कशाम्पीजोकानाम कौन नही जानता ? श्रापवोद्ध 
घ्मकेश्रौर पाली भाषा के वहूत भारी विद्वान्‌ ये। 
उनकी व्रिद्त्ता के करण विदेशो से उरे वुन्ावे 
श्राये, श्रोर कह साल तक उन्होने हिन्दुस्तान मे श्रौर 
हिन्दुस्तान से बाहर विदेशो विद्वानो के खाय बोद्ध 
घम परश्रौरबुद्ध > जमाने के वरे मे शोघको। 
वे चाक्ते तो .खूउ येमे कमा सकते ये, मगर उन्होने 
साधु श्मी तरह रहना पषन्द क्िया। कुलु षमयतकवे 
गुजरात विद्यापीठ मे रक्षक भो रदे। 
पिद्धले साल सितम्बर मं उन्हे लगाक्गि उनका 
कामश्छ दुनिया मे पूरा हो चुका । वोह षमैकी 
शिक्षा के मुताश्करि उन्होने सोचा कि श्रव उग्वा् 
करके जिन्दगी को वतम करना चाद्ये । काशीके 
पाख उन्होने उपवास शुरू विय। । उनके भक्तो ने गनी 
जी छो प्त लिखे, तार किये । ध्रा्िर गाधी जो शैशा- 


म्बीजीकषा उपवा छुडवा खके | मगर उनकी सेहत 
गिर गहै | वे कु हन्नम नही कर खकतेये । शरीर पर 
खुजलो होती थी, श्रौर वद रात का उरे सोने नदीं 
देती थी । उनके बच्वं चाहते ये कि श्रच्छ्‌। डोक्टरी 
इलाज करावे श्रौर श्रच्छे हो जें । कोशाम्बीजी 
इलाज से ऊब गपएश्रौर इशसाल गांघो जी को सलाद 
से सेवाप्राम श्रान्नम मे श्रा गद । उनके दिलमे 
उग्मीदयथीकि वे गांषीजी से मिल सकेगे । मगर 
गाधीजीकोतो नोश्राखाली श्रौर बिहार ने पकड़ लिया। 
गाधो जी के पार उन्द एकवारे जाने श्रौर वाप 
पटुचाने के लिए उन्दने पुभमे कदा । वे बोले -“मरने 
से पदले्म बापूसे एक बार मिलना चाहता हूँ। 
मैने वापू जी से दजाज्ञत मंवाईै, मगर बाद मे उन्दोनि 
श्रपना बिचार बदल दिया। वे बोले-^^शछ कमजोरी 
की हालतमेषपूजीके पाष नाङगातो उन्द त्वाम 
रराद तकलीफ होगी } श्रगर थोड़ी ताकतश्रा गर तो 
ले जाना १ श्रौरश्राछ्ठिर मे वे बिना मित्ते ही चले 
गए | 

उनका दिमाग विल्करल ताज्ञाथा । शो काका 
साहब ाजेलकर कभी कभी उन देवने को श्राध्रम 
मेश्रतिये।दोनोकी बड़ी मित्रतायी। ह्न दो षिद्रानो 
की बातचीत सुनना बहे भाण की बात थी | कोशा- 
म्बी जो की बाते सुनने वलि को दैरानी हेती 
थी कि हतने बुद्धिशाली विद्वान्‌ जीवन से ऊपर क्षयो 
गर्हं! 

श्राभ्रम मे उन्होने थोडे दिन डाक्टरी इलाज किया, 
थोड़े दिन नेचर क्योर ( कुदरती इलाज्न ) कथा) मगर 
श्रालिर मे सब द्ोह दिया श्रौर ल्फ पानी पर रहने 
लगे | शशर षीरे षीरेक्षोण ने लगा। वे नक्ष चाहते 
येकि उनकेषरकेलोगोको खबर दी नाय । उन 
कहना या--ष्वेलोग गयेगे श्रोर मुभे भज्डा नी. 
लगेगा |) किषी कौ भी सेवा लेना उर श्रलरता या। 
मगर गांषी नीने समाया कि उनी सेवा -करके 
श्माभम पवित्र होगा। श्ाधमवाहो श्रत्यन्त प्रेम से. 
उनकी सेवा करतेये श्रौरवे उसे श्वी$ार रते १ 


जून १६४० ] 


श्री कमल नयन वजाज > १००० स्पये उनके पाव 
रख दिए ये | कौशाभ्ी जीने चापू जीकोलिखा 
कि उमे श्रौर स्पये डाल कर पाली भाषा श्रौर 
बौद्ध घम के श्रम्याष की इच्छा रखने बाले योग्य 
बियायि'योः को छोत्रटृत्ति देकर लंका मेना जय । 

जवाव मे गांषी जी ने लिखला--““"्पाली भाषा तो 
लङ्काम शीली जायगी मगर बौद्ध घम षीखने काते 
लङ्का है, एेषा मेरा दिल नदीं मानता । बौद्ध षम की 
ऊरी बात नानने से रदस्य का ज्ञान नही होता |+ 

मृत्यु के करीब दष दिन पहले उन्दने गाषी जी 
को लिलवाया--“मेरे पास श्पया श्राने पर जो विचार 
रे सुमे, मैने श्रापको लिखवाये । लेकिन उक मुके 
ज्नरा भी चिन्ता नदीं । मतो श्वमार श्राप पर दोटकर 
श्न्वुष्ट रहतादहूं। रातकोश्चाकराश का दृश्य देखकर 
सुख पाता हूं । 

“लङ्क मे बौद्ध घम का रहस्य नीह, यह गभी 
जानता हं । उन लोगो के खाय मँ एक वष तक रहा। 
लेकिन उनके साथ रहने से मगवान बुद्धके जमाने को 
कुं ऊच याद श्रव्श्य कर कृता या । उसे मुके 
बहुत लाम हृ । श्रमी तफ उख याद सेपरे श्रानन्द 
मिलता हे । वाकी ख भूल गयां श्राम श्रौर नीम 
एक ही जमीन में बदृते हं, मगरश्रामका फल श्रलग 
होता है नीमका श्रलग। 

"अशोकके शिललेगोका श्रयं धरेन्ाकेश्राने मे 
पदले खव लोग भूल गये ये । परचिम के विद्वानो के प्रयत 
सेष्ठदमलोग उन्हे षममषञेरे। हमारे विद्वानों ने 
मी परिचम काश्रनुकूरण करके बहुत कु किला है । 
लेकिन महाराज श्रशोकके सुद वचनो को पठकर 
कितने पितो का हृदय कम्पित होता होगा १ दघन्यि 
भेरी मानना हैकि प्राचीन संस्कृति संदर मे भिल गहे, 
ह, तो मी ठऽजन उषसे सवक रीखते ₹ । 

“नो श्रादमी लंका जने को निकलेगा, वद रेषा 
भ योदढ़ेदी होगा! वह तो य क} टिम लेकर वदां 
सिश्रं श्रपना कान बठ़ाने को जायगा । हमारा प्रजनं हिरि 
वहां उषके गुरि के लिये उसके खं का इन्तन्नाम 
करे । श्रानकल के शिषातंव ते ङु जयदा उठा ष्कते 
ह, तो उठाना चादर ।* 


श्राचायं धर्मानम्द कौशाम्बी 


५२७ 


चार जून क दोपहर को कौशाम्बी ज) चल वमे। 
उनकी मृत्यु काव्णन करते दूए श्राश्रम के एक भाई 
लिलते द-- “कल दोपहर के १-३० वजे कौशाम्बी जी 
चले गये । (दास कवीर जतनषो श्रोढी, ज्यो कीत्यो 
धरि दीनी चदरिया।› यह दृश्य जोवन में पहली वार 
देखने को मिला) दघ वज्ञ पूज्य काका साहचश्रा गये 
ये। उन्दने योधी वातं कौ। उन्दे ष्यान ञे सुनकर 
कौशाम्बो जी ने दशर से जवाव दिया। काका साहवने 
कदा श्राप च्रपने ल्के श्रौर लद्की षोश्रानेदेँतो 
श्रच्छाहे।' कोशाम्बो जीने इशारे से नाः कह। । 
किर स्पंन कराया । १९३. पर पेशाव का वतन 
मगा । जाने से १० मिनट पहले पूवं का दरवान 
खुलवाया, मानो श्रपने जने कै हौ लिये दरवाक्ना 
खुलषाया हो। शंशरनजी उनका नादी देख रदे 
ये। उनके हाय को दाय मे लेकर थोडा सा 
दिलाया, मानो उनकी सेवा के लिये श्राशोर्वद 
दिया क्षे श्रौर बिलङ्कल श्राराम से चले गये | सचमुच 
शराभ्रम के लिये य दृश्य देखना सौभाग्य को वात यौ | 
किलीके चेहरे पर शोक, दुःख, मोद को ल्लायातक नदरी 
यी | पेखा लगतायामानो कोईसायी किती मह।तीथं 
याजा षर जारहा हो। गजगज श्रौर दूरे च्व उनके पा 
रेते वैठेये, नोक दृश्राहो नदी। श्रानम मयद्‌ 
पलो श्त्यु थौ परकोशाम्बीजी मृत्यु को श्रपना मित्र 
बनाने का दमेश्रच्डा पाठ लिला गये । श्रगर हम सव हस 
तरह प्रञज्नत। से मृल्युरूप श्रपने मित्र के साथ महायात्रा 
करने लायक श्रात्मशुदधि कर षे, इते उंची क्या श्राशा 
रखी जा सकती हे | दईंश्वरमे यदी प्रार्थनाहैरि उवनी 
शान्तिसे जाने की हमे शकछिदे। 

"दाद-वंस्क।र शामके खाद पांच वजे टेकरी पर 
श्रा । काका साहव भोर विनोबा दा्निर ये । सव हत्या 
के लोगभीये | उख्के बादकाका साहब ने उनका 
जीवन इवान्त सुनाया ।» 

श्छ पत्रके श्राने से पहले, मृत्यु का तार पाकर 
गाषी जीने र्पाच ठारीलकी परायना मे कौशाम्बीजी को 
शयु का छमचार सुनाते इये कहा “जो श्रपन बीड 
पीरते-पिटबाते हं, राजनीति के चेष मे बद्ी-बड़ी वतं 
श्रते हं, उष्टं तो हम बहुत चढत ह, नो मूक सेवक ह, 


धरे 


चमे की सेवा कसते ह, उन्द पदचानते भी नहा, जेसे एक 
श्राचार्यं कौशाम्बो जीये । उनक्रा जन्म गोच्रामेंदृश्रा 
था| श्रन्त तक उनकी इच्छा गोश्रा को लडह माग 
लेने की रही । 


अन्द बोरी उमरमे कहीरेषालगने लगाया 
न्दू घ्म सेजो बौद्ध घरमे निकला दै, वद एक बूत 
वष्र चोजदै । श्रिता धमंमे बह दिन्दू घमेसेवद्‌ 
जाता दै । उन्होने बोद्ध धमे काश्रौर पाली ज्ञवानका 
गहरा श्रम्यास क्रियाया । वे मेरे जेते मिस्कीन (गररीष) 
नही ये। उनके शच पेरेदार ई। कोशाम्बौ नोखुद्‌ 
चाहते तो खुर वेषा कमा सकते ये, पर उन्दने तो फकीरी 
पढन्द कौ । काशी विद्यापीठ में गये । गुनरात वियाषीठ 
मेभ काम्िया | वे हिन्दुस्तान के श्रागेषान ( बड़े) 
विद्ठानोमेसे एक ये। मेरी तरह श्रनपद्‌ नदी ये। मुके 
लोगो ने महात्मा बना दया, तो मेरी विद्वत्ता ३. कारण 
नदी, मेने खत्य श्रौर श्र्दिषा शो माफंत जो लदास) लङ्गी, 
उनके कारण । मे [डनर खाकर वैरिस्टर बना। मगर 
कौशाम्बी जी ने तो बहुत मनत करके वियाका 
भंडार हकटा किया या। 


शश्रार के दिनोमे वे सेवाप्रामश्रभधरममेश्रागये 
ये, यह प्राश्रप्रकासोमाग्य या । दिन्दुस्तान के श्रच्छेसे 
श्रन्छे ड।क्टर उनकी सेवा करने मे फ.ख मभते, मगर 
उन्दोने वह पन्द नी भिया । 





विश्ववाणी 


[ वषं 3, भाग १३, अङ्कु 


शश्राखिर कल वे चलते गये । बौद धमै कानामलेते 
लेते गये । मूद्ु के षमाचारसे हम दुःखी होते ई । सचश्च 
तो षच्चा मिष मूस्युही हे । मृत्यु खव दुःखो से द्ुटकारा 
दिलवाती है। जन्मके षाय मृत्यु लगीहीहै। जन्मे 
तो माता-पिता का दहिस्छा रहता दे, मृत्यु मे किरीका 
नदी । वहतो एक लम्बी नीद हे । दिन मर के यक्ेमोदे 
हम चन्द घण्टे खोकर तान्न हो जातें, तोएकन्तम्बी 
नीदकातोश्ष्याकदना! 

“उन्होने ममे लिखा-ेरी देह को जलानादोतो 
जलाश्रो | दफन करना हो, तो वैषा करो । निस पर कम 
खचं दो, वैषा किया जाय ॥'? 

यह भौ लिखा किं ठीक लगे, तो पाली कौ विद्त्ता 
पाने के लिये एषी को सीलोन मेजने का इन्तज्ञाम करो । 
वहतोर्य करदगा मगर मानता हँ कि षन्चा बोद्ध 
घरमे बुद्र॒ भगवान्‌ की जन्मभूमि हिन्दुस्तान मेष्ीहे। 
श्राखिर तो बौद ष्मभौवेदोसे ही निकला हैन! शंकरा 
चातो हिन्दू घ्म हीरहे। कहा जाता है, वे प्रच्छ 
बौद्ध ये। बौद्ध घ्म मे जितना श्रच्छा था, ,वह षब 
उन्होने ले ल्या था। बोद्ध मै की जन्ममूमि 
इन्दुस्तान हे । 

स्कौशाम्बीनी प्राथंनामय ये| प्मापको उनकी वात 
सुना दी | श्वर करे, हम सव उनका श्रनुङूरण करं |+» 


[ हरिजन-सेवक] 


ग्यगणकाद्जणजक भ्रमं 


(५२५४ शशेष ) ` 


पहोगघ्याय खादित्यवाचस्यति रायबहादुर डाक्टर गौरी 
शङ्कुर हीराचन्द श्रोभा का देहावषान हौ गया। 
उनकी प्रपिद्ध पुस्तक (भ।रततीय प्राचीन लिपि माराः 
ने श्रन्तराष्रीय ख्यातिप्रापत कौ है । श्रोकानी का 
भ्रमर रखने के लिये उनकी बह श्रकेली कृति काक 
है। उन्होनि श्रपनो खोनो द्वारा भारतीय संस्कृति के. 


इतिहा म भनेर श्रष्याय जोड़ेहं। यह बन्तोष की 
बात किश्रपने जीबनमे ही उन्देः कफो उपाति प्राप्त 
इर । 

(धम 'विरृवषाणो, की शरोर से उनसे प्ुपुत्रभी 
रामेश्वरी के प्रति श्रपनी हादि'क सम्वेदना प्ट, 
करते है 
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.कुरान शरोर धामिक मतभेद 
[ मूल्य डाकखचं सहित €॥=) ] 
केलक-मोलाना अबुल कलाम आजाद 
श्राज जत्र क्रि मुसन्निम लीग भारत °सुन्धरा को इसनाम ऊ नामपर रक्तभ्नान करार्हीष् 
मौलाना श्रा्ञाद ने इस पुस्तक में यह दिखाया है जि इन मगो के वारे मे कुरान क्या. शिद्ता 
देताहे। इत पुस्तक की भूमिका डाक्टर र जन््र प्रसाद ने निखी है । प्रत्येक देश भक्त कौ यष 
पुस्तक च्रवश्य प्रट्नी चाहिये । 


लाल क्रिले में 


| ( मृस्य डाक सच सहित २॥=) ] 
श्राजाद्‌ हिन्द फौज के वीर सेनान्यो का सनमनादार मुकदमा । स्वर्गीय भूना भाई देसाई 
की श्रत्यन्त च्रोजस्वी उक्तनाए इसमें पद्ये । 


राजा महेन्द्रभताप 
[ गृल्य डाक सच सहित ९॥= |] 
महान क्रान्तिकारी श्रोर देश भक्त राजा मदेन्र प्रताप को २५ वपं कं निर्वान को रोपोचक कथा 


हजरत ईसा ओर ईसाई धमं 


[ मल डातखचं सहित £॥ = ) ] 

लेख -- पंडित सुन्द्र लाल 
दसा धमं के सुस्थापक्र जगत ईसा श्र उनके उपदशं का श्रत्यन्त प्रामाणिक विचरण 
दस पुस्तक भे मिलेगा ¦ श्रनेक भाषां मेँ इस पुस्नक करा श्रलुत्रादर हौ चुका है । 


[8 ४ 
मह व्रार वधमान 
[ मृल्य ारसृचष हत ९॥=) ] 
जैन धमं के संस्थापक महारार वर्धमान का प्रमाणिक जीवन चरित्र । 


मूल्य 1 राष्रवादी दयानन्द { जर सच रहित ९॥=) 


श्राय समाज के स्थापक महर्षिं दयानन्द सरघ्वदी का जीवन चरित्र। 


भारतीय चीनी मिट 
( मूल्य डाक खच सष्टित ?॥>) ] 
श्रते दैशकीमि्रीकोहम क्रिस तरह सोने मे वदल सकते ह इसे इष पुस्तक मे पद्य, नये 
उयोग-धन्धे शुरू करने वानो के नये यद्‌ पुश्तकं श्रव्यन्त काम की है 


मिलने का पत। : विश्ववाणी कायालय, इला्टाबाद । 
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ठक्तुर फेर ओर उनके विशिष्ट मन्थ 


किष) भीदेशके प्राचीन सांस्कृतिक स्तरका क्न 
प्राक्त करने के लिए वदां के षादिव्य का श्रध्ययन 
श्रनिवायं है] जेन, बौद्ध श्रौर दिन्दू शस्त्रो के 
परिशीलन से यह स्प है कि भरतवं के विद्वान दर्ाणे 
वषः पूर्वंभी विन्ञन-ि्या म परिगत चे । भारतीय 
मनीषी श्राप्यात्मिकषत्वो का रदस्य प्राप्त करने मे 
जितने सफल हूए जीवन को नानाविषि श्रव्यक्तान्रो 
-श्रौर भौतिक विक्ञान के उन्नयन्मे भी उतनेदीवदे 
चदे ये । भारतीय गणित, ज्योतिष, श्रायुवंद, शक्न, 
सामुद्रिक, श्रश्वपरीक्षा, रलपरीक्षा, वास्वुश'खल, संगीत 
श्रादि वैक्ञानिक विषयो पर बूत वदृ सादित्य निर्माण 
दिया गया था जिन से बहत प्रन्थश्चव नटो चुर 
हं निने उस्लेख परवतो प्रयो मे पये जाते हं । भात 
से २९५० वधः पूर्व के त्रिरचित करौट्थि के श्रथंणल 
से उख समय तक नाना प्रकार को वियाश्रो एव वितान 
के बृहत्तम विकास का पता चलता है । खनिज पदार्थाः 
के व्ंनशोदी लीजिए इमे कौटिस्थ ने १२ खनिज 
वतललये ई जिनमे रोना, चांदी, हीरा, मरकत-परण, 
मोतो,-मूगा, द्ध, लोहा, नमक, मूमि-पत्यर श्रौ रष 
षतु । लेषि मे इतर घादुश्रो तथा इत षु मपरे का 
खमविश हो जाता है । ध्न खानोश्रोर घावुश्रोरीः 
परीक्षा करने के नाना उपय कैटल्यने सू विरमे 
लिखे । किष श्रौर मूषा मे घतुश्रो को पकाना, 
रखायनिक प्रद्ठियाश्रो दवारा भावना देकर धाठुश्रो को 
गलाना श्रादि क्रिया वणित रे । वस्तुतः ्रथ॑राल्च मे 
कौरित्य ने श्रषने पूर्वं वत्तं श्राचार्यो मेसे विशानाक्ष- 
परार, पिन, बाहृदन्तोपुतर, कौणपदल्त, बातन्यावि, 
इर्वयायन, कथिंक-मारदान, चारायण, पोटगरल, 
बिजदक, पिश॒नपुत्र श्रदि प्र॑थकारो का उल्लेख क्या 
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श्री अगरचन्द नाहटा 
श्री भवरलाल नाहटा 


है । वेग्रंय श्रव प्रप्त नदीं श्रन्यधा हमारी श्र्भित्तता 


बहुत श्रधिक षो षकती थो) प्राची र जैनाणमो में परमाणु 
की शक्तिश्रोर भेद प्रमदो का त्रिस्तार वशंन दै। 
पाश्चात्य जगत के हूत कुड वैक्तानिङ्‌ श्रातिष्कारो के 
बीज हम।रे प्राचीन सादित्यमें बेदूत कु सुरक्षित पये 
जाते ह| मध्यकालीन समयमे षाशङो की विलाता, 
राज विष्नव, विदेशी-विधमियो केश्रष्याचार के कारण 
उत्पन्न श्रशान्त वातावरण मे प्राचीन सादिव्पय का 
सांधातिरु विनाश दूृश्र। श्रोर उषके पठन-पाठन की 
परपाट) छूट ठी गयो । श्रनाषिकारी व्यक्ति को विद्या 
देना भारतीय विचारक शनिष्ट्काती खमते ये इसलिर 
बहूव से प्रेयोग, र्स्य एवं मन्यतारं लुप्त होती चलौ 
गयो । प्राचीन कनाङूरो को प्रो्छहन देना तो दररदा 
उनपर श्रमानुषिक्‌ श्रत्याचार क्रिये गये । इत प्रकारके 
श्रने करगे. हम।रा विन दिन प्रतिदिन क्षोण 
होता गया । इसका बहुत कुठ अमात गुप्त कालीन 
स्थापत्य एवं प्रयो से परवर्ती मय के पुराततस्व एव 
ख।हित्य की तुलनां करने से षज ही मिल खक्ता है। 
जैन घमे,खदलो वौ से भारत में फला परूला श्रतः 

भारतीय साहित्य, संस्कृति, दशंन, इतिद्‌।घ, समाज 
भ्यव्रस्या की जानररो केलिये प्राचीन जैनागमोःका 
महत्व नि्विवाद है। खेद है कि उनका सुगोषांग 
श्रनुशीलने नदी हो पाया श्रन्यया बहुत कृं विस्मय 
कारक नवीन तथ्य प्रकश मे भ्रते७। जेन मअयकातो 
एषं प्राचोनं जैनाचार्याः के विशाल शन के सम्बघमे 


७६ विश्ववाणी 


उल्लेख पाये जाते हं उनसे पत। दलता हे {र भुरतीय 
विषवारक ज्ञान-विज्ञान स कितः व्ि्ञये। केवल्यन्ञान, 
मनः पर्यव चान, श्रवयि क्षान थोर ४ पूवेतक का 
श्रत शान लुप्त हो जानि पर भीजो कुं जैन वाङ्मय 
यच पाया है उसमे जेन साहित्य कौ विशालता पवं 
तिवत से जैन विदानो की बद्रनृखी प्रतिभा पवं 
श्रतुपम सादित्यि, प्रगति कां व श्चथ मिलता ३। 
सत्य निर्माण रभ लैसेः चेउद्‌।रःएवं प्रगतिशील ये 
हरक्षणमे भी वैमे द) तत्पर णवं लगनशोल ये । फलतः 
नितनी प्राचीन, सन्दर एवं शुद्ध प्रतियां जैन जन 
भण्डारो मे प्राप्य हे, श्रन्यत्र नही | जेनोकी जन खल्या 
करे श्रनुपात से हस्तनिखित प्रतिय कीखस्यावष्ठी ध्म 
श्राञ्चर्यजनक है । क्ली भो ज्ञान भेढार को देव्ये, 
कोई न कोह नवीन प्रय मह्न ही जायगा । जैन षमाज 
मे श्रन्वेषकष का श्रमाव होति हप्र भी दषं का विषय 
कि दिनो दिन उत्तमोत्तम विभिन्न विषयो के ग्रन्य प्रकाश 
मेश्रारेह फिर भी श्रप्रकाशित साहित्य काशतांश 
भी श्रयावधि प्रफाशित नदी दध्र) है एवं प्रकाशित प्रथ 
भौ श्रधकारी विदानो तक पटच नदी पाये । वेश्ानिक 
जन साहित्य के प्रति तो बहुत ही उदाषीनता इश्िगोचर 
होती ह| एसी कारण हमारी जानङरी बहुत ही सीमित 
श्रपर्याप्त धवं भ्रम पृणं दै 1 जैन उ्योतिषग्र॑थो कोही 
लीजिये उनकी संख्या ५०० से श्रधिक होगी षर श्रमी 
तक ८-१० यो से श्रषिक प्रकाश मे नही भये । जेन 
वैक ग्रन्थो मे तो ९-४ के सिवा सभी श्रप्रकाशित इहंजो 
१०० से कम नहीहेगे । 


लैन मुनियो ने जीवन के कही मी उपयोगो विषय 
को श्रक्ूता नदी छदा, व्याकरण, कोश, छन्द, श्रलं शर, 
काव्य, नाटक, न्याय दशन, दतिष, ज्योतिष, रमल, 
वैयक, स्वप्न, सामुद्रिक, संगीत, गणित, बास्तुशाल्ञ, रल- 
परीक्षा, श्रादि नाना विषयों पर उनकी लेखनी श्रवि- 
भान्त चलौ हे । भाप्रा विज्ञान की ष्टि सेजैन रचनाभ्रो 
का महत्व श्रत्यधिक है | सश्कृत के श्रतिरिकठ प्राक्रत, 
प्रपभ्रःश, राजस्थानी, ुनराती, हिन्दी, विन्ो, मराठी, 
पाग्सी, बङ्गला, तामिल, तेलगू, कन्नड प्रत समी 
प्राचीन माषाश्रो मे जेन रचनाएं प्राप्त हं । प्रात 
प्रप्र, कन्न, तामिक्त का साहित्य तो भ्रविकाश 


नेनोकाही है। गुजराती ष राजश्यानी कषा जैन साहित्य 
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भी बहुत विशाल दे। हिन्दी का विक श्रपभ्रंशसे 
दृश्ाहे श्रतः हिन्दी 3 खंगोपांग भष्ययन के लि९ ञैन 
श्नाश्रो का अर्ययन पर्मावश्यक ह । विद्वानों से 
द्मनुरोषदै क्रि जैन खाित्यका श्रतुशौलन कर उसका 
उगयोग श्रादर एवं उचित मूलपौकन करे । 


, स्यपि जेन बाङ्जमय काश्रविकंश भाग जैन परनियो 
को साहिस्य खाषना का सुफलङहे फिर भी जैन भाववक 

ने मो राहत्य निर्मांस एवः छरक्षण में महप्रे 
योगदान दिया । कविवर घनपाष्ठ-महाभ्न्त्रौ वा्वुपाण, ¦ 
मंत्री मरन, घनदराज, सोनी सःप्राम धिह, पद्मनन्द, 
वागाट, श्रोमल, श्राहद़ नेभिचन्द्र भाएड.णरिक, 
मृहणोत नेणसी शआऋआरदि के नाम जेन गस्य लाहित्य 
क्रोम विशेषरूप से उल्लेखनीय है । ठक्कर फेूका 
ष्वास्तुखारणप्रंयद) श्रव तक खव विदित था पर इनके 
कतिपय श्रन्थ मह्पूणं पंथ हाल हीमेंप्राप्तहनेसे 
उनकी बहु मूली विद्रा का परिचय मिलता हे । प्रसृत 
निषन्ष मे श्राप्के साहित्य का सक्षन्त परिचय 
कराने का प्रयास किया जत। हे। 


चश परिचय 

श्व त।म्बर जैन धर्मानुयायी जातियो मँ भीमाल, 
पोरवाद, भ्.ख्वाल ये तोन त्यन्त प्रहिद्ध भ्रीर गोरव 
शालिनी जातियां हं । इनमे श्रोणल नाति पभ्रतः 
सबसे प्राचीन हि । गुजरात की प्राचीन राज्ञवान। ब 
वतमान जोधपुर राज्यताग॑त श्रीमाल ( सीनमाह) 
नगरसे प्रदुभूत होने के कारण ही श्ठका नासरूरम 
भीमाल वश पड़ा । शाखा परति शखाभ्रोके स्पमें 
इ जात रे लगभग १५० गोत्र जानने मे अवेद ^ 
गुजरात, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, भण, कलक्च/ ` 
श्रादिमे ६8 जाति %ी श्रज्छी खो है । चोदध्वी शत) 
के प्रारम्भ मे भगदृाह नामक दुप्रविद् दानवीर भेष्ठी | 
इष] जातिमेदहो गये हं नन्डोने सम्बत्‌ १३१२-१३.. 
के महादुष्काल क्ते षमय प्रचुर दान शला लोल ` 
एष" करं राज्यो को घान्य का हस्य देकर “जगत 
नो जीवाहयाशर" नाम से ख्याति प्राप्तश्ठी षी ॥ 
सुपतिदध कवि भ्राषष, छ प्रमधिष्, सणढ.], घर ५4 ज 
अनारसीदाष जैन विद्धानःग्रयकार, क्वि इती 
तेअस्वी र्न वे । सप्राट अक्र के सभव वैराटं के 
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भारमल बह प्रभावशाली व्यक्ति हए ह| ठक्कुर फेरू 
इसी वश के दैरीप्यमान नक्षत्र ये । उन्दने श्रपने ग्रथ मे 
स्वकुल परिचय द प्रकार दिया हेः-- 
रत्नपरीक्षा मः- 
श्रादि- छिरिमाल कुलत्त सो ठक्कर चन्दो जिणंद पय 
भत्तो तस्छ ऽको फेरू जपह्‌ रयणाण मादप्पं॥ 
श्रन्त मेः-- हिरि घधङुले श्राखी, कन्ताण पुरम्मि सिद्ि 
कलियग्रो | 
तस्ुव ठक्कर चंदो, फेरू तस्ते चंद कदो ॥ १२५ 
वास्तुषारमेः- 
्िरि धषकलख कुल सभवेण चंदा सुपण फेरेण । 
कन्नाण पुरद्िएणय निरिक्िखडं पुच्ख सत्था ॥६९॥ 
ल्योतिषकार के श्रन्त मः-- 
श्राखी र्दद कुलेषु पिद कललो उाशेषु कन्नाणष । 
तस्म"गसहो सुढक्कृर वरो चंदु चंदो ष्द॥ 
करू त्तणश्रोय तेण रदयं जोहस्छ खार इम । 
दो स्तग्भिग वड दगषयं गाहा हुचत्ताद्ियं २५४२) 
उपयु" श्रवतरणों से प्रमाणित हदे ङि कन्ना्णा 
निवासी श्रीमाल जाति के धंषकरुल गोत्रीयधरे्ठि कलष 
या कानिक का पुत्र ठक्कुर चंदके सुपृत्र ठक्कुर फेरू 
ये| इनका गोत्र धंचकरूल वही मालूम होता है जिसे 
श्राजकल घांधिया कते हं । 


निवास स्थान 

इम उपर के श्रवतरणोमेदेख चुके हं छि ठक्कर 
के श्रौर उनके पूव'जो का निवास स्यान इन्नाण या। 
यह स्यान वी रै जो पूरव ात्त मे कन्यानयनीय मह्रीर 
तीयं था। १० लालचंद माव्रानद।ख गाघी ने वर्तमान 
~ कानानूर (दक्षिण) प्व" १० भगवान दास नी ने 
बास्टसार ( हिन्दी श्रनवाद ) की प्रस्तावना मे करनाल 
बतताय। है । जिसे हमने विजिपमा मे प्रकाशित शासन 
प्रभावक भी जिन प्रमरूरि निबन्ध मे अनेक विचारया 
कै वाद वप्त॑मान कललाणा (दादरी मे मोल) दी 
निशित किया है । श्रापका मूल निवा कन्नागा होने 
पर भी श्रापके रो एव' युशप्रघानाचायं रुर्वावली से 
विदित होता हकिश्राप दिन्नो मे रहने लगग्येये। 
श्नापके प्रथो से श्रापकरी निष बदली प्रतिभा का 


ठक्कुर फू श्रौर उनकर विशि प्रन्थ ७ 


परिचय मिलता दै वद दित्नी-निवास एवः राज्य > 
उच पदों पर श्राषतान दोन का योतक हे । षम्रत 
१३७७ मे श्राप प्रर्‌निक रचना कनाणामे दईं यी। 
इसके वाद शीघ्र ही शायद दिस्ली श्राग्येहो पर 
कन्ञाण। से उनका सम्बन्ध विच्छेद नदी इश्राया। 
१३७२ मे वास्तुखार म्यक रचना ्रापने कनाणार्मे 
हीकोथी। सं० १६८१ तक श्रापके दिल्ली रहनेके 
प्रमाण मिलते इईं। 


जन्म समय ओर रिक्ता 


श्रापकी सव प्रथम रचना युगप्रघान चतुष्पदिक्ा 
है जिसकी रचना षं १३४७ कलाणा मे वाचनाचायं 
राजशेष्वर गणि ॐ समीपे पी रसपेदो बातोका 
श्रनुमान लगाय। जा सकता है । शष रनना > स्मय 
यदिश्रापसौश्रायु २० वषं के लगभग मानी जायतो 
श्रापक्ा जन्म सपय सण १२२७ के श्र पाम 
होना पनीत होता है । जाचनाचायं राजशेष्र श्रच्छे 
विद्वान ये | उनके पस रह कररननादहोनेडे कारण 
उक्र फेरू ने श्रापसे विद्यार्ययन श्रवश्य क्रिया होगा। 
प्राकृत भाषा मे श्रपका श्रधिक्प्रेम होना व श्रधिकार 
पृं रचना करना जैन परूनियो के सनगं का ह्‌ सुपरिणाम 
था | गणतखार, उयोतिषतार श्रौर बास्तुषार रो रचना 
मे जैन सुनियो > श्रतुभव एवः जैन अरयो कै ध्रनुशीनन 
का भलीर्माति उपयोग किया गय। है। श्रपनी रुचिके 
श्वनकूल जेनेतर प्रभो का श्रष्ययन भी इनका वहत 
विशालथा । रसन परीद्ठा श्रौर ज्योतिषार म पतद्‌ 
विषयक करई एमे प्र॑थो का श्रापने उस्तेव किया दे। 
दिस्ली के शाटी कोष एव" टंकशाल कायं पर वर्षो रह 
कर श्रापने जो स्म श्रनुभूति प्राप्त कीभी उसका 
उपयोग रत्न परोक्षा व द्रव्य परीक्षा मे मलोभांति किया 
गया हे । वैज्ञानिक बिषयो को भोर श्रापकी अभिरुचि 
प्रधि थी | घातोत्पत्ि, भूगभं प्रकाश श्मादि सभी प्रय 
इरे परिचायक हई । 


धर्म नौर सम्प्रदाय 
श्मापके प्रयो केश्रन्तमे श्रापका विशेषण परम 
जैन ज्िखादहोने से जैन ध्म के प्रति खाषारण दशी 


~ 


नहीं पर विरोषरूप से श्रद्धा प्रतीत होतो द३े। युगप्रघाना- 
ष्वायं गुर्वावली से स्पष्ट दे कि श्राप श्वेताम्बर जेनोके 
प्रधान खरतर गच्छं के श्रनुयायी ये । कलाणाश्रोर 
दिस्ली मे उष समय हषी गच्छं का विशेष प्रभाव रदा 
हि । उपयु क खरतर गच्छ रुर्वाव्लीमे भी दो प्रतगो 
मे श्रापका नामश्राया रै । स० १३.७४ श्नरी जिनचंद 
घूरिजीके दिरस्ली पधारने पर हर्ष्यालु द्रमक पुरीय 
श्राचायं ने सम्राट कुतुुदीन सुरत्राण के श्चापके विख 
उकाया | सप्नाटजनेसूरि जी को बुलाया श्रौर उन्द 
सच्चे साधु जानकर श्रत्यन्त सन्मानित क्किया श्रौर 
द्रमकपुरीय श्राचार्यं ( चैत्यवाली) को दण्ड देने के 
लिए गिरफ्तार कर लिया । दयालु बूर जीने विशिष्ट 
श्रावको दवारा उ्दे मक्त करादिया 1 हन श्रावको में 
ठक्कर फेरू का भी उल्लेख किया गया हे । श्रत 
उनका प्रभाव शाली एवः राजमान्य होना स्वतः 
प्रमाणित हे। 
जैन तीथं की यात्रा 

। ० ११८० म दिल्ली के सेठ रयपति ने सप्राट 
गयासुदीन तुगलक के दरबार मे प्रतिष्ठा प्रास्त स्वपुत्र 
घमैचिंह के दवारा प्रधान मन्त्री नेव साहब की सहायता 
से शादी फरमान प्राप्त कर शश्रजय, गिरनार प्रति 
तीथंयात्रा के लिए सदुः निकाला रस स्मे टक्कर 
केरू भी सम्मिलत हुये श्रौर फलौद, संखेशर, 
शत्र्‌.जय, गिरनार श्रादि महातोर्थोः की यत्रा एवं 
नक्चमतीर्थं दादा शभीजिन कुशलसूरि जी जो छ 
स्के साथ यात्राकरने गद्‌ ये एव इन्दीके उपदेश 
से, सद्ध निकला या-क सेवा मे १५ श्रगस्त दिन तङ 
नगर के बाहर पष कु दिन नगर मेँ रहेये | षूरिजी 
पाटन ही रहे श्रौर खमस्त सष्ठ माग. के श्रनेक तीथ 
मन्दिरोकी यात्रा करता हूश्रा कात्तिक कृष्ण चतुर्था 
को ष।पष दिल्लो पहचा। धस प्रकार स्कः के साय 
उक्कुरफेरूभी ६ मात प्रयंन्त तीर्थाटन्मेरहेये। 

इसके बाद श्राप कव तक विद्यमान रहे प्रमाणाभाव 

से कहा नी! जा सकता । श्रव श्रापकी विभिन्न विषयक 
कृतियो का परिचय दिया जाता हैः-- 


१ युग प्रधान चतुष्पदिका 
`. विद्वान म्॑यकार की यह सर्वंप्रयम कृति लोकभाषा- 
अपथ्श मरे भुशलित एवं ध्रुवक सहित २८ चौपाई 


विश्ववाणी 


[ वष' ७, भाग १४, श्रह्नर 


एवः समाप्त कर देनेके बाद १ दुप्पय छन्द-में रचित 
दै। य्द मथ मगवान महत्रीरसे लेकर तत्कालीन 
स्वरतर गच्छ की परम्बरा के युगप्रघान श्राचाथं भीजिन 
च्ब्वन्द्रसुर ज] तक का संक्षिप्त परिचय।रमक इतिहास 
प्रस्तुत करता हे। नामावली के खाय उनके जीवनब्रृत्त 
से खम्बन्धित महत्वपृण' घटनाश्रो का भो संक्षिप्त छमावेश 
श्र दिया है जिने श्रापको इतिद्‌।सन्ञता, भाषा्ञान 
एव सृजन सौष्ठव का श्रच्छा परिचय मिलता हे। 
भोवद्धःमान षुरजी के शिष्य श्रौ जिनेश्वर सूरिनी से ८, 
खरतर गच्छ प्रसिद्ध हुश्रा | उनके परवर्ती श्रावचार्योके 
सम्बन्ध म निम्नलिखित एेतिक्षसिक वृत्तान्त निर्देश 
किये गर हैः-- 

(१) जिनेश्वर सुरिजी ने श्रणहिलपुर भे दुलंभराज 
के समक्ष ८ष्श्राचार्योःको जीतकर बति मागका 
प्रकाशन किया ~ 

(२) श्री जिनचन्ध्र षूरिजो ने श्चपने उपदेश 
से की राजा का रञ्जित क्रिया एवः घंयोग रङ्गशाला 
प्रप चनाया। 

(३) भरी श्रभयदेवसूरिजोने ९ श्रङ्खोः पर इति 
बनाई एव स्तंभन पाश्वंनाय प्रतिमा प्रगट को। । 

(४) भरी जिनवल्लभष्रि जी ने निनालय मे 
रात्रि के समय होती दरं नन्दी, न्दवण) रथ, 
प्रतिष्ठा, युवतियोः का तालारास शादि कुरोतियों 
का निव(रण किया | "` ~+ 

(५) भी जिनदत्तषूरि जी ने ध्पानक्नसे योगिनी 
चक्र के उज्जैन से प्रतिभोघ दिया एवः शाकनदेवताने 
इन्दं “युगप्रषान, षोविवं भिया | ` 

(& ) श्रो निनचन्द्रषूरि जी बढ़े रूपवान ये ४, 
उन्न बहुत से भावको को प्रतिबोधित किया । 

(७) भी जिनपतिषुरिजी ने रनमेर के राजा 
( प्रष्वीराज ) कौ सभाम पद्मप्रभ से शालायं कर जय- 
पत्र प्राप्त शिया । 

(८) भरी जिनेश्वरख्रि जी ( द्वितीय) ने भनेक 
स्थानों मे जिनमन्दिर एव तदुपरि घप्रन, दणड, कलश, 
तोरणादि स्थादित कयि श्रौर १२३ सधुश्रो को दीक्षित 
क्या । 

शस प्रकार्‌ उपयु परम्परा मे शनक्ते धिष्व भी 
जिनप्रगोधसूरि नी के पक्र भौ निनचन्द्रषूरि जी ४ 





श्रगस्त १६४७ | 


समय कननाणा म वाचनाचार्य राजशेखर मणि के 
खमीपसं० १३४७ मह मखम इषकी रचना दई । 
श्रन्त में दये प्यके प्रत्येक पद का श्रादि ग्रक्षर 
तत्कालीन युगप्रवान श्राचार्यं श्रो जिनचन्द्रसुरि जी का 
नाम प्रकट करता डे। इछ चतुष्पदिका की सवंप्रथम 
प्राति दमे श्रपनी जैसलमेर यात्रा में हई थी। 
(२) रत परीक्ता 

रत्नों की परीक्ामे श्रति प्राचीनकाल से श्रार्यावत्त 
के निवा सुविल्च ये | शुक्रनीतिश्रौर कौटिल्य के श्रथ 


शाल्रमे& रतो क स्वरूप विस्तार सेवशिंत हे, श्रग- . 


र्य कृत रक्त परीक्षा भी एतद्‌ वियक स्वतन्त्र प्रामाणिक 
ग्रन्थ दे निष्के सुरमिंति एव" बुद्धभहट कृत प्रय के 
श्राधारसे प्रस्तुत म्यक रचना ठक्कर फेषू ने की 
है। ये दोनोग्रय श्रद्यावधि श्रप्रा्त ई । इषके पश्चात्‌ 
प्राचीन ग्लो के श्रतिरिक संख्याब्रदि होते होते 
८४ रत प्रष्द्धि हो गए | ठक्कुर फैरू यवन देशीय 
शाल्रोचर रक्तो मे श्रीक, पिरोजाश्रादि का उत्ते 
क्ियादै। विदेशोमे श्रचिक सम्पकं होने पर ८४रन 
भकाशमें श्राये जिनका तत्वकुमार कृतं रत परीक्षा मे 
उल्लेख क्रिया गवा है। 

उक्कुर फे धमाल वंशोत्पन चे । इश जातिका 
प्रघान व्यवायी प्राचीन कारण से जवादहिरातका 
रहा दैश्रौर श्राज भी श्रीमाल लोग “जौदरी या 
(जौहरी खाय, नाथ से प्रबद्ध हं | श्राजकल हम 
लोगरल्लो के परीक्षक-व्यवखायी को जौहरी कदतेर। 
यह शम्दउवु फा दै श्रतः विशेष प्रचीन नदी कदा 
जा सकता । जैनागमो मे मशियार या मगिष्ठार शब्द 
श्राया हैजो प्राचीनकाल मे जौहरी के लिए प्रयुक्त 
होता था | राजग के नन्द मणियार की कथा सुवरिदित 
है। श्ठके बाद जोदरी लोग “मणएडलीक" कदलाने 
लग गयेये। श्रगस्त्य कृत रक्षपरोक्षः मेभी यद शब्द 
देलने मे श्राया है। उक्कु फेह ने (रलपरीक्षा में 
गज्परीक्षक-जोदरी के लिश श्रनेक वार मरढलौक 
शब्द प्रचलित छिदो है। कर भी श्रौजिनोदवषुर 
वीवादलउ, जो ६० (४१५ के श्राव्या की रचनादै, 
मे मेखनम्द्न मणि (तत्य मणाह।टि ववकाःर चूटरामणि"? 
लिखकर प्राचीन मगिय।र शञ्द्‌ का तात्कालीन प्रचार व्यक 
श्रिया है। च्ाजकल यह. शब्द मगरी -लोटीम णण) 


ठाकुर फेरू श्रौर €नके वि शि मन्थ ५६ 


कंच, किलौने एवः प्रचुरं वस्तु विक्रेताश्नो के निए 
प्रयुक्त होने के कारण जौहरियो मे इसका रोई सम्बन्ध 
नदींरहादै। सुलतान श्रलाउदोन खिलजी क समय तक 
मंडनीक शब्द क। सावत्रिक उपयोग होता हौ या। 
पीछेसे मुषलमानो क अभिक संघ्णं के कारण जौहर 
शब्द प्रचलित हुश्रा । राजपूताना, गुजरात मे परीक्षक 


-पारल-्रीख शब्द के प्रषिद्धि भी जौदरियोके ज्तिर 


यीश्रौर इषौ के कारण ये गोत्र भी प्रसिद्ध दो गये। 
क्रमशः पुराने मखिकार-मर्डलीक-परीक्षक श्रादि शब्दो 
का तिरोभाव दोकरश्राज जौदरी शब्द रूट दो गय। है । 
सतरद्वीं शती के प्रारम्भमें इषका प्रयोग खव होता था। 
कमेचंद्र मंत्रिवंश प्रवन्व, बेनारणोदात कत्रि के श्रद्द 
कथानक प्रति प्रथोमें जौहरी शन्द कर जगह श्राया 
है । खमयषुन्दर जी कृत शीतल नाय स्तवन का 
“जिणकोधा दो जवदहर व्यागारक मणिदारी मनस्य 
गमई?' लिषठ कर जवरादिरात की तुना मे मगिहरी 
व्यापारकोडही वतलाया है । ठक्कर केष श्रपने कुल 
परम्परागत व्यवाय दोनेके कारण मणि परोक्षामे 
कुशल ये । प्रचीन भयो का परिरीलन, परम्पण चान, 
निजी श्रनुभवतो ष विषय मे याही फिर सुलतान 
श्रलाउदहोन लिलजी के संभवतः कोषाध्यक्ष होने के 
कारण शादी रत्न कोश को श्रपनो नक्नरो से देल कर 
मरत्यक्च श्रनुभूति के वल पर ग्र॑प निर्माण किया हि। इष 
म्प में सुलतान को फकलिकाल चक्रवती पद से श्रभिवादित 
क्रिया है। 


रत्नपरीक्षा की प्रारंभिक ५ गायाश्रो में मंगलाचरण 
प्रस्तावना लिखकर द्िषिय का प्रारंभ किया है | रत्नो 
कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे प्रचलित व श्रगलत्य क) रक 
पराक्षामें निदिंष्ट वल दानव के शरीरिक श्रवयवो दारा 
शश्रद्धूत रत भमूह कौ रोचक कथा लिखो है निके 
श्रनुशर उच्की इड्षो हीरे, दातो, मोती, सुषिर का 
मागिक्य, पिच से मरकत मणि, श्राखो से श््रनील 
रसे वैद्यं, मज्जा से करकतन,।नलो से दहिया, 
भेदसेस्फटकर, मांऽसे षिद्रुप, च्मेसे पुलराज, शक 
से भीस्म निष्यन्न हर एवं श्रपनी श्रषनो सचि षे, 
शरनुर ९अ्रहाने उन प्रण स्वि । इछ केवाद्‌ 
हन तभी रतो के गुण, दोष, प्रभाव, कान्ति, अकार्‌, 
मूल्य, तव्य, असली नकली को परीक्षा वण, भ< 


८० 


प्रभेद. श्राजार-प्रकार इत्यादि सभौ त्रिषय रुष्ट श्रौर 
सरन भापामे बड़ी लूबी के साय वणंन श्रिया है। 
वजन के श्रतुसार प्रत्येक रक्ष की तत्कालीन कोमतमभी 
गायाश्रो ङे साथ साय कोष्टक निर्माण करके बतलाई 
है । १३२ गाथा जैसे छोटे प्र॑पमें हतने विषर्योका 
ङुशनता पूर्वक प्रतिपादन ग्रंयकार की योग्यता रौर 
रचना कौशल का परिच।यकर दै । पाठको की जानकारी 
के लिये यहां कुछरलो का स्वरूप लिखने का विचार या 
परन्तु स्यानाभावसे एता नदीं करके । इषप्र॑यमे 


वञ्च, मोती, पद्मराग, मरकत मणि, इन्द्रनील, विहुम,. 


स्हसणिया, वैद्य, स्फटिक, पुलराज, ककेतंन, भीस्म 
श्रौर गोमेदकं रको का उण्निर्दिष्ट वरणंन लिष्वा दे। 
मंडलीक-जोदरी ॐ गुण-दोष श्राद्‌ बनलाकर रत्नोका 
तत्कालीन मूल्य वतलापादे जो देश की श्रा्यिंक स्पिति 
पर प्रकाश दालता है| सप्रथ की रचना षं १३७२ 
म श्रपनो पुत्रहेमपाल के ल्यिकरी यौ । पर भगव्रान 
दास जीकी प्राप्त प्रति कै श्रनुसार दख्की रचनादित्नी 
म हई थी। 


इस प्रथ क प्रातत चरंश प॑र भगवानदाख जी जेन 
ने वास्तुसार के गुजराती श्रतुञाद के परिशिष्टमें 
प्रकाशित भ्या है। हिन्दी भाषान्तर की प्रस्ताजना 
मे इत ग्रंथकी प्रशस्तिदी हे जिषे श्रन्तिमि गायाके 
प्वूनिय तगयदेमपाल कप के स्थान मे “रहय उंखे- 
विष्ट स्लय पुरीए? पाठ द| श्रन्त में सम्भवतः लिपि- 
करस द्वारा ्लिलित निम्नो शोक टक्कुर केशूकेव्य- 
क्रत्व पर श्र्छा प्रकाश ढालता हेः- 

श्री (दस्ल) नगरे बरेए्य धिषणः फेरू इति व्यक्घी 

मूर्धन्यो वणानां जिनेन्द्र वचने वेचारिक प्रामणी। 
तेनय वहिता हिताय जगतां प्रा्ठाद बिम्ब क्रिया 
रलानां वितुषां चमत्कृति कर लारा परीक्षा स्रम्‌ ॥२५॥ 


(३) वास्तु सार 

टक्कर फे की समस्त कृतियो मे स्वधिक प्रसिदि 
५ श्रौर शिल्प स्थापत्य विषयक प्रामाणिक म्रथहे। 
इस कई प्रत्या पायी जाती हंश्रोर जयपुर सेषम 
भगवानदाख जीज्ञैनने इसे हिन्दी श्रोर गुजराती श्रनु- 
वाद सहित प्रकाशतकर दिया । हमे प्रात प्रतिश्रोर 
इस प्रकाशित भादशः के पाठभेद श्रौर गायका 


विश्ववाणी 


[ वषं ञ, माग ४, भङ्कुर 


तारतम्य श्रखाघारण दे। प्रय केप्रारम्ममे दौ द 
गाथाश्रो की सख्या सूचक गाया न'०२ मे प्रत्तेगे 
के षद्‌ जाने से परिवक्तंन किया गया प्रतीत होता दहे। 
दोनो की गाया नि्नोक हंः-- 
गेदे पनरहिय षयं विंब परिक्खस्छ गाद तीखाडं 
पासाह सद्र भगियं पगदियसय दुन्ति सन्वेयं । २। 
(स० १४०३ की प्रतिमे) 


एगवन खयं च गिदे, विम्ब परिक्खस्छ गाह तेवा 
तद खरि पाषये दुगखय चउदहुत्तरा न्वे । ₹२। 
इस परिवत्तित निदेशसे भी मुदित मे गह प्रकरण 
म ७श्रौर बिम्ब परीक्षामे १ गाथा श्रधिक है। दस्त 
लिखितम कुल २०५ श्रौर मुद्धितमे कुल ररे गाप 
हं । पाठमेद भी कल्वनातीत है । 
यह ग्रंथ शिस्व-स्थापत्य विषयक विद्धानोके लिए 
श्राज भी पप प्रदशंक हे। इसके परिशीलन से प्रंयङार 
की बहुमुखी प्रतिभा श्रौर प्रमाणिकता पद पद्‌ पर ऊत. 
कती हे | इसके ३ प्रकरण हं पदला द प्रकरण रै 
जिसमे भूमि पर्वा, भूमि साघना, वद, नींव निवेश, 
षोडश गृह रत्यादि सभी विषयों को विस्तार श्रौर 
श्रविकार पूर्वक स्प्ट क्षिया हं । दूसरे बिम्ब परीक्षा प्रक 
रणम तीयंङ्कर प्रतिमा परिकर प्रतिमाश्रो के शुभाशुभ 
लद्णश्रादि का विवरण हे । ठृतीय प्रासाद प्रक्रणमें 
२५ प्रकारके प्राखादो का नामोह्लोख, स्वरूप, ध्ज। 
दणड, शिखर, गभ'ण्ह, जगती, स्तंम, मण्डप, २४ 
जिनालय, ७२ निनालय, मंदिर त्यादि का श्राव- 
श्यक प्रतिपादन क्या, इ अंयकेप्रणयनमे भ॑य 
कार का लक्ष्य प्रषानतः जैन षटिकोण ही है। 


(४ ) भ्योतिष सार 

प्रस्तुत अरय [दन शुदि, व्यवहार शुद्धि, गणित प्रद 
एवं लग्न शगरच्य नामक चार द्वारो मे बिभ हे। इनमें 
क्रम शम्द्‌, ६०.२८ श्रौर १०२ कुल २४२ प्रहृत गाषाष्‌ं 
ह । म्यक प्रारममे दी उक्कुर फैरूनि दस म्ंपके प्रणयन 
मे श्राषार भूत पूर्वाचार मेहरभद्र, नार चद, पद्मप्रभ- 
सूरि, यवन, वाराह, ल्ल, पाराशर, श्रौर गं के ग्रो 
का नामोर्लेख किथा है, प्र प्रस्तुत चारो प्रररणो 
(दये) शी यायाश्रो का निदेश कर दिया है। विषय 


स्प करने के लिट स्थान स्थान पर प्राचीन प्रषोके . 








श्रणस्त १६४० ] 


श्रवतस्णं पवं कोष्टक, चक्रादि दे दियेरहे। श्रन्तमे 
गृहो > वेघ के ७ शोक, श्रन्य ३ धवं योगिनो चक्र के 
१२ षस्छृत श्नोक लिखे हृएह। शेषम गायाग्रोकी 
संख्या के खाय तद्वत विषय सूची च।रोद्धारो की वि्तार- 
पूवक श्राजक्ल की तरद स्पश्शैली से दौ गई हे। 
ज्योतिष जते जटिल विषय को संति श्रौर सुन्दर रीति 
से निरूपणा कर देना प्रंथकार की विद्वत्ता एवः कुशलता 
का परिचायक दै । इषकी रचना मी सं° १२७२ में 
हरे । 
(५) गणितसार कौषुदी 
“ कहना नहोगाक्रि ठक्कुर फेरू बदरपरखी प्रतिमा संपन्न 
श्रौर श्रनेक विषयोमे क्ञान सम्पन्न परिडनये | उनका 
व्यक्छिरव मान्‌ था । सायदही खाय दित्ली के राजनैतिक 
श्रमे सक्रिय भाग्लेनेके कारण उनके श्रनुभव युक्त 
श्ञान को सोने मे सुगन्ध"की उपमा दी जासकतीदहै। 
इनके प्रयो के परिशीलनसे स्पष्ट कि नकी निरुप्ण 
शेली वषट़ी सुलभ) दै श्रौर सरल थी। गगित जैसे 
बुद्धिप्रघान व सूखे विषय को प्रथकार ने गणितसार 
कौमदी मे बढ़ी खृश्ीकेसाय प्रतिपादित क्रिया दै । यद 
म्य दूसरे समी प्रंयोसे बह श्रौर ५ विमागोमे विन 
हि} यद ग्रथ तस्काल्लीन गणित के विकाख एवं भारतीय 
संस्कृति पर मदत्वपूणं काश ठालता है| यहां ईष 
प्रथ का सृक्षिप्त परिचय कराया जाता दे। 
प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात्‌ १७ गाथा तक 
तक्तालीन तौल, माप, एंख्यादि फी तालिका देकर १५बी 
गायाम २५ परिकमं, ८ भाग जाति, ८ व्यवहार, 
श्रषिकारलारादि ४५ रोका निर्देश करके व्यवकलितः 
गुणकार, गुणाकर सत्यःलोक परिक्वान, भागहर, वग» 
बग^मूल, धन, घनमूल, श्रभिन्न परिकर्माष्टक, भिन्न 
स कलित मिन्न गुणाकर, भिज्ञ मागादर, भिन्नवग 
मिन्नवगमूल, मिनघन, भिन्न घनमूल, श्रौराशिक, 
पचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, एकादश राशिकः 
व्यस्त त्रिराशिक, क्रयविक्रय, मढ प्रविभ।ढ श्रौर जीव 
विक्रय करण नामक २५ परिकम' क{ गणित .उद।हरण 
छ दया हे । इन उदाहरण मे गाथा, चउ१९, वस्तु 
श्रादि छद एवः प्राक्त, श्रपञ्चश माषा व्यद्हून दी 
हि। इठ प्रकार १२ छंदो में प्रयमाघकार स्पूं 
कर द्वितीय भविक्ार मे € नति के मगोका १७ 


ठक्कर फेर श्रौर उ-के विशिष्ट ग्रन्थ 
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गायाछंरो मे वंन है: भाग जाति, प्रभाग नाति, 
भाग-भाग जाति, भागानुवरेष भाग प्रवाह, भागम्तु जाति, 
वल्न्वणंन, श्रौर स्तभषक जाति। तीसरे श्रविकार 
कै ८व्यत्रदार १०४८. छंदो पै उदाहरण सद दियेरह्‌। 
(१) मिश्रक व्यवहार भाग्यक, पक पत्र करण, परक्तेपक, 
समविषमक्रय, स्वग व्यवहार, स्वग भिन्नोदादइरण, 
पक्व स्वं नष्ट स्वं न ८ भेदो फिर (र्‌) सेढो 
व्यवहार की १ गाधा, (३) तेत्र व्यवदार १९ गायग्रो 
मे समाप्त टृश्रा ३ै। (३) खात्त व्यवहार में कूपफल, 
पाषाणफल श्रौर पाषाण तौल की १५ गायाएह्‌। 
(४) भित्ति व्यवहार मे गोम, पाप सेवा, वट, मुन्र, 
ताक, सोपान, पुल, कू श्रौर वापी १८ श्लो 
वणित दे । इष विषयमे भौ म्रंपङार वहे निष्णात वे 
श्ट गणना) द्वार, बारी, मही, पाष.) श्रात्पा, 
काष्टादिका परिमाण श्रौर नसङे गणित क लक्षित पर 
स्पष्ट उदाद्र्ण दये हं । प्रंपकार श्रपने श्रनुभव पूरक 
वशणंन पर श्रखदिग्ब रहने के लिए कदते ईै- “श्ररभव 
सहियं भियं न ख खयं ह्य नायन्ब” 

(६ ) कचक्र व्यवहर--यद ८७ से ९५ तकर 
गायाश्रो परे महूवा, बद, षल, सलीलम, नीम, निरी, 
खै", सेणल, देवदार प्रभृति कृष्टो को करोती के दरा 
चरने के माप जोष के उदाहरण ब॒ गणित है। (७) 
रावि व्यवकर--५ श्लोको मे निल, कुद, गेहं, मूग, 
ङुलथी श्रादि श्र रौशिके भूमि परमाण का दिषाव 
है। (८ ) छाया व्यवदहार--श्छकी चार गायाएं स्तंभ 
भीत, श्रादि की उ चाई के(.२४ श्र"गुल दश्डसे माप 
कराया मानव ्ठमयज्ञनकागणितदिया है । 

ह चतुथं प्रकरण देशायिकार, वसत्राविकार, यंत्राचिङ्ार 
शरोर प्रशरंकाभिकार है जिषके प्रथम तीन श्रषिशार 
४५ गाया श्रौर श्रन्तिमि १६ गाथाश्रोमे समानत होते 
ह । प्रारंभिक गाया ठ० फेर के राजकायं स्थित रह्‌ कर 
तरकालीन निष्रम वताने के भःव व्य करती हैः-- 

दि्लय राण्टराशो, श्ज्ञभूय करण मज्ञंमि 

जं देऽ लेह पवद, तं फेरू भणश चंद युश्रो ॥९॥ 

इष्मे १ देशक २ कात्य श घावृकगति ४ 
खंतरत्छरानयन ४ प्रकार क गणित के उद्‌ाहरणहे। 


` श्युकातयः शब्द श्राज मो राजस्थान में प्रचलित ३ श्नौर 


ष्ठेके के श्रयं मे प्रयु होत्रा है । धावक रतिम 


णर्‌ 


न्यूनाधिक गति वाले श्रागे पीले चने ऊंठश्रादिके 
दिखा के उदादरण दै । खंबर्छरा नयन में विक्रम 
ध॑वत्छरसे हिजरो सन्‌ श्रादि निकालने का तरीका हे। 
वख्नाधघिकार श्ट से ३७ तक २० गाथाएं हं । जुज, 
पटला, श्रतलस श्रादि वख्नोके नाम निर्देश के पश्चत्‌ 
लिखादहैकिसौ दाय कपड़े को छिलाई व कतरने से 
एक ङ्यो हाय एवं कोरपान की घुला मे १-२३ हाप 
घट जाता दै । खीमा (खेमा) वनानेमे कष्ड़ेव 
निवार का परिमाण, स्तंभमान, परिधि, श्रादि के 
श्रनुखार गणित करनेकीविधि दी हैजो तरेकालीन 
खमाज व्यवस्था, राजव्यवस्था, एवं संस्कृति पर प्रकाश 
डालती हे । इसके वाद घरहय, सीमाणय ( शामियाना) 
तंगोटी, यद मंहप, भिक्तिवलय (कनात) दुबार पड़ 
( पद्दे), छचागार, मण्वागार हत्यादि के उद्य, 
परिधि तनाव प्रभृति कि किष प्रकारश्रौर परिमाण के 
होते थे यह विदित होता है | मीराण, चिलंगके परिमाण 
किख कर तम्बू त्यादि पर वनने वाले वेल-पत्ती, 
सुमके, भालर श्रादि के श्रधिक लगने वाले वस््रका 
निर्देशकर पट, चंदोवा, सराश्चा, जमणिया (यवनिका) 
भित्ति पट, दलो, छुजा, कुब्वाय, चरथ, छत्रानम्ब 


डोरी, लाल नीला घत नित्रार, चमद़ा, लाल-नीला- 


काला कपड़ा इत्यादि सामग्री, परिमाण निर्देश का 
वस्त्राघिकार सम्पूणं किया है । 
यंत्राधिकार शी ए गाथ।एं यन्त्र कोष्टक प्रभृति निर्भाण॒ 


करने की विधि प्रतिषादित करती रै | प्रीणंकाघिकारः 


म निन्मोक्त फुटकर हिखाब दिये ह कुषुमान्यन 


(यक्षायतन मे चदृते दलो का प्रश्न), अप्न(नयन (कटक ४ 


द्वारा च्च।प्न भक्षण), जामात्रिक वरिषोल्ला (जंवाइयो के 
मिष्टान्न भक्षण), वक्त्र फल) करभगति (ऊठ चाने), 
विपरीतोदढधे शक, पबचिन्ता, मदतांक, 5६२, 
गोरूप गोदुग्ध, श्त्यादि गण्त के उदादरण रह, यद 
१९ गथच्रोमेहै। 

प्चिवां श्रविकार ३३ गाथाश्रो मेहै। प्रथम 
गापा तक ान्योतषच्चिफल.गा० १२ तञ शुर फल, गा० 
१३ बी में स्नेह फल, गा० १७ तक देशक्र फल १० २१ 
तक श्रघ फलाग।* २४ तक सतेत्रमान, गा० इ३ तक चेत्र- 
फल श्रादि लिखकर प्रथ समात किय) हे | जन्योहर्ति फल 
मे दिली, दाह, नरदद्राद प्रदे के खेत म परति 


विश्ववाणी 


[ वषं ७, भाग १४, शङ्कुर 


वीचे ६० मन घन्य कुद्व, २४ मन मौठ, रमन 
चंषल।, १६ मन तिल, श्ट मन मूग-उड़द, २० 
मन कागदी, १५ मन चना, १८॥| मन कूर, १६ मन 
कपा, ४० मन जुव्ार, १० मन्न त्रौर श्छ श्रादि 
सनल साकी श्रसाद़ी फल मे होते हं। गर्ह, 
मटर- मसूर-- चनां ३२, जव ५६ मन, खरषो--श्रलषी 
--करद्र १० मन, वदना ( वत्तुल--नमीकन्द )-- 
तारी--कुलथा १४ मन, नीरा-घनिया २० मन 


होता हे । वेखवार--द!लिम श मेथी साग पती शोर ^ 


धान्यादि पर र!जकौय कर प्रति बीघा १०० दम्भ 
लण्ता दे । इदुरख फल--५० मन इद्ुरष भेम गुड, 
र श्वेत खांड, उ्योढी रष या जल के प्रभावसे 
हीनाषरभीष्ोतीदै। खांडके त्रिभागसे कु कम 
निवात श्रौर पौना विरलोलग ( मिष्ठान्न) होता है। 
शेष मे एकवार सवांड के समान श्रव्यन्त चोखा शीरा 
होता है । तिल, सरसों, कर्मे प्रतिमनमे९,७ 
श्नोर ५ विस्वाक्रम से तेल श्रौर- दुष में श्रष्ठाश, 
नवांश ({) पृत होता है| देशकर फल कौ ४ गाथाये 
हं जिनमे गाय, भंख, वैल, बकरी श्रादि के करक 
निदेश हे। स्के पश्चात्‌ ४ श्छोक श्रषफल एवं 
१ शछोषोमे भिन्न भिन्न तरह के वटो का सेत्रमाल 
निरूपित है! र२५वे' शोक से देश्रल प्रारम्भ होता 
हे । पत्यरो" का सतेत्रफल १ पवियषनाकार मे दिट्ली 
के पत्यर का वन्नन ५० मन, वंषी ४८, मम्माणी ६०, 
काला ६२, जज्जाव--भ््लाणय का कड़क्का पत्थर 
४०्मन, मही २५ मन श्न केतुख. ८ मन, श्रल १२ मन, 
तेल धुन १० मन, मवी ६ मन परिमा २४००. तोलों 
के मनका । इसके बाद पत्थरके चेजे. का दिषाव्‌ 
बताते हुये पांचवा उदेश्य खमा द्विया है। 

उक्र फेरू के प्रष्तुत अथशा. श्रनेक हष्ट्ियो से 
बहुत कु मह रहे । श्रन्य रचनाभ्रों मे नी तरलान्‌ 
प्रचलित देशो शब्दो का दूर से प्रयोग किया पाया 
जाताहिजो मधा विश्षान कौ इष्टि से श्रष्यन्त मूह्य- 
वानदहे। 


( & ) धातोत्पक्तिकरणी बिषि 


यह ५७ गायश्रो का लघु अंथहै। मंगलाचरण- 


प्रथस्तिश्रादि नहाने. के कारण एवः पर न 


4 


^ 


श्रगस्त १६४७ ] 


दाख्जी को रत्नपरीक्षा की धरुटृक् जाति मे संलग्न 
लिखी मिलने से उन्दोने इसी प्रय का छशा माना या | 
परन्तु हमे प्राप्त प्रति मँ स्वतन्त्र रूपमे निता भिना हि 
रवं विय भी मिनन होने के कारण यह प्रकरण स्वतन्त्र 
स्वना है । इस अरन्य की च्रादि की गाया जो 
परिढत जीने प्रकाशितकीहे, प्राप्त प्रतिमे नदीं है। 
वह इ प्रकार है:- 
%र्प्पं कणयं तवं सीः 
बंग" (¶ रग") च पित्तलं लोहः 
पम।ई जे धाऊ पव्वय पुटवीश्रो ते सव्व ॥' 

इनके पश्चात्‌ प्रथम ५ गायार भिन्न भिन्न वस्तुश्रों 
के उत्पत्ति स्थान का निर्देश करती ह| फिर कृत्रिम 
वस्तु करने मे पीतल, वब्वेरा की खान से तावा, सीसा, 
रंगा, काला, पारा, दिगुल, सिंदूर, श्रादि निर्माण करने 
की विधघिलिखी है। यद्यपि इन मे से कई विधियां 
भजङ्ल उपयोग) नही री, क्योकि श्राज इन स्वम 
काफी विकास होचुका है विद्य्‌,त एवः श्रौषधि प्रयोग 
से स्मय एव श्रमी बहुत कुठ बचत होती है किर 
मी इस में वर्जित तरीके" तत्कालीन पद्धति श्रौर विकास 
के इतिहास पर श्रज्छा प्रकाश डालते ई। दक्षिणावर्त 
संख, रुद्राक्ष, शालिग्राम, कपू, शरगर, चंदन, कम्त्‌, 
कुंकुम, धूप, वाघ कौ ।उत्पत्ति, गुण, मेद, मूल्यादि के 
विषय मँ पव दक्िणावत्तं सख का पूजा मन्त्र भी लिखा 
हे | प्रथ की श्रन्तिम प्रशस्वि हस प्रकार है:- 


हति ठक्कुर फेरू विरचिते घातोप्पत्ति करणी विधिः 
समाप्तं ॥ छः ॥ भी विक्रमादित्ये हवत्‌ १४०३ वरे 
फागुण सु०८ चंद्रवासरे | मृगशिर नक्षघरे ॥ लिखितं | 
सा० भावदेवांगन पुरिख़॥ श्रात्म पठना्थ॑ः शुभ 
मस्तुः॥ छः ॥ 
(७ ) द्रव्य परीका 

योतोनिद्रानश्रौर श्रनुभत्री रन्थकार ठक्कर केरू 
की समी रचनाएं मह्वपृणं अर उपयोगी ह षर 
भस्त अय ठमग्र भारतीय बाहित्यमे श्रजोढ़ शरीर विश्व 
सहित्य में श्रना श्रनूडा स्थान रखता दै। व्यवहार 
प्रचलन केहेतु मुद्रा क्के का माध्यम श्रति शचीन 
कासे हे। मारतीय प्राचीन अयो से स्पश्रै क 
षादश्रो दवारा सिष्करे चनाकर प्रजा में, प्रचलित किये 


॥ १ 


ठक्कर फर श्रौर ऽनके विशि मन्थ ८३ 


नातेये। कौरिल्यने टंक्साल के लक्षणाय्यक्त 3 शामन 
मे सिक्तो के टानि जाने का उस्नेख करते हूए निवा 
किक द्‌ नामक मुद्रामें११ माष चांदी ४माप 
ताप्रश्रौर १ माष लोहा, ससा, रागा, श्रंननादि दोता 
था हसी प्रर के कतिपय त्रिघान मुस्लिम शासन- 
कालम निमित फारसी के ग्रो पये जाते र जनने 
तत्कालीन प्रचलित मुद्राश्रो पर श्रच्छा प्राश पड़ता है 
फिर भी एरद्िपयक स्वतन्त्र श्रौर सर्वाङ्गोण प्रय प्रस्तुत 
दन्य परीक्षाके श्रतिरिक्त दूमरा कोडभी नहीं | टक्कर 
फेर ने दिल्ली के भिज्ञ भिन्न शाही मदकमो मे श्रध्यक्ष 
रहकर नाना विषवोमें पारदर्शिता प्राप्त कीथीयददम 
मंयक्ारके श्रन्य ग्रंथोके विवेचनमे रगे देल श्रये ₹। 


श्राजकल जेसे समग्र भारतवर्षं मे र्कही प्रकार क 
छिक्के प्रचित हे, पूर्वकाल मे रेता नदी या। भिन्न 
भिन्न राज्यो कौ भिन्न भिन्नमृल्य की मुद्रां दश्रा करती 
यीं जिनके देशान्तर गमनमे तत्रर्य मुद्राश्नोमे वटानां 
पदता याश्रौर उन भुनवाने के लिए तद्गय घातुके 
श्रनुषार निदिं मूल्य एतस्य नियुक्त नागावटी बग 
एवं राज्य के टंकशानादि मदकमोसे मिन जाताथा। 
नागावटी लोग तत्कालीन बाजार भावस निक्कोक्ो 
बदल देतेजैमे कोई दिल्ली मे देवगिरि क सिक्का 
खरीदता ब कोई वेता । इष प्रर ञेलेनदेनमें भाषो 
के श्रन्तरमे नागावरी व्यापारीक्ोनाम मी मिल जाता 
या । दिल्ली को टंकशाल मे ख्व तरद ऊ छिकंङे श्रतेये 
भरतः सरकार को उनके पराक्षण एव तद्गत भिज भिन्न 
मिधितत घातुच्रों का परिमाण ज्ञात करने के लिए घातुवदि 
द्वारा परीक्षित तालिका रखनी पटृती थी । ठक्कुर फेरू, 
श किमन्ये निदेश करते हं--दिस्नी की र॑कसाल 
के करयाप्यक्ष रह कर परतयक्ञश्रनुभव श्रौर प्रतीति द्वारा 
भिन्न भिन्न मृधाश्रो के मोल-तोल-स्थान, नाम, घाद ` 
प्रिमागादि काष्द्रे विस्तार से विवरण दिया है । इष 
म्यक रचना श्रषने भ्राता श्रौर पुत्रके लिए क) है। 
इषपे उनके परिवार का वैज्ञानिक विषयो पर पेम प्रतीत 
हेता हे। 


ढव्य परीक्षा म्रन्थ कुल {४२ गायश्रोका है जितम 
सुस्पष्ट, रल श्रौर मन्द्र रीति से विषय का प्रतिपादन 
श्रिया हे । एक लघुकाय अरन्य मे श्तने प्रकार षा 


पछ 


मुदराश्नो का एव पर्तात्रत समो क्ञातञ्यो का निष 
कौशल से (गन भ्यिः दै वद ग्रन्यङर को योगता 
क| स्बसे वड़ा प्रमाणा हे । ग्रन्थ श्मत्यन्त उपयोगी श्रौर 
मच्च्ववृणः है निकट भविष्य मे संस्कृत हाया श्रोर 
दिन श्रनुवाद के साथ प्रकाशर कण्ने की योजना 
के करण यां ग्रन्थ गत विषय के। स्तेपमे दी विदानो 
के समक्ष उपस्थित किया जाता हैः-- 


१ प्रारम्भिक ४ गायाश्रो में मङ्गलाचरण, रचना का 
श्चा, स्वपरिचय, प्रवं प्रप गत विषय को क्षपे 
सूचन करते हूए ४ विभागो का नाम दिया | इषर 
सभी ग्रन्थो मे जनेश्वर भगवान को नमस्कार कियाद 
जच कि इसमे मदालक्ष्मीदेवी को द्रव्य को श्रचिषठात्रो होने 
फे कारण नमस्कार किया गयादहै। मङ्गलाचरण कः 
प्धुणघसि वयणा? पद पृते ही भी श्रभयदेवसूरे जी के 
पटरधर समथं वद्रान श्रीजिन वह्ञभसूरि कृत “लघु 
जत शान्ति स्तो) का हण सति वयणाि" 
वाक्यस्मरणहो जाता है 1 ग्रन्थकार खरतर गन्डीय 
होने क कारण उसका प्रभाव स्पष्ट दै। 

र्गा०५से चासनी क विषय प्रारम्भ होतारै। 
भृद्वागत घातु के मिध्रणाद्र का परज्ञान चासनी पर 
निभ॑र दे । श्राज भी स्वण परीक्षक वगं के प्रकार की 
ष्वासनी के नमूने रखा करता है ' स्मे ९ वीगाया 
तक सव" चासनी की मूल शोधन विधिगा० ८९ 
नाग चासनिका, गाया १० मे रोप्य चासनिक्ा, गार 
१४ तक द्रव्य चासनिका, गा० १५-१६ में सस्लाहिका 
विधि, गा० २३ तक स्वण' शोघन चारनिका, गा०२५ 
तक रौप्य शोधन, गा० २९ तक मिश्र दल शोधन, ३० 
वीमे क्ण चूणं शोषन गा० ३१.३२ मे रौप्य वन 
मालिका, गा० ३७ मे कनकवन मालिका, गा० ४७ 
तक स्वण व्यवहार,गा० ४२.४२ मे हास्य, गा०५० तक 
मौल्य निर्देश । । 

१ गा०५१ बीसेमुद्राका विषय प्ररम्भहोता हे 
जिसकी षुची श्व प्रकार हैः- 

गा० ५५ तक रौप्य मुद्रा, गा० ५६ तक स्वश मुद्रा 
गा० ६२ से ७२ ज्रिघातु मधित मुद्रा, ग\०७९से 
न्धि सद्राश्रो का प्रारन होता है। गा० ७५ त्तक 
श्ुराखाणी सद्र, ग।०७८ श्रठनारी शद्रफगा० ७९ से ८१ 


विश्ववाणी 


[ षप॑ ७, भाग १४, चष्गुर्‌ 


चरक्रमाकं मुद्रा, ग ८रमे ९३ तरूगूनेत यद्रा, गा 
९४ से १०० तक मालवी मुद्रा, गा० १०३ तक नलपुर 
मुद्रा, गा० १०९ तक चन्देरिका मुद्रा, गा० ११० तक्‌ 
जालंघरी मद्रा कावशंन है ध्सके बाद दिल्लो की मुद्राश्रो 
का विव-ण प्रारम्भ दोतादहे। गा० १११ वींमेर्तेवर 
राजवंश की मुद्राग्रो का मोन-तोल लिखने के पश्चात्‌ 
गा० १२८ तक श्रश्वपति महानरेन्द्र श्रलाउदीन तककी 
भृद्धश्रो का वणन कर गा० १३९ मे कुतुवदीन 
( बन्दी छोड़ने बालि) की मुदराश्रो का बिषर्ण हे, 
जिसमे ८२ गाया तक स्वणः मुद्रा १४३ मेरौप्य 
मुद्रा १४ से १४७ तक द्रम्म मुद्रा, गा० श४८ मे सदे 
मुद्र, गा० १४९ मे प्रय समाततिकी गवी रहे। 


इति ध्री चन्द्राज उक्र फेरू विरचिता द्रब्य. 
परोक्षा सम।प्तः॥ 


ग्रयसारने जिघ वैक्ञानिर शैनी से प्रस्तुत प्रथ 
क! निर्माण किया है सी प्रकार कोष्टक द्वारा मुद्राश्रो 
के नाम, ताल, मोल, ध्रतिशत घातु परिमाणादि समस्त 
म्ंयगत विषय के, स्पष्ट कर दियाहि 1 हमे प्राप्त 
प्रति के श्रनुखार यहां पाठको क. श्रभिश्चानाय समस्त 
कटको की नकल दी जाती दे। 


रौप्य बुद्राः- 
नाम प्रति तो० भूल्य 

पूली ५९ दम्म 
खीमली ४ 
कजानी .. ५२ + 
द्याद्नी ५१ ,, 
रीणी मुद्रा ४९३ 

स्वा ठरे १3 
खवुराजमी ५० 3) 


वालिष्ठ जौ २े प्रररः- 
प्रति ५२- १६० वा-१ 
८० वा-१ 
शै° षाथ 
सौवण (देवगिरी) मुद्रा ऽ1* (कमी तोर) 


तारा €») 
विस्वा } 


+ षमी तोर, ०७२ (१७॥ 


(न 





श्रगस्त॒ १६४७ |] 


रीणी, खटियालग, नरहड़ादि । करारी पतौ 

दृष्टि श्रयवा चाषनी प्रमाणे मूलम्‌ ॥ गरारो 
तोला १ जे ५९ 
सवण द्राः 

वा १० खीताराम माषा १० 

१ संयोगी १ वियोगी० 
वा० ८ सिरोदियामा०५। 
वा० १२ पदमा ट'० १, जवर ऽ१,०॥ १ (१७॥ 
~ विष्वा ) 

षा० ८ चउकड़ीया 

वाती० ८ कुमरू तिहूणगिरी मा० ४।॥ 

श्राव , देवगिरि की स्वणमय बानी विवरण 
प्रमाणेः- 

सौघण १०], महादेवी, १०। ठाणाकर ८, लोहङुढी 
८, ९॥॥ राम (वाणाकर) चोखीराम ९॥, केशरी ६॥, 
१० वा० ७ जव कौलदेवी,० दीनार मा०, ५१ति स्वण' 
मुद्राः ' 


त्रिधातु भ॒द्राः 
श्पदमा ( बनारसी ) मुद्रा १०० मध्येघावुश्टेक 


१११ 
टङ्क ४१ सोना वानी ११ जब ९१ चीपा 


ट" ३६ रूपा चोखा नबाती वि० २० 

ट० ३४ तावा चोखा श्रमल प्रषान 

०पदमा १ बन्तोल्ये रक १ नव ७५०॥ १ ( १६ 
विस्वा) 

माषा १ जव ७ रूपा बोख। 

माषा १ जव १० विस्वा ४ कनक चोला 

माला १ जव ५ विस्वा १५ तांषा निर्मल 

` प्रक पद्मा युद्राकामूल्य गायार्श्रो मे ५१ या६. 

जययल लिखाहै। 

मगवा नाना विचि मौस्य मुद्रा ११ तौघ्ये माषा 
नष ७ भगवन्त नामे जिवश्त्त दरपक' रितः । 

विल कोर मुद्रा ११ तोस्य। माखा९ मूच्येड्ा 
२९॥ २॥१ २।,२, १॥, १॥, १। १, ३, ३ ३ क्रमशः 
लानना। 

महो क) मुद्राये निम्नो ई निनका भूर्य जय- 
थल भ्रा से नानना। 


ठक्कर फेर श्रौर उनके विशिष्ट पन्थ ०५ 


मूस्य नाम तौल 
२४ बीरवरमु माखा५। त्रिषातुे 
सोना स्पा ताबा 
रती ४ रती रती१९ 
२२ हीरावरमुमासा४॥ , 
सेना शूपा ताबा 
रत} र।॥ रती ३॥ रती १९॥ 
१६ त्रिलोक वरभु माषा ५॥ 
सोना रूपा ताना 
माषा मासा१ माश 


बालम मद्रा ३ प्रकार की है जिनका मेल, 
तोलः- 


भूस्य प्रति माषा सोना स्पा तावा 

४०जयवल १ ४॥ रतीतठ रती रतो ११ 
३० + १४॥ रती रती५ रती १७ 
२० 2?” १४।। रतीरे॥ रती रती २० 


गभोजां नाना तौस्य विविष मूल्य त्रिषातु सम्भव 
॥छः॥ ॥चः॥ 
दविषातु बुद्राः-- 
१ (९) खुराखाणी पद्राश्रो शा विवर्ण मिभ्नोकत 
मूल्यण्ड्धा नाम ~ 
३४ भामह मुद्रा १०० मप्ये रूपा तो० ३ 
२३ इगटिपो १०० मध्ये + तो०ष्टमा० ३ 
२४ शिकन्दरी १०९ मध्ये 9) तो० श 
४१ कुष्लुकी १०० मघ्ये रूपा तो० २ मा०६ 
८० पालाहौरी १०० मध्ये रूपा तो १ मा०२ 
६० घमोखी १०० मघ्ये, तो० १ माषा५। 
४१ लगामी १०० मध्ये, तो, र माषा ६ 
४७ पेरी १०० मघ्ये, तो.रेमा.२ 
५५ जमली १०० म्ध्ये,, तो. मा, ९॥ 
भ्ठ मबुदी करारी १०० मघ्ये, तो. २ मा.१॥ 
(२) श्रठन्तरीसद्रा 
मूल्य नाम घात 
६० श्रव्रदुर्ली १ मखा ५। म्ये रूपा जवर विश्वा 
८० कदली १ माहा र मध्ये ूपालव २ विश्वा १६ 
(३) विक्रमाकं शद्रा 


८६ विश्ववाखौ । [ वष ७, भाग १४, श्र 


मूल्य टका नाम श्र कु'डलिया ६-५॥ १ १० 
३॥ गोजिगा १०० मध्ये रूपा तोऽ २९ माषा९ १७ कउलिया ५-८]॥ १० 
४ दउराहा ६०० मध्ये रूपा पतो० २५ माता ३ १३॥ छलिया -७-४ १ १० 
# भीमाहा १०० म्ये स्पातो० २९ मासा १९ सेली तोगढ्‌ ५--३ १ १ 
४। चोरी मोर १०० मध्ये खूपातो० ५ २० जानीया चितौ ५-° [| 
६ कर १०० मध्ये सूपातो० १७ माना ८ प्रतिनाम प्रतिशत वादी तो मा. तौष्येटक 
६ कर्म रूपी १०० मघ्ये स्पातो १७ मासाद ररे जकारिया ४ ५॥ 
६ कालाकचारे १०० मध्ये सूपातो० १७ माषा ८ ३० गलहुलिया ३ ् 
(८४) गूजरी मुद्र -- ५६ रवालगा : > 
मूल्य (प्रतिरंका) नाम ७५ शिव गणा : ३ 
५--त्विश्वा, कुमरपुरी ७ वापक १४ 

श्रजयपुरी १०० मध्ये तो० ष्टमासाभ १४ मलोता श ४, \: 

भीमपुरी ( तोलमे ४ माखा १२ जब) ७ सीदमार धृद्रा १३ श 

लूणवषा ७ चोरमार १३ : 
~ शरजनपुरी १०० मप्ये, तो श माषा ६ इति मालवी मुत्राः ॥ 
६ बीकलपरी १०० म्ये ' तोऽ १६ माषा ( ६ ) नलपुर भुद्रा 

कुडे १ गुले १ठंक्‌ ५० प्रति नाम प्रतिशत तो मार 

६ डोनर १०० मध्ये तोला १५ माहा ३॥ शद वाही दुश्रोतरी ,, १ १२ 
७ कटारिया १०० मध्ये तोला १४ माषा ३२ चाही श्राक्टी + 1 ३ 
€ जक्षपालपुरी १०० सध्ये तो ११ मा० २॥ ३५ चाद पुरी „, ष्‌ १, 
१५ सोदलपुरी १०० मध्ये तो १६० मा० ९ ० श्षल सतरहोतरी र इ 
१० लखापुरी १०० मध्ये तो १० माऽ ५७ भ्लीदेना , भे 
२० गविका १०० मघ्ये तो ५ 


श्षली नवी टङ्क १ प्रति वलित तोशा १७ मष्ये 
स्पातोल २॥ शत ९ मध्येसूपा तो. ५ 


(७ ) चंदेरिकापुर यद्रा 


१६ पडिया १०० मध्ये तो० १ 
१६ रजग्लाहा १०० मध्ये तो ६ 


१६॥ वेवला १०० ष्ये तो० ६ माघा ३ 

< साठस्या १०० मष्ये तो १२ मासा ७ प्रर प्रतिशत तो. मा. नव 

९॥ वराह मुद १०० मध्ये तो १० मा ६ ६॥ कोर्हापुरो 9१ १५. ४ 

१२॥ विनायका १०० म्ये ट १२ नीरिया ४ ८ ' ६ 

६॥ कन्हदुपुरी १०० मघ्ये तो० १५ मार ३ ४० ष्का १ : |। ०4 
५ बाणमुद्रा १०० मध्ये तोर २१ मा०३॥ ८ हरिया 9 १२ ६ 

६ मघ्वा १०० मध्ये तो० १६ मा ९ १५० जहत 9 ¬ ९ 
चौतीसा, वैतीला, छत्तीसा, वैतीला, मालवपुरी छारीष १६० वीरधंह ७ १३. 
क भूत्य चासनी से नानना। १८० लक्ष्मणी 9 | ॥ 1 

(५) माली परद्रा~- १९० बाषरा क ४ ~ 

प्रति-भाव नापर प्रतिशत रूपा तो* मा. तौस्ये रंक नव~ १२० मोणा ५ ४ 

१२।। चोशङ्िा ८-9 १ ९० १९० षर 9) ५ ष्ठ 
. ६॥ दिठपालपुरी १५. ५ १ १९ २० राम 9 ष 





श्रगस्त १६४७ ] 


( ८ ) जालन्धरो मुद्राः 


प्र प्रतिशतसूपा तो. मा. 
१५० जडइत चन्दाहे ›› 1 
२५० रूपचन्दादे न ४ 


३०० त्रिलोक चन्दाष्ि ""- 

४०० सान्तिउरीषाहे 

(&) हिल्याँ राज वत्तमाने युद्राः 
प्रति नामनि मद्रानां प्रतिशत रौप्य 
१६ श्रणग पलि + न 


१९ मदनप१लहि ॐ 3) 
१९ पिथउपलादे ङ १9 
६९ चाहद्पल्ि १ 1] 


२९ वूजानाममुद्रा + 99 
२१ सहावदीनीमुद्रा १) 
२१ महमृद खाही मद्रा +; 1] 
२१ चउकट्रीयामुद्र ,) 9) 


१६ कटका मद्रा | १ 
१६ सखा मुद्रा 99 9 
१६ मविया मुद्रा 39 % 
श्ट कुढलिया मुद्रा ,, #» 
२५ छुरिया मुद्रा 9 9 
२५ जगतपलाहा मुद्रा ,, १) 


६ दुकदिया ठेंगा + र 
२६ कुवाह चीज जीरी + 9) 


२६ फरीदी ] 3) 
२६ परलिया +# % 
३ ९ च उक क 9) ॐ) 


४९ वकानाममद्रा 9 0 
३० खकरारिया ”» % ४ 
२२ नीव देवी » श + 
गत घमद्ाहा ६ 
ग्ट जकरिया % श 
६२ श्रलावदीनी 7 ? ह 
६९ सत काष्मी? > 
७० मोमिनी श्राह ४ 
३९ सेला समी ॥ ५ 


४ तिति मषी ५. % 


तो० मासा 


७ ~ 9 © ~ ७ ७ = 0 ७ ७ < ७ ० टु म न € = ० 0 < ० न न + श ॐ + 


४ 


० र ५ > ^ ७ ५ 1 4 4 1 नू ज न 


3 ज => 
^ ९ 0 © 9 


[4 
= 


न न 2 @ 


(1 


मे विद्यमान र जिसका 
नवयुवक वषः ८ संख्या ५ मेदियाहै। 


ठककुर फेर श्रौर उनके विशिष्ट रन्ध 


३१ कृम्वष्वानी ध 
३४ स्वसीफती ॐ 
२४ श्रष चन्दा १ 
29 सिकंदरी 99 
३५ स्कुनी + 
३५ पेरोज खादी ५ 
३५ वारहोतरी ४ 
५५ नवका मउजी # 
४५ पनका मउजी 9१ 


१९ रही (दिल्लीका टंकनाल) 
३१ रही ( वदायु टंक्षाल) 
५१ सोलहोतरीमुद्रा ४ 
९ पनरहोतरी ११ 
४७ छुक्ानाममुद्रा 


८३ 


र ४ क < 


९९ 
२ ११ 
कः ९९ 
१ ९॥ 
१ ६॥ 
| 
३ 


#: 


ध 
॥1 
रे 
रे 
रे २ 


नमे बहत षी मुद्रार' वक्ादुर घिंह जी तिंषी संग्र 


८० वलबाणौ हकागी 
५७ ,, बामदेव 
५७ चौकढिया 

६० तेरह मरोरी 

१३० उर्‌ परुलथानी 
८७ मरोरी इगानी 

८७ सुकारी मद्रा 

४१ सीराजी 

५४ मूख्तलफी 

४७ कार्श्यणी 

५०. नखीरी ( दिल्ली टङ्कणल की ) 
५१ दकरी 

२७ गयी दगागी 

१० मउज मद्रा तिगानी 
४८ जलाली पुद्रा वत्त॑माना 
४८ स्कुनोप्रद्रा 


इतिधी दिल्यां राण्य वत्तंमाने षदा 


रूप्य टंका १ श्राह प्रति गण्यते ॥ 

१० छगानी श्त मध्ये तोर 
>) 

१० छुगानी 1 


मा, 
६ 
; 


॥, 
© र ॐ ~ 


परिचय उन्दोने श्रोषवाल 


१०॥ 
१०॥ 
२ & 
१ १५ 
रे ४ 


१८॥ 
४ ४ 
५ 9 
११० 
१० 


जम 
४॥ 
२४ 


= 

2० दुगानी ३ ३ ० 
३० दुगानी र्‌ त ० 
६० शगनी ष्‌ [~ ० 
शेष तावा श्त रंक पूरणे स्वेमुद्ा-- 
देम रंकानाना य 

इक तोलिया १ 

पञ्च तोलिया १ 


दष तोलिया १ 
पचास तोलिया १ 
स्यतोलिया टका १ 
हेम दीनारू माषा 
रौप्य टंका सर्वेपि ईइकतोलोयाः 
सुप्य मुद्रा २० विवरणम्‌ 
१५ टंकासं मुद्राः नानाविघतो १ इत्ताका १, १४ चतः 
कोण मुद्रा=। १,५, १०, २०, ३०) ४०) ५०) 
४६0; ७०, ८०, ६०) १५०, २०० पवं ॥ 
(१) मासा १ (२) मासा २ (३) माखा ९ (४) माषा 
४, (५) मासा ६ 
१४ प्रकार के वृता कार १४ चतुरेण तौल मे-- 
१, ९१ १०, २०, १०.४०. ५०, ६०, ७०, ८० ९०, 
१०० १५०, २०० एवं ३ श्रपर नाना इत रषु 
मष्रा-- १ माहा, २ माषा, ४्गुजा । एवंश्रे कनक 
मद्रा यथा।छ्‌ः॥ 
द्रम्मा सत्क भद्रा ७ नाना विधि. तोस्थे मूष्ये। 
शरृत्ताकार मुद्रा ३ तोल्ये ८० १ 
(१) दगाणी १०० मध्ये घाठु र्‌ (० ८ नबाती 
स्प्य, ट'० ९२ ताप्र ) 
(८२) चौगानी १०० मघ्ये घतु २ (२०१६मा. 
१ जव ९स्प्यट'ग८रेमा.२जवब७ताघ्न) 
(४) छंगानौ १०० मध्ये घातुर (2० र 
मा० ३ लव १॥ रूप्य ट० ७५ माखा जव १४५॥ ताप्न ) 
ग्चतुरस श।मब्रा४ 
(१) श्रठगानी १०० म्ये षतुर (ट ३४ 
मा. जव विश्वारूप्य, ट'० ६६ मा. ३ जव 
विश्वा १६ ताम) 
(२) बारहगानो १०० मध्ये ट० १५- (मा, 
१ जव १५॥) १।२ 5४ स्प्य, ट ° माज. ऽ३॥ 
२॥ १तात्र ) 


१००, 


विश्ववाणी 


[ वषे, मार १४, मङ्कर्‌ 


(३) चोवीस गानी वन्ननमे ३ टक (मा.३ 
ज. १५॥ २॥ ४३ स्पा, मा. दज. ।२5० ।२ 
॥5 ताम्र ) 

(४) श्रदृतालीख गानी टङ्क ६ ( चौबीस गानीसे 
गुणा द्भ्य ) 

ताघ्र मुद्रा ४ षद।खः ।| ०5१ माषा १ 5१ मार 
१।५२॥ माषा २॥ 5५ माषा ५ 

द्रभ्यपरीक्ता जैसे श्रपने विषय केश्रद्वितीयम्रंयका 
६२५ वधं पर्यन्त श्रन्धकार में रहना सकारण है । जैन 
भरषटारो मे सुरक्षित श्रविकां सखामभ्रौ जैन मुनियोकौ 
षी लिखितव खग्रदीत हे श्रौर उनके लिप यह विषय 
उपयोगौ प्वं श्रावश्यक नदीं था इसीलिए शसक श्रषिक 
प्रतिलिपियोंन होने से प्रचारभी नदी हूश्रा । मुद्रा शाख 
का व्यवस्थित श्चष्ययन इसी शतान्दी की देन दे । प्रय 
का नाम भी हसकी श्रप्रहिद्धि काकारण हो सकता 
है। श्रीयुत मे।हनलाल दलोचन्द देखा ने श्रपने ५जैन 
साहित्य नो पक्षित इतिहास), के पृष्ठ मे ठक्कुर फेर 
के उ्योतिषशार, रकपरीक्षा के साथ इसका भी उल्लेख 


क्या थापर उन्होने प्रति देखी दी नदीं होगी । किषी 


सूची या प्राप्त बूचना के श्रतुषार दी इका उल्लेख“ 
कर दिया होगा। मुनि कान्तिागर नीका भीकेरू 

अरन्थावली की १ प्रति चोखावाह़्ीमे मिली थी। अपने 

उष्म से युग प्रधान चदुष्पदिका छी तो प्रैतिलिपिकर 

ली पर द्रव्यपरीक्षा को षडद्रन्यादि निश्ूपक मन्थ समक 

कर उसे उपेक्षित रखा । हमे मी हस ग्रन्थ की उप- 

लम्बि २॥ वर्षं पूवः कलकत्ता स्थित नित्य विनय- 

मणि जीवन जैन लाइन्ररी शो षुचीमे “छार कौपुदी 

गित ज्योतिष", नामस लिखित रूपमे हरे यौ। 

उक्र फेरू के उपयु नाम बलि भ्रन्य को 

लिए जब यह ६० पत्र वाली प्रति निकाली गह उतम 
श्रनेक प्रन्यो के साय इष भ्न्थको प्राप्त कर जो श्रानन्द्‌ 
हृश्रा वह वरणंनातीत र । हमने तत्काल उख प्रतिष्ठो 
लाकर समस्त म्रन्थो की प्रेखकापी बनाकर मनिन्िनि 
दिजय जी के प्रकाशनाय बम्बर मेगी । चापी 
भूल परति का श्रवशोकन कर पाठ मिलाने को भभिलाषा 
सेदहीश्रवतक यह प्रथ प्रकाशित षाह । श्व 
निबन्धका भो हमने . फेरू अन्यावलली को भूमिक 
के रूप मे प्रकाशन केलिए रोड या "0 


१ 


शछ्रगरत १६४० ] 


कयम श्रधिकु विलम्ब देख कर पाठको की जानकारी के 
लिए श्रव प्रकाशित कियाजारहा है। फेरूके ग्रन्थों 
क दंस्कृत हाया व दिन्दीःश्रनुवाद्‌ तैयार हो रे ई श्रतः 
विस्तृत विवेचना उषी के साथ देना श्रमीष्ट दोने 
से यट म्रन्यो का केवत क्षिप परिचय कराया 
गया है। 


[जह प्रति के श्राषार से उपयु ७ ग्रन्ो कापरि- 
चय दिया गया है उष्ठका परिचय देनामी नितान्त 
श्रावश्यक है } ६०० वषं हो जाने पर भी यह प्रति 
श्रच्छी दशा मेँ सुरक्षित है । कागज टिकाऊ प्व रिषि 
सुवाच्य है । ५९१ वे' पत्र के हाष्ि पर “क्तनीय प्‌ 
१० ग° {८ . लिखा दीने से मूलतः यह पाटण भडार 
की प्रतिषिद्ि्ोतीदै। कौनखाप्रन्य किषपन्रपरहि 
इका विवरण नीचे दिया जाता ह । 

पत्रांक १7 से १८ तक ज्योतिषषार परिशिष्ट एवं 
सूची सद, 

(१. ७॥ प्र. प्र. ग. १८॥) 
पत्रांक १९ से २७ ^ तक द्रग्यपरीक्षा 
+ श्टसे ३५ तक वास्तुखार (ग ० तप्र. प्र) 
+ ३६ से ४१. तक रक्तपरीक्षा 


ठक्कर केर श्रौर एनके विशिष्ट मन्थ 


८६ 


५, ४१५ से ४२.८4 तक धातोत्यत्ति करणी विषि 
+) ४३ 23 से ४४ तक युगप्रघान चतुःप्दिका 
», ४१ से ४६ तक्‌ गगितषार 
+ ६० भ गणितष।र सूची 
पुध्पिका लेख-१ युगप्रषान चतुःपदि्ा के 
श्रन्तमेः- 
सं° १४०३ फा. सु. लि. = 
२ गगितखार कौपुदी के श्रन्त मेः-- 
ति, चैत्र दिर षं १४०४ ॥ 
२ घातोःपत्ति करणी विधि के श्रन्त मेः- 
भी विक्रमादित्य सवत्‌ १४०३ 
वषे फागुण घु. ८ चन्द्रषाषरे। 
नक्षत्रं लिखित" 
|, मामदेवागज पुरिषढ़ ॥ 
श्रात्म वाचन पठनाय शुभमस्तु; ॥६॥ 
यथास्मरण दृह प्रतिमे षच के दोप्त्रनदीदह। 
सम्भव हे पनिं कान्तिखाणर जी दुचित भूृगभ प्रकाश 
नामक ठक्करुर फेरूका श्रन्य मन्थ ह्मे रहा हो । मुनि 
जी के कथनानुखार वह सरत भाषा के ५१ शोको 
मदै पर हमेप्राप्त न होने से उका परिचय नही" 
दियाना सकता। 


मृगशिर 


~~~ 


पत्रकार ! 

प्रिय.) 

वश्हेयादतोन होगा, परश्राजमेरे विवाद की 
पांचवीं वर्पंगठहे | श्रौर कल-रस्के पूषं कि यद 
पश्र समाप्त हो--मेरा चालीषवां वर्ष प्रारम्भो जायगा] 
कल मेरी भी वषं गांठ हे--चालीखव । मेरा मत्तिष्क 
श्रनेक भावनश्रो से भरा द्ृश्रा है श्रौर लिखने की 
श्रादतसे विवश होकर जिख रहा हँ क्योकि सफ 
कागल्नपर ही वह पृशंतया न्नादिरष्टो सक्तीहं । पर 
बह भावनारं रेषी है जिन्द प्रियं की मुदञ्डन भरी 
निगहि ही देख कती ईं । इस जीवन क समस्त वरदानों 
मे मेरे लिये यह कन्न कम नही दैकरिमेरा कमसेकम 
पक मित्रषतोरेखारै जिसके सामने मँ श्रपना हृदय 
पूरी तरह स्वोल कर रस सस्ता । वुभ्दं याद होगा 
श्रपने श्च्चेक। नाम रमने तुण्हारे नाम पर द्ीरखाहै। 
मेरी पत्नी श्रभी श्रमी उमे सुना रही थी । इससे यह न 
समभकतेनाङि श्राज के श्रवसर पर भौ उमे रात 
के तादे ग्यारह वजे तक जागने दिया गया । नाना 
बह एक यादोश्रांषु गिराने के बाद ठीक श्राठ षजे 
सुना दया गथा । पर श्रमी, नष प्रतिदिन के नियमा. 
नुसार, उसकी मां श्रादिस्ते कदमो से उसके करीव गरं, 
तत्र मैने उसकी नन्दीसी श्रावान्न एक उनीदे प्रश्ने 
उठी दृष षुनी रमँ भी घरे षीरे उसके पीछे गया, 
हल्के मे पदां उठा कर मैने कमरेमे भका | पर 
श्रन्दर गया नीं । 


अचेष्ट लैम्प देर खी रोशनी ब्रिखेर रहा धा-उष 


प ,= ` 7जने के भिरश्ाने नहा पर वह मेरे बच्चे पर, 


मुको हृ ची | मनि रेव्वा -वह नन्दा चेहरा बिलकुल 
श्मपन) मां की तर्€)उसी की तरफ़ उटादहृश्राया। उषके 
श्नोटों पर एक मूस्कान यो-- वह भो उसीके मुस्कनि 
की प्रति्लृाया यी । उर्लास भरे श्रषखुल्ते नयनोंमरेमौ 
जगे रने का एक प्रयत्न यापर उष्ठकी चेतना उसकी 
उष मोहक मुम्कान के प्रमाव से-जिषकोकिर्मै देलन 
सका- धीरे धीरे लुम हो रही घौ । काली-काली श्रां 
बन्द हुई-एक क्षणे लिये फिर खुली-पर बन्द 
होती गहं जैमे जेते श्च्चे की सुनहली मधुर नीद उनमे 
भरती गहै | श्रौर धह स्वप्नलोक में चला गवा-जहां 
हमारी चितता-भार से बकी नीद शायद ही उका पीठा 


~ कितना कठिनहो जाता एेसी भी चीक्ते मेरे जीबन 


श्री हेनरी बनर 
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कर सके | तव पूवं इसके किरम उसे वच्चे का मूख 
चूमते देख - मने पर्दा गिग दिया । मँ भंगीठी, के 
पास चला श्राया-जुभते ओगारो के समीप बैठकर 
श्रन्तर नयनो से उत्त पुनीत हृष्य को फिर देशनेके 
लिये--श्रौर उल ब्रपर्ण॑नीय सुवमे, नो एक श्राश्चयं 
जनक देन की तरह मुभे मिला दहै, उष श्रानन्द मे लीन “ 
होने के लिये । 

मै कहता हूं मित्र- वह क्षण मेरे लिये भाल्या- 
वक्थ के उढते दूर निःरोषों की भांति था निस कि 
इम पक एकरेसे दध्यं का श्रद्धाभास षते जोकि 
हमारे मूर्यु लोक के लिये बहुत ही मधुर भ्रोर सुल्दर 
होता हे-प्क शुभ्र ज्योषस्नाम्यश्रालोक, जो कि 
हमारी पलक खुनने क पूवं ही लुष हो जता हे- 
जिसका मेल हमारे श्रन्तर की किसी भीक्षण भंगुर 
भावना से नहीं मिलता--जोकि विलीन हो नानेक 
वादभी एकं रेषा ्ानन्द छोड नाता हे जिसेकि 
कवि “नर्वाकरर भ्रारमा कौ श्रलोकिक सप्रति, कहते हं । 

तुम समम सकते हो मेरे लिये यह विश्वास करना 


मे ₹--क्ष्योकि तम जानते षो कनि विगत कु॒वर्षोः तक 
जीवन मेरे लिये क्या था । मै एक रेसे मनुष्य की 
भाति द्रं जिषने भपने तीस वषं ए अन्धकारपूण' 
कंदरा मे व्यतीतक्यिहं। दस वषं से ज्यादा ल्गेगे 
उसे श्छ बात के लिये छि षह घूवं की प्रभा श्नौर 
श्राकाश की नीलिमा मे विश्वास कर स्ङे। ध 
मै श्रमी भगीठीः के सामने श्रपने पैर उस लू 
कीखालके कभ्वलमे दबयेवे हँ जिमे कि तुमने गत 
वेष उपारम भेजाथ। | श्मनि की प्रञ्वलित लषट 
कमरे के चारों श्रोर छाया-पतिल्लाया का ताना बाना 
बरुन री थी--मेरो पुस्तको पर, मेरे चित्रो पर श्र उन 
खव उककृष्टश्रौ' कलापूण' सुख शानो पर निनमे मै 
श्रव भग्नी श्रां श्रोर इदय प्रण्ञकरता ह--षौर 
बदृते हए शोक पूरा करत टं । याने मै अपनी समृद्धि 
का श्रन्दाज्ना लगा रहा पा--द दुनियां ही. नियामत 


क 
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का, न्ति दुनिया ने पमे देना ठीक समभा दै--श्रोर 
शन्त च्रं उन वरदानो के वरदान मे जो कि उसक्मरे 
म दै। षि उख कमरे मे १ नही, उमे, इषम, हर 
कमरे, हर कोने मे घर को शति से सुवासितं करती 
हु प्रम की पुनीत श्र मृदुल. भावना विद्यमान दे । 
ठे वेढे सोचते सोचते मेरे खामने वद दिन श्रा रदा 
ह जब हम पिल बार म्रलिये। श्राज से बाद वष 
पहिले | श्रगली फ़रवरी मे बाद वषः पुरे हो जायगे । 


प श्रगर वहम खलश्रौरभीदोजवे तोमीमे ध्रिकाड 


श्राप मे श्रपने उख भयानक प्रथम दिवकठ.को न्दी 
भूल “सकता । मँ देख स्कतद -उ्त भयानक श्रौर 
बद्धे कमरे क), धुँ पले गै लेपो से प्रकाशित जो कि वहां 
वां रकदीन चेहरे को रोशन कर देता याश्रौर स्यादी 
पुती दीवारो के वभर दिस्षो को चमकादेता या 
बाहर खद्‌ मौखम की धुश्राघार बारिश दो रदीयी 
श्रौर य्यपि गन्दी लिड़कियो मे से कु दिखता नदी या, 
तोभीश्रन्दरश्रैठा मै उखष्ठी नमी श्रौर ठण्क मदष्‌5 
कर रहा था । पीडे के कम्पोनिङ्ग स्मसे स्याही श्रोर 
बे'जीन की बदनू नम वातावरणमेभर री थी। भारौ 
भासो प्रिर्टक्ग मशीनो की घमक, जो कि सातादिक षमा 
चार प््रह्वापरहीयी,नीचेसे श्रा री यौ। मैवे 
हश्राथा, गौलिषपड़ोमे लिषटा त्रा श्रपनी पहिली 
ड्यटी की इ^तकनारी मे। मै श्रटारद वष का था 
मिखारी की तरह गरीब, नातलुरबेकार,लड़कपन की वेवख 
उम्मीद से भरा दशना श्रौर खाल मर कलेन की पद्ाह 
का बोमः लियि द्ये मेरी हिम्मत मुभे छो करन जाने 
कह चली गयी थी 1 जब कि वद दरावना न्यूज एडीरर 
सम्बाददाताश्रोकोकाम देने ॐ लिये बुनाता--उषकी 
हर श्रावान्न पर मै कांप नाता । मेरा चित्त घवदाने 


~ ~क. ~ + ~ 
लगता । म ३वल ध्रथनाकर स्क्ठा थाक वद मुभे 


श्रा्ान कौम देश्रौर उसे पूरा करनेमर्मश्रपने श्राप 
को पूरी वरहलगार्दू। स्योनमिन्र१न्यूज्ञ एदीटर खुर्गाट 
इदा था किन { याद दे उकी तेत दुर्गा श्रागान्न-- 
भयदं | योड़े मे ||, निरते हर एक के दिमागरसे 
घनोक्षरण को शङ उड़ नाती यी श्रौर वह हिक 
जाता श्रा रह जाता था। वह बुदूढा “२१३ 
मश्रबमी हे। नाने कौन गरीब श्राजकल उठकी दोश 
गुम करने वाली श्रावाज्ञ का ामना कर रहा होगा । 
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किंस कदर मनद्रष दिन था वद! घनघर उदारी 
की तरद घण्टे धीरे-घीरे कर के सरफर्टेये । लुना चौद 
को लिपौ पुती दाया-मूतिर्या, दिलती उड्ती प्रम 
शौरे" लिये कम्पोजिङ्ग सूमसतेश्रा जा रीं थौ | लयपय, 
धंसी श्रांखो बलि श्रादमी, षदृक से श्माकर श्रषनेतर 
दधाते कोने मे टिकादेते श्रौर शेर को गुका में घुष जते। 
सवव देकर दृखरी जगद जाने का टृक्म पाते--वादरश्राते 
शरीर श्रपने छाति उठाकर फिर प्रवरो की टोद मे निकल 
जाति। दरश्रादमी, मै ख्याल कर रहाया, दर एक 
मुभ प्र एक इुतूहल भरी दिकाकत कौ नज्ञर डाल कर) 
मुरे भूल जाता । हर एकव्यस्त पा--दरएक-- सिवा मेरे। 
जो श्रादमी मेरे खाथ इन्तजार करर्टेये वद भी 
बुना लिये गये श्रौरकाम केलिये मेन दिये गये। षिकिरमे 
दी रेल वच गया] 

तच मेरे षधराये दए गे दिमाग मे एक खौफ श्रोर 
चेदा हो गय । क्या एडीटर मुभ नये रङ्गरूट को भूल 
गया १ बया मेरी तुच्छं वुद्धि के लायक वद कोई काम 
नही द्रुढ पाया ? हस ख्याल जे पहिल्ेतो भूमे प्क 
गरी, डुबानि वाली शमै से मर दिया श्रौर किर एक 
उबलता गुस्सा श्रौर रुताये जाने कौ भावना मेरे दिमाग 
परतारी हो गई । उषने मुके इष तरहनीचा श्यो 
दिलाया १य्या मुके एक बार श्राज्नमायशका भीक 
नही या क्या उसके पासप्कभी रेखा काम नदीया 
जिसेकिर्म पूरा कर खता? मै जागा उसक्रे पाष 
श्रौरकर्हगाक्तिम कामके लिये श्रायाया | काम 
देने पर उसे मजबूर करंगा । नदी । मेँडांट दिया 
बाणा श्रौर स्कृली ल्के की तरह कमरेसे बार 
निकाल दिया जाऊंगा । फौरन निकाल दिया जाऊगा। 
नही पके श्रपना श्रपमान चु्चाप ही वर्दाश्त 
करना होगा | 

श्र मेरी श्रखि' उटी श्रौर वुम्दे मने श्चन्द्र श्चाते 
देखा । तुम्हारा सुर्खं नवज्वान चेहरा बारिश की वृदो 
की वजहसे चमकरहाथाश्रौर हर एक के लिये तुम्हारे 
पाठ र्ती हुई निगदे थी | तदे दिल से मैने उस वक्त 
कमे शाप दिया--दुम्हारी खुशी के लियि श्रौर ठ्हारे 
सस्त श्रारम विश्वास के लिये । सफलता के कितने लम्बे 
दायरे ने द्द मेरे ऊपर रख दिया या-छम एक 
रिपोर चे श्रौर मै ९क नौखिषिया । श्रौर तमी बह लो$- 
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नाक पुकार श्राह (्वाकले ! वाकले ]}--करवामत के 
रोन्न मी मँ शावद वैको दी पुकार घन्‌ । मरक 
दहशत से भर गया जिखकीौ वजह मे मृके न्यून शडीटर 
ने वेवकृफ समभा दोगा र्मे श्रन्दर गया ज्रोर हुक्म 
पाकर वापस भी श्रा गया । श्रौर तव तुम श्राये-षदन 
ही दमने दोस्ती येदा की । मुभे कुं इशारे बतलाये 
श्रौरकाम का तरीका समभाया। 

बातक्नरासीयथी, पर वद दोस्ती जो हन्छानियत 
श्रौर मदद की बुनियाद पर कयम द्रई, बाह साल 
तक विश्वराश्रौरप्रम से वदती गई] ध्रंक्ुर बढ़ते 
बठृते विशालकाय व्रक्षदोगया। 

वसन्तके श्राल्िरी दिनये जब हमलोगा ने साध 
साथ पक जगह कमरा लेने का निश्चय किया। एक बदा 
श्रौर खाली कमरा उस “खंडहर कारवां खराय? को 
तीषरी म॑जिक्त पर धा 1-श्रौर बारह वषः तक-- 
श्रपनी श्राशाश्रौर निराशा मे-षुल श्रौर दुवमे- 
इम लोग उस फमरेमे रहे] 

उस कमरे की पएकएक चीज्ञ मुभेयादरहै। वद 
बड़ी श्ँगीठो जिषको गरीबीनेदइटोसेभर दियाया। 
वद हमारी बड़ी सेकंड हंद मेज जहां पर हम वैठ 
कर श्रमरस्व प्राप्त करने की कोशिश करते ये-क्नन्दगी 
कैउन योद्धे से मोको पर जव कि हमे रस्त 
मिलती थी । तुम्हारा द्राश्रर निखमे तुम्हारी ^श्रथंशाल 
कौ नीति" को पाणडु लिपि रखो रहती थी दाहिनी 
तरफ़ था। मेरा दाश्रर बाई श्रोर--उस्मे श्रषलिखे 
नाटक श्रषलिखी कविताये' रखी रहती थीं जिन्दे श्रघ- 
लिखादही छोढ़ देना वेहतरदहोता। दो सकरी खटः 
भी थी--दरवा्ने से घुक््ते दी ठम्हारी बाई" श्रोर, 
श्रौर मेरी दाहिनी तरफ़ । 

कितना श्रजीव है| श्राज जव ख कुछ भिननहै 
तोमी र्म उसे कितना फ़ देख जेता हूं । 


भरृमेयाद है जब मँ एक वजे रात को वाप 
श्राताथा। श्रपनेपैरोः को उख चक्कृरद।२ जीने में 
चीरे हये । म दरवा खोलता था भ्रमी भी 
वै श्राच मी श्रपनी उं'गलियोमे उक्ष तनि की धुएडी 
के श्रनुमव कर रदा ह--श्रौर मेँ बै" श्रोर देखता हँ | 
श्रा | ठम श्रागद हो त्रौर रो रे हो । मेज 
तरफ़ देखने क प्रभे जरूरत नही । वहा वेषा है-योढ़ा 





सा--इमारा कुल दन्नाना | श्रौर भी हे, मँ जानतां, 
काली रोटी काश्राधा दिस्य श्रौर थोड़ा खा पनीर। 
तुमने शोर श्रषनी भूत रोक) १--वुम अक्ले कैसे ला 
स्तेये, जवतककि मैन श्रा जता । जै म्द 
जगाङ्गा--खाप छाप दोनो बैठ कर खाना ला्येगे 
श्रौर बातचीत करंगे--उष दिन के षम्बन्व म जो 
क्रि गुज्ञर गया है श्रौर उसके सम्बन्ध ममे मी जो कि 
शुरू दोग्या हे। 

मेरे लि यह समभना क यह सिफ" एक स्मृति दै । 
कुद मुरिकल हो रहा है । मैँ-श्रापने पैर उस वियर स्किन 
रग मे दबायेद्रयेदहूं जिसको खरीदना तव हमदोनोके 
लिए, हमारे जेषे पत्ररारो ॐ लिए, श्रषम्भव य। । कैषी 
श्रजोब बात दहै किमेष मन श्रपने बदन श्रौर नौजबानी 
कीयाद्‌ मे भटक रहा है । मँ -जिषके सम्बन्धं 
दुनिया कती हैकि नामच्रौर मानयैदा कर लिया रहै, 
मै-- जिसके पाख नवयुवक रायश्रौर दिकतासे के लिए 
श्राते है, ताञ्जुब है कि वही मँ उन दिनोष़ोस्मरण 
करू" ज्र कि दुम्ह।री सो श्रौर पक्की मित्रता भीमेरे 
चित्र कौ मधुर प्या छो-एक श्रौर भी स्चिकर श्रौर 
प्रिय खाथौ के पाने की प्पाषठको, दुर न्ींकरस्की 
यौ । मेरी श्रभिन्न खायिर, मेरी श्रतयन्त स्नेहमयी पत्नी 
कभीभी मेरीश्रांखो से भ्रोभल नह होती । निद्रा 
म मी वह मेरे उतने ही निकट रहती हि जितनी कि 
मेरी श्रात्मा । 

ख्व से श्रषि$भ्रारचयं यहद, कि दुल के उ 
पागल दौरे के षाथ, भ्रकेलञेपन की उठ भाषण बेकरार ' 
के साथमेरा लम्बा साय हमेशा के लिए टूटा--श्नव 
वह तिफ' एक स्मृतिमात्र रह गयी है । एक रेषो स्मरति 
जिसे श्नन्य स्मृतियों सा--एक पुर्षान श्रौर -ए४...^ 
निश्राष के बादभुलादिया ना सकता है। भ्राजसे 
दष वष पहिले वह कितना कठोर शत्य था--शितना 
कठिन ददं ¡ विश्वास करो मित्र | हां मै चाहता 
दम इस पर विश्वा करो-एकारीपन की उनसृूनी 
घद्ियो के प्रारम्भे, मैमृस्युका मी श्राषाहन कले 
फेलियितेयारयथा। प्र मूप्यु उसी शान्तिसे पेठ 
लेती जिस प्रकार निष्राने, कमरे मे मेरे बज्चे के ऊपर 
श्रपना दमन फैला दिय। हे । 

उष समय ठम यह खव फु नही जानते षे। 


~ 
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शायद श्रवमभी छ पर तुम्दारा पूरा विश्वाख नदो। 
क्योकि हमारी श्रलविदा। काफी पेखपोचित थी । व॒म्दारी 
डी तरह मैने श्रपनेश्रोठो को द्वये रला । शायद इसे 
श्रव तुम बढाव। खमभो--परमेरेश्रौर तुम्हारे बोच में 
बड़ा फरक था | प्रेम के श्रनुशीलन मे तुमने श्रषनी 
कृलम को पेडा कमनेमे लगा दिया। तुमजा रदेये- 
जज की लङ्क से विवाह करने, एक भारी जागीरदार 
वनने-कापोरिशन ॐ मेयर प्रौर एकं बडे करोट्पती 
बनने। श्मसे कम उसकी तमश्राशा तो श्रवश्य करते 
चे | श्रौर मँ १ उख दृटी कारवां खराय की तीषरी मंज्ञिल 
मे पदा रह गया । मेत सायी चला गया । विना किसी 
वरेमकेया उषी मधुर याद केजो जीवन मे हारा 
बन सकता--श्रौर मेरी श्रन्तिम कहानी मेरे पाष रद गर 
जो सवपत्रिकाश्रोंसे वाप्श्रा चुकी यी। 

पैर श्रव हम उख्के बारे मे बात नदी करेगे । 
श्रपनी धस श्राराम देह लाह्रेरीरमे, मुभे फिर वाठ 
श्राने दो--रन पुस्तको श्रौर चित्रोके ब्रीच मे, प्रज्वलित 
शगीठी के सामने--श्रपने वैर तुम्हारे बियर स्किनिरगमें 
लपेट कर दूसरे कमरे मे श्रपनी पत्नी के कदमो 
श्राहट सुनने । 

मेरा श्रौर वहारा खम्बरघ इतना लम्बा श्रौर इतना 
षनिष्ट रा है कि वुम्हारे कानो के लिये मेरी श्रावाक्न का 
एक हलका सा कम्यन भी उवाचित शन्दो से ज्यादा 
श्रथ रखता है | तुम्हरे कानों को इन शब्दो मेएक 
म्माकुल श्रार्शाक्षा-बोते दिनो के लिये श्राकाक्षा- 
मालूम हो । श्रौर श्रगर यहहोतोतान्नुवही क्या दे। 
एक गरीब किस्मत परस्त जिसे किशोरवष्या सेदी 
यं करने पर लुटा दिया गया हो - जिने पत्रकारी 


`~ श संषधमय, श्रयक श्रमहर सेनाम नौतिख्यि से 


खयोशृद का दरजा पाया्टो-- क्षया वश इन्न एकाएक 
पने कठोर श्रज्गो को फैन्ताकर घरमे करद रह सकता 
है१ कष्या उषकेवैर कटीले रास्ते के लिये नदौ भचरलेगे १ 
क्या दर्द ताज्जुष होगा गर वह श्रपने नरम वितर पर 
करवट वदते रौर उसे इरी धा के कालीन से बदल 
देना चहि-- जहां उषक्रे खरकेऊपर रात्रिम श्रतरिक्ष 
के उख पार बुयंकी प्रभामयी किरणे प्रतीक्षा कर रही 
ह । श्रगर बगल वाली तक्गियिका वह प्रिय प्रुखदाजग 
मी नावे श्रौ उसकी श्रोर उलाश्ने भरे श्रार्वयं से 


पत्रकार ! ६३ 


देखे--श्रगर उष्ण वाटुपाश उमे श्रपने हष नये 
ग्रनुराग की श्रोर खीचं, तव भौ क्यास्वप्नमे उसका 
हदय तवले क उषतालश्रौरकेप्य कायर के गानोकी 
खमा पर उद्वलित होकर दुरे को दुटपटायेगा नदी! 

ठेखा ही या--प्रारम्भमं पले वषः के श्रवर्णनीय 
श्रविश्वखनीय श्रानन्द्‌ मे श्रौर चच्चे के जन्म के पश्चात 
भी | जानते शो जि मदीनो गुज॒र गए पिले हभके कि 
मै उते एक सत्य, एकं हकीकत समभ सकं | किन)भी 
मय वह श्रगर मेरी नज्ञर। सेप।लने मसदित गावब हो 
जातातो मुभे श्राश्चयं न दोत।। घंशयमेर्मे तब 
तक रद। जव तक उसकोत्रांोमेमांक्रा प्रतिषिम्व न 
लकने लग] । 


हां, तो उन दनोमेंमोमेरेश्रन्दर पुरान भावना, 
पुरानी श्रनुभूति जाग्रत रही । स्वतन्प्रता की वह 
ववर बन्धनदीन श्रनुभूत मुभे बेचैन करती रदी । बहो 
भावना थी--श्रपने श्रलात्रा ज्िठी के प्रति जवावदेह 
न होने कौ--वद स्वच्छन्द भरेललादीन शकि का 
श्रामाह नोक्ष्मे बदहोश कर देता था । 


याद है वह रात जिसमे कि हम लोग सुबह तक 
धूमते रदे ये? श्राघो रात को जव दमने श्राक्रिह छोड़ा 
या कितनी गरमी धी | ष्टी दाल क) मूतिं पर खेलती 
हुदै चन्द्र-किरणे दमे विजन, चेतो श्रौर मैदानो का 
निमंत्रण-दे रह यी-- उस श्रन्तरिक्ष मे जहां न कोर 
गख लैम्प व्थर रोशनी से जलता हैन कोद दीपक विखक 
कर्‌ बुभोना है | हम उच्तर को श्रोर चन पड़े, कालौ 
सनसन।ती सडको से होकर । उ5 वैचैन विधामदहीन मध्य 
भागसे होकर हम लोग निङ्ज्ञे नो निकृष्टता श्रौर शान्त 
भव्यत। के बीच मे त्थितहै। हम उषष्ड़क से भी 
निश्ले - नह के बन्द श्रन्धेरे मकान चाद को पीज्ञा 
रोशनी मे मक्षे बन गये ये । फिर उपनगरों की 
भोषट्ियां पार कौ--उखके बाद वगीचे धिरे हूये वंङ्गले । 
श्रौर किर सषुदर भिनारे की ऊँचाई परसे हमने उषा की 
पहिली शुभ्र किरण प्रकाशित होते देखी । 


जरा णखा भी खिचाव उख स्मयह्मलोगों को 
प्रथिवी की प्रदक्षिणा करने मेज खकता था । घूमना 
विक श्राज्नाद भखाकिरी के श्रसीम श्ानन्द्‌ कै लिये। 
कोद भन्धन षर बारकाया दह नहीं| दुनिपामे हमाराथा 


ध विश्ववाणी 


दीक्या? िप॑स्यादीसेरंगे हये चन्द पन्न षीठेचूट 
जाते -उन वातो से जिनसे इमारा दिमाग्र काफी 
भराथा। भ तो षोचता हकर केवल घटना गति दी 
थी कि हम लोगोने श्रषनी श्रन्तिम यात्रा उख रात 
शुरू नही कर दी-जी भर कर प्वानावदोशी 
करने के लिए श्रौर श्रषनी ज्ञन्दगी वराद करने के 
लिप | 

हतो वदी, उन्मत्त, यात्रा गति मुभ पर कभी 
कमी हवी दो जाती दै। भोकर दहोते इं कि भे भूल 
जाताहूंकिमेरौ पी मीदे श्रौर एक कचा भी। हर 
विवादित पुरुप का यदी हतदाख दकम सेकमदर 
साहसी का--ययपि उसका ससार की स्वध्रष्ठ खरो 
से विवाद क्या न ह्ृग्रा दो। इसका श्रयं प्रेमकी 
क्षीणता नदी ] यद उतनाष्ी श्रटल ह जितना कि 
बह उवाल जो लून मे रणम घुनकरवेदा दो 
जा ₹हे। 

पिले ढरा श्रौर इषके विरुद्ध लदा भीकि 
कहीं यह मुभःपरकावु नपाजवे। मने श्रषने श्राप 
ढो तिरस्कृत किया] उसके प्रत विरता का दौरा 
विचारो पर लाद कर । श्राह} क्या जरूरत थौ मुक्ते 
लने की { कस्पनाकेा दवाने की श्रावश्यक्तादी 
क्या थौ जबकि मेरो पल्ली का मधुर स्नेहदो्राघमश्रो 
के एक करने का चमरकाररच रहाया। 


क्यार ! कैसा षमाणमरै यह जो कि हम पर 
पक विक्मय के स्पर्मश्रातादैश्रौर जो दूखरो क्तेिए 
अवयंनीयमेदष्ी रदठा दै। श्या है वह नो हमे 
हमारे श्रविवाहित।: प्रेम को तुच्छं श्रौर बार्ल्योचित 
प्रतीत करा देता १ ठुमश्चौर म जो इसे परिचित 
ह, जानते हक यद केवल घलनिकटता श्रोर व्यवहार 
काही फलत नदी, ययपि श्रपने विकाम हकाभी 
प्रमाव रहता है । हम जानते दईं कि श्रन्यक्त श्रनु- 
प्रेरणा द्वारा पुखष को श्रपनीदी भाति, प्क खीकौ 
श्आर्माके दिग्दर्थंनका मौकादिया गयादहे, श्रौर एक 
खीको श्रपनी ही भांति एक पुरुष के दय श्रवलोकन 
का | पर वह मिश्र मेरो टेबिल पर बैठा श्रा यह देखता 
ह कि केवल प्क ष्टि विनिमय ही मे हमार षंवाद्‌ 
निदिबरे, तो वह एसे ज्यादा नी मभता क्रि 


[ वपं ७, भाग १४, शहर 


जिख तरद घनिष्ट मिश्रो म एक बुदधिपृं इष्टि शब्दो 
कास्थानलेलेती है। ६ मिलन क मघुर श्रानन्द 
की_ उषकी षमभःके परे उख भाषा म जिसमे शब्द 
नदी केवल श्तुभूति का श्रतुमूति दी उत्तर हे--षह 
स्वप्नमे भी कस्पना नदीं कर सक्ता । 

कोई श्राश्चयं नदीं कि म उष्ठ कृतता को 
भाषित करना च्रं जिषे ने श्रपने जीवन के पले 
देला- मेरो कृतक्चता उख प्राम के प्रति जिषने मुमेन 
केवल सुख ही किया पर बुद्धिमान श्रौर बुप्रचि वाला 
मनुष्य भी बना दिया । पर मँ जानता हं--श्रचछी तरद 
जानता टं कि व्यथं है शब्दो कौ खोज उख मकन 
श्परिमेष श्रानन्द फो वणन करने मे, जिषक्ो कि भेरी 
सर्वशेष्ठ कविता भी, श्रागर मै कवि होता तो, केवल , 
एक श्रघस्फुटत भकार ही दे पाती। 


शायद मने श्रपने पीडे वलो को खरणराहट सुनी 
है। थोड़ी दीदेरंमे वह इलकेसे कमरे मे भ्राएगी, 
घोरे से वहां तक जहां कि मेँ धैटार्ह, बियर स्किनिरग 
पर कदम सुम्हालती हु । एक हाथ वह बाये' कंषे पर 
रखेगी श्रोर दुखरा नीचे श्राकर इस हाप को, निषसे 
किम लिख रहा, एक प्रेम भरे बन्धन भ गिर्तार 
करेगी | मै कटंगा ५यद श्राप्िरी शब्द है प्रिव 
मित्र व उषी पकी को) बह मेरा हाय शोहर, 
श्रपना दाय उठाकरमेरे षरकीस्फ़ेदी षो लषहलाप्णी 
रेषा मालूम होता है उख सहलाने से जपे बह 
किली पुराने घाव का एक द्यायोग्य निशान हो । फिर 
बह केगी "उनको मेरा बहुत सा प्यार भेज दो, प्रर 
यह्‌ मी कह दो कि अवो उन्हे भ्राना ही पडेगा । मै 
चाहती ह कि वह देल कि हमारा बच्चा कितना बह 
हो गया हे।, “८दमारा बच्चा” कहते हुए उका ॥ + 
मेरे न्धे पर स्वभावतः ही कस जायगा--षशराे 
के लिए वद श्रपने र ो मुषा देगी शरोर श्रपने 
मुखकोमेरे बहुत ्ी समीप क्ते भ्रायेगी । मे मुद 
कर श्रपनी श्रालो से उश्कीभ्रालो की गहरा्योढो 
देखने लथूगा । ` 


चेवं सकलो प्यारे मितर्षरा मेरे षाय चैयं रलो-जब्‌ तक 
मै वदे यहनबतादः हि यह घब भने किष श्रनिप्राय 
से लिखा रै। गत छै मीनो मे ने ठ॒मसे प्क बात 
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दिपाहेदै। मृभेद्यरोग्ेश्रौर उवक्टर कत्ते द 
कि मेँ क्रिसो्री सम्यमृत्यु कौ गद्‌ प जा नदतां 
ह| न जने क्य सुमे यद ख्याल व्रार षार रदा 
दै वटव) पासदहीहि। जल्दी मँ उत दधनि 
तरफ बाली खारमें सोत्ति जाङगा--श्रौर फिर शवः 
द मुभे बाल घृयं की किरणं नगायेः। 


म उशी वष्र मेहं मित्र, ब्रौर तम 
हो क्रितुष्दे प्ये दम व्च न्दी दए कल्क ।^५, 
ददा दन दृश है । इन पत्रा को लिखते दपए 
जो चित्र मूमे स्त्य प्रतीत हो रहा था, घुषला हो चला 
दै । घमेलैम्पकी अ्योति श्रन्तिम वार प्ररो कर 
वुभने दी वालीदै जेठा किडषाकी पहिली घटय मं 
उसका नियम ३ 1रम.खुन रहा हँ श्राखिरी गर्जन 
बलता हश्रा, घीमादहदोता हुश्रा शरोर वाद्‌ कौ शट्यता 
जोक्रि सडक फी गाड्यो से भंगहोरदीदहे | दवा 
चिमनो मे सिसक रदी हे श्रौर सफेद महीन राको 
न्च गगार्हीदै। श्रमी श्रमी मेने श्रपने नाटक शरोर 
कविताएं जलादीदहं। टेभ्लि केदोनो डाश्रर वाली 
इ श्रीर जल्द द्री दोन लाली कुर्यां भो लाली टेदि्न 
ये श्रामने सामने रह जायेगी । दस शून्य एकतमे 
मैने कैषा उन्मादक सपना देष्वा दै ।र्मैने श्रपने प्रे 
पले षद्‌ चापपुने-र्मे घूमा... ...1} 


शाति वुम्दरे,सायहमेशा रदे मित्र, तुम्द्रारे प्रेम करौ 
परपूशंतामे। रोने जारदाद्ँ | शायद्‌ वद सपना 
मै फिर देखंगा, फिर वद मोदक दन्के पद्चाप बुनुगा। 
जब जव निशा का श्रवकान श्राविगा) प्रमात की 
प्रभा.उसप्देमेतेप्रवेश करेगी श्रौर पक चिरकालीन 
 एकाक्ता का श्रन्त होगा| 


पत्रक्र . 





। ६१५ 
जवन तवद चदा दकेन वाद 
करन। > र्मथः पर उनरूपम निनपे जिम दाना 
चादताया। मते नुर्ड यद बगनाना चाद्या रै, कर 
तम्दारे रारन र्ते पने एक ज्यादा सुवो रौर 
एक ज्यादा प्रिय जोवन व्यतीत क्रियादे, वनिस्वत 
२७३ जोक तुमने देवा । कमस क्म ठब्हारी स्मृति 
मर्मैने एक ेण चित्र छोट जाने का प्रवल क्रिया 
ङि कपी भगी जव तुम्द्ारे पाम एरु घट्‌) शन्त त्रेरने 






व विचरन ३! 2, व तुप्र च्रिना ट्चकन।दट 
केयद्‌ वर स+) प्रपर एर उम दोन्म को निमे 
तुपने ग्रच्छ] तर जानाः प्रौर जिने उषो मून्यु 


के पश्चात शायद श्रौर भी इच्छ तरद्‌ प्दचान 
सको। 


वुम्दारा चिर मित्र 
रेजिन।ल्ड वाके 


[ १४ नवम्बर वे (ेरल्ड)) की शक ववर |] 

कल सुद रेलोनाल्ड अके, नामक पत्रा प्रे 
विस्तरेमें मू पाये गये | कोई तदक)कृत नदी हु, 
क्योकिज्ञात याक्रिवह य रोणमे पोत येश्रौर 
मृभ्यु श्रानस्पिक न्ड यी । मृत पुम पर होनड़र 
पत्रकार ममरेजाने चे । '्रेष्ड) > तिरो स्फें 
उन्दने ल्द सान कषम क्रिय श्रौ कई बादर के पन्नो 
केभौवदसवाददाताये| कमनो कपो मानिक प्रिक्ाश्रो 
मे उनङ कञिति। श्रौर कदानी प्रहाशित हृश्रा $रतो 
यीजितः किज्ञात इ्रेताहै फि उनङे श्रन्द्र किसी 
हद तक ।तपनिक प्र तभा विद्यमान यी। निष्टर बाकले 


कीश्रायु केवन तीस वप को थौ त्रौरवद श्रवि- 
वाहित ये । 


रक्षा-बन्धन 


श्रवण क) पृरिंमा को हिन्दूलोग रक्षा बन्धनका 
पवं मानते ह| हस पर्वं केबदरूतसे नाम प्रचलित ह-- 
सलूनो ९ पिम युकप्रान्त ) श्रावणो, उपाक्मे, चषि 
तर्पण, राखी, रखड़ो, रक्तादन्धन श्रौर नारियल दवष 
( बभ्वईं श्रौर सिन्ध) । येनाम भ्रमवेद। करने बाले 
श्र हस भ्रम का कारण यह हे कि वस्तुतः इ8 
[दन दो प्रवं मनये जाति दहं । श्राज सधारण लोग 
दसवात को भूल गर ह ईइ्ीनिर गद्बद़ हे ¦ १६ल। 
पव श्रावणी" पवं है जसे शास्र मे क्रूवितपण भौर 
उपाक्मै ॐ नाम से भो पुकारा गयाहेि। यदह हू 
प्राचौन पवद श्रौर हसोलिए 'वैदक पव कटलाता ६। 
दूषा वं लोक प्रचलित ररक्तबन्धन' ३। इमे ष्लूगे, 
रखी, श्रौर रखी भी कते ई । यद श्रपेक्षाङकृत नोन 
प्व हे] पुरुय-युग से पिले दका की वणन नदा 
मिलत। | 





यदपि श्राज इ पव॑ 5 महत्व न्दुश्रो > दूरे 
प्रसिद्ध पर्वः सेवहूतकमहेतोभी किम्वदन्ती > श्रनु- 
सार यद भारत के चार प्रसिद्ध पवां मे सवप्रथम १बव ह। 
वेरं श्रावणी. विजयदशमी, दीप्माना श्रौर हो>। 
वैसे भी यह ब्राह्मणो कापवं माना जाता है क्णोपि 
दिम्दू-समाज-सामाजिक - पद्धति मे ब्रह्मण का स्पान 
सर्वास्च र्टाहै। वस्तुतः, जैसे क्रिद्मश्रागे चलकर 
देखे"गे, भावणौ स्वाध्याय शरीर क्रियाध्ययन काव" 
हि। प्राचीन कलमे कम विशेष रूपसे ब्राद्मणो मे-- 
सम्बन्धित ये लिए जनता ने इसे ब्राह्यणो का पव 
मान लिया। इतना दी नीं ब्राह्मण-लोग ईस जाति षर 
इष प्रकार हावी हो गण ये कि ब्रहूत काल १।द जब 
श्रावणी के स्यान पर रक्षादन्धन की मान्यता चडने नगौ 
तब भी उनका प्रभाव नही घटा। वे लेग श्राज भी 
धर घर ^रक्षा-चन्धन' बांषते घूमा करते हे । 


शावौ ( उपाके, ऋ षतपंण ) श्रार्यो ३ दूरे 
पर्वः के स्मान प्रकृति का प्वं नदी है। यड मूनतः 
स्वाष्याय भोर विद्याप्ययन का पवः है। प्राचीन काल 
मँश्रायलोग सुविधाकीदष्ट से इष दिन वरियाध्ययन 
श्रारम्न करतेये । त्राय का भारत इतरिप्रषान देश 
था। खेतीकाश्राषार वर्षां हे ध्छलः श्राषादृश्नौर 
भावणरम ये लो बहुत व्यस्त रहते ये । खावनौ (भावणी) 








श्री विष्णु 


को जताई बुवाई श्रषादट्मे श्रारम्भ होती थौश्रौर 
भाग्य तक खव कु समाप्त हो नाता था। रशे 
वाद उख्के पाख कुठ करने के नदी रहता धा] वषा 
के कारण व्यापार तया युद्ध करने बलि श्रायं भी श्रपना 
काम नहीं कर सकतेये। बनो मे रहने की श्रकुविघा 
बदु जाती थी । मागः अगम्य दो जाते ये । र्ठीलिए~ 
तपस्य श्रोर शन्धासो लोग ब्तियोमेश्रा जति ये। 
यदह सव स्वाभाविक था श्रौर भनिवायं भो क्योकि श्राज 
की तरह उष्युग मे यातायात के साघन नीये] 
वे ध्रिवश ये परन्तु श्रालसी नहौये।वे दत ष्मयका 
उपयोग, घर्म चर्चा, स्वाष्याय श्रौर विद्याभ्यन मे करते 
ये । कालान्तर म यह नियमही पवः के सरूप में पलट 
गया जान पड़ता हे । भ्रद्धाप्रवान जाति मे यह श्रषम्भव 
नदी है। पूरिंमा प्रकृति-परेमी श्रारयज.ति को इष्टि मे 
खरा पवित्रतिथिरहीदै । शलो मे उते स्वय पव 
मानाई। इषौ कारण घोरे घीरे। श्रवणकीपूथिंमाको 
उपाकम करने के बाद श्रष्ययनश्रारम्भ करने की पर्‌ | 
पाटी चल गै जान पडती हि] श्ावणी' को "उपाकर्म, 
इसलिये कहते हं । 

श्रथः शालो म इख पद का वर्णन श्राता है 
पारस्कर ग्य सत्र तथा मनुस्मृति मेँ इसके निम्नलिि 
प्रम,ण मलते ईः-- 

श्रयातोऽध्यायोपाकमे ॥१॥ 

श्राषषीनां प्राहुभाबे भव्शेन भावरा पौण ` 
म्याठं 

भाबगप्य पश्चमीठ हस्मनवा॥१॥ 

(पारस्कर गद्य दर्शा 

भावया प्रोष्ठ पयां व।प्युपाङृरय यथावि।ष 

युश्छन्दास्यषीयति, माखन वप्रोऽघ पचम्‌।न्‌ ।६५॥ 

श्र्थात्‌ ब्राह्मणादि लोग भावणी व भाद्रपती गणिम 
को उपाकमै करके सादे च।र मास मे उथुकक होकर 
विद्याध्यन कर । ६५॥ ४ 

भावणी श्रौर उपाश्मे के श्रतिरिक इश पवको. 
श्रु तपण श्छलिए कहा जाता था ` क्योकि ॥ 
ध्यपन श्रौर सखवण्यायं का पवं हने के कारण. 
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स्वभावतः कऋरूतियो को श्रानन्द श्रौर सुख क देने 
बाला था। 
इस पवको मनाने कौ विवि विवि गृह सूत्रोर्पे 
श्रलगश्रलगसूप मे दी हुदै । श्राद्धिक सूत्रावनी 
शरोर उपाकर्म पद्धति के श्रनुषार इस पवंकाश्ननुष्टान 
नदी श्रथवा नगर के खवमे पास किसीमी जल(शय प्र 
क्षिया जात था | सव दन श्रौ" उपनत ब्रहाचारः 
वां जाकर सब मे पदे शरार शु के लि 
पञ्चामृत ( वर, दही, घी, गोवर श्रौर गोमूत्र) कायान 
करते ये | उसके बाद विचि के श्रनुसारतैयार की गई 
वेदी पर दवन किया जाता था। यदी उपक्म य।। 
उस्छजेन विधि ख प्रकार थी-उपाक्मै केवाद वे जल 
प्रवाद के सामने जलम खद्धे होकर घूयंकी स्तुति करते 
ये | फिर श्रसन्धति श्रौर सप्त ऋपियोक्ी पूजा करके 
श्रन्तमे ददी श्रौर स्तु कौ श्र!हूतियां देतेये | ईष 
्द्धतिका मू्र उष काल के श्रा्यीं के लिये तिना 
श्रधिकथा श्राज उतना ही कमदहै | यातायात कौ 
सुविधा पृथ्वी परहीनदींश्राक्राशमेभी है श्रौर त्रिया 
स्ययन श्रन्य किसी जाति विशेषका विशेपाचिकार नदी 
रहा दै | सम्भवतः हतीलिये घम प्रेमी लोग दष दिन 
यज्ञोपवीत बदन कर श्रौर सत्तू तथ पंचाष्य भक्षण 
करके ही इसकी परिषमाति श्रदेते दह । हां, वैदिक घर्म 
को पुनर्जीवित करने का स्वप्न देखने.वालि श्रायं समाजी 
. लोग मृतिं पूजा श्रौर तपण मे विश्वास नदीरखते । वे 
इम दिन पारस्कर गह्य सूत्र के श्रनुषार श्रनुष्ठान करतें 
श्रीर कृष्ण जन्माष्टमी तक वेद प्रचार साह मनते ई। 
वैसे तो यह पवं समस्त देश मे मनाया जाता है परन्तु 
दक्षिण मारत श्रौर गुजरात प्रान्तमे इका विशेष प्रचार 
_ है। कदी कदी इख श्रवखर पर षै कौ वलिदी जाती 
है जोस्प् स्पसेत्तेपकहै। 
यड पर्वं उष समयक) सस्कृति का प्रतीक 2 जव 
श्रायं लोग द्वि प्रघान.ये श्रौर ऽयः श्राघ्रष ,जावन 
बिताया करते थे | उख मय यद उनकेराष् भौर घ्म 
को जीवित रखने का एक बदूत बदरा षाघन था परन्तु 
श्राज इसका शो उपयोग नही दै। रसका दृखरा रूप 
कभ्से श्रधिक उपदेय है | उत्तर भारत मे श्रघिकतर 
उष्षीका प्रचलन दह । वह क्षा बन्धनः है| राली, रखड़ी 
खलूनो श्रौर नारियल दिवख दी के दृषरे नाम है । यद 


रक्ता-वग्धन ६ 


श्रपेक्षा कन नय। पव दै । इसका वमे वटिना वरुन 
भविष्पत्‌ पुराणम ्रतादै । कदतेह प्राचीन कानमे 
एक चर देव ्रौर श्रसुगो में ्रारह वधं नकघोर युद 
होता रहा या | श्रन्त मे देवगण पराजित हुये | तवर 
उनके स्वामी देवरानदइन्द्र दुखोमन गुरुदेव के वास 
पहुचे श्रोर बोले--प्रभो!मैनतो यदं वद्र ष्कनाहू 
नपु - गने £: श्रवस है । दर्बालये भके नद्करद) 
धाणदेनेद्गे। 

उष समय दरण) द्म पर थो | वद पति 3) बातें 
र्न कर चिन्तित नद) हूर श्रष्तु बलादेव ।च्राष 
चिन्ता न करं | मेँश्रापको रेखा उपाय वताऊँग जिसे 
श्राप निस्घन्दरेद जीतगे | 

कदते दहै श्रगले दिन इन्द्रण्‌। ने रक्षा कौ पोटी 
तैयार की श्रौर ब्राह्मणो द्वारा स्वस्तिषाचन कर कर 
उमे इन्द्र केदाय मेंबाधदिया। उस दन क्वण 
फ) पूणिमा थी । ईन्द्र एक नवीन उत्छादसे भरकर 
युद्ध भूमिम लौटे, | श्रच'ज इह वार त्रिजयका ठेव! 
ने उनका वरण किध | श्रौर रस प्रकार इन पवं ऋ सट 
हई । श्रागे चलकर सवं स.धारणमें भी हष्क प्रचलन । 
हो गया | इतके श्रनुष्ठान की विधि शठ प्रकार थी। 
श्रवण की पृरणमाके दिन लोग सव्ये पदरिले 
स्नान करके देवता पिता श्रौर स््तपि्यो का तपण 
फरतेये। वेश्रपनेष्यो को गोवर से लीप पोत कर 
चौक को चवलोमे पूरतेये | उषङे बाद वदं पर षट 
स्थापित व्यि जाताया | घटम वेश्रन्नके छाय, पील 
कपे म घूत के लच्छेप्ते लिपट हुदै, एक श्रवा श्रनेक 
पोटलि्णां रखते ये। उन्म चा्रल वेधे रहते ये। 
शाखरानुशार पूजन के बाद पुरोहित वे पोरलियां यजमान 
श्रौर दूभरे परिजनो के हापमे बाष देतेये। बाषते 
स्मय वे यद मंत्र बोलतेये। 


येन बद्ध) वलो राजा, दानवेन्द्रो मदाबलः । 

तेनस्वाममि कवध्नामि, रक्ते मा चज, मा चल ॥ 

श्राज यद पवं प्रायः शरे देश में प्रचलित दै परन्तु 
त्रिध वह नदीदहे जो भविष्यत पुराण भौरदेमाद्रश्रषदि 
अन्धो म सुभई गरं है । संयु प्रान्त मेश्राजकेदिन 
दीवारोपर (दवार के श्राष पाष) षोन रखे जते ह। 
घरमे एक विशेष स्थान पर एक बहा चित्र भ्त 
किया जात्ता है। इमे भवय रादि श्रनेक कर्षित 


६८ विश्ववाणी 


मूर्तियां बनाई जार | दोपहर को उर सोमिषोमे 
जिमा षर पनाक नाती द । श्राज के भोजनमें सोभ्य 
क[ वरोपस्पानरोता | दोपहर बाद बादाण लोग धर 
चर राखियां बाधते करते र श्रौर दक्षिणा प्राप्त करते रहै। 

देशे कुदं भागोमे दस्का स्प कुर वूषरा 
ह। वदं बहिने भाद्यो के राखी बाती ह षरन्तु 
भहयादून क भाति यद भाई बदिन के निष्काम प्रेम 
का प्रताक नदी श्रपितु दम्मे रक्षय श्रौर रक्षकका 
नाताद्टै] जो नोग स्म्यं श्रशकत दोतेदं वेदीरक्षा 
की प्रार्थना क्या करते ह| राप्वी उम प्रार्थना का 
प्रतीक है । स्त्री, ब्राह्मण श्रौर गाय रक्षा के भ्भिकारो 
माने जाति ई । हसोनिये व्रा व्र स्त्रयां (बहिन "र 
पल्ल) राली बाधरती हे | दक्षिणदेश मे रीं कही पतो 
पतिकेदहाथोमे राखी बाधत हं । यद परपारो भवष्या 
पुराणम व्णंत कथा के श्रनुसारदे। राजपृतानेे 
ह पव की मान्यता मध्य काल मेँ बहूत श्रघिङ थी | 
उका कारण यदथा कि मुषनमोनों के श्राक्रमगा के 
कारणा उस प्रदेशमे सदा संकट चना रहता चाश्रौर 
उख दुभपग्य का सवमेश्रषिक्‌ शिकार होती यी नारो । 
वह श्रवलाजो थी ¦ यद्यपि काल मँनारो ने बीरना 
के ऊपर प्रमाण उपस्थित श्रिये रतो भी भापूहिकसूष 
सेषष्टरक्षाकी श्रविकरारी मानी जती थो । इल त्यि 
वह पति, पुत्र, भाई सव के दायो मेँ श्रभयदानदेनेके 
लिये रक्षा बांधती यौ । परन्तु इस मेश्रभयदानदेनेमे 
श्रधिक श्रमयदान क मांग होती थी । इन्द्राणीनेजो 
गक्षान्द्रफे हाथमे बाघी थी वह उकी शक्षाकेक्तिये 
थी श्रपनी नदीं परन्तु मप्यकालमे नारी नेश्रपन।रक्ना 
के लियेराखी का उपयो किया । यहां तक कि राख) .ष 
करवे किसी श्रपरिनित को भाद बनानलेती थी, गह 
श्र्थात रक्षक । रख बात के प्रमाण मिनते हं संकट 
काल मे दिन्दू-नारियो ने मुषलमान वीरो को राखी भेजकर 
भर षनाया था भौर उन राखी-बन्द भाद्यो नेराखीके 
छन्मान के लिये श्रपने प्राण तङ न्योद्ठावर कर दिये ये। 
चित्तौद़ की महारानी कव्णा श्रौर मुयल स॒प्राट हिमायू 
की कहानी हमारे इतिहास मे प्रसिद्ध है । षी प्रकार 
शादश्मलमकी मी एक ब्राह्मणौ बहिन थी परन्तु उसकी 
कानी फु ्ओररै । उसने श्रभयदान नदी मागा 
था परन्तु बादशाह पर निष्काम भावसे ङ्पाकीथो। 


[ व्पेञ, नाग १४ कङ्कर 


इसलिए बादशाद ने उस ब्राद्मणी का बदिन बनात्तिवा 
था श्रौर धनदेकरवे उसकी कृपा का बदला चुकाया 
कर्तेये । वदिन को राखी मोतियों करौ दहुश्रा करती 
यौ श्रौर बादशाद उसे जवाहरात श्रन{~ फरमाते 
ये। कानी इष्त प्रकार रै : शादश्रानम > विता श्रानम 
गीर दूसरे कौ किसी ने धोखे मे मारकर उषकी 
लाश फो जपृना के किनारे पर फिकवा दिया पा। 
रामकुःश्रर नाम वलो एर ब्राह्मणी ने उष नाशको 
देवा श्रौर तव तक उसके पन त्रेटौ रदी जव तक 4 
राजकर्मनारी वहां नदी श्राणरए्‌ | हसी सेवा के उग्लक्ष 
मे शादश्रालमने रामकरुवेर को श्रण्नी वदिन बनाय्‌। 
था | उनके वाद्‌ श्रकषर दूमरा श्चौर फिर वदादुरशाह 
हष रानि को निभातेरहे । वे रामकुर्वे८की लढ़कीङि 
बहि मानते चे सलूगो क श्रश्खर पर जो उर 
वादश।द मनातेये उसका बड़ा सुन्दर वणन स्वर्गीय 
श्रस्ल।मा राशदुन. सैती नेभ्ा है लेकिन यह सव 
बादशाह वैभव की कहानी दहै । पवंकीश्रासाका 
उषपे बोई सम्बन्ध नदीं ३ । श्राज भी साधारण 
तप्र बदिन रालो घ कर उनके च्दलेमे भडेमे घन 
ही प्रात्तक्रतीहे। 


स्वदेशी श्रान्दोलन के समयष्व° सर सुरेन्द्रनाथ 
्रैनर्जीने इस पवं काराष्टरीय व्यदार बनाने .का प्रय्न 
ज्याया । कु रष्ूगादोलगो क विचार य। चकि 
इख पव" का सम्बन्ष रक्षा श्रौर रक्षर की भावनासे 
हि श्छलिये यदि हरिजन श्रषजके दिन उच्च वगं बालो 
ॐ र।खिर्यां विं तो इत त्पोईर ॐ महत्व को श्रच्युण 
र। जा सकताहे। यह प्क श्रस्थायी सुकाव या। 
श्राज केक्रान्तिके युग में मूल्य श्तनी शीघ्रता से बदल ~ 
रषे क इन सुवो काकोई महत्व नदरी है! ठंडार 
इनके लिये बहू श्रागे बद्‌ चुरु है | श्रव इस पव $ 
कानी मात्र इतिहास की सम्पत्ति है फिर भी मध्यकालीन 
श्रनेक गोरबपूणं श्रोर रोमान्तिक षटनश्रोके कारणं 
इको स्मृति सम्भवतः इम प्रमी बहुत दिनोतकन ` 
भुला स्के श्रौर यह मी सम्भवदहेकिसकटकालमेदषडका 
मश्व फिर बद जवे जेखा कि मध्यराल मे राजपूताने 
मे तथा स्वतन्त्रता के युद के समव अमी श्रमो 
द्श्राया। 









संयुक्त प्रान्त के कुद प्राचीन नगर 
 डक्टिर जगदीशचन्द्र जेन 


बौद्ध श्रौर जेन ग्रन्थो जो १६ जनपदो का उस्तेख 
मिलता दे, उन्ये मध्यदेश के श्रने जनपद श्राधुनिक 
सयुक्त प्रान्त मे गभिंत होते ₹। जैन ग्रन्थो मे उर्लिखित 
२५॥ श्रार्यक्षत्नोमे भी इष प्रन्तके कईस्याने का 
अन्तर्भाव दोता है| हषसे पता लगता है कि प्राचीन 
ख्मय ये यह प्रान्त बहुत उन्नत श्रौर सण्रद्धिशाली 
प्रदेश या। 

कोरव-रांडतो का निवास स्थान कुर देश, राम- 
ल्ेमण की जन्मभूम श्रयोष्या, कष्ण का क्रड़ास्यन 
मथुरा श्रौर वृन्द।वन, बुद्ध देव का जन्म स्थान कपिल 
वस्तु, गणराजाश्रो का देश काशी श्रौर कोशल, मल्लो को 
राजघानियां कुसीनारा श्रौर पावा, तथा ब्राह्मण, जैन 
श्रोर बौद्धो के पविन्न स्थान वाराणसी, प्रयाग, हरिद्र, 
मथुरा, कोरा, क्नावस्ती श्रौर सारनाथ इती संयुक्त 
प्रान्त की शोभाकोषट्तिये। 

प्रस्तुत लेत मं जेन, बौद, तथा ब्राह्मण ग्रन्थो के 
शछ्ाषार से सयुक्त प्रान्त के कतिषय नगरों का वंन 
कया जायगा । 


पूर्वीय संयुक्त प्रान्त 
काशी मध्यदेशका प्राचीन जनपदयथा । काशी 
श्मीर कोशल के १८ गगराजाश्रो का उल्लेख प्राचीन 
मन्थो मे मिलता । बौद्ध प्रन्थोसे पत। लगता हैकि 
काशी को जीतनेकेलियि कोशल के राजा पमेनदि श्रौर 
मगघ केराजा श्रजतशन्ुमेवह्ाभारी युद दृश्रा या, 
जिषे श्रजातशघ्‌, की विजय द श्रोर काशी को मग 
मे मिला लिया गया | काशीके वस्नं श्रौर चन्दन का 
उल्लेख बौद जातकोर्मेश्राताहै। 
श्राज कल की बनारष कमिश्नरी को प्राचीन 
~ काशी माना जाता है। 
काशी की रालघानी का नाम वाराणसी या । 
वरणा श्रौर श्रसिनामकीदो नदियोके बीचमे वषा 
होने के कारण इका नाम वाराणखी पड़ा । महारीर 
श्रौर बद ने यहां विष्ठार कियाथा । बौद सृत्रोमें 
वारणो षी गणना कपिलवस्तु, बुद्ध गया श्रौर कुषा- 
नारा केखायकीगदैहै। = 
चौद्वी श्ताम्दि के विद्धान्‌ निनप्रमदूरि के कथना- 
शुसार यह नगदी चार हिस्लो मे विम थी-देव 





एम. ए., पी-एव-डी. 





वाराणषी, रानघानी वराणषी, मदन वाराणष्ठी श्रौर 
विन्य वाराणषौी । यां का मणिकिंका घाट उख 
समय मी मौजूद या। 

वारागष्ठी श्राज कलमभी गंगा के किनारे श्रवस्थित 
है। श्रान कल से वनारष कहते टह | 

वराण॒6ी के उत्तरमे लगभग ६ मील की दूरी 
पर इसिपतन है । दइसिपतन बद्धो का परम तार्थं 
माना जाता दे । यहां ुद्धका प्रथम धमोपदेश दृश्रा 
या । यह स्थान जेन लोगो का भी तीय माना 
जाता हे। 

इतिपतन की पचान सारनाथ ( सरगनाप) से 
की जाती है। 

बना7७ के पाठ दूनरा महखपूणं स्यान चन्द्रानन 
था। इका दु्र। नाम चन्द्रमाधव था। यह स्यान 
जनों का तीथं माना जाता ह । 

चन्द्रानन की पहचान चन्द्रपुरी से की जातौ है। यह 
गंगा के किनारे वरी है। 

काशोसेसटा श्रा वह याक्शदेशया1 वहां 
केराजा उदयन की कया प्राचीन ग्रन्थो मं मिलती है। 

प्रयाग के श्द्गिदं के प्रदेशको वल्छदेश माना 
नताह। 

कोशांबी वल्छ की राजघानी यी । यह नगरी जमना 
के किनारे खी थी | कहते हं कि हस्तिनापुर केगंगासे 
नष्ट हो जाने पर परीक्षित .के उत्तराधिकारियो ने कैशांषी 
को श्रपनी राजघानी पनाया । बुद्ध श्रौर महावीर ने 
यदा वि्ार. किया था। यहां श्रनेक उदयान श्रौर उपवन 
बने हृएये। 

इलाहावादसे ६० मील को दूरी पर शोषम गांव 
को प्राचीन कौशी माना नातारे। 

कौशांयीके पास तीर्थराज प्रयागथा । यहांका 
प्रिद्ध अक्षयवर भाज कल भौ पवित्र माना नाता है। 

प्रयाग श्राज कल गंगा, जमुना श्रौर सरस्वती 
(लुप्त) के.सङ्खम पर धवस्थित हे श्रौर बाक्षणो का परम 
धाम,माना नाता हे। 
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प्रयाग की रजघानी सुप्रतिस्ठानपुर या प्रतिस्ठानपुर 
थीजो चन्द्रवंश राजाश्रो की मुख्य नगरी थी. । यद 
नगते गगा के किनारे वक्षी हई थी। 

श्राज कल यद स्थान हृलादावाद ल्लिमे भूतीके 
पाष श्रवस्थिन है | 

प्राचीन कालम कोशल पक समृद्ध जन पद माना 
लाताया। जैनोकैश्रादि तीर्थंकर क्रूषभदरेव ने यदां 
जन्म लियाया, इसलिए वे कौशविक कदे जाते ये। 

श्राजकल ह्मे श्रवघ कहा जाता है| कोशल देश 
दो दिस्त) मे विभक्त था--एक दक्षिणं कशल, 
दूसरा उत्तर कोशल । 

दक्षिण कोशल की राजघानी साकेत यी । राम- 
चन्द्रजी के समय यह श्रयोध्या नामसे पुकारी जाती 
थी; बुद्ध श्रौर मदावीर के समय साकेत कदी जने 
लगी | श्ररोप्या का वंग राप्रायण मे मिलता हे। 
उस समय यह नगरी घन-षान्य से परिपृणं थी, देश 
विदेश के व्यापारी यहां श्राकर बते ये`श्रौर यहां 
की प्रजा समृद्धशाली, घर्मात्मा, पराक्रमी तथा दीर्घायु 
थी | सक्रितमे बुद्ध श्रौर महावीरने श्रनेक बार विहार 
किया या। 

श्राजकल यह मगरी सरयु के किनारे बी हे, भोर 
यषां श्रनेक तीयस्पान नने हये इं । 

उ्वर कशल :या कुणाल देश की राजघानी 
भावस्ति थी। इसका दुखरा नाम कुणाल नगरी या। 
यद श्रचिरावती ( राप्ती) नदी के किनारे ब्खीयी। 
भावत्ति श्रौर साकेत के बीच सात योजन (१ योजन 
= मील) का श्रन्तर था। श्रचिरावती मे बाढ़ 
ष्मा जाने से भ्रावस्तिवाध्य का बड़ा नुक्सान 
होता या। 

द श्रौर महावीर ने रपे जीवन का बहूतसा 
समय यहां व्यतीत किया था ] भावत्ति बोद्धोःका बड़ा 
चेन्द्रा) यके घनी श्रनाथ पिंड चश्रोर गृगारमाता 
विशाखा बौद्ध धमे के श्रनुयायीये। 

चोददवी शतानि मे यहां समुद्र वंशीय राजा 
राञ्यकरतेये, नोबुद्ध के परम भकये । ये लोग 
ङ्द के सन्मान मेँ वरघोढ़ा निकालते ये । 

भरावस्ति चावलके लिद्‌ प्रसिद्ध या। भावस्ति 
का वूखरा महेठि था | 


विश्ववाणी 


[ वषं ७,भागर्४, श्रहर 


श्राजकल यह नगरी चारोः श्रोर मे जज्गलसे षिरी 
दृ है । यदांजुदध की एक विशाल मृचि" दै जिषक 
दशष्न छ लिये लोग बरमा श्रादि सुदूर देथ से 
श्रातेई। 

श्रावस्ति की पहचान गोढडा जिले ॐ सेट-महेट 
नामक स्थानसे की जाती है। 

भ्रावस्तिसे पूवं की श्रोर चलकर नैपाल की तराहैमे 
केकय नामकादेश था। जैन सूत्रो मे सके श्राचे 
भागको श्रायते बताया गया है। + 


सेयविया ( श्वेतिका ) केकय की राजघानी थो। ` 
यंस गङ्गा वृत दर नहीयी। बौद्ध म्रथों मेषे 
सेतभ्या नाम से पुकारा गया रहै; यह स्थान केोशलदेश 
मैथा। 

श्रावस्ति के उत्तर- पूवं भे दूसरा महत्वपूां 
नगर कपिलवस्तु था । बौद्ध प्॑पो महसी गणना महा 
नगरोयेकी गरईैहै। शास्यो की यह राजघानी थी | 
बुद्ध देव ने यहां जन्म लिया था। 

चीनी यात्री फाहियान के स्मय यद नगर उजाइदहो 
चुका था । श्राजकल यह घने जङ्गनो से श्राञ्छादित है। 

कपिलवस्तु की पहचान नैपाल फी तराम तिजौरा 
कोट नामक्स्थानसेकोजातीहे। 

कपिल वस्तु से नीचे कीश्रोर चल कर मल्लो का 
देश ( मल्लराष्ट्र ) या। 

कुसीनारा श्रौर पावा मल्लो कौ राजघानियां थी । 

कुसीनारा का पुराना नाम कुश्रावतीथा । यद 
नगरी चारोंश्रोरसे परकोटेसेधिरी थी। यहां बुदका 
परिनिर्वाण हृश्रा, श्रतएव्र सप्राट श्मशोक ने यहां प्रनेक 
स्तूप श्रौर विहार बनवये ये ।, 

कुसीनागा की पहचान गोरखपुर जिक्े के $ऽसया ^, 
नामक प्रामसे की जती है । १ 

कुषीनारासे ३ कोष ( गत्पूति )के फष्लि पर 
पावा नगरी थी । दोनों नगरो क बीच कङ्कुत्ण नदी 
बहती यौ| 

पाव। की पहचान गोरखपुर शक्ते के पड़रोना नाम 
स्थान से की जातौ हे । ६ 

पशिचिमा खथुक प्रान्त मे पांचाल (खहेल खड) एक 
प्राचीन जनपद था, जो पहले ज्ञमाने मे बहुत समृद्ध ¦ 
शाली था। ( 





अतस्त १६४० |] 


गगाके कारण पांचाल दो भागो विभू या-- 
पकं दक्षिणं पांचाल, दतरा उत्तर पांच।ल। 
बदायूं, फरंलाव्राद श्रौर (उषके ददश्‌ के प्रदेश 
को पांचाल माना जाता है। 
दक्षिण पांचाल की राजघानी कांपिल्यपुर या 
कपिल नगर थी। यह स्थान जैनों का तीथं माना 
नातादे। 
कपिस्यपुर की पहचान फस्'लाषाद लिलि के कंवल 
नामक्रस्थानसे की जाती है। 
श्रदिच्छत्रा त्रथवा श्रदित्तेत्र उत्तर पांचाल की 
राजघानी यी । जेनसू्ठामे इसे जांगल श्रवा कुर 
जांप्लदेश की गाजघानी बताया है। 
श्रदिच्छश्रा जेनो का तीयं माना जात। है । कुकुसमय 
पहले यहा ईै'टो का क्रिला श्रौर पानी के कुन ये, जिनमें 
स्नान करने मे छि पुत्रवती होती थीं । नगरी के भीतर 
शरोर वार श्रनेक कु, वावद्ी श्रादि वने ये जिनमे 
नहाने तेकोढ़ शरदि रोग शान्तहो जाते ये। श्रदिच्छुत्रा 
में पुराने सिक्करे मिले हे। 
इसकी पदच।न बरे्ला ल्ल के उत्तरम २० मील 
रामनगर नामक स्यानसे कीजातीदहै। 
दक्षिण शंचालमे पूवं की श्रोर कान्यकुञजञ नामक 
नगर था] 
अवी शतान्दि से लेकर १० वी शता्द तक 
कान्यङ्रुञ्न उत्तर मारत के साघ्राष्य काकेन श्रौर समूचे 
भारत का मख्य नगर यथा| जव यष चीनी यात्री 
दृश्रन-खागश्राया तो य्ाराजा दं वर्घन राज्य करता 
था। उस समय यह नगर शूरसेन जनपद मे शामिल 
था। 
कान्यकुन्न की प्रहचान जमुना के पश्चिमी किनारे 
पर श्रत्रस्पित कजौजसे षी जाती रै। 
जेन सृत्रो म पाद की गणना १६ जनपदो मेक गर है। 
या प्राचीन 'चिक्के उपकलन्घ हए ह । 
संमवतः यह स्थान दक्षिणम मैनपुरी चिकि के 
श्रन्तगंत था | इका दूरा नाम परि्छतगद़ था । 
प्राचीन कन्न मे श्रतरंजियाः एक मदत्वपृणं 
नगरी थी। जैनपूत्रोमे इका उस्ेख श्रता हे। 
श्राष्ने भकव्ररी मे इसे , कन्नौज का परगना ब्रताया 
गया है। 


संयुक्त प्रान्त कं कुद प्राचीन नगर 


१०९१ 


श्र॑तरंजिया की पहचान एटा ज्ञिन के ग्रतरजया 
नामक खेदे मे कौ जातोषहि, जो कानी नदौ पर 
वषा हे। 


संकिम्स श्रयवा संक्रिर बोद्धोका तीर्थं मानाजाता 
हे । यद स्थान श्राजकल भी हसी नामसे पुकारा जाता 
दै, श्रौर कन्नौजके उत्तरम काली नदी पर वघाहै। 
कुशात्तं की गणना जेन सुत्रो के २५॥ श्रायं तत्रा 
मेकीग्हैहे। 
शौरिपुर या बुयपुर कुशात्तः की राजघानी यी। 
यह स्यान कृष्ण श्रौर नेमिनायका जन्म-स्पान माना 
जाता हे। 
शौरिपुर की पदचान श्रागरा जिले के सु॑पुर 
नामक स्थानसेकी जाती दहे। यह स्थान जमुना के 
दाहिने किनारे पर षटेषर के पसह) श्राज कल वरेर 
मे कात्तिक मदीनेमें वड़ा मेनालगता है| 
शूरसेन का उचल्तेख प्राचीन म्रन्यो मे श्राता है। 
इष देश मे बोली जाने बालो भाषा शौरसेनी कदी 
जातौ थी । 
मथुरा शग्सेन की राजघानी थी । यां यादव 
लोग रहते ये । कंष-वघ के पश्चात्‌ जरासंष क भय मे 
यादव लोग मथुग छोड़कर परचिम कीश्रोर चले गये 
शरोर वहां उन्होने द्वारका नारी बताई । 
जेन ग्रन्थो मे मधुरा का बूत महत्व वताया गया 
हे प्राचीन काल मे यहां जैनघमे का वहूत प्रभाव था | 
यहांएक सोने कास्तूप था । श्रान कल यद स्तूप 
कंकाली रटालिकेस्प मे मौजूद है, भिलको खुदा से 
पुरातस्व संबन्धी श्रनेक$ महरपूणं बातों का पता लगारै । 
मगुरा भार्रसे्टी श्रनेक साधुसंतोका केन्द्र ह, 
शलिये यह पालि गभं नामसे मी कडा गयाहै। बौद 
सत्री के श्रनुसार मथुरा मे पाच दोष बताये गये ह 
मूमि कौ विषमता, धून का श्राचिक्ष्य, कुचो का उपद्रव, 
यक्तो शा उद्रव, तथा भिक्षा की दूलंभता । 
जव य्दा चीनी याप्नो काहियान श्रौर हूश्रन-षांग 
श्रये तो यं ोद्धधमेकाबह़ा प्रभावया, श्रौर उख 
समय यश श्रनेक संघ रामश्रोरस्तूप बने हुरये। 
मथुरा मीर यक्चषकी यात्रा के लिये प्रसिद्ध या। 
यह नगर व्यापार क केन्द्र या । यहां कपड़े बहूत॒श्च्छे 
बनते धे । मधुरा मे श्रनेक वन-उपत्रन ये । 
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मथुरा की पहचान मथुरा के दक्षिण-परिचम मे 
महोलि नामक प्रामसे की जातीहै। मथुराके श्रास 
पाखप८४कोतका चेरा व्रजमंडल का जातादहे। 

मथुग से उच्तर की श्रोर श्रच्छा नामक देश या। 

इसकी राजघानी का नाम वरणाय।। जेन दुप्रोमे 
इसक्रा उल्लेख श्राता है । यह बहुत से पुराने सिक्के 
उपलन्ध हूर ३। 

वरणा कौ पहचान श्राधुनिक बुलन्दशहर मे की 
जाती रै । यद स्थान श्राज-कलन भौ बारन नाम से 
प्रसिद्ध हे। 

बुलन्दशहर के पास इन्द्रपुर्‌ एक नगर या। 

इसकी पहचान श्रनूद्शहरसे ८ मीलकी दूरी पर 
इन्दौर नामक स्थानसेको जाती दै । 

बुलन्द श्हर से उ्वर की श्रोर चलकर कुरु जनपद 
था यकं के लोग बुद्धिमान श्रौर स्वस्थ माने जातेये। 

कुरुकषे्रयास्थानेश्वरके षदं गदं केप्रदेश को 
करुख देश मानाजतादे। 

जातको के श्रनुखार कुष्देश की रानघानी इन्द्रप्रस्य 
थी। 

राजा युधिष्ठिर की यह प्रख्य नगरी यी । 

इसकी पचान दिक्ञीसे शी जाती है । यह नगर 
जमुना फे किनारे वषाहि। 

जैन सुतनो के श्रनुखार कुर की राजघानी हस्तिनापर 
थी ] य स्थान जेनो का तीथं माना नाता ह। 

श्राजकल यह नगर उना षडा हुश्रा हे) यह 
मेरठ शिले मे मवाने के पाषहे श्रोर श्राजकल ह्वी 
नामसे प्रषिद्धहै। 

मयराष्ट्र मे सप्राट अशोक ने पक स्तंभ बनवाया 
था। 

च्राधुनिक मेरठ को मयराषटर्‌ एह जाता ३। 


विश्ववाणी 


[ वषं 9, भाग १४, अ १ 


कुर के उतरमे मडावर एकं प्राचीन नगरयथा। 
यह क्एप्र ऋषि की पुत्रो शकुन्तला का पालन-पोषण 
हृश्राया। चीनी यात्री ूश्रनषांग यक्षं ५॥ मदीनि 
ठदराथा। _ 

यह स्थान बिजनोर ल्लि मेह, श्रौर श्राजकल 
इसी नमसे पुकारा जातादहै। यद मालन नदी के 
किन।रे बा है। 

मडावरसे उत्तरी श्रोर चलकर हम दैतवन 
मेश्राते ह । यहं पांडव लोग श्राकररदेये] र 

देतवन की पहचान ष्दारनपुर निले के देवबन्द्‌ 
नामक स्थान सेको जाती हे। यह स्थानमेरठ से ५० 
मील,के फासले पर हे। 

द्रौतवन के उत्तरमे गंगाद्वार ब्राह्मणो का प्रषिद्ध 
तीयं य।। गगाद्वार मंदिर के पा पुराना नगर माया 
पुर कदलाता या । श्रकवर के मय यद स्यान हरिद्वार 
नामसे पुकारा जने लगा। 

हरिद्वार गंगा के किनारे बघा है। 

` इरिदरार के पूवं मेर मील के फाष्ले पर कनखल 

नामका तीयंथा। 

श्राजकल यह इृषी नामे प्रशिद्ध है। 

सस्तु दूसरा प्राचीन नगर था । यष सोनि-चांदी के 
सिक्के उपलम्ब हूर हं । यां चीनी यात्री हश्रन-खग 
बहुत दिन उदरा था। 

देहरादून श्रौर सक्ारनपुर क्षिलो के कु दत्से को 
प्राचीन स्तुत माना जाता हे। 

संयुखुपरान्त मे श्रौर भ धषोटे-मोटे ्ननेक मह्सपूण' 
स्थानहं जो किसी समय वी उन्नतदशामें ये। उछ 
नगरो मे से पकाष को होढ र श्राजकलण बाड़ी. 
उजाद़ पदे हप्र । हम शाशा करते ह कि इमारौ जन 
प्रिय सरकार दइृभ्रोर शीप्री ध्यान देगी निऽते इ) 
श्रपनी संस्कृति कौ रक्षा कर उसे बुष्ट बना सके । 


बुद्ध का कर्मवाद 


संसार में श्रनेक पारश्परिक खिनाफ बातें दित्वती 
है- एकीन दै तो दसरा उत्तम 1 एक श्रस्णयु दै तो 
दूरा दीर्घायु । पक रोग बाहुल्य का शिकार वना द्श्रा 
, हितो दूखरा एकदम निरोग । एक ब्रदषूरत है तो दूसरा 
बहुत ही खुसूरत । एक निवल है तो दसरा खन । एक 
दरिद्र है तो दुखरा महाधनी । एक नोचे कुल मेँ उत्सन्न 
हना हेतो दूरा उकुन मे । पक निवृद्धि हे तो दूनरा 
बुद्धिमान । इन विभिनताश्रो क क्या मूल देतु है! कौन 
से देसे कारण र कि भी एक योनि परे उन्न होकर भी 

मुख्तक्लिफ शतो मे विल्करूल जुदा ई! 
बुद्ध के पूं श्रौर 'समामयिक दाशंनिको मे यद 
प्रश्न एक एेखी जटिल समस्या का विषव रहा ङि एतद्‌ 
विषयक कभी भी मतस्य नी हो ठका | एक दाशंनि 
कहता है- (जह तक्र व्यक्ति को शौनता प्रणीतता, सुख- 
दुःख श्रादि वातं दीखती हं, उन खनके कारण हं ष्यक 
के पूवं कर्मं । जव वह पुरब्ले कर्माः को तपस्या द्वारा 
खतम कर ढलिगा श्रौर नये कमःकोनदी करेगातो 
भविष्य मे विपाक रहित होगा, विपाक रहित होनेसे 

„ उक खरे हुःलव खतम हो जायेंगे ।' 
यदि सारि सुख-दुःख पुरक्ते कर्माः के ही विपाक रह 
तो क्ष्या ष्य्छि जानता है कि हम पहले ये श्रथवा नदी! 
हमने "पुवं जन्मभे पाप कायं क्षिया हि श्रथवा नदी! 
इष समय इतना दुख खत्म हो गया शरोर इतना वाकी 
है जो श्तने षमयमे खत्महो जयेगा !्छीजन्म में 
खारी राध्यो का श्रन्त हो जयेगा । श्रीर कुशलम 
क क्लाम ! यदि नन्ही? तो पुरव्ले कमो केषेवुहौषव 

को स्वीकार करना न्याय सङ्गत नी ।# 
दूरा दाशंनिक कदत। हे--“हवको बनानेवाला,जगत- 
` नियता एक दैश्वरहे, नो छव, जगह श्रोर वमे रहता 
हि, यदि यद्ष्त्यहैतो वह बरा ही श्रन्यायी, दुःखद, 
भ्यमिचारी, कुटिल श्रौर ष तरह की बुराह्यो की जृ 
है, योक तद््रवतित दुश् श्रादि कष्टदायक श्रनुभूतवो 
क[ ही पलङ़ामारी है। खृशंखत, शोषा शरद से 
नगति-तल व्याकुल है । श्रगर खारी श्रनुमूति उषकी है 
सो द्रश्रषल बह भदा मूं हे क्योकि 6खार की दुःखादि 
पीड़ाश्रो के लिथे षमी खर्व अनिन्द्र ई। 
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निपिटकाचायं भिच्चु धमेरन्तित 





यह टशररवाद वस्तुनः एर महान गुलामी को शिक्षा 
हैजो कभो भो विचारश्रिमषरं को स्थान नही देता 
श्रोर श्रपने को प दरी शकि का पक्का गुलाम 
समभताहे। 


तीरा दाशंनक कहता दै--ष्दान, यश्च, हवन 
करना न्यथं दे, श्रच्छे-वुरे कमो का फल-विपाक नहो है, 
नतो यहलोक हैश्रौर न परलोरु | माता-पिता का 
श्रहितत्व स्वीकार करना श्रयने को दूते के हाच वाजात 
वेच देना । घकार में श्रयोनिज स्त्र प्रयवा देवता 
श्रषदि नदीं । हमे ङिषी भमगन्राह्मण की हत्याद्ढता 
मे विश्वास न । यक चार महाभूतो (पष्पो, नन, भ्न 
वायु) सेष्ने शरीर षालाष्यक्छि जब मरता हेतव 
पृथ्वी, पृथ्वीम मिलजातोदहे । जल, नल मे मिलजाना 
है । श्र्र, श्रमे लयहोजातीहि। षायु, वायु मेवला 
जाता हे | इन्द्रियां श्रासमनमेे उष्जातीहं । मरने 
के वाद्ष्टोन श्राता है श्रौर कौन जाताहै! 


, दान, यज्ञ, हवन श्रादि कूमे। के विपाको को देखते 
हये यह कैमे स्वीकार क्रियाजाय कि स्बव्ययं है {दान 
फी बाततोद्धोद़ो, एक न्यायाघीश को कु भेट चढ़कर 
न्याय के ऊपर श्रन्याय की विजय कराक्तेते हे । दुश्मन 
को घन, सम्पत्ति, राज्य श्रादि श्रपनी चौज्ञ देकर सन्षि 
कर सुख पूवंक विचरने लगते है । भूवो मरते ब्यक्ति के 
प्राणषोभी भोजन-दानसे श्चाक्तेते हें । इष घरतीपर 
के समी प्रदेश, नदि, नाले, गिरि, खागर को देवते हये 
कैते स लोक कोन मानें { धरती से दूर चन्त्रमा, सुं 
श्रादि को श्रपनी श्रो देखते दए कैपे पएरलोक के 
श्रस्तित्व से मुकर जाय ? नित्य पायां को स्युति भोर 
उत्पति द्लो$ तथा परलोक र) माननेके लिये वाष्य 
करती है। 

' एक मले श्रादमो की प्रशंसा होती है । कीतिं कैलती 
हे। श्रस्छे क्मे। के फलस्वरूप उमे इषो घरती पर राजा- 


राजमन्त्री वगैरह होते हए देखते ह भरर ठीक दके 
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1 चना देना रै। बिना योनि से उन्न लाला भूत- 
प्रेत देखे जाते ह । यदि सूर्व॑-चन्द्रमाश्रादिको देवन 
मानेलोभो काली, इवदिया, व्राहसी, दर्णा, शीतला 
भैरव श्रादि-देवौ द्रेवताश्रो वरे कृत्य देखते हूए केसे दम 
इनका निषेध क्रं १ 

प्शरीर केवल च।र महाभूतो से निमित हे, जवतक 
शरीर दै तव तक ही जीवनदहै, उसके श्रागेरि कुछ 
नदी, जो हम मे चेतना जान पड़ती दै, वद सिफ विभन्न 
परिणामे मिधित रसोके कारण सम्भूत है, पेसेदी 
उष्णता भी । उनके न्यूनाधिक दोने मात्र से व्यक्त 
कालकरजातारहे।) 


यदिदइसे मान लिया जाय, तोन ह्मे श्रषने जीवन 
से कोई त।र्लुक रह जाता है भौरन उद्योणक्रने की 
श्रावश्यकता रदती हे] जैसे कुक्कुर-बिलार खाते, पीते, 
लीतिश्रौर मर जाते, वैमे हमारी हस्ती भी निकम्मी 
वन्‌ जाती दहै किषीकीभी किती ऊंचे श्रादशं केलिये 
प्रोत्छाहन देना किजूल हो जाता है । लोक, समाज, देश 
श्नौर व्यक्तिगत दि-साधक कमे इमे दुर हो रहते ई'। 
श्रपने भले बुरे मे! का दायित्व नदीं रहत। ।# 

चौथा द।शंनि$़ कहता है--प्राशियो के संक्लेश के 
लिये कोईदेतु नही रै, विना किसी कारण के प्राणी 
संग्लेशत होते ह, एेसे ही विशुद्धिके लिये भी देतु-प्रत्यय 
काश्भाव है| सभी भवित्यताके वशीभूत दं।' 

हम देखते ह कि ल्फ एक दिन के नदी लनेसे 
शरीर कुं दुष्ला पष जाता हि श्रौर घी, दही, दुघ श्रादि 
श्रोजपृणं भोजन के सेवन से शीघ्र ही गात्र स्थूल श्चौर 
बलवान हो जाते हं | व्यि क पैदा भीतो माता- 
पिता, शुक्र-शोणित श्रौ गन्षवं (= माता के पेटमें 
प्रतिसन्धि प्रण करने वाली चित्त सन्तति )के सयोग 
परी निभेरह, फिर कैसे मानाजाय किप्राणियो के 
क्म-कलाप हेतु-परस्यय रहित रहं भौर बिना किसी ेतुवे 


कमिलाभो, भंगुच्र निकाय ३, ४, ५ भोर संयुक्त 


निकाय ३, २१, १,६ 


विश्ववाणी ५ 


[ वषं भाग ९ श्र 


उनक शुद्धि श्रवा संकनेशिता सम्भव हे १ नानाप्रकार 
के कुशल-ग्रकुशल कर्मो के द्वारा श्रच्छे-वुरे फलो की 
प्रासि के बावजूद भी श्रेतुकवाद कां तक ठीक 
टृहरता है! 


पंचव दाशंनिक कहता दै--्य्छि पुण्य करे 
श्रथवा पाप, बह चौरासी हजार महाकल्पो तक उन- 
उन योनियो मे दौड़ते रहने ॐ पश्चात्‌ ही निर्वाण 
पायेगा | श्रात्मा नित्यघ्रुव, शाश्वत, श्रपरिवतनशील 
श्रौर कृरस्थायो ह, सु -दुः्व नपे वले दये ₹ं। 
उनका घटाव बद्व नही होता, जैमे कि षुत कौ गोली 
ककन पर उधरती हुदै गिरती ई, पसे ही मृखं श्रौर 
प२हत--समी श्रवागमनमें पड़ कर दुका श्रन्त 


करेगे} त 


यदि संखनदुःख नपे वल्ल, बराबर हतो क्या । 
कारण है कि एक जीवनपयन्त पेट भर खाना नी 
पाता श्रौर दूसरा सवदा मालपूवे उद़ाता सुख की 
करवटे" बदलता हे १ श्रगर पुय - पाप नौ हे, चौरासी 
इजार कल्पो के पश्चात्‌ नि्वाण-लाम श्रवश्यम्भावी 
है, तो गृहस्थश्रौरभमणमे रक्ष्या? वस्तुनः संसार 
शुद्धवादमे नतो जीविस श्रतुचित हरता हे श्रौर 
न चोरी, व्यभिचार, मूठ, कटुबचन श्रादि । पाप-पुण्य 
नही मानने बाहे को संढार म गई भी बुराकाम 


गुना मग नदी । 


करस्य श्रात्मभाव मे हमारी सारी क्रियाये" हमारे 
वशीमूत श्रप््य ईं, किन्तु होताहे ठीक इसके पिप- 
रीत। एक क्षण प्ली बात भी स्मरति.पटश्त पर 
नही दीखती, दो चार दिन श्रववा वष" भरकौ बात 
तो दरकिनार । श्रात्मपरिकल्पमना भी श्रार्मा केलिये 
षिद्ध नदी होती । क्षण-क्षय बदलने वाला नाम स्मोका 
योग (पन्चस्कन्ध) खषंथा श्रनित्य, दुख, अनातम हे ।' 


६२) 


(1 -- 
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श्रगस्त १६४७ | 


भगवान्‌ बुद्धने पुरक्ले कर्मो से इन्कार नदी 
किया उन्होने मी कदा--्वमो तत्व श्रे कमो के 
छाय हं । भ्म-दायाद ह| मेदी उनकी योनिदै। 
वे कमे-बन्धु हं । उनका रक्षक या विनाशक करम दा दे 
श्रौर कमे ही उन्हे हठ दीन-प्रणीतता ते विमक् 
करतादहे। स नीवन मे उनके कमे श्रौर विषा 
मौजूद ह । विपाक कम से उत्पन्न होताहि तथा दर 
प्रकार स्तक) उत्पत्ति का विलसिला बधजाताहै। 
परन्तु “कभी दुःख पुखले कर्माःकेदही विपाक ह ।'-- 
एषा नदी कवृून किया । 


दम देखते हं कि वात, पि, कफ श्रौर सनि- 


` पातके प्रकोपसे श्रनेक रोग उत्पन्न शेते ह । क्छ 


तथा विषम-श्राहार.पनके करण भी नानारोग उठ 
खद दोते दहं । बहुत से लोग जीवन से श्रानिज्न हो 
उपक्रम कर मरजतेहं। कोई रेल से कट मरता 
दै। रदे विष खा लेता रै । कोई श्रा. हव्या 
के श्रन्यतम प्रयोग से मर जाता ह | ईइसलिद बुद्ध 
ने सभो दुःखो को उत्पत्ति केश्राठ कारण को बह 
लाया] उन्होने कदा--^्तावात्‌ प्रकोप (र ) वत्त 
प्रकोप (३) कफप्रकोप (४ ) सननिपात्‌ (५) ऋ 
(६) विषमाहार (७) श्रौपकरमिक श्रौर ( ८ ) क्म-विकाक 
दुःखो की उवकत्ति केकारणदह। देद॒रह। निदानह" 
प्च सेम्दच्च द्रालो च सजिपाता उतूनि च। 
विमं श्रोषक्क्मिको च कम्मविपाकेन श्ट्मी ॥ 
श्रतीरतांशव्रादी कद सकताहै कि यह षमी पुर 
क्ले कर्मों की ही देनह किन्तु श्रगर रेवा दाता 


® 


बुद्ध का कमधाद्‌ 
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तो उनको जुदा-जुद। लक्षण न दील पड़ते । हम देखते 
हनि जादा, गमि भूल, प्यास, श्रवक्‌ भोजन, स्थान 
परिश्रम-दौद-भू२, उपक्रम श्रौर कर्म-विषा$--श्न दस 
कारणो से बात-प्रकोप होता है । हनम न कारण 
नतोभूत कालिक ह श्रौर न भविष्यत्‌ कालिक | 
ये भी वर्तमान्‌ कालिक ह । श्रस्वु, यह मानना 
ठीक नदी उतर्ता है कि सभौ रोग॒पुरव्ले कमो 
के € विपाक हं। टत ही पिर-कफ भी जाड, 
गर्मी, विषमादहारपान से प्रकृ होते हं । भलीभाति 
विचार कर देखने पर द्‌ल पड़ता है कि पुरषले 
कर्मो से उत्पन्न होने बालौ दुःखादि वेदना म श्रव. . 
शेष कारणो से उन वेदनाश्रो कौ उपेत्ता हूत 
न्यून हं। 

भगवान्‌ बुद्ध ने खनी कमः 
विभाजनक्नियादहै- (१ ) इत्य 
विष देनेकेपरय्याथि से (३) 
श्रुडार (४) विपाक केत्पान 

इख प्रकारबुद्धने देश्वरकी 
श्रा ३ नित्य, शाश्वत्‌ होने की धुरो धारणा को 
व्यागते कद्‌। --^न्ुश्रो, सभी बद क्मेवादी, 
क्रियावादी, वोयञदी दाति है, म भी हन्दींतानो बादो 
का हामो हं, शसो की शक्षा देता ह्। जो रेषा कहते 
दकि कमे नदर, वार्य॑नकी है, क्रिया नही है, वे 
केशकम्बल जे पृषत ह ।» 

नवतकप।प फर्म का विपा नदी प्िलता हे, 
तत्र॒ तक मूल श्रादमी मधु के समान समभता 


-------_ 


का चार प्रक्ारसे 
के श्रवुशर (३) 
निपाक के कालके 
के श्रनुषार |४ 

गुत्तामी से निकलते 


† 





| 
(१) ,ननक्‌ उपत्तम्मक उपपीढ़क 





व वा द स द 
(२) गष _ श्रारन्न (सामोप्य) श्राचीणं 





उपघातक 


कतुष्त्व 


1 7 ~ 1 
* (श) दष्ट घ्म वेदनीय उपपद्य वेदनीय श्रपराप्य क्र निर श्रहोतिकष्मं 


(८) १९ ` कामाबवर कुशल 


ङ्पावचर कुशल 


श्रह्पाषचर कुशल 
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हे, किन्तु जब पाप का दिपाक मिलत। है, तव 
दुली होता हि। बहुत से पेम कर्म दै जो ताजे 
दूष को भति तुरन्त फल नटीदेते, वे भस्मसेदटंको 
श्राग की मति दग् करते हूय मूख लोगो का पीठा 
करते | श्रस्तु-- 
छम्बपापस्छ श्रकरण', कुषलश्ख उपषम्पदा । 
खचि परियोदपन', एतं बुद्धान'खाखन ॥ 


विश्ववाणी 


[ वष ७, माग १४, +$ १ 


खरे पाप.(कमोः ) कान करना, पुण्यो का सुश्चय 
कना, श्रपने चित्त शो परिशुद्ध करना-- यह बुद्धोकी 
शिक्षा ३१ श्रौर- 5 
तुम्देहि किञ्च श्रातप्य) श्रक्ातारो तथागता 1 
काय्यै करने के लिप वुर्द उद्योण करना है, बुदा 
काकायं उपदेश करदेनादहे। 


जिन्दगी हे ! 








श्री उपेन्द्र 





जिन्दगी है नित नया श्रतुमव्र यहां मँ कर राहुं] 


देखता हूं हर सुबह स्मपरुल नए दी प्रशन श्राति, 
श्राज के साथी नही कल शौर "दल, क्या लोट श्राते 1 
ह खड़े संघर्षं पण-पग मौत वह ललकारतीदे, 
साख की चल.बीण पर श्रक्षय-मरण का राग गाते-- 
मिट गप राही बूत पर राह चलती नारदी हि, 
थक गया पते मगर यह प्याष बठृती जारी है! 
काल-भभा की लहर पर किरण-रुण-षा उद्रहा ह, 
निन्दगी हे, नित नया श्रनुभव यां मै कर रदा ह 
@ 
पीरहाहं श्राज मधु, पौना हलाहलं कल पड़ेगा, 
मोल जीने का किसी दिन तो चकाना ही पेणा । ् 
श्राज हं निर्माण-पय पर किन्तु कल निर्वाण निश्चय, 
मौन होकर इछ लहर मेही कमी वर्ना पगा । 
स्नेद.खरि स्वी, विर श्रब रेत-जीवन यह पढ़ा ह, 
हार मेरो, जीतकर भी काल हारा-खा ला ३ 
ोकरं लाता निरन्तर, किन फिर भी चल रहा हूं । 
्िन्दगी ह, नित नया श्चनुमव यहो मै कर रहा ह| 


कर रहा उनको नमन नै राह लिन-जिन ने दिलाई) 
जानकर, ्रनजान ही श्रयवा जिन्होने कौ भलाई 1 
चन्यवे मौ जो कि बघा षदा देते रहे ई, 

1 जिनकी बन मधुर मेरे लिए वरदान अयौ । 
खून देकर हो मिली विद्रोह कौ भावान्न हे यह 
मिट गय। ओ खुद सफल तब ताघना चिर श्राज हे यह । 
खला रहा भके पवन के दन्तु विरल भल रहा ६ 
हिन्दगौ ३ नित नया श्रनुमब यहां तै कर रदा हं । 





॥॥ 


वैशाली गणतंत्र का सअरध्यक्न राजा चेटक 





कुद प्राचीन भारतीय गण॒तत्रो( =प्रनातत्रो) की 
सत्ताको तो रेतिहाधिक विद्वानोने प्रायः पएकमन मे 
स्वीकार कर लिया दै, पर उनके श्रध्यक्लो के पम्बन्घ मे 
को$ विवरण श्रमी तक उपस्थित नदीं किया गया । इन 
सभ्वन्धर्मे जो रवरणं प्रास है उसके श्राघार पर विभिन्न 
राज्यों श्रौर राजाश्रों उ पारस्परिक सम्बन्धो, नीतिश्रौर 
सामाजिक स्थिति श्रादि पर श्रच्छा प्रकाश पडता हे। 
वैदिक स्भ्प्रदायकेग्रन्ो म गणतच्नो के सम्बघमे हष 
प्रकार का विस्तृत वंन नदी हैजेषा जेन श्रौरबोढ 
मन्थो मे मिलता हे । परन्तु वैशाली गणतन्र के एक समय 
के श्रघ्यक्ष राजा चेटक के सम्बन्षमे मी वौड ग्रन्थ प्रायः 
चुपहीहेश्रौर जो कुं वणंन मिलता है वह केवल 
जैन प्रन्योमेदहीहै। 


बौद्ध साहित्य के श्रतुखार वज्जनी 
सद्व निच्छुवियों का दी 
गणतंत्र या यद जाति भग- 


वान बुद्ध के समय एक श्रत्यन्त शक्तिशाली जाति थौ 
श्रौर इसकी राजधानी वैशाली यी । › निरयावलियाश्रो? 
के श्रनुनार यह गणतन््र केवल लिच्छवियों का नदीया 
श्रपित्र मल्लो श्रौर लिच्छवियो दोनो का सम्मिलित 
गणतन्त्र था । इष गणतन्त्र का श्रध्यक्ष राजा 
चेक था । शासन कायं सच्चालन के लिये राजा 
चेटक के साथ नौ लिच्छवि गण राजा श्रौर नौ मट्ल 
राजा रहते ये ।3 इस राजा चेटक के प(रित्रारिक इतिदाघ 
के सम्बन्धमें श्रावश्यक चृणिं४* मे इष प्रकार वंन 


राजा चेटक च्रौर 
उसका सम्बन्ध 


श्री विद्यासागर वियालंकार 
मिलता हैः वैशाली नगरमे हैद्रयवशमेराजाचेटरूका 
जन्महुश्राथा । इत राजा की भिन्न जिन्न रानियोमे 
खात पुत्रियां हुई थी जिनके नामये ये: १. प्रभावती 
२, पद्यावती ३. मृगावतो ४. शिबा ५. ज्येष्ठा ६. बुज्येष्ठा 
श्रौर ७ चेटनगा ।....... प्रभावत) बौतिश्रय के उदायन 
को, पयावती चम्पा क दघबाहन के, मृगावती 
कौशाम्बी के शपानीरऽ ॐ, शत्रा उञ्जयिनी के प्रयो 
कोश्रौर ज्येष्ठा कुएडगाम रे वधभनस्वामोके वड़े माई 
नंदिवधंन को ज्यादी गई यौ । पुञ्येष्ठा श्रौर चेल्लणा 
तव्तक् कुमारीदही यों ।› वही वणन त्रिषध्टिशलाका 
पुरुष चरित्र*मेभी रसो प्रकार समे मिनता दै । इष 
वंन से यद प्रकट होता है कि राना चेटक ने भयनी ड़ 
कन्या को त) सिन्धु सौवीरके राजा उद्रायगष्के साय न्याह 








१. डिक्शनरी श्चफ़ पालो, परापर नेभ्ठ, भाग र, 
¶ृष्ठ ७७९. 


२, निरयावस्लियाश्रो धू, २७. 


३, निरयावलियाश्रो ५-२७. 

४, पाठ इ प्रकार हैः एतोय वेखालीए्‌ नगरप 
चेढश्रो राया हैहय कुल भूढो, तस् देषीणं श्रण्णम- 
र्णा श्च धूताश्रो-पमावती, उपभावती, निगावती, 
ख्व, जेवा, सुणद्ा, वेस्लयति । 


सो चेदश्रो सावश्रो पर विवाह करण॒श्स पचक्टव।त 1 
धूताश्रोण देति कस्छति । ताश्रो भातिमिष्छगाग्रो रायं 
श्र पुच्ित्ता श्रण्णेतिं हस्दितिकाण सरितगाणं देति । 
पमावतौ बीतिभद्‌ उद।यणहम दिएणा, पउभ।वतो चम्पाए 
ददिवादणस्, निगाउती कोसम्बीर स ।शियक्, सिवा 
उञ्जेणोर पजोतष्य, जेदु कुरुडग्णामे वद्धमाण छामिणो 
जेष नं दवद्गत्व दिण्णा, सृजे, चेस्लणाय दो 
कर्णगाश्रो श्रच्छति । 

~ श्र वश्य चूं ( उत्तर भाग) पत्र १६४. 

५. श्रौ हेमचन्द्र चायं विरचित त्रिष्टि शलाक! पुश्य 
चरित्र, पवं १०, खगं ६, श्लोक १८४ -१९३, 

६. उत्तशध्यन नेमिबन्दरकृत रीका मे ( पत्र 
२५४,२५५ तया श्रन्यन्न) स्यान स्थान पर मूनपाढ 
(उदायणः हे, दषका संस्कृ रूप (उद्‌।यन नदी श्रपितु 
(उद्रायणः होगा| बद प्रयो से मी “उदायनः नाम्‌. 
की नीः श्रषितु “उद्रयण' नाम को पुष्टि होती है। 
दिव्यादानके निम्न श्लोकमे 'उद्रयण' षाठ दैः 

मु परयैश्च योगैश्च शद्यैनिंवंरजैत्तया । 

श्रद्यापयुदर(यणो भिक्ष, राजघर्मेन मन्यते ॥ 

श्रावश्यक चिं के उपयु छपे उद्धरण मे यद्यपि 
पाठ “उदायण' दिया गया हे तदप प्रचीन हस्त लिखत 
पतियो मं “उदायण' पाठ हे । 
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कर उसने मैत्रो स्थावितकी यी । दी उद्रायण राजा 
का श्रपने निकट सम्बन्धो ( षाद.) उज्जयिनी के राजा 
प्र्योत से संप्राम हूश्रा था, हका विस्तृत व्रिवरण त्रिषष्ट 
शलाका पुरुप चरित्र मे उपनन्धदे। 


राजा चेटक का जाः लिन्धु सौतीर जे दुरदेश 
मे सम्बन्ध स्थापितो गया था, वहां श्रपने राज्य की 
पश्चिमी सीमाके साय संलग्न वत्छदेश ऊ राजा शतानीक 
को मृगावती श्रौर दक्षिणी सीमा स्थित श्रङ्गदेशओे 
राजा दधिव्राहन को पद्मावती व्याह दी । पक कन्या 
शिवा मध्यभारत्मे उञ्जयिनी के राजा प्रयोत र) व्याड 
दी । य्येष्ठराको त्रपने ही राज्यम राजा न्द्धि्थं ॐ 
पुत्र तथा महावीर स्वामी के बड़े भाई नन्दितरघन को 
म्यह दी । यहां यदस्मरण रखने क| षात हैङ्गिराजा 
सिद्धाय राजा चेरक के बहनोईये,ऽ नौर महावर 





७. ८ --श्रावश्यक चूशिं ( पूर्वनाग ) पत्र २.५ 
मेपाठ है : भगवतो माया चेढगस् मत्रिणो, मो 
(जा) यी चेढगस्सधू या।› श्र्थात्‌ भगवान महावीर की 
माता चेक की बहिन यी श्रौर भौजायी चेक 
की पुत्री। 

ध्यानदेनेकोष्रात यह है कि महावीर स्वामी के 
भादै का विवाद श्रप्ने मामा की लकी से ठश्रा 
था, इती प्रहार महावीर स्वामी को पुत्री प्रियदर्शना 
फाम्याद उनक्ते भान्जे जयालिक्षत्रय के साय हुच्रा 
था । हरिभद्रकृत श्रावश्यक पृत्र रीका ष्ठ ३१२ 
पर इसका उस्लेष्व हत्‌ प्रकार टैः 

(कुरुडनगर' तत्थ जमानी सामिर्ष भाहणिज्जो--. 
**”“"*"*'तरष मज्जा सामिस्ख दुहिता । रेषा प्रतीत 
होतादहे प्राचीनकालमें कुच प्रदेशो मे रेसी प्रथा प्रच- 
लित यी जां मामा की लरकी के साथ विवाह वैष 
माना जताया | श्राज भौ ल्निला भंग तथा लायल- 
पुर मे मामा, मौली श्रादि की लड्कियोःके साय 
विवाह ष्रनेकी प्रथा है एवः महाराष्ट्मे भी हस 
प्रकारक प्रथादहे। महाभारत के कणंपवं ( श्र० ४५, 
श्लो ११) मे वाहीक देश मे उत्तराधिकारी -मानजे 
के आनने की प्रथाका उल्लेख ह, श्रावन्कोर रिाखत 
मे भ्राज मी गी का उत्तराधिक्रार महाराजा के मानज्ञे 
को प्राप्त हेता हे। 


विश्ववाणी 


[ वषः ७, भाग १४, श्रृ २ 


स्वामी की माता “विदेहदत्ता, इखी कारण कइलाती थीं 
क्योकि राजा चेटक का घराना “विषेह नामसे प्रसिद्ध 
हुश्रा था। उस घगने कीहोने के कारण दी यह 
नाम प्रसिद्ध दृश्राया। 


मगधवे. रान्ना श्रोशिक [= (म्बरमार] ने राजा 
चेटक की कन्या पुज्येष्ठा के रूप श्रौर यौवन की ख्याति 
सुन कर उसमे त्रिवाह के लिए राजा चेक केषाम 
प्रस्ताव मेना । पर रान्ना चेक ने इष प्रा्थनाको 
श्रस्वीकृन करते ह्ये उर दिषा: व््ाहीक कुन 
उस्पत्न होकर हेहयवंश की क्न्या मे विवाह करना 
चादता हे ११९ तवभ्रोशिक ने श्रपने दनो द्वारा मज्येष्ठा 
कोश्रपनी शरोर श्राङ्घष्ट क्रिया श्रौर वह श्रोणिक मे 
प्रेम करने लगी । सुख्येष्ठा क्री सम्मति से गक 
सुरङ्गद्रारा उञ हरण की योजना तैयार की पर 
आग्यवश।त्‌ वह सुज्येष्ठा की व्ोरी वचरहिन चेट्नणा को 
ही साथल्लेजा सूक! श्रौर सज्येष्ठा पीले वही रह गड । 
इस घटना मे सुज्येष्ठ। को वैराग्य उत्पन्नो गया श्रौर 
वह दीक्षा लेकर साघवी हो गई । 


राजा चेटकनेभेशिक को विवाह 
के सम्बन्धे जो उस्र दिया 


वाहीक श्रौर 

उनका दैश 
था उसा थोड्‌। महत्व है । मगधदेश की सौमाएं 
राजाचेटक के गण॒तन्त्र सद्की सीमाके साथ बित्करल 
स"लग्न थीं, एती स्थितिमे मगघ के साथ वैशानी सङ्घ 
के मेशरी सम्बन्ध राजनीतिक इध्ट से बूत श्रावश्यक 
ये । इ स्थित को.राजा चेटक श्चवश्प जानता होगा, 
श्रन्य सीमान्त स्थित राजाश्रो से वैवाहिक नैत्री सम्बन्ध 
स्थापित श्रनेके बाद्‌भयिकसे नो तम्बन्ध स्थापित 
करने से इनकार कर दिया है उसका कारम उपयु 
श्लोक वाहीक कुल जो, मे निदितषै। एेखा प्रतीत 
शेता है कि राजा चेक तथां उक्त काल केश्रन्य लोग 
वाहीक कुल के इठे राजघराने को पृणा की दि से देखते 
ये । दसमे यह भौ अनुमान किया जा खकता हे कि यह 
राजषराना वस्तुतः मघ का नही था श्रपितु पञ्ञावसे 
इष श्रोर श्राया था । वाहीक देशके ठम्बन्व मेमहा- 





९, प्वाहीक कुल जो वान्डन्‌ कन्यां देदयबशजाम्‌? 
-भि° श० पु० च° एवं १०, शां, १,लोक २२६ 





जलाई १६४७ 


भारतम लिखा हैः पांच नदियो श्रौर छठी सिन्घनदी 


के बीच वने वाले वादक कदलाते ये।१° श्रधिक 
वि््तार से वाहीक देश का ठीक स्थान ईस 
प्रकार बताया है ‡ दिमालय के बाहर जहां 


श्रनेक पोलुवन द श्रौर शतद्र, विपाशा, इगरती, 
चन्द्रभागा, वितस्ता श्रौर मिनधुये छै महानदियां बहती 
ह वह यार नाम का वादीक स्थान हे ।११ हस 
श्राह नाम क्री पुनः व्याख्या क्रते द्ये कटरा हैः 
„ नां पव॑त मे निकल कर पांच नदियां वहती हंवद 
~~ आरट श्रथवरा वाक्ठीक देश है। ५२ श्र्थात्‌ महा 
भारतके श्रनुसार हिमालय, गङ्खा, यमुना, सरम्बती श्रौर 
कुश््ेत्र मे बाहरकादेश जो कि सिन्धु नदी तथा 
उषठकी पांच साक नदियो क बीच पड़त! है वद श्रारट् 
श्रथवा बाहीक देश हे। 
इस देश के लोगो के प्रतिचेटककोदी धृणा नदीयी 
श्रितु महामारत के कणंपवं के ष्णवे' शरोर ध वेः 
श्रघ्याय मे तोकरेवल मात्र न्दर की निन्दा की हे 
तथा हर दूगचारी तथा वैदिकूषमै१3 को न मानने 
वाला कदा है | दसलिएश्रार्योको इम ठेशमेदो दिन 
` रहने के लिये भी मनाक्निया है ।१४ वाहीक लोगो 


१० पञ्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां येऽन्तराकिताः । 
तान्धर्मवाश्यान शुची. वाहीकानपि बजयेत्‌ ॥ 
--महाभागत, कपवं, श्रप्याय ४७, शलोक ७, 
पञ्चनदयो वहन्त्येत। यत्र पीदुव्रनान्युत ॥ 
शतद्रुश्च विपाशा च तृतीयैरावती तया। 
चन्द्रमागा वितस्ता च सिनधुषष्ठा दिर; ॥ 
श्राह नाम ते दशा “ 
महाभारत, कणवर्॑, श्र० ४४, श्लो ११.३३. 
१२. प्श्वनदो वहन्त्येता यत्र निःख्त्य पवात्‌ ) 
श्रारहा नाम वाहीकाः ^ 
महाभारत, क० पर, श्र° ४४, र्नोक ४०.४१. 
सीघोः पान" गुखतद्णवमर्दौ 
श्र.णष्त्या पर वितापहारः। 
येषा घमैस्तानन्प्रति नारश्यघमै 
श्रारटट जान्याश्चनदान्षिगस्तु ॥ 
महाभारत, कर १०, ० ४५, शलोक रट. 
, १४५ न तेभ्यो द्व्यद" वसेत्‌ । 
महाभारत, कणप, श्र ° ४४, रतोष ४१ 





११. 


१३. 


वैशाल्ती गणतन्त्र का श्रध्यक्ञ राजा चेटक 


१०६ 


प्रजापति की सन्तानन बता कर वहिश्रौर होक नाम 
के पिशाचो की षन्तान बताया गया है ११ हती पकार 
मे साहित्यदपण के रचयिता विश्वनाथ ने निलाषैः 
"वाहीको गौः?--श्र्थात्‌ वदरीर नोग वैल होतेह ।१ 
मगधाधिपति }] उपर दम ने निर्देश क्या 
राजा कुशिक ¡ किराना प्रेणिङ्नेराजा चेर 
को कन्या चेस्नणा को भग। कर उष मे याह ङ्गिया 
सा । चेल्नणा मे जो सन्तानं दूर्‌ उन में कूणक 
[=श्रजानशन्र ] एक प्रमिद्ध एेतिदातिक व्यि है। यह 
स्वमाव से श्रत्यन्त क्रूर श्मीर दुष्टथा। इसने श्रषने 
पिताकोश्रपने महयो की सदायतामे पडयन्त्ररचकर 
कैदक्र न्याया श्रौर श्रपने पिता को भोजन श्रौर 
जन के स्थान षर प्रतः श्रौर सखायं सौ कड़े लगवाता 
१५ विश्च नाम हीकश्च विशाशायां परिराचश्गी | 
तयोरपत्यं वार्होका नैष। सृष्टिः प्रजापते ¦ । 
महाभारत, कणं ग्वं, श्र० ४४, श्लो र ४१.४२. 
१६. गायकज्गया श्रोरेयन्टयल सिरोज्न में प्रकाशिनः 
$काव्यमोमांना के सम्पादको ने वार्हीक श्रौर वाहक 
दोनोको एक मान लिया । ( देवो पृष्ठ ३०८ ) । 
शठी प्रकार ष्यन्यू दिष्टरी श्राफ दौ इरिढयन पीपल 
भागक डा० श्रार० मी० मनजूण्दार ने वार्शीक 
श्रौर बाहीरुको एक समभ कर व्या नदी का पदेश 
वतायाहे (देखो ध्रष्ड १६८ )| परन्तु यह स्थाषना 
ठीक नीहि; काज्यमीमाना श्रौर श्रविषान निन्तामश्‌ 
दोनो मे वादोकश्रौर वार्दाक दोनो को प्रथक्‌ ष्प्‌ 
गिनाया गय। है । 





(१) ततश्च स पल्वालन्पर्युशवचान। यत्र 
पाञ्चालशूर मेन हस्तिनापुर काश्मोर बाहीक वाद्हीर 
अदलवे यादयो जनग्दा | 


-कान्यमी्ातिा ( मायशवाड सिरी) षष्ठ त 
(२) बाहोकाष्टक्त नामान : वाल्हौका वाड्इि- 
काम्या :। 
~ प्रषिषानचिन्तामणि-४-२५ 
द] जनल श्राफ दी यूनाटेढ प्राविन्विन्न दिष्य 
रिक्त सोछायटी ॐ षं* १७ श्रोर माग १ ( जुलाई 


११० 


था | १० दके दुष्ट स्वभाव के कारण कूणक की 
माता चेस्लणा ने पिता को कारागार मे ढाल देनेके 
करण चिक्कारते हृद्‌ कृणिकको कदायाः;ःजवत्‌ मेरे 
गर्भम तीन मास का दी भा, तभी तूने श्रपनेपि 
के उदरका मांस चाहा या, उ इच्छा कः तेरे पता 
ने श्रपने उदरमेसे रक्त मा देकर पूरा क्िाया। 
तेरे श्छ द्रष्ट स्वभाव को समभ कर तेरे जन्म लेने 
पर मैने वमे श्रशोक वृक्ष के नचे किक्वा दियाया) 
प तेरे पिता ने स्नेहवश तुमे वहां से उठवा करतेरी 
पालना-पषना क, उसी पिता के प्रति तेरा यद उपकार 
३। १०्यद वर्णन वस्तुतः वादिक कुन के लिये 
महाभारत म श्रये वरणंन क श्रनुङ्ूल ही दै, 
कूगिक फो यद स्वभाव भी उत्तराचिकार म पराप्त 
दृश्रायथा। 
राज। चटक 
श्मौर कूणिक 

श्रतु श्रषने नाना राजा चेटक के खथ भीरेसादी 
व्यवहार किया या । यह पक श्राश्चयं का विष दै 
जिस वैशाली गणतश्न संघ ने श्रषनी शकि श्रौर षंगठन 
के बल पर विशेष ख्याति प्राप्त की थी, जिसकी प्रंशा 
मगवानबुद्धको भी करनी ष्ड़ी थी) उसे उषसंषके 
श्रध्यक्ष राजा चेटकके दौदित्र राजा कूणिक वाहीकने 
श्रषनी कूटनीति दारा नष्ट कर दिया | इसका कारण 


कूणिकने केवल श्रपने पिता के 
साथदहीदुर्यबहार नदी क्रियाया 





१९४४ ) मे नजियोप्राकिकिल पण्ड हकानामिक 
स्टडीज एन दी महाभारत" लेख मै भी मोती. 
चन्द्र॒ एम ०. ने पृष्ठ ८ के सम्पुखस्य मानचित्र 
म वाहीके देश ऊपर वणित महाभारत के श्रनुषार माना 
है श्रौर बारहीक देश (वलल) माना दे। 

१७, कथा-कोरा ( परिहन जगदीश लाल शाली 
द्वार छम्पादित), पृष्ठ १२९. 


१८. निरयावकियाश्रो पृष्ठ १३-१४. 


निरयावनियाश्रो के श्रनुष्ार कूणिक के बढ़े भार 
श्रमयकुमार ने वस्तुतः राना श्रेणिक के उदर का 
माखरऊ नद श्रपिदर किष्ठी भ्रन्य प्रबन्ध द्वारा मासरं 
रानीकोदिया था। पर चेश्लणा को इष सम्बन्य में 
कोर शान नदीया। 


विश्वबणी- 


[ वपं 9, माग १५, श्रह्कर ` 


तया इको कथा निरयावक्तियाद्नो,१ २ त्रिषभ्टिशलाशा 
पुथ चरित र्श्रौर कथाक्ोशर््मे दी इई ३। 


राना भेणिक ने श्रपने जोवनकान मेँ चेस्लणाके 
पुत्र श्रौर कूशिक के छोटे भाई र्न श्रौर वेहस्लस्र को 
सेयणक हाथी श्चौर श्रद्भारषखवंक हार द्य था] राजा 
कूणिक क) पत्नी पद्मावती ने हद प्रान्त करने कीदच्छा 
प्रगट की । कूशिकने पलनो के श्राग्रह से दस्तश्रोर 
वेदस्न से इन्दे मांगा हल्ल श्रौर वेदत्ल ने कूणिक 


को इष रातं के साथदेना स्वीकार क्रिया यि कूणिक ~, 


दोनो माहयो को श्रषा राज्य दे देँ । पर कूणिकने 
उनकी बात पर ध्याननदेकरश्रपनी मांगकोदी पुनः 
पुनः दोहराया । दोनो माद्यो ने यह ठोच कर यदि्मये 
वस्व कूशिङ को नदी दंगे तो मार दिये जायेते चम्पा 
से माग कर वैशाली मे श्रपने नाना राजा चेटक का 
श्राध्रयल्ते निया। कूणिकने पने दूतो भेन कर 
हाथी, दर श्रौर दस्ल वेह्ल को चेटक से वाप मागा) 
चेटक ने उत्तर दियाः कूणिरू भी राता श्रेणिक के पुरर 
श्रीर मेरो पुद्री चेन्लणा की सन्तान दे श्रतप्व मेग दोहित्र 
है, प्वे हस्ल वेहस्ल भी राजाभवंणिकके पुत्र श्रौर मेरी 
पुत्रो चेख्लणा की सन्तान हं श्रत्व मेरे दोदित्ररं+ 
इऽलिये मेरे लिये तीनो एक स्मान । राजा भेणिक 
ने श्रपने जोन कलमे हर्ल वेदटल फो हाथी श्रौर 
हार दिथेये, यदि कूणिक ह्नदोनोकोश्राघा रन्यदेना 
स्वीकारकरेतो्म हायी, हारश्रोर ्ट्ल वेह्ल को 
लौया दगा । परन्तु कूगिक ने हसे न मान कर युद्ध वेषणा 
की श्रौर वैशाली पर श्राक्रमण करदिया। 

इ युद्धमे कूिककी श्रोर 

५ व से 4 वि श्रादि 

दष कुमार भअरपनी सेनाभ्रो 0. 
खदित भागलेरष्ेये शरोर राजा वेट की श्रोरसे 
नवभरल श्रौरं नषलिञ्छवि गणराजा अपनी सेनाभों 


१९. निरयालियश्रो पृष्ठ १८.२९ 

२०. श्रि श° पु° च०, पवं १०, स्ग' १२. 

२१. कथा कोश० पृष्ठ १२८-१२५. 

२२. निरयावलियाश्रो मे केवल वेदस्नके नाम्‌ 
काही उस्सेख रस्त कानही। ध 













श्रगस्त १६४ | 


सहित भागलेरहेये । निरयावलियाश्रोर3के श्रनुसलार 
कूशिक की सेनाम ३३ हजार हाथी, ३३ दजार घोड़े, 
२३ हजार रथ श्रौर ३३ करोड़ पदाति सैनिक ये; राजा 
चेटक की सेना मे ५७ दार दायी, ५७ हज।र घोड़े ५७ 
हजार रथ, ५७ करोड़ पदाति ये ।२४ श्रावश्य चूिं २५ 
के श्रनुखार यह युद्ध १२ वधं तक चलना । यड युद्धदो 
प्रकार कायाः (१) रथमूतल (र्‌) महदाशिला कण्टक । 
भगवती सूत्र के श्रनुखार रथमूखल सग्राम वद है जिसमे 
` श्र्वरदित, सारयिं रहित, योद्धारदित, परन्तु मूष्लयुक 
ˆ रथ युद्ध मेँ चारौ शरोर दौद कर जनषंदार 
करता द श्रौर रक्त को नदियां बह जाती ई।२; मदा 
शिलाकर्टक युद वददै जिर घोड़ा, हाथी, योद्धा 
श्रौर खारी तृण, काष्ठ श्रौर प्ता श्रादि मारको 
षा श्रनुभव्र करते हं मानो वे मदाशिला सेमारेजा 
रहे हो २७ रथमृत्ल युद्ध मे ९8 लाख म्यक मारे 
गये ।२८ इष युद्ध मे राजा चेटक की हार दई श्रौर इष 
हारसे दुली होकर राजा चेटक एकक्एमे कूद पड़ा। 
क्रोधसे श्रन्धे कूणिक ने वैशाली को गघो केहलसे 
जुतवाया श्रौर सारी नगरी को खमतलकर दिया।२९ 


शज। चेटक की} कूणिक्‌ के यद्यपि वैशाल्ली प 
पराजय के कारण | श्राक्रमण का तात्कालिक कारण 
द्ल्ल श्रौर वेदर्ल का वैशाली मेँ साग क्र श्रा्रयलेना 
वताया । परन्तु इसके श्रतिरिक कु श्रन्य कारण भीये 


वैशाली गण॒तन्त्र का श्रध्यत्त राज। चटक 





2३, निरयावलियाश्रोण पृष्ठ २५-२६ 
२४. ये ख'ख्याप श्रतिशयोखिपृणं प्रतीत होती ₹ं । 
२५. श्रावश्यक चूणिं ( उत्तर भाग ), पृष्ठ १७३. 
२६. भगवती, वृत्र शतक ७, उदेश्य ९, वृत्र ९ 

२७ 2) 9) 9, पुत्र ५ 
शठ, + „+, +) + सूत्र ६ श्रर १०. 
२९, उनत्तराघ्यन पुत्र (नेमिचन्द्र कृत टीका) पत्र २.श्रौर 

मि. श. पु. च, पर्वं १० सग" १२, शलोक ४०३, 


१११ 


जो कि कणिक कोश्रपने साप्राज्य विस्तार केलिये 
प्रोत्सादित कररहेये। जैन 32 श्रीर बोद्ध ग्रन्योऽ१ के 
वंन से यह प्रतीत होतादैकि तत्कालीन वैशाली 
गणतन्त्रसंव श्रत्यन्त सम्पन्न श्रौर समृद्धयथा  वेशाली 
की सम्पन्नता ही कूणिक को दृष्टम खटक्ती यी । षीमा 
विस्तार की इच्छाश्रौर वैशाली का वभव कुशिक के 
लिये श्रार्पंण तोये ही, खथ ही साय, वैशाली 
गणतन्त्र के लोगो मे जो उच्च । कुलीन होने 
का भाव तथा मतघ के राजकुल के प्रति धृणा- 
भाव यथा, वद भी कूणिकक) श्राक्रमण के लिये 
उकृखाता रहता था मगघके रष वादीक राजकुले 
के प्रति राजा चेटक की कितनी धृणा यी यह चेटक 
के उद्धत बाक्ष्यसे प्रगट दै। यय्पि मगघ की सीमाएं 
श्रौर वौशाली गणतन्त्र संव को सीमाएं पिल्तीयोतो 
भौ चेटक ने मगघको ह्योड कर श्रन्य सीमा. 
स्थित प्रायः सभी राज्यो से यैत सम्बन्व स्थापित 
कर लिया था, दइलिये यह संभव हो सकत। 
है कि चेटक केमन मे मगध का प्रतिरोध करने की 
भावना रहीहो। कूणरुकेमन ममी राजा चेटक कौ 
भाकनाश्रो को नीचा दिखाने की सम्भावना हो कती है। 
बौद सादित्य से प्रतीत' दोता दहै कि कूणिक वैशालौ 
गशनन्त्र को नष्ट करने के निये बहुत काल से तैयारी र 
रदा धा। इ सम्बन्ध मे उतत ने बुद्ध से परामशं माणने 
के लिये श्रपने एक मन्श्रीकोगीमेना या ॥ 

जो श्रान्तरिक प्रतिद्रन्दरिता उन्चनीच के भाव से 
श्रोतपरोत थी एवं साम्राज्य लिप्णा के ऊप विकसित हो 
रदी यो, उष का परिणाम भारतम विकसित होरदी 
गणतन््र भावना श्रयवा प्रजातन्त्र पद्धत के लिये घातक 
लिद्ध हृश्रा । श्रव, वद ख्यातिप्रा्त रेतिदाषिक वैथालो 
गयातन्त्र एक स्मरण करने की वस्तुमात्र रह गर है । 





२० मि, श, पु, च, पथं १०, षण ६, श्लोक श्त) 
३१, महापरिनिष्वाण सुत्त ११, 


वतंमान अन्तरोषटरीय राजनीति 





मई सन्‌ १९४५ मे युद का परिणाम घोषित द्रा । 
मित्ररष्टरो की विजयदई । चारोश्रोर त्रिय का^वि" 
'चन्द दव्वाई्‌ दिया | उन दिनों कु ेना लगताया 
कि लद्ाई-भगदो “ युगके वाद श्रव श्रमनचैनका 
वत श्य ३ विश्व पक मदान्‌ परिवतन क प्रगद 
केसायप्क सुदु शान्तिमय स्थानपर च्रागयादे। 
किन्तु लगभग दो वं तक षंसार को) सम्या वैनीदही 
रही, बस्कि श्रौ" श्रघिक जटिलो ण्ड््‌। मास्को की 
कान्प्रीस विजन टू) श्रव र जुलाई १९४७ को पैरस 
क समा मी श्रषफलता के साय विसर्जित हुई श्रौर शान्ति 
की स्व श्राशां फिर युद्ध के धुवांघार बादलो मे छ्िप 
गद" । युद्ध॒भ पहिला जेषा सिपाियोका युद्ध नदी 
वरन्‌ रसायन श्रौर विल्ञान का युद्ध, परमाणु भोर 
जीवाशगु चमो का युद्ध, विदय त्‌, मेषो श्रौर श्रमिभय श्रलो 
का युद्-रेषा युद्ध जिसमे विजेता श्रौर विजित सभो 
काल-कवलित हो श्रौर जिससे मानव प्रगति कास्रोत 
प्रलयङ्करी उद्वेलित समुद्र मे विलीन दहो जाए | एमे 
घोर दुष खकट मे प्रत्येक मनुष्ये की श्रपने कतव्य 
की शरोर ध्यानपात करना चादि श्रौर परिस्थिति की 
श्रान्तरिक व्ववस्या को उम्भना चादिर। 


२ जलाई १९४७ का विश्व फे इतिहास मेबड़ा 
महत्व रहेगा । दष दिन सभ्यता का एक श्रध्याय समाप्त 
होकर दूसरा प्रारम्भ हूश्राहै | श्रायंक् राषट्बाद की 
सृति श्राय महाद्रोपवाद मे परिणत हई है। 
पहिले नवर मशने' नदी थी लोग श्रपनी श्रावश्यकताष 
कृति के सहयोग से स्वयमेव पूरी क्रिया करतेये। जो 
कुं बाकी बचताथा उसे दूषरो को देदेतेयेश्रोर 
उसके बदले मे उनसे वह चीजेले लेतेये जो उनके 
पा फालत्‌ थीं। हस व्यव्हार परलोगोकी समृद्धि 
छ्याघाग्ति थी श्रौर विशेषत, उन लोगो का ष्वं- 
स्व ह} श्रवलम्वित था जिनके पास शख व्यापार 
की बपौती थी । श्रतः यह घनिक व्यापारी 
वग श्रौौर उनका ष्टनर खामन्तवग' श्रपने हितों 
के लि५ व्यापार क प्रक्रिया को विभिन्न नियन्त्रण द्वारा 
श्रङ्धलित रखते ये । चूंकि राज्यभी इन्हीके दर्योमे 
था श्रौर इन्हीको इच्छुश्रो पर निभरया इषलिए 





सेठ ॒बुद्धपकाश 


-~ एम॒ ए०, एल-एल वी०, एम श्रार° ए० एस ०, 








इनके हितो के लिए वह श्रार्थिक श्रादान-प्रदान की नीति 
को नियंत्रित रलता या | यह राज्यवाद ( 8015 ) 
वस्तुतः व्याारीवाद ( 70610717 ) था । परन्तु 
्ञेसे जेमे श्रौयोगिक परिवर्तन बदृता गया श्रोरठेके श्रोर 
बपोतियां टृटकूर मिस्तरी श्रौर कारीगर मशीनो द्वारा 
सामान बनाने लगे श्रौरजैमे जेषे जनतंत्र की ब्ठती हू 
लर ने स ठेकेदारो श्रौर बपौतीवालो के श्राषिपत्य को 
हटा दिया, वपे तये श्रारयिंक स्वतन्त्रता श्रौर व्यापारिक 
निर्वन्वता 11061179 का युग श्रनि लगा तथा 
उदन्त श्रौर वितरण क क्षश्र विस्तीणं होने लगे। 
दञलैरएड मे पिट, पील, कोम्डन श्रौ ग्लेद्स्टन ने श्रायिंक 
स्वतन्त्रता श्रौर राजनैतिक सङ्गठन को नौति का श्रनु- 
सरण किया | १७८८ एटनाटिक पार श्चं्न्नोके नाती 
श्रमरोक्िो ने हछरोटी रियाषतों की व्यापारिक सोमाभ्रो 
कोटा दिया । धोड़े दिनो बाद फ़़ौष की क्रान्ति केराञ्य 
ने प्रांतीय टेक श्रौर टेरिफ तोड़ दिये । १९ बीं शतान्दि 
के दूषरे पाद मरे जमेनो का श्रािंक एकीकरण हशर श्रोर 
जोलवेराषन्‌ राजनैतिक एकीकरण फी धाघारशिला तिद्ध 
दृ । रसो शतान्दि के तीषरे पाद मेषटली सा श्रायिंक 
श्नौर राजनैतिक एकीकरण हश्रा] इषी प्रकार श्रन्य देश 


‰# 


भी समन्वित दूये । परन्तु ये देश समान रूप से सम्पन्न - 


नदीये | श्रौररेमा होता थाकि सुसम्पन्नं देश कम 
सम्पन्न देशो मे खस्ता माल बेचते ये श्रौर प्रतिदन्द्ित 
के फलस्वरूप उन देशो के उदयोगो को उन्नति करने का 


श्रवसर नही मिलता था । यह एक तरह का श्रायिक.~ 


श्मनौचित्य था जिनका यह अतम्पन्न देश कट श्रनुमष 
करते ये । परिणामस्वरूप श्रपने उयोगो की उति श्रौर 


रक्षाकेलिए हनदेशो को बाह्य श्रायात पर प्रतिबन्ध. 


लगाना श्रावश्वकया श्रौर उस श्राधिंक उदारताको 
खतम करना श्रनिषायं था निवको भद़ श्रौरश्राषरण 


से सम्प देश इन देश की न्यूनता का श्रनुचित लाभ 


उठा रषे ये.। रतः फिर श्राय. नियन्त्रण शरोर 


प्रतिकन्ध लगने लगे . धयश्शाछका शिद्धान्त भी ` 


बदला गया । स्वतन्त्र याताय्‌(त श्रौर अनि्ंभित व्पापारः 









श्रगस्त १६४७ |] 


विनिमय के प्रतिद्रन्दिता बादी सिद्धान्त के स्थान 
पर पएडोल्फ नेगनर का एतिहासिक राष्रीय सिद्धान्त 
(पि 1300113] रेरे 10081 8९700) उत्पन्न दृश्रा 
जिखके श्रनुखार मनुष्य की छधि'क स्थिति प्राकृतिक 
श्रधिकारो ग्रौर सहजात प्रवृ्ियो पर निभर नर्दीदोती 
वरन उस रषष्टीय परिस्थिति पर श्राघारितिहोतीटहै जो 
एेतिहािक प्रक्रिया का परिणाम है श्रौर जिषठमें मनुष्य 
रहता मौर जन्म लेता है । १८७२ मे इष तिद्धान्तके 
श्रनुयायियोकी श्राह्जेनाप्व म एक सभा हुई जिषे 
जर्मन राष्ट्र से यद सिद्धान्त श्रपराने की प्राथननाकी 
गद | सन्‌ १८७८ मे वि्माकं इत सिद्धान्त > श्रनुयायी 
जनेश्रौर जमेनी मे श्रायिक नियन्त्रण की योजना 
स्वीकृत ते ही फ्रांष, श्रमरीका, रूष श्रौर हग्लैरड भी 
इखी नीति का श्रनुमरण करने लगे । इष प्रकार संहार 
फिर कवृतरखाने ॐ घरों की तरह श्रायिक भागो 
विभक्त हो गया। विश्व के इसश्रायिक विभाजने 
जनतंश्र की प्रवर्ि भो सष्टायक्र हूर | जततंप्रका यद 
प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि समस्त जनसमुदाय कृ 
श्राघारभूत स्थापनान्रो पर पृरंतः स्मत श्रौर एकमत 
डो श्रौर उन स्थापनाश्रोक्ी दिस्तृन व्याख्या ॐ त्िषय 
मे श्रपने विभिन्न मत निश्चित करे जिनके सतुलनये 
एक नियमित नीति का निष्पादन दो सक्रे। यद एकमन 
श्रायिक स्थापनाश्रों क सन्ध मे तो उस सम्रयतर 
नदी हो सकता जवर तक समाज मे श्रायिक विषमता 
वतमान है। श्रतः सांस्कृतिक श्रौर मनोभ।विक धरातल दी 
रेखा विषय हो सकता है जिष पर जननमान्य सर्व॑ऽम्मतिये 
पकमत हो । फलतः हतिहाव~ात गौरव, जातीय महत्ता, 
खास्कृतिक उच्चता श्रौर देश की बड़ाई श्रौररष्टरकी 
. उन्नति ही मे विषय ठो सकते हं जिनसे जनलामान्य 
की तैखगि'क विभिन्नता की सर्वसम्म्रत भावनाश्रों की 
एकता प्रास्त हो खके | इष तरह जनतंत्र सजे राष्टूवाद 
मन नाता दै श्रोर इषकी मीधण शकि श्र।यि'क भाव 
श्यक्ताश्रो के साथ सन्नदूष होकर श्रायिंक राष्टूबाद 
(ह्व््पनण6 ०2६10) श0) की भयङ्कर विचारधारा 
को नन्म देती है। 
य विचारधारा €न्‌ १८७० से सन्‌ १९१४ तक्‌ 
श्न्तर्ाषटरीय राजनीति की श्रन्तरध्मा रही। इसे 
लाममौ हुये |; पर्येक देश श्रायिक स्वतःदू्ंता को 


वतमान श्न्तरप्ट्रीय राजनीति 


११२ 


प्राप्त करने के लिए श्रषने उत्यदन के सचनो जा 
श्रधिक से प्रधिक प्रयोग करने लगा | हषमे ससार 
को उत्पत्ति दधि हुई, सम्पन्नता वट, विज्ञान श्रौर 
श्रयशाल्र का खंवन्ध दश्रा, षि में क्रान्ति दुई, कृतिम 
साघनो से समन्वयात्मक प्क्रियाश्रो (३४१४1१९८ 
00८69868) के द्वारा श्रलम्व वस्तु भो नैयारकी 
जाने लगीं श्रौर सम्यता श्रौर संस्कृति मे मदाननश्रौर 
युगान्तरकारी उन्नति हूर । परन्तु इ8 से विश्व में 
श्रायिक स्पर्घां वटो, साप्राज्यवाद श्रौ८ उपनिवेशवार 
उन्न हये, श्राधिषत्य, शोषण श्रौर उत्यीडन कौ 
घटना दृह, विज्ञान श्रौर विनाशका न्ष हुश्रा, 
अथशा शरोर युदशाच्र का सम्प्रश्रणदश्रा श्रौर 
सभ्यता क समस्त शक्छियां श्राप में टरा टकरा कर 
दने लगी" । दो महयुद्ध हये, ल श्राफ नेशन्ष्‌ फेल 
हई, राष्ट्रपति विस्छन को बड़ी चोर लगी प्रौर श्रन्त 
मे युनाष्टेड नेशन्घ श्रार्गिनाईजेशन्‌ भौ श्रषफलता के 
गतं में विलीन दोगया। र जुनाई छो विश मेनर 
खकटका श्रभार दिलाई दिया। क्यो? युद्ध के दिनो 
मित्रराष्टरो का जो खंडन स्थापित हुश्रा था वह 
श्राकहिमिक या | सून प्रौर योरप कौ पाश्चव्य शक्तियों 
का परम्परागत भोगोनिरू,श्रार्यिक एवं राजेतर वैषनस्य 
दे । नेपोलियन ने श्रपनी त्रिजयनोति को भयङ्कर भीमाय 
सूकियो के श्रक्रमणः समे पर्चिमी योरोप को सुरक्षित 
करने के लिद प्रश्ण क्रिया था। इषौ प्रशार हिरलर 
की नार्घो-प्रठार को नीति श्रग्रेनी भूगोलशख्री 
मेकिरएडए, नात्सी दाशंनिक रोननषग श्रौर भौगोलिक 
राजनीति (&6०)गृ1 ४1८8) क जन्मदाता डाक्टर कालं 
हाउन्जहोफे के श्स सिद्धान्त पर श्राघारित थी कि विश्व 
कौ शान्तिके लिए श्रौर योरणीय सभ्यता को सुरक्षाङे 
लि रूख की श्रमानुषीय शक्िको नियंत्रित रखना 
श्रौर उछके पाश्चात्य प्रकार को रोङ्ना श्रनिवायं हे। 
किन्वुयुद्धके दिनो मे समस्त योरोप का जमैनी के 
विशद्ध घंगठन हृश्रा श्रौर कुदं समय केलिए रू8श्रौर 
प्लडमे संधि हुं । परन्तु संकट के समाप्त होते ही 
उनकी मै्रोकोश्ावारशिला लुप्त हो गहै श्रौर उनका 
वैमनस्य किर प्रस़टित होकर श्रन्तराष्रष ` राजनीतिको 
कलित करने लगा । रूष श्रौर इग्लेह-श्रमरीका का 
विरो खाम्यवाद श्रौर पूंजीवाद का विरोष घोषित ङ्िया 


११४ 


जाता दै | श्रान्तरिर गद-नीति म चाहे जो कुहो, 
जिसे द्मे यां सवन्ध नदरी है, कन्तु बाह्य वेदरेशिक 
राजनीति केसेत्र पेष्स दृष्ट से को श्रन्तर नहींड 
श्रौर दोनो देश शक्कि प्रास्त करने के लिर शरोर श्रणने 
प्रतिद्रन्द्री को पराजित करने क ष्टि कोण सेपएकदही 
प्रजार की नीति का श्रनुवतेन करते है । साम्यवाद नौर 
जनतंत्र केवल नाम मात्र के लिए जनषामान्य को 
मच्रमुग्ध करने क निमित्त श्रौर कूटनीत श्रौर कुचक्रव।द 
पर श्राकषक रंग चद़ाने के लिए, प्रयुतं फिए जते ह। 


रूम प्रशान्त फे हिममंडित तटों मेल्लेकर बारल्टिक 

की जलराशि तक फेना दश्रा पक महान देश दै। १९१९ 
की स।म्पवादी क्रान्ति ॐ प्चप्त्‌ इसने श्रपुवं श्रौयोगिक 
एवं वैक्तानिक उन्नति की है। साय ही समानता 
श्रौर सम्पन्नता के श्रादर्शोः पर एक श्रद्ुन रट 
का निर्माण किया है जिसके लिर प्रत्येक देशदाभी 
की सदनात श्रनुरक्छि दै। गत मढायुद के वाद्‌ 
नरस्ट-लिटोवेस्क की चि ने सूत के हृदय मे रक 
घावयेदा कर दिया था | वलकान के उतमानं तथा 
„ िप्ठवग' रा्ज्णो क विच्छेद मे, वराई की सन्धि योजना 
केश्रनुमर, सून) भाषा भाषी स्लाव लननाको कृत्रम 
राजनेतिक मागो मे निभ कर द्ियागयाथा श्रौर 
इ प्रकार वहां पर पाश्चात्य शक्िरो का श्राधिपत्य 
स्थापित कर दिया गयाथा| परन्तु यह ताश पतो 
के प्राशाद जेल श्रस्थायी राज्य विघान राटी मावनाश्रों 
के भोकोमे डगमगारदाया श्रौर साभ्यवाद्‌ की बाट्‌ 
उसे नष्ट भ्रष्ट कर रही थी । पवर जमनी नात्षी 
श्रान्दोललन, जो पाश्चात्य शक्तियो की सहानुभूति पर 
श्रा्ारित था, इन प्रदेशो पर श्रपनी लोलुग्हण्य डान 
रहाथा,जोपूर्गी योरेपके तेन्न श्रौर खनिज ष्दार्थोके 
भरडारो से श्रागे युक्रोन जे्रे भरे लहनदाते हूं 
खेत। श्रौर लाद्य-सामग्री की उपजा भूमि तक पटच 
रहो थी | श्रतः सूख कौ स्थिति चिताप्रस्त यी श्रौर 
स्फ के पतन के समयये स्व श्राशङ्कां यथायं बिद 
शो ग" थी । परन्तु फु श्रत्तात कारणों से न्मनीषकी 
पराजय हृदे श्रौर स्स ष्ठो ह्न सतत्‌ श्राशंकाश्रो से 
श्मपन्ने को सुरक्षित करने का स्वर्णावसर मिला । श्रतः 
रूख ने पोलेरढ मे श्रपनी मजा कौ हकूमत कायम करके 
^ जर्मनी के मष्व तक श्रपनी सत्ता स्थापित करली हे। 


व्रिश्ववाणी 


_ [ षषंञ, माग १४, अकर्‌ 


इषप युगौस्मावियामें रूस का शतना प्रमा कैल चुका 

है कि सन्‌ १६४९ के नवम्बर मास मे विषाननिर्मात्री 
सभाकेलिरजो चुनाव दूये ये उन्म पीटर राजाको 
केवल १० प्रतिसत श्रौर माशंल टीटो को ९० प्रतिषत 
वोर प्राप्त हये ये । माशल टीटो साम्यवादी नागरिक 
मनदुरोकेनेता है श्रौर इनको वदत्‌ बलान, की 
योजना रूस के पक्ष को हद्‌ करने क लिर प्रस्तुत शी 
गदे । स्मानिया में भो हूत के श्रघोनस्य राजा 
मिषायेल का राज्यहेश्रौर बलगारिया मे (कादरलेएढ 
फ़्न्ट) का प्रमुत है जिसकी छजरक्काया मे गत तितम्बर 
मासमे वहां रिपञ्निक कायम हेहै । हंगरी मे रूष 
के गुरगे ननरनद्िन्यिमने निमे गत चुनाव मे सिर्फ 
१७ प्रनिनत गोट प्राप्त हूय थे । द्धोटे जमीन्दारों की पारो 
का, जम्की श्रधिरु ंख्पायी, दमन करके, सूस के 
नेव मे श्रपनः शाऽन स्थापित किया है । श्रलषानिया 
भे पन्ग्याद्नाकाशानन हे नो पूशोनः रूप-सम्पत 
हे यूप्रानमे साम्यवादी षडयंन्तरी रूष श्रौर युगोस्लाविया 
तथा श्रनवानिया को सदायता से श्रपनी षत्ता स्थापित 
करना चाहते हं श्रोर इष करण वहां भीषण णह-युद 
होरहाहै। षस प्रकार पूर्वी योरोप मेंपृरतः स्पा 
श्राषिप्त्य हो गयाहेश्रौर श्रव यह भयङ्क! देव रेटला- 
टिकमे चिमे ह्ये छोटे द्ोटे प्रदेशो कीश्रोर गुर 
रहाह। उभरतुङ्ीं की तरफ भी दरेदानियाल, कार 
शरोर श्रदेडान परस्स कफीदष्टिहै श्रौरश्रन्य मुषलिम 
परेशो मे वह ंषिमणडल श्रोर राजदूत मेन रहाहै। 
पूवीं एशिया में श्राजखाएजान रूष की लोलुपता का 
प्रैहि श्रौर सुदूर पूरव॑मेरूषने मन्चूरिया के उथोग 
घन्धोको निष्क्रिय करदिया है, डाएरन के स्वतन्त्र 
श्न्तराष्टरोय बन्द्रग।ह को चीन को वापि नौकया 
हिश्रौरकोरिया के राजनैतिक संगठन शो. कार्याभित ` 
होने से रोक रक्खा है | इसके श्रतिरिक्त चीनी. 
साम्यवादी रूष कौ प्रणा पर लढ़ रहे ह । यह संशयरडहित 
हि। डा°्सांणपषूनेहालदहीमे इनषटनोाघ्रोरी श्रोर 
विश्व काध्यान दिलाते हये क है कि मन्वूरिया मे 
रूष के कुमे एेषी स्ति पर हैव ग्य हंक्षि यदि. 
इनका निशकरण न क्वा गया तो तीषरा शहबुद 
श्मवशयम्भावो होगा । इष तरह रशिया मे नो पाश्बात्म 
योरपीय श्यो श्रौर भमरोका के- दित सुरदित 










अगस्त १६४ | 


वदमभीसरूखके पदापण॒ से संकटापन्न दोग्ए ह । 

छाम्यबाद की ईष प्रसारोन्मखो प्रणति को रोकने 
के लिए पश्चिमी येरोप भी पारस्परिक स"ग्ठनकर 
रहा है । मिस्टर चचिंलने ६8 युद्धके बाद पर्निमी 
योरोप के एक्पुदढ्ख्षघ की योजना प्रस्तुतकाथी 
जिखपे स्खके विखद्ध एक ' लोहे का परदा?! (1101) 
छप) तैयार हो जाए । इसके ध्नन्तर इ ग्लेण्ड की 
मजदूर सरङ्।रने भी इत योजगाको स्वीकार क्िय। 
“, यद्यपि उन्होने हके लिद्‌ रेरे खुले सामरिक शब्द 
प्रयुक्त नदी कि८ जेमे चचिंन ने किए ये । फलतः जमैनो 
के श्रंप्रजी श्रौर श्रमरीकी विभाग वस्तुतः श्रायिक दृष्ट 
से सम्मिलित कर दिप ग्ए्ई। फ़रम्ीषी विभागौ 
लगभग हस समृहमे म्ल गय। हे क्योकि गत मास्डो 
सम्मेलनपे माशल श्रौर बेविन नेरा के विदेशी 
मंत्री व्रिदोल को श्राश्वाखन~दलाया हैक्रिस्रका 
कोयल। फर कोदे दिया जाएगा निषे फ़ की 
बहुतसी ठमध्य्े हलदहोती हंश्रौर स प्रकार फ़रान9 
को मैत्री के पाश मे परिवदध कर लिया है। दतर 
श्रमरीकी खदायत। से पफ़्।5 श्रपनी युद्ध विघ्वस्त श्रा[यंक 
श्रवस्या को सुधार सक्ता श्रौर जनता को च्रावर्‌- 
यकता को पूतिं का प्रबन्ध करके इदृतालो कोटाल 
सकता है श्रौर खाम्पवादी श्रान्दोलन से बन 
सक्ता ¡ श्रतः फरं6 भी हस्मूद्मेश्रागया हे। 
इर ह्ली मे गध्विरी द्धो लिवरल दकूमरत वन गदे 
श्रीर श्व प्रकार इटली मी इष सप्रदाय का षदस्य हो 
गया दे। 


फाश्चत्य योरोप कास ग्ठनण्कश्रौर दश्टसेभो 

श्रनिवायंद्यो शया है। नेलजियमन्राद बटे देशोकी 
` ` अन-खख्या बहुत कम नदी है भर इनके लवन मीरे 
नही है करिये श्रपनी श्रावश्यकता् स्वयमेव पूणंकर 
के" । श्रतः ष्टे श्रनेषकाम चलानेके लिप्‌ न त्फ 
बरसे श्राए हुये छामान की जरूरत ह बर्हि बाहरके 
श्रादमियोषी भी जरूरत जो इनके काम कर षकं | 
शख खबेष मे बेलजियम श्ट्ली से बातचीत कर रा है। 
इ्तढ मे मी मनुष्यो की बड़ी कमीहै । भौर 
यह कमी इतनी श्रविक है कि कोयला खोदने 
बालोकेश्रमावमे, कोयला जो इङ्गलेढ षी मुख्य वस्त 


दतेमान श्रन्तर।ष्ट्रीय राजनीति 
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थौश्रौर वहांमे श्रन्य देशो मे मनी जातीयौ , श्रव 
घरेलु प्रयोग के लिये बाहरमे मंगाया जाता है| हत 
वक्त दालत कु हस कारण श्रन्छी है ढि जर्मनजगी 
कैदी जो ३,५५,००० की ंल्यामे चरेन साप्राज्यमे 
मौज ईं रौर जिने मे २,९०.००० सफ इद्गलैरड मे 
दौ वतमाने, वदां कावहटूत सा कामक्रतेहे। इन 
केदियों मे करीव १,००,००० चेत।-बाड़ ङे फामां सें 
काम करने हें, ३०००० मकान वगेरा बनाते हश्रौर 
वराको ड्‌'इवरः ववरिरनो, वदुर श्मादि का काम करते 
ह । लेकिनिश्रवये कदी १५.८०० प्रतिमास की संख्या 
मे दग्लेढसे श्रपने देश को लौट रेट श्रौर श्रगले 
सल के श्रन्त तक षव श्रषने घटः नले जागे ॥ 
उब व इङ्खलेर्ड को शोचनीय दशा होगी | इधर 
फ्रन्छमे भो मरन पे पुरुषो रकम की शस्यत 
ियाक्रतेवेश्रौरश्राज कल ज्मेनो मे तो तला्गो 
श्रौर कवार जीवन का रिवानन साहोरदा है । श्रत; 
इन देशो का परित्राण श्राव मे मिलकर रनेसे ही 
दो सक्ता है श्रोरसरूषका षंकट श्रायिंक नव.निराग 
कौ समस्याएं तया श्रन्तरषटरय परिस्थितियां न्दे उह 
श्रोरश्रग्रषर कर रदीदहै। 


एटर्लाटिक्-ग्र श्रमरीको देशो में भी पौव्तन 
हो रहाहि । युदधका वद कोई विधकारी प्रभा 
नी हृश्रा द । वरन्‌ युद्ध ऊ श्रावश्यर्ता्ो की प्रेरणा 
से बांकी श्रोयोगिरु उन्नति बहत वो हे । श्रतः वहा 
सामान कौ वेदावार वहाके बाजाते को खत मे बहत 
श्ादा र । यह एक सर्वभोमिक श्रार्यिक दिद्धान्त ह 
किजव खामान की छप्‌ नाईै उषी श्रावश्यकता से 
श्रषिकहोतीहैतो भाव निर जात। ह श्रौर व्यापारी 
केनफेमेकम) हो नातो हि । श्रतः श्रमरोकामे जामान 
की बहूतायत क वजह से पजीवादियोकेनके मे बहुत 
कमी हो गह है । यह कमो श्तनी ्रवचि$ हो षकतीदहै 
कि खमस्त पूली निष्फल हो नाद श्रौर ठरन्त पृ्ो 
का श्रकाल (10९७8018 ऽत्पा० ) होने की 
भम्भावना हो । एसो दशा मे व्यापारिक श्रव्यवस्था 
श्रार्यिंक श्रनिरिचतता श्रौर लेन-देन की लाखका हष 
हो जाता हे श्रौर राष्‌ श्रवनति ( 2७०१७००९ ) 
श्रीर्‌ जाने लगता हे । ठ संकट से बचनेके लिए्या 
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तो यह श्रविश्यक होताहे कि लाभ ज्रौर नफेका 
इष्टिकोण नष्ट कर दिया जाएया षि विदेशो में श्राव- 
श्यकतातीत सामान के वेचने का प्रबन्ध क्रिया जार] 
पूजीवादी श्रमरीका मे पहली वात तो सम्भव नदीदे 
श्रतः दरे उपाय एर ष्यान दियाजारदाह। इत 
सम्बन्धमे एकश्रोरतो कनाडा श्रौर. लेन श्रमरीका 
के साधनो को सङ्कलित करने का प्रयत्ना जा रदा 
ह जिसे निमित्त रषषटरूपति ्रपरन ने ११ जनको 
श्रोटावा पे नाढा को पालिंयामेण्ट के समक्ष भ.षनग 
दिया थाश्रोरदृषठरीश्रोर विश्व के श्रन्य व्यपिरिक 
केन्द्रोश्रौर बजारोको लस के श्रषिपत्यसे सुरक्षित 
रखने क लिए बहूतषखी योजनाए तय्यार की जा रही 
ह । हाले रषटूपतिद्रूमेन नेतु श्रौर यूनान 
को ४० करोड डालर उकार देने क प्रष्ताव क्ियाहै 
जिषस्सेये देश श्रपने सुरक्षा के सानां को शम्पन्न 
बन।ए श्रौर श्रपन। श्रार्यिंक स्थिति को सुधार कर रूष 
केश्रतंकसे वचं । इस स्पयेसे तुश मे युद्ध-ममग्रो 
शरोर युद्धकेश्रड्डेतेयार किद्‌ जार्हेहं श्रौर वदां 
के पधान मन्त्रो रेमेपू पेकर भ रेली शकि उत्पन्न 
गहरे क उह स।म्यवादौ नेता जलाल वयार कोपर 
की कुठ भी परा नदीं करत। । द्रमेन-लिदधान्त के श्राष।र 
को श्रमरीकाकेसेक्रटरी श्राफष्टेट जाजं सी, मारशंल 
नेश्रौर भी विस्तृत कर दिया है ।५जून को हाव 
विश्वविद्यालये व्याख्पानदेते दूये माशंल ने श्रपन। 
योजना प्रस्तुत की हे जिषके श्रनुषार योरोप जन- 
तन्श्रास्मक देशो को उनकी श्रायंक व्यवस्था श्रौर 
श्रौयोगिक पुनविंषान के लिप कजं देने शा व्रिचार 
प्रगट ङ्ियाहे। "माशंल योजना? मूलतः योरोपरे 
हो लिए बनाई गर ह पन्न सेनेट क वैदेशिक-क्मेटी 
के चेयरमेन वाण्डेनवगं ने एशियाई देशोको भी दइ 
योजना मे खम्मिलित करने का श्रनुरोषे किया है। 
परन्ु यह योजन। किषठी विश्वजनीन श्रादंश कशो षमक्ष 
रखकर श्चग्र्र नदी हरे है; यह केवल स्वाथं-परायण 
कूटनीति की शतरंज क) पक चालहै | ११ जनको 
राष्ट्रपति दर्‌ मेन ने कनाडा की पालिंयामेए्ट को स्पष्टतः 
सूचतकर दिया है कि माशंल-योजन। का ध्येय उन 
देशों की षहायता करना है भो नवत्र के श्रादशं पर 
स्थित हं श्रौर योरोप € श्रं जनतंश्रवादी पाश्चात्य 
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योरोपसे दै नकि एशिया ङे पर्चम केसबदेशोसे, 
जेना मार्थलका विचारया ¦ श्रनः माशंन योना रूष 
श्रौर रूषकेमित्र साम्यवाद) देशोसे को संबन्ध नदी 
रखती । इष्लिए रूढ ने पेरिष कन्फ़रन्घ्‌ मै इसका 
विरोघ क्रिा है श्रौर शान्तिपूर्वं हकी सफलता 
सन्देदाप्पद हो गई हे। 

इन घटनाश्रो से यद पूरणंतः प्रतिपादित हो णया 
है कि संघार श्रभीतक दो प्रतिदरन्दी गिरोहोमव्टादूश्रा 
है जिनके दित इतने विभिन्न हे एवं जिनकी शक्ति इतनी 
श्रधिकरै कि इनमे युद्ध की सम्भावना दे जितत 
समस्त ससारनष्टहो जाएणा । हनदोनों विभागों का 
वैमनस्य इनके पारस्परिक सन्देह, श्राशङ्कश्रो शरोर 
श्रविश्वास का परिणाम है । परन्तु यदह गतिरोष दषं 
कारण भी बट्‌ गय। है कि ननतंत्र को शच्ियो मे इतनी 
नि्भग्रता श्रौर श्रात्मविश्बास नही है कि बह श्रपना 
ष्टरणेण प्रतिद्रन्दयो पर श्रारोपित्त कर षके । उनश्नी 
श्रामा कुङव्यो से कलुषित है श्रौर उनकी श्राष्यारिमिक 
श्त उनकी भ्रष्ट मावनाध्रो से निवल हो चुभैदहे। 
श्रापरष मे भी हगलेएड शरीर श्रमेरिका मे घनिष्टता 
नाममात्रके लिए दै) श्रमरोका दग्तेरड के स्थान पर 
सभृद्रोपरराज करताहै श्रौर ख्छार के उपभोग के 
सामान का ९० प्रतिशत भाग तैयार करता 
& । पिले दिनो उने ज्गलैरड कशो जो कजं 
दिया था उकषकेयोड़ेही दिनाद्‌ श्रमरीकामे वस्तुश्रो 
के मूस्य मे बहुत षृदधि हह | हषर कोयले की कमी 
श्रौर सरदी ॐ संकटके कारणा न्रिटेन शौ श्रावश्यकतार्प 
बद श्रौर श्रकस्मात्‌ उसे यह मेंहगा श्रमरीकी सामान 
विवश होः खरीदना पड़ा | फलतः यई कजं लिया 
हृश्रा षन समाप्त दने को हे श्रौर श्रमरीका|की हष 
वनिया.नीति से हग्तैएड मे बया श्रतोष हि। श्रतः 
६ग्लैएढ खाने श्रौर शस्चे माल के खरीदने केलिए 
रूष से बातचीत शूर रहा है श्चोर श्रपना सामान बहा 
बेचने का श्रायोजन कर रहा है) भ॑प्रेजी मजदूर पयो 
के एक नए प्रकाशन मे भिषक नाम “नेन्न पर पत्ते, 
(कत्‌ ० ४6 गृष्धफाठ) या स्पष्टतः जिला याकि 
इग्तेएड श्रौर शरमरोक। की मित्रता का श्राधार भौर 


= 


उदेश्य रू को यह सिद्ध करके कि हर प्रर नै 
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रोकना दै” | वेविन की यदह नीति, जैषा किरी के 
ल्िस्लियाकठ के वैदेशिक श्रादशंवाद की श्रालोचना 
क्रते हये भ्रौ पी० गोडंन-वाकएने लिलाहे त्रिटेन की 
स्थिति को सुद्‌ रने का पएकरयंत्र ह। इष स्थिति 
के श्रां पक्ष को) सुधारने केलिए हालदहीमे डाक्टर 
डास्टन ने बाहरसे जाने वाज्ञे सामान एर प्रतिव्रंघ लगा 
करर श्र्रज्नी यात~त्यापार को वटूनि कौ योजना 
प्रस्तुतको है श्रोर श्री मोरिषन ने श्रे सहऽ 


धक ग 
पंबन्धमे जोरदार श्रपील फी है। फरंष को रूरके 
~~ 


कोःले कौ जितनी श्रावश्यकता है उसका ज्ञक्र पद्लि 
किया जा चुका ै। इषर वियट-नाम भ्र हन्डो चीन 
मे पफ्रषने निष दमन-नीति श्रौर साम्राज्यवादी चवश्ता 
का प्रदशंन किया है उषसे उष्के दोठ स्वयमेर दन्द 
ह्युगए हं । ठच सरकार की दिन्द्-एशियाद नीतिभ) 
पाश्चात्य श्यो कौ जनतंन्र-प्रियता का उपदाख्है। 
स्पेनमंप्रैकोकाराजहैश्रौर श्टली के उषनििशोका 
प्रश्न श्रमीते नह्‌) हृश्रादै। श्रमरोका स्रयंजो इतना 
श्रषि बोलता दै। ऊनी श्रायात पर नियंत्रण लगा 


„ करसंहारकेउनकेउयंग के दर्पा ढीटदृष्िसे देख 


२९] है श्रौर मन्दरो केश्रषकारों का व्याघात करने के 
लिए पसे कानून वना रहा है जिनसे मन्नदूरो के छघों 
के स्टाफ शरने श्रौर सामूहिक महादे करने के हक़ .९ 
हो जाएं | फलतः मल्दूर द्री संख्या म हदृतालक्र 
रहे ह । रेसी श्रवस्थामे श्रमरीका मे कोई श्राध्यासिर 
शक्ति शेष नदी रद] है । वह त्फ डालर क) भौमनाहट 
से प्रुगधहोरहादै जब किरूतज्ोरो के साय श्रान्तरिक 
पुनविंघान श्रौर.बाह्य प्रतार कौ नीति मे लग्न है। 

यही दो-दलीय नीति एशियामे प्रयुक्षी जारदी 


„^~ ~र | जेशा कि बेविन ने माग््ट के मन्नवूर पार्टी के 
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सम्मेलन मे माषण देते हयै का च। एशिया वतंमान 
संखार का वेन्द्रस्यल हो गया है श्रौर राननैतिक 
हष्टिकोण से योरपसे श्रचिक महत्वशाली वन गयादै। 
परन्तु एशिया मे योरोप-श्रमरीकी राजनीति साघ्राज्यवाद 
का एक प्रहसन हो रही दै । जपानर्म मेकायरक्षी 
नादिरथाही चल रही है श्रौर दक्षिण पूवीं द्वीपमरडल 
मे डच श्रौरप्रेच बर्बरता काश्य बहौ शान्तिश्रौर 
संतोषपेदेलानजा रहाहे। चीन मे ग्इयुद्ध चलरश 
ह निके पीछे श्रनेक श्रन्तरष्ेय राजनैतिक उद्‌श्य 


वतमान श्रन्तराघ्टरय र।जनीति 
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प्रच्जुन्नै न्तु श्रमरीका एक श्रकरुशल नचिकिट्म्ककी 
तरद डालर क) गोलो दखारहा दै । हिन्दुस्पान मेभ 
अमरीका वधिर सा दिखाई देता दै वद्यपि इङ्गते, 
मुस्लिम प्रान्त का गवनरजनल एक श्रम्यस्त मुषलभान 
को बनाकर, मध्य एरिया की मुसलमानो यातो मँ 
श्रपरा प्रभाव श्रत्ुरण रखन। च(इता ३ । 

मध्य एशिया मे म डनलर कौ गोलो श्रौर 
साम्यञ।द क} पुडिया चलरहोहेि | तुर्शे डालर पक 
प्रक्र क लीगल टेण्डर्‌ धा वनने वानारहै। हैरान में 
गवनश्रस्तुज्ञतानेः क। शधन द्रुतगति मे उन्नति की 
श्रो बदु रहा टै । युद्ध के स्मय मे उका 
विदेशो उ्पापार तिगुना हो गवा दे, इवाई जहाज 
की लाह्नेःदू( दूर तक कैल गई ह श्रौर युद्धे 
पहिले से तीन गुना तेल निकाला गया ३। 
इराक मे कम्युनिष्टो के मुक्दमे चल रदे श्रौर 
दल दीम उसक तका के लाप मित्रता की सन्धि हुई 
दै । इङ श्रतिरिक्त वह का श।स1घर सादुल्नाह एक 
दृदत्‌ रस्नामो राज्य क) योजना चना रहा है| हसके 
भाप साय श्रव लीग भो विश्वजनीन मुस्लिम 
रट का श्रादश प्रस्वुन कर रही है । श्रौर 
मिश्र मे श्रनेक प्रकार के राजनैतिक श्रभिनय 
दोष्ेदै । फिलस्तीन मे दहूदियोः श्रौर मुषलमानों 
क रदुष' चल रहा दै जिसने श्रन्तर्षटरय हष्टिकोणा पर 
कालमा पोत दौ हे । मुसलमान यद्रदयोको निर्वाहित 
करना चादते हें श्रौर पयहूदी मुलमानो के बिर्डरह। 
पेषी लु वेत भावनये' यह सिद्ध करती ह @ मुखल- 
मानकर कृपमणद्रर हश्रौर स्मयकी प्रगति केषाय 
न षद़कृर, श्रन्तर्रष्टीय राजनीतिमे कहै भाग लेने में 
कतर्‌ श्रषमथं ह । उघर यहूदो भी पुराने भन्धविश्वाष 
शरोर एेतिहाठिक पचा से चिमटे दूये हं । श्रन्तरषटीप 
शान्ति के लिप्‌ भारत कौ तरह किलस्तीन का विभाजन 
भी श्राव्य है क्योकि दके श्रतिरिक कोश रेखा रासा 
दिखादै नी देता जिष्सिये दोनो लोग सतुष्ट 
हो के 

६ मखलमान श्रान्दोलन के इङ्गलैर्ड, श्रमरीका 
श्रोर ूख सभी श्रपने हयकन्डो मे फषाना चाहते हं 
श्रोर उखे श्रनुचित लाभ उठाना चाहते हं ।ये 
पिह हये श्रदुनत एकज्गदथीं ञुब्लमान इन वालो 

} 
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से बुरी तरह फ रदे हे । द्न्दुस्तानमे कुतं मुषनमान 
ञगरे्ञो की चालो के शिकारी गये श्रौर भेग्रज्ञके 
हङ्खित पर उन्होने पाकिस्तान कानिर्पाणा कर निय। है। 
उन शायद्‌ यह पता नदीदे क मिश्रमे चरग्जनो को 
सेना लकृड़ोमे घुन की तरद जमी हह ह श्रौर उसके 
विरुद मिध्रकोमू० एन०्श्रो०मेश्रपील दायर करनी 
पटी है। 

श्रन्तर्ाषटीय राजनीति के रङ्गश्च प्र जो यह शक्ति 
सम्पादन क्र कुरीत्यो का अभिनय हो रदा हे दसम 
समस्त छन्तराषटय सप्थाग्रो की सफलत' श्रसम्भवहो 
गै । युनाटेड नेशन्षू श्रोगंनापन्ेशन कौ मिलिटरी 
म्हाफकमेटोमे जो पांच ष्ड़ी श्छियां एम्मिनित इं 
उनके पास हतन श्रधिक फौनहिकरि कमेटी कीषछोरी 
क्ीसेनाउन्दे जसी नि्णयके लिये विवश करने 
श्रमं है | तिस पर प्रत्येक स्दस्यगषटरकोश्रधिक्रारदहै 
कि वह किमी भी प्रस्ताव का निषेध (९00) कर सक्ता 
है । ययव सयुक्त राष्ीय चार्टर (;(७त्‌ ००8 
(@0ा{6) के छटे श्रष्याय के श्रनुलार यह श्रावश्यक 
हि कि जत राटके विरुद्ध ैनिक शक्ति प्रयुक्त करने का 
प्रस्तावो वह कमेटी के वार्तालागश्रौर मतप्रदशंन 
मँ भागन्ते परन्तुपेमे मामलो मे यह देला गेया है 
किरेमा राट श्रपने मित्रो द्वारा निषेव कर! सकता ३। 
हालदीमेकोफं छागर मे माह्नद्रारा ४२ श्रङ्गरेन 
मल्लाहे। को मारनेकाजो मामल। श्रलषानिया ङे विश्द 
यू० पन०्श्रो० मे प्रस्तुत दूश्रा या उसमें रेषीडीवतें 
सोर घटनाएं देखने मेश्रारण । रूस द्वारा निषेव ङे 
श्रषिकारका प्रयोग क्षिया गयां था निवे के ज्वरसे 
पीति यह श्रन्तर््टीय सस्या इतनी दृब्लीहो गद॑दहै 
किसे सरल मामलो को मी नही बुलभास्कीहि 
जैसे परीष्ट के गवनरशिप का प्रशन, श्टली के उपनिवेश 
का भविष्य, सन्विकी शर्तों का निश्चय इयादि । ठ 
प्रकार य स्था भी लीग श्राफ नेशन्स की तरह 
धारशायी हो गहै है । शान्ति श्रौर श्मृद्धिको सब 
श्राश।एं यन्धक्ार मे विलीन हो गरं हं श्रौर मनुष्य 
श्रातुरतापूर्वेक विनाश के सकट की श्रोर देख रहा 
हि । श्रन्तर्ाष्रीय राजनीति के इछ चित्त दिग्दर्शन 
से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि योरोप का 
श्ापिंक श्र शयष्वात्मक प्रसुत्व श्रन समाप्त हो चुश 


[ वषं ० भाग १४, जहर 


६। उदयोगो में श्रव विश्व॒ दतनाबड़गय। हैकि योरोष 
के समानके निर्यात की श्रावश्यकता नदीं रहीदहै। 
श्रतः योर षार का कारखाना नदींरहाहि। बङ्गाल 
कासनजो उन्डी जाकर बोरोंकेरूप मे भारत श्राता 
था श्रव यदीं कारखानोंमे बोरे वननेिकेकामर्ेश्राने 
लगाहै। इसी तरह श्रमरीक्री तथा भारतीय कपाष 
इनी देशो मे कपड़ा बननेके२ममे लाई जाने लगी। 
हे। श्रजन्टायनाका चमड़ाजो हगलेड श्रौर ज्नेकोत्लो- 
वेक्रिथाें वूट बनाने ल्यि मेना जाता यथा श्रव वदीं 
पर बूट श्रौर चमड़ेकेखामानके कारछ्वानो मे प्रयुक्छ 
होने लगा दै | षी तरह दक्षिणो श्रफ्रोका म फोलाद 
के कारलनेखुल गये श्रौर सारा सार तेजी से 
श्रौयोगिक प्रगतिमेश्रग्रघरदहो रहा है । साथदहीसाय 
योरोप क श्राष्याप्मिक श्छ पूणंतः नष्ट हो चुकी हे।.. 
जनतन्त्र केवल सप्राज्यशाही का यन्त्रखिद्ध दृश्रा है। 
श्रौर समाजवाद बिद्रोहियो श्रौर उपद्रव्रकारियों का 
च्माररणमात्र वनरुर रह गया दै। योरोपीय षंस्कृत 
कृत्रिमरतासे दव कर श्रपाङृतिरु हो गहे श्रर विश्व 
इससे ऊब गया है | श्रतः योरोरससखारकी शान्ति 
श्रौर समृद्धि प्रदान करनेमे श्रतम्थहोरहादहै । श्रव. 
एशिया शो बारी रहै श्रोर पशियाई सस्कृति के 
धुरन्रो-+मारत श्रोर चीन का श्रना 'कत्तव्य।-सम- 
नाहं | श्रग्नी श्रान्तरिर्‌ कलह, पारस्परिक युद, 
साम्प्दायिरू नीति श्रौर निरय क वाद-बित्राद को दो 
कर इन्दे एक सुटद सस्कृतिक सूत्र मे बधनारै 
इनके विश्वजनीन श्रादशं श्रौर घावंननिर शिचार 
हन्द विश्य नियन्ता बनने कासन्देश दे रहे ई। 
इनकी घ्कृति श्रौर षमैपरभ्यरा इन्दे शिश्वि का भर 
सौँपरहीषै। न्दं चद्यिकि सपर पूर्वं एशिया कौ 
शक्िपोश्रौरराष्टरो का एक सङ्घ स्थापित करे भौर 
पूवं श नभस्पनी से सुल समृद्धि के प्ररशाशमान्‌ सूर्यं 
को जन्मदे' | इस नव-प्रभात कशा षयं वस्तुतः प्रष्टं 
हो चुका है श्रौर विश्व मे सत्य, सेषा श्रौर श्रिता 
कोसस्कृति का प्रसार रररहाहि। मगरानर्गाषीजनो 
कोदारघायु प्रदान करे जिसे वह विश्व को प्रापक 
परतन्त्रता से दुर शान्तिकोभ्रोरले ला सके । यदो 
न्तराषट्रीय राजनीति की समस्या शौर बधे उष 
श्माषान है। ८: 


परिक्रमा 


जब श्यामल पवतो ॐ शुभ्र उत्तंग शिखर श्रौर उनको 


विस्तीणं गोद मे क्िलोल करती सुलमयी हया नदी 
दिलाई देती श्रौर जवदूर दूर तक वनप्रान्तर में विचरने 
वाली, भवेाघवायु कौ षंगीत-घ्वनि नदी सुनाई देत), 
तव श्रपार मक्त श्रन्तहीन वारिबिकी नीलो फ़नल 
तंरगो क शंके लि्‌ जी श्राकुल हो उठता है । 


श्रौर जब वयो रहते रदते, इन बड़े सभ्य नगगोमें 
सना कर रखे गये, कुता मेन, रेडयो ग्रादि जढ़कर्नन. 
की भति श्रपने क समभे लगती दहं तो सहसा एक 
प्रचल श्राव्रेग स्वीच क्र मुभे त्रास पासके प्राचीन 
खंबदरो, र्नो, मनाते भाद के चछर काटने को 
बिवशक्रदेताहि। ~ 


ऊढुब मीनार श्रौर उषकरे पाश्ष्वमे करीन कुंनोसे 
दक्रो हमारतो, हौलव।स क भगवो, हुमायूं ॐ मकरे, 
एवं मद्रसे के वरामदो, नोचियो, रोशनश्रारा, श्वान 
श्वाना निन्नापदोन श्रादि छ माधिश्रो ॐ दर्द निद देर 
देर नकव्रैठ एष महान प्रथित के विस्तून गोलाकार सरूप 
कारा मनभरनेषशीवचेश शैरदै- पर नानेक्यो सदाहो 
शन्त मे श्रपने मनमे श्रजीब उदाखीनता श्रौर महा 
विनाश के भोको का कम्पन पाया-हे। 


कोमलांगी, गुलाव की पंलुद्धि्रों खी शहन्नादियो, 
उनके रेशमी वलो से खर सर करता इतराता पवन, 
कीमल्वाबो चोगो मे उन्नत ललाट--बुन्दर सुढोल, एक 
नाश्रदब, घलीकेदार ंषार,...पुन; पल भर मे बौरान 
उजा, प्रलय | एक्‌ भलक मे यह स्वकु श्रालोके 
श्रागेसेघूभ्रजने पर ष्दा ही एक दीघं निश्वास्से 
बिदाली है। 


किन्तु पुराने किले की प्रात दूरी दै । वद समाधि- 

हीन ह श्रौर नई दिल्ली से हमीप पढ़ता है इठलिये नदी - 
बत्कि उन दिनो जव पुरानी दिल्ली ने श्रस्रएढड चन समृद्ध 
के श्रपने नूतन वैभव से नई दिल्ली को चकार्चौय नदी 
क्रिया या, जत्र चांदनी चौक, दलवा सोन, षन्टाचर, 
दौलत षी चाट, घलमा सतारा श्रादि शब्द, कारी दाऊण 

` भिरछशेक, कचे सुचे श्रमेरकन डिम्बे के घामने फीके 
नदी प्रे ये, श्रौर जब रोख राय, शैवरते, द्टूढ 
वेकर, नी, चेल्यून, षतेन, मिलटरी दक्स % धूम 


) 





श्रीमती सव्यवनी मलिनक 





धाम एवं चिथद़ किथड़ के श्रागे वेचारी घीमी 
चालकी रखी घोटा गाड़ परास्त नदी दृ यौ। 
श्ररविन स्थैदियम के स्थान पर जब हरे भरे गेहं के 
खेत लदलहाते ये । तभी हवा खोरो के लि्‌ जाते 
हर प्रथम द्टिमें ह) दसके प्रघरुल पश्चिम) द्र 41 
भव्यसूप, श्रान नी मनपर वैन दो श्रन्ति । 


विभिन्न श्रृतुश्र) मे कले केचारोग्रोर दीवारो, 
दरवा प्र उछुल कूद कर विभिन्न रतो का 
श्रास्वादन क्या है। हषी परिचिमी तोरण के ऊवे 
चधूलरे पर वैठ कर, ूर्यास्त के दृश्य को हरि पवत 
(भी नगर) केक्रिले की दोवारके मान जाना ह। 
दौयाणी द्वार के बृहत भरोघ्नो श्रौर वदी ऊपर के कोने 
मेवारादरीकी श्रुत से-यप्रुना की उमट्म षार श्रौर्‌ 
उशपारसरशेकेखेतो को देल देख शंक्राचायं की 
पड़ोस इल भील श्रौर उसके पकी चेतियो की 
वलना की है । इधर नीचे बवूलवन मे सेहोते हुए 
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पूर्वीद्रारके पास वह-^्स्वणजाल से वितानिर्माण. .. 
श्रौर "कैला शिस्वर प्रल्यान... "वालि श्रनुपम र।जपूय 
यश की भलक पाईहे। 

अीचोबोचणएक साधू शहन्शाद की श्रात्मा, पुस्तरा- 
लय का~ काल्पनिक दृश्य, कलाकारों निद्रानों कौ 
मजलिषोषी सुगन्धि श्राज. भी हवा पाकर शान्त 
हृद वसन्तमे दरी कञ्च दूवके सङ्ग, श्रौरवर्षामें 
अरो, चीटो, चमगादद्रो, मघुमक्ि्वियो के समरोहदो मे, 
जब जबभी सुपपर्णो श्रौर पोपल के भनकते पत्तो ने 
तालदिया है, मेरा मन दूर-दूर प्रवासो सा चुषचाप 
देखता नद रहा । 

शीत की गहन गम्भीर देपहरी मे भरे, पीले, पत्तो 
के वीव श्रौपे पडे-पडे घात पर, न जाने कितनी वार 
निमैल श्रनन्त श्राकाश को सुख मेनिहाराहि। 

हर प्रकार पुराना किला मेरा चिर सखा श्रौर 
प्रिय स्थौ बन 7याहै। 

[। । | 

सहसा सुना जाना मनारहै । किलि की सुदद-- 
प्राचीरो मे- जापानी, शटेलियन, बच्चे खियां श्च!दि उन्दी 
ह--षन्दियोकेः श्रनुकरूल नितान्त ऊच! नदीं) तबर्मै 
बाहरसे ही उसकी बुजिश्रो पर ऋलक्ती प्रथम क्कश 
को देख सन्तुष्ट हो लिया करती यी। 


सरकंदो, बबूल के षने जङ्गल भाद्शरो श्रौर सियार, 
प्वरणोश, लोमद्ी श्रादि के खोहो्े से रन्ता बनाती हृ 
चारोष्योरकी प्रदक्षिणा कर कर्ण सहानुमूति से भर 
उठती थी । किलि की दयनीय दीवार मानो रह रहकर 
उत्तर देती थी “हम विवश हं।, हते रिनोमे कितना 
च हुत गति से ष्रदला । बबूल सरकरडो को भाद्र, 
प्मोर जङ्गलकेश्राख पाल के ग्राम उने, चैरके श्रौर 
गले बते | तीतर, तोते, भिन्न भिज चिद्धियो के शुणएढ, 
फाख्ताकेस्वर, मोरो का नर्तन, श्रवाक, स्तन्घ हो) 
नाने किस दिशाकोगत | श्राक्ष्ण नपा, मेरे कदम 
भी श्ागे बठनेसे क्रमशः सक्ते गए | 

कस हरिव्य -गेटसे ही प्रणाम कर लौटश्राती | 

द्वार खुल ग०,--किर कानों मपटा। बाहर की 
दुषम।--लोटी नकी, पर भीतर के सेनानी वैते ही पूरा 


ओषांलिर ह दीवारो से भूलती बही चमेली शी 


।वश्ववाणी 
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वेले" र-मघु मक्खियो के उत्ते लाल भरोखे, बारादरी 
शव वैसेकेवैसेर। 
पर किसी दिनि कोह विश्वकमी,. वास्तव 
मे रातो रत रेषा सुन्दर मण्डप भौ खड़ा कर देगा; ठीक 
वहीं जहां श्रनेकवारकानोमेगूजा ३-- 
न कदाचिर्छभ। मघ्ये घा्॑राष्ौ महीपति; । 
स्फाटिकं स्यलमाखाध्य जनमिस्यभिशङ्कपः ॥ 
महाभारत “सभापवं-- . 
(४७, ३. ) 
उस समामे धृतराटके पुत्रने स्फटिक के फशंको 
जल समभ्ा-- 
ततः स्फाटिकं तो यावै स्फाटिकावुन सोभिताम्‌। 
वापीं मन्धा स्पललिमव सवासाः प्रापतञ्ले ॥ 
सभापव^-( ४७. ६ ) 
श्रौर फिर, कही वस्र समेट कर तरङ्ित जल के 
वल्य, छल रदित स्थान मे चलने लगा_ बन्द द्वारक 
खुला श्रौर खुले को बन्द जान टकरा गया--श्रादि 
पसे चमरछरिक दश्य एकाएक श्रा वुलरित हये हं । 
जनत्ता भी तो बिना घर्फे मुक्ञे, बिना कोलाहल : 
के, कैसी शान्ति श्रौर उत्पुकता मेजेते किसी ऊवे 
शिखवर पर स्थित -देव मन्दिर कौ श्रोर जा रहीहो। 
मशहप का बाहरी सूप जषा सादा गम्भीर, श्रौर 
मनमे!हक हे, श्रन्तर का वाहावरण भो ठीक श्रनुकूल, 
पृणं संस्कृत । 
पुण्यपवों, न्याह शादियो, घा्मिक मेलो की 
श्रपक्षा, एेसे समक उत्व, जलसों लुलूलो" मे जो 
जन्मे पले ह, जिनके जीवन का वे भुख्यश्यग बन गए 
ह-वे्ी बास्तवमे दस युगपरिवरतिंत, वातावरण का. 
श्रानन्द उठा सकते है| 
श्रौर ेखा अनोखा उस्सव, रेरी शान्त प्क 
जनता, एव" दशंक, प्रागे देखे नदी । 
ग्ाम्ती दुनिया के छोटे मेटे दरवार बचपन 
मे देखे हं । दिस्ली-दरबार की चहल पहल पूज्य पितृदेव 
से बारम्बार श्राग्रहपूषंक सुनी ह । वख, यम, कुवेर, 
विक्रमादित्य की श्रदुसुत्‌ राज-खमाश्रो शा वंन पढते 
पठते मुग्च दूह ह, गुव कालीन शमर मगल स्रागे के 
दरार घवा, दरशर भ्राम की. ान शौव को 
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याद किया है-परस्व्रयं रेसे श्रनूठे दज्ग का दरवार 
देख गी, कदाचितश्रनुमाननया। 

घीरे घरे, मन्द गति से जुलूत श्राया । निंहास्न 
पर पूर्वीय संस्कृति की प्रतीक महिला विराज गई", पीछे 
नोल वण॑ सागरो तैरता हुश्रा महाद्वीप एशिया का 
बड़ा सा चित्रया, दोनोश्रोर विविध वशं सुन्दर रङ्गीन 
पताकाए्ः। सोचने लग यद ्प्नदैयास्त्य | स्टेट 
गस्षं स्कूल ३ पुस्तकालय मै मे छिगकर, पुस्तक को 
पढते पठते वन्द फरं किखी विचित्र जगत के कौतूहल 
पूण दृश्य देला करती थो | व्वनीफा दामं रसीद, 
निन्दबादः श्रलाउदीन, व्गरदाद की गलियां, बाज्नार, वे 
श्रनोखो दूरब्रीने", उद़ने बाले, तस्त, गलोचे, चिराग, 
लाल मगियां । उसी श्राख्योपन्याख के पन्न मानो सजीव 
होकर चल्तेजा रदेये। 

लो ] व्रचियां जल उटीं ! मण्डप दस्के मधुर 
गुलाबी प्रकाश से भर उठा । तिदाषन क दोनोश्रोर 
ज्यो ज्यो कञजाक, उजवेक, श्रव, ताशकन्द, ईन, 
कोरिया--श्रफग्रानिस्तान श्रादि श्राकर सम्मान प्व 
श्रभिवादन प्रकट करते र्ह--उषी क्रमते मेरे श्रागे-- 
सुन्दर मश्वमली घो, छट, दनला जिरात की धारये", 
चोटियां, श्रद्करो के व्र, नोकीली नाक श्रौर चमडीली 
श्रालों वाली श्राकपंक बूरते--प्वौयाम को रुषा 
इया--कवि फिरदोली की मामि'क कथा घूमने लगी । 
उजवेकिस्तान वाले श्रपनी परिपाटी के श्रनुसार 
मारतवध' के सालीफ़ा के लिए शविलश्रत श्रौर तोधफा 
लयिे। ्मा-चीन से सौगात मे चांदी कौ यायां 
श्रौर कोरिया से मे" मे बुन्दर गु्धियां। 

श्रव महाागर की नीली फेनिल लदरो पर मलय, 
स्याम, नावा, सुमात्रा इर्डोनीशिया से पालवाली 
नौकां लरा उ्टी--नल परियां मानो नतन करते 
श्रा पर्ची “ 

किन्तु सबसे श्रविर | भेरे लिए तो उद्कलने कादेतु 
हवे लम्बे लम्बे लबादोमे तिन्वती, भूरानी, जो हिरा 
लय केवक्षकेा चीरकर श्रनेक दिन वच्वरो श्रौर यार 
पर यात्रा करते करते श्रयेये | उनकी निदष, न्मन, 
छोची लम्बी, श्राकृतियोः को देख लगता था मानों 
नोनीला पाठ, श्रमराबतं के ग्तैशियर, श्रौर. नैते खाच्ात्‌ 


गौरीशङ्कर के. उश्च धवल शिखर हो स्वयं लिठकते , 


परिक्रपा | 
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छठकते मिलने को श्रा पहुचे हो। 

मर्डपमे बादर जने को जी नहीं चादताया। 
श्रद्‌मुत्‌ भिन्न भिन्न वाणिवो मेएक दी सङ्गीत, एरी 
भाव, एषी सन्देश व्यक्त किर जारे ये। किलेको 
दीवार्योषर चतु का्चद श्रा छिरका था। दूब 
चमक रही यथो । 


® ९ ® 
इन श्राठ दिनोकी लगातार चहल पहल प्रदशंनश्रो, 
नृत्य, सङ्गीत के समारोद) श्रौर प्रतिनिधिषों>े जी खोल 
करस्वागतो के धराद मन म उठता है क्या यह खव 
उपद्ासथा क्यो रह रह कर सीमःन्नकेवे द्योटे कच्चे 
पहाद्री घा, भरने पणडंडियो से उतरते वेप्ृति के पुत्रो 
के चिर प्रहन्न चेदरे--प्ल भरम शीतल कर देने बाले 
उनङे सरल मधुर बोन, जिनमे मेरी श्रात्मा की 
घनिष्टत। यी | 
फिर दावानन से त्रस्त श्राकरुल निर्दोष प्रायो 
का न्गीस्कार | मानोमेरेश्रन्तरसेही पएूटरहादो। 
किन्तु नर्दी दुख, दैन्य. मूच्छुना--र्वरता के गहन 
श्रन्धकूष में डार्ाडोल दूते उतरति हूर भी नो भव्य 
ज्योति के क्षण भनक उठे वे वन्दनीय रह। 
इतने, श्रदुभुत्‌ दपणमे से दमने उन्नत, श्रवोत 
को भांका--महान व्यापकता का स्वशं किया । 
"वास्तवर्मेक्याहम चांद को धरती पर उतार 
ल्ेगे ? नक्षत्र तक पटुच जगे { जन्म मरण कुक 
नही, श्रादमा का उत्तरोत्तर विकास ही सत्य है। 
वसुधा की चिर विद्ुङी सन्तति कौ सामूहिक पुकार, 
पुनः, एक श्राबन्दमयी खष्टिरचने की कल्पना क्या 
निश्चय ही स्फलदहोग) १ 
रात बोतरहीहे, नीद नदी] 
कुच रेषो विकलता, श्रौर उद्लास केवेणका 
मिश्रण रह रह कर भकभकोरता है - 
तुम जड पर्नीविर, मामोफ़ोन नही । समापिमी 
नहीं । 
उस महान परिख. चेतना का भ्रंश हो-जो 
विराट पतों से कहो अधिक अभिग्रूत करनेवाली 
है,जो सागर से अधिक तरङ्कित ज्र त्रषर है, 
कमित, चञ्चल वायु ते कही परे अष च्रर 
सक्त है। 


भारतीय चित्रकला किधर ? 


भारतम चित्रक का स्यान रार श्रोर सभाज मँ 
` बहत वर्षते व्रहूत ऊच चलाश्चा रहा है। राजाश्रो 
श्रोर महाराजाश्रोंे मदना सेल्ेकर गावो के मिद्टीके 
मकानों तकम चिश्रकला श्रपनो श्रपूवं छटा दिखलाती 
दमार्‌ है । भारतीय चित्रकला भारतीयों की रक श्रवनी 
कृति श्रौरदेन पौ जिह पर किोश्रन्य देशक दाष 
नदो पड़ी | निघ प्रकार भारतकी पुरानो घंस्छृति, 
उश्वा ादित्य श्रौर उसको राननीति इतने ऊचे 
श्रासन परयो, उषी प्रकार भारतोय चत्रकलाकाभी 
श्रपना एक षी स्थान था जिसका मुङाबला दूर्र देश 
कदापिन क्र त्कतेये। 
परस्तु समय साप साय जिस प्रकार श्रषनी ष्व 
सस्कृति, साहित्य, श्रषना देश श्रीर यहां तक श्रषना 
श्रस्तत्व भो भूल व्रेठे, इष) तरह हमारी चित्रकला 
भी घोरे घोरे लोप होती गई । विदेरियोके श्रागमनसे 
हमारे श्रषने परिभम से खद्रे करिए दृद वे उच्च परषाद 
घोरे घोरे गिरते रए, श्रौरश्रप्रेनो केश्राने के उपगन्त 
जो कचे खुचे चन्द भीये वेम लोपषहोगए | श्राने 


बाली सन्तानो को यह सन्देहहोने लगाङकि भारते. 


कभी वचिघ्रकला यी नी या नहीं | उनका यह सन्देह ठीक 
भीया। 

किष्ठी राषट्को जु से उखाष्देनेके्तिए्‌ उषके 
खादित्य श्रौर कलश्रोको लोप कर देना भो श्रावर्यक 
बनजतादे, यदीदमलोगोकेसायमभी दृश्रा, च्रनो 
के श्रागमन के साथ खाय उनको शत्रेजी मावा श्रा३ै, 
हमारी हिन्दी श्रौर संस्कृत माषाश्चोः कृोत॒च्डुटष्ट्से 
देखा जाने लगा, भाषा के सापहमारी चित्ररला 
भी स्वाहादो गयी । 

परतन्त्र होने के पश्चात हमारी राजनैत्तक, षामा 
जिक प्मौर श्रार्थिक समस्याये" ही इतनी उलभी ष्टी 
थीकिमे श्रषनी नैतिक श्रौर श्राष्यात्मिष उन्नतिका 
भूल कर भी विचार नी श्रता था। कु सौमातक 
तो यह ठीकहीथा । भला उष परतन्त्र देश मे जां 
श्रकालों से पीति नरनारी लोकी संख्याम चल 
बखते हे, जहां करो प्रणयो क भरपेट भोजनमभी 
नष्ठी मिल पाता, जहां की राजनैतिक पाटिया साम्परद्‌।- 
यिक्ष षर कर एक दूऽरे के रकी प्पातोव्न 





श्री रामकुमार एम ° ए० 





जाती ई, जहां बीढवी' शतान्दी की उन्नत संस्कृतिके 


देखते हप भी स्म्य श्रौर पे लखे मनुष्य जानवरोसे 
भी गए गुजरे बनकर एक दूसरे को श्रमानुधर स्प से 
मारने कोतेयार हो जाति रे, वदा पर कला श्रौर साहित्य 
शिखि गिनतीमेश्रतेहं। 


ठेस विकट परिस्थितियो मे भला हम यहश्रशा ~ 
कैमे करे कि हमारी चिश्रकना दिन प्रतिदिन उन्नतिके 
शिखर पर चट्ती चली नाये | उलटे यही श्राश्चये होगा 
हे किं सागरम यह बूंद श्रलग श्रत्तित्व बनाये भर्या 
कैप स्थिर ख्ड़ी रह सकी । लि प्रकार भारतीयों ने 
पश्चिम छी वेशभूषा, उसकी संस्कृति श्रोर उषकी भाष। 
को श्रपनने का प्रयास श्या, उषी तरह भारतीय 
चिश्रकारो पर भी पञ्चिम को चिन्रकला षा काफो प्रभव 
पडा | एक भारतीय कोट पतलून पहन कर, बहम 
बिगर दवये, छंमरेजी बोलकर ्रपनेश्राप को कला 
साहब खमभने लगता हे श्रोर दुरे लोगोको श्रपनेसे 
नीचा मभता हे, वही दश। हमारे भ।रतीय चित्रकारो 
की मी हरै उन्दोने मी पश्चिमी तरीके से चिन्न बनाने 
श्रारम्म क्यि।वे भौ प्रकृतिको कागन्न पर बननेमे 
श्रोर खामने बैठे माहलो कोस्केच करने मे ही भ्रपना 
गौरब खमभने लमे | उनके विचारो भे यीं तक परि. 
वतन दुश्रा कि वे भारतीय चित्रकला को अस्वाभाविश 
कहने लगे । एसे चित्रकारो का भारतीये चिघ्रकनाके 
प्रति यही विचार हे- भारतीय चिन्ररला समयसे बहत 
पे रह गरं हे, चिश्ररार श्रव भी उन्दी पौरागिष 
गायश्रोको प्यान मे रलक्र विन्न बनाते ई, उनश्नु^> 
वी पुराना दक्ख दै निष्को देख कर दशं सहसा ऽब 
सेजाते है । श्रने बाली खन्तानो पर उनश.कोरं 
प्रमाव नही षडृता रौर वे सदा दंशो शा ष्यान 
्मपनी प्रोर श्चाकषित नदीकर खक्ते। देश की पलि 
ध्पितियो श्रौर वातावरण को देखते हरदी बधक 
खाहित्य भ्रोर कला को श्रपना पथ बनाना चाहिये | , 

इन नये चित्रकारो के यह भ्रारोप कङ्क सीमातक्‌ 
तो षह मालूम प्ते हं। श्राज से दव वृषः ध्वं 
भारतीय चित्रकला को बही दयनीय दशा थौ 







श्रगस्त १६४७ ] , 


बह्गालमे दी भारतीवचि््रकना श्रपनो ज्रन्तिम ससि निन 
रही थी, उसकी मुद्रा वहत बिङत वन चुक्रो थी । जिनमे 
व्ल वृते पर वद खड़ी थी, वेदी उसमे द्ुटकारा पाने का 
प्रया करर्देये | वेष्वाश)केदङ्ग मे पुराने तरीक) रे 
चिर धनायाकरतेये ] उठी खमय,जिनि लोगो पर पश्नमी 
चित्रकला का प्रभाव पाथा, उन्दानि कम्ब मे श्रपनी 
एक नवीन धारा ब्ठाई, वे माडल को सामने व्रिटाकर 
स्करेच श्रिया करते चै । यद्यपि भारतीय चित्रकला मं 
" यह एक नहे चान्न यी परन्तु रित्कुल प्राणदीनयी मानो 
गे भरदे को उठा कर लद़ाकर दया गयाहो, यद 
प्क प्रकार क। फोटोप्राकिक श्राटं बरन ग्या था जिसे 
मादल को विल्छरुल वैखा ही स्फैच करने मे चित्ररार 
के कौशल का परिचय मिलता था, जदां शरीर के प्रत्येक 
भाग केः वनानेमें बहत ध्यान दिय। जत्ता या जितत 
कोद श्चंग च्योटा वदान वन जाप, परन्तु उष्म मावर 
की श्रषानता न होती यी, वह तीषरे दज का सस्ता रट 
समभः। जाता या। 


उख समयनिनलोगोने व्ङ्गल तथा बम्ब श्राय 
स्कूलो कौ निन्दा की, वह ठीक €) थी । भारतीय 
चिच्रकला बद्धे भारी सङ्कटे से गुर रदी थी। एक 
श्मोर तो वह श्रपने पुराने ठचि को उतारने का प्रयाष 
कर रही थी ज्रं वह दरों कौ नक्त करके एक नया 
रूप धारण कर सके, परन्तु नये सूप के योग्य वद श्रमी 
न बन पथो, भतः जीवनश्रौरम्तयुका सं्राम दिद 
हुश्राया। 

उली मय पुरानी मारतीय चित्रकला के कुठ 
प्रेमियोने एक बार कर श्रपने प्रचीन दवै हुए गौरव 
को पुनः उठाने का प्रवाख क्रिपा, उष विलीन हई छ्राभा 
षो पुनः प्रशमे नेका चेष्टाफकी | यदह कहने मं 
श्रतिशयोक्ि न होगी कि वेश्रपने श्व प्रयलनम कुर्‌ 
खीमा तक सफल दूए, उनशी श्रपनी सफलता तो 
हमरे सामने श्तना मदत्व नदीं रखती वल्क भारतीय 
चिश्रकला को इतना लाम श्रवश्य हृश्रा कि लोगो को 
उक पुराने गौरव की एक भालक पुनः दिखलाहं पद 
जिनसे वे ठम्भने लगेकि भारत की प्रचीन कलाम 
एक दिनि उच्चकोटि की कला रदी होगी, दूषरे नये चित्र 
कसेकेष्म्युल एक नवीन पय की रचना हो गद 
जिषे वे पुरानी लकारो के फकरीर बनकर ही श्रषनी 


भारतीय चित्रकला किधर ? 


१२३ 
कला मे उन्नति करने > श्रतिरिनः एक नये मागं पर 
चलस्कतेहेश्रोर संभार के सम्पूव चरन) परतन, 
योग्यता श्रौर कल्पना श्छ के श्रनुमार भःरतीय चित्र 
कला को कुत्र श्रपनो देन दे सकते ह, जित पर क्तो 
श्रौर कौद्ापिनप्डोदी, जो उेवन उनके श्रन्तःस्तन 
सेद निश्लो हूर चोज्नहो। जिन प्रकार विज्ञान के 
दात्र को लेषरेरगी मे ब्योद़कर उमे पूणं स्परतन्तरता दे 
दौ जाती : बह एणं स्पमे श्रनुमघान करे ग्रो 
नई नईं नोजां र श्राविष्फार करने म सकन हो, 
उषी प्रर भारतोय चित्रकला द्वत्र के पानमभो एक 
च्स्तरतक्ते५य। जहां पर पूण॒रूपसे स्वतन्त्र होकर वदं 
नये नये तरीरो रे निचरकना मेश्रनुभव कररे नवोन 
चिती की रचना कर सकता था श्रौरषसार के मम्पृव 
नई नईं राज्ञि रख सकताथा। भारतीय चित्रक्नामें 
श्रमी तक नये श्राव्रिष्पार नदाह्ृर येश्रतः उन ह्बरो 
के स्म्परख श्रनुघान ्रनेके लिये वदा भारी त्ते 
था| श्रत; उस सभय जो कुञुं नित्रकागोने तमने रक्वा 
वह दशमो को ना श्रौर सुन्दर लगा, उक श्रोर वे 
विशेषरूपसेश्राकषत हूर श्रौर उन्होने ९७ नन 
घराको जी भर कर सराहनाको। 


शख नदे दिशा की श्रोर पदले पहल किषने कदम 
उठया यदतो निरिचत रूप से कदा नदीं जा शकता । 
परन्तु इस नये माण कोलोजनेके प्रया मे यदि दम 
श्रमूत शेरगिल का नामलं तो कु भूढ न होगा । उने 
पैरख श्रौर रट्ली के विश्व विख्यात श्रां स्कूनो मे 
योग्य श्र्यायको के श्रषीन रह कर उच कोट क] श्रं 
की शिक्ठालो श्रौरश्रप। जड़" मन्ञवू कर ली | सव 
प्रथम उत्ते पचम) दङ्गमे दी चित्र गना श्रौत प्रदर्श 
नि्योमे प्रदर्शन करके र्पति प्रत्त की | श्रष्‌ उरी 
गणना विश्व विख्यात कलक्ररो में होने लगी यी | 
परन्तु भारत पून कर यहां पर बने वालोंकोी श्रां 
शरोर छामानजिक स्थिति ने उसक्रो विशेष रू से श्राकधिष्त 
क्रिया श्रौर वह रेषा श्रनुभव करने लगी कि बह श्रभो 
तक जो ङु बना) श्राई हे वह उषके देश श्रौर परि. 
स्थितियो क श्रनुकरूल नया | तभी उषनेश्रपनी कना 
क। प्रुख दृषठरी श्रार मोद दिया, वह भारतीवदंगसे 
भारतीय लोगोके श्रतुङूल ही कुं देना चाहती पो, 
उने तैल चित्रो मेल्तानो द्वराही श्रपने लोगो 


१२४ 
मानरिक व्यया श्रोर वेदना का पदशंन करिया, भारनञ्ष' 
को सामाजिक शरोर श्रारधिक दुर्दशा की प्रतिञ्छषया उसने 
|| श्रपनी कला मे दिखलाई । उस्ने सार के सम्मुष्वविशेष 
कर भारतीय चि्रकारो के भम्मुल यह विद्ध कर दिया 
कि उच्चकोटि की चिघ्रफला केवल कलना के सहारेही 
न चल कर साघारण जन-छमूद के जीवन का दिग्दशंन 
करानेमेभी द्यो सकती दै । च्रमृत शेरिल ने श्रपने चित्रो 
मे षडे साधारण लोगे) के जीवन को व्यक्त करके, श्रपनी 
कस्पन। श्छ श्रोर (पदु श्रनुभवो का सहारा लेकर उपमे 
माव प्रचानता पर मुख्य ध्यान दिया, वे केवल फोटो दी 
न रद कर उश्च कोटिके चिन्न बन ग्ये। 


श्रमूत शेरिल की इस सफलता को देष्व कर श्रन्य 
चित्रकारो कोभी प्रोत्मादन प्रिना। उन्दोने भी हस 
नवीन पथका श्रतुसरन किय। | उसो मय कुदं नवीन 
चि्रकारो के मनम यद भाव उदयहुश्रा किक्योनवे 
श्रपने पुरान श्रारं कोन्ये देण सेलोगो के षम्धूल 
रक्ख । य् सोच कर उन्दने प्राम्य चिरकला मेंश्रनु- 
संधान करना श्रारम्भ कियाश्रौर वे मरिशेषर सू्पसे सफल 
हए । यद्यपि वे पूणं रूपमे श्रने प्राचीन गौरव को वदी 
स्थान नहीदे स्के परन्तु जो थोड़ा षहूत भौ उन्दने 
प्रयास कया हे, उससे यद स्पष्ट स्पसेप्रगटदहोतादैकि 
इस चेत्र मे श्रतुसवान करने का श्रमी श्रौर स्थानहे। 
इसमे हम जामिनी रायके प्रयाह को प्रशंषनीय ण्न, 
उन्होने प्राभ्य चित्रकला को जन्म देकर उमे त्रिवि ठगो 
से लोगो 3 सम्मुख रभ्लारहे, उनके चित्रको देखने से 
य भ्पष्ट रूप मे पता चनताहै कि चत्रकारने इष दिशा 
मे हुत कुठ श्रनुघान किया हे, इको ठोक ठीक 
खमर्भाने 3. लिये चित्रकार ने विबिघ प्रान्तो के गा्रोकरे 
वस्र लगाये ई । उन्होने प्राम्य वित्रभ्लाको यूरोप तक 
परहुचा दिय। है श्रर युरोपके कलाकारो ने निःखन्देद ही 
आरतीय ग्राम्य चित्रकला को उच्चकोटि की कला माना 
है श्रौर पक स्वर मे उसके रह्नोश्रीर रेखाश्रोंकी 
प्रशंखाकीहि। पराम्य चित्रकला मे एक प्रशंसनीय बात 
यह मभीहैकफि गश्नोमे न तो ब्रशहीष्ोति हश्रौ 
नही वेश्राधुनिक चित्रकारो की भति यूरोप के रङ्गो 
की सहायता से चित्र बनतेहं, वे श्रषने पुराने तरीको 
-सेहीश्रपने धरो की दवारो मे श्रपनी कसना क षरे 


विश्ववाणी 


[ वप ७, भाग १४, चह २ 


चित्र बनाने र, हन चित्रो के रङ्ग परस्पर इतने भिलते 
जुनते हवे श्रो मे चुभते नदी, दशक उनरो देख 
कर कभी यद नहीं सोचता कि रङ्ख बहत गदरा है 
शौर श्रांषो को बरबस श्रपनी श्रोर खीच लेताडहे। रङ्गो 
म परस्पर समानता होती है, चिर मे रेखाश्रोंसे बह 
उभर श्राता है जिषसे चिश्रका तरैकग्राउन्ड ( 220-- 
210पणत्‌ >) पीछे श्रन्धकार मे लिप जाता द| जामिनी 
रायने श्रपनौ चित्रकला मेदस प्राम्य चित्रक्लाकोदी 
श्रपनाया है। उन्होने पशु -पक्षियो के चिन्न रेखाश्रो 
द्वरा बनाये रै, केवल चार पांच लाहनो मे एकष्य 
के छारे शरीर फी गठन, उको मुद्रा, उषके भाव खव 
कु व्यक्त कर दिद रह श्रौर दशकं मुर्ष होकर केवल 
देवता ही रह जाता, चित्रकार कीरेलाश्रोमे शकि 
होतो है, एक प्रकार का श्रष्य श्राक्षंण होता दे। 
श्राज ॐ नवीन युगम यह भौ एक विशेषता हैकि 
बूत कम रेखाश्रो मे भषिक से श्रचिक चित्रकार के 
श्रपने भाव चित्रम व्य हो सके । 

जामिनी रायकेसाथसाथ श्रन्य चित्रकरोने भी 
इष दिशा श्रो कदम बढाया दै, उनमें शेलेज मुरजा, 
केवल कृष्ण श्रौर उनकी पक्लो श्रीमती देवरानी तथा 
ग्रन्य चित्रकार भी हमारे म्प श्राति ह । शैलेज मष्जं 
नेश्र ने श्रनुषन्धानो को पुस्तक रूपमे प्रजाशित किया हे 
जिते श्राम जनता अपने पुराने गौरव फे महत को पूं 
रूपसे षम के | 

श्राजकल लोगों को प्राय; वाश के टेकनीक पनन्द्‌ 
नदीं हे, उसमे सजावट तथारङ्ञो का मित्रण तो भलो 
भाति दहो जाता है, परन्उु उच्चकोटि को कला मे जो 
गुण होने चाहिये, वे उनमें नदी हेते, मादे ङ प्रधानता 
तथा चित्रम हजारो पर प्रभा जमाने वालो बह श्रलौ- 
किक शद्छि नहीं होती । प्रतः वाश टेकनीक से बनाये 
गर्चित्रोका प्मदषहस्याननधहारहाजो बाढ वष ` 
पूवं था जव कि भारतीय चित्ररला की श्न्य षारारे 
नहीथी। 

गोपाल घोष ने टेष्परा ठे$नीक पे श्रपनी चित्रकला 
मे एक नवीन हद्‌ शच्छि उत्पन्न की हे, चिगकार जो ` 
प्रभाव दशं पर जमाना चाहता है वह बदन मेही ` 
जम जुतादहि। जिस श्रान्तरिक शक्िके ताय उन्धेने 
श्रपने चित्र बनाये ई वह चित्र को देलने से स्पष्ट 





अगस्त १६४७ | 


से प्रणटदोजाताहै। श्रापकरे चित्रो की प्रदर्शनी नई 
दिस्लीमेश्रमी दाल पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 
उदूषार्ति की गई थी। 


ह मनिषीदेनेमी व्रिल्कुल नये टंगके चिश्र वना कर 
"त्को के सम्भरख रक्ते हं। यद्यपि उनके चित्रोका 
£ व्रिषय इतना ऊचा श्रौर प्रभावशाली नदी नितनाङ्गि 
उनर। चित्र वनाने का टेक्नीक हे। उनके चि्रोर्मेभी 
९ म को श्रपनोीश्रोर श्राक्षित करने की एक श्रदूमुत 
= / ए हे । उनके चित्रो मे प्रायः चार तंच पुल होतें 
निने विचित्र भावोकाप्रदशंन होताहै श्रौर निनको 

देख कर दशक सुदता मन्त्र मुग्ब खा हो जाता ह| 


ह्न नये चिश्रकारोको सूची में सुषीर खास्तगीर, केवल 
कृष्ण, देवयानी, श्रबिनी सेन, तथा शैलेन पृकर्जी ऊ 
नाम उल्लेलनोय ईं । इनक श्रतिरिक्त श्रौर भी कितने ही 
रेते चित्रकार हजो भारतीय चित्रकलाकोन्येदंग से 

लोगो के सम्मुख रखने का सफल प्रयास कर रहे ह । 
‹ ्छलेख के पठने वालो को यह श्राश्नयंदहोगा कि 
` भारतीय चित्रकला को महान सङ्कटे भी जीनरित रखने 
६ किं मिद चिन्रह्ार श्री श्रवनीन्द्र नाय ठ।कुर, नन्द्- 
शाल बोर, सारदा उकिल, देवीप्रषाद राय चौघरीको 
यह लेखक क्षयो भून गया । इसमे कोई सन्देह नदींक्रि 
उष विकट खमय में शायद मारतीय चिघ्रकला स्दाके 
लिये कूच कर गदं होती यदि ये श्रनुभवी चित्रकार हषको 
| श्रषने कुशलश्रौर जमेद्प्हायो्येन यम लेते। टम 
उनके इस खादत श्रौर श दूमुत शकि को देख करद्‌ 
रह जातिहंकि किल प्रकार वे भारतीय चित्रकला को 
जीवित रख स्के । इतना सव कद्ध शृटने पर भी उत 
+ दरतेधके जो दोष हं, उन पर परदा डालना न्यायक्नारी 
| नहोगा | हन चिघ्रकारो ने दशं के सम्भल उष कला 
ीरक्खाजो देखने मे श्रच्छी लगती यी । उसमे रोमा 
मरी शकि, भ्राकधरक रगोका मिश्रण, वड़ा नाजुक 
शाश टेकनीक श्रौर मनमोहक विधय ये निकसे साधारण 
“कि सन्मे ही उषी श्रोर श्राकवित्त हो जाता था, 
परन्तु उष्म क्रियारमक शि, श्रारमा सप करने वाला 
बहक्ञोरनया, वद उच्चकोटि की कला नही यी। 





उन्होने श्रनन्ता के सुन्दर वातावरन की नकलतो की, 


परण श्रनन्ता के श्राटं की वास्तविकता श्रौर उषे 
, महव शी गराई तक पर्ुचने मे श्रषफल रदे । यह ठीक 


भारतीय चित्रकला किधर ? १८५ 


दै कि उस समय की वरि्थितयो च्रौर वातावरण कौ 
देखते हप शायद इन चिघ्ररारो को भारतीय चित्रकना 
के विलीनदहोजानेङेभयने वहो टक रास्ता श्ररनाने रे 
लिये बाधित क्रिया, यदि वे श्राजल को किस नान 
घाराकाश्रनुकरन क्रतेतो निश्नयस्पमे उनको श्रम 
फलता के दशंन करने पटे श्रौर भारतोय चचङना कड 
संहारा न पाकर कनी कीलोपदो गह होती | परन्तु यह 
चिव्रर्नाश्रानकेक्रान्तिके युग्मे, प्रगतिशीन वात।- 
वणन ने भरे बड़ोतेनी सेमते दूर्‌ विश्ठङे सम्भव 
ठदर नदीं सक्ती ।# 


श्राजकल के नये वातावरण को दत्वते दूष यद 
धारणा टद़ बन जाती दहे कि भारत के भविष्ये उसकी 
चिव्रर्नाकाबड़ा उच श्रौर महत्वपृणं स्यान है, श्रमी 
तक जो कुमी नत्रीन चित्रकारो नेष्षतेवरमे कुच 
श्रनुषन्धान किया है, वह लगभगनदीडे समानदीहै। 
यद्यपि श्रमी तकृ ठेस विचार क्रिया जाता पाकि भारत 
वप केलियिसव मे श्रावश्यक श्रीर मदतवृं उसकी 
राजनेतक समध्याये", श्रार्थक कठिनाहयां श्रौ षामा 
जिर कुगीतियां है, शायद श्रव तकवे यह भूने हरये 
कि क्रिसी राषट्ेकी उन्नतिङे लिये उषकी नैतिक रीर 
श्रध्यात्मिक उन्नति भौ बड़ी श्रावश्यक दै। परन्तु रच 
देषा श्रनुभप्र किया जावचृका हैक सादित्य, चित्रकना 
तथा श्रन्य प्रेष्ठ कलये भो बहत मत्यं ह । हनी 
उन्नते लिये व्यक्तगत साढरसश्रौर विश्गात को श्रात्र- 
श्यक्तातो है ही परन्तु राषटोय सरङ्तर कःभी कुतर 
कतव्य हो जाता देकर वद श्रवन घ्यानं र्ट केशव 
प्दलूरो श्रोर भीदे। श्राजकल के कुरु नित्रकार 
पश्चिमो चित्रष्ला को श्रोरभीश्रागे बठुरहे हृश्रौर 
इ चेत्र मे उन्होने बहुत कुचं सफलता भो प्राक्त कर लो 
ह, परन्तु म।रतोय चिकना पश्चमी चि्रष्ला से 
मिर्कुन भिज हे, इन दोनो घाराश्रो ॐ चित्रकार विभिन 
दृष्टिकोण को श्रषने सभ्धुव रखकर चित्र बनाते ह 
परन्तु भारतीय चित्रकला मजो श्रलौक्िकिता, चित्रकार 
के मावो श्रौरश्व्यना को उदान का दिग्दर्शन होता है 
वह परिचमो चिध्रकला मे नदीं पाया जाता। 


© लेलक ने इस जेल ये रान्तिनिकतन क स्र 


प्रणाली पर जो च्प्पिणी को हे हम उषसे सर्व॑या 
अरसदमत ईं-- विद्यानन्द 


राष्ट्‌-यज्ञ की आाहुतियां 

राष्टीय गगनम श्रस्ण च्रामा फेनी हूईदै। उषा 
देवी श्रपना रक्तरङ्ञित ग्रंचन शीतल मन्द सुग 
मलयानिल मे फदर फदर फदरा रही दै । श्रनी र्तरज्ञित 
'शरांचन रूपौ घ्वजा से स््रागत कर रही है वद--प्पराज्य 
रूपौ बाल-रत्रिका। 

ऊषादेवी का यह रक्तरछ्नित श्राचल प्रतीक 
है मं ॐ उस खूनी श्रांचन का, जिमेमां ने स्वत- 
न्त्रतादेवी के मन्दिर की ध्वजा बनाया था, श्राचल 
रूपी ध्वजा रंगी ग श्रमरशीदों की उष्ण र घार 
मं, मांके दय के टुकडंके रुषिरमे ,श्रनमोल लालोके 
गमे लहूमे। ति 

इन श्रनमोल लालो का लर स्वतन्त्रता देवी के 
मन्दिर द्वार पर उस समय गरा था, जववब्द्धामां 
की हर मनौती पर देवी प्रसन्न न हहे) जब्र देवी को 
चाह थी वलिदान श्रौर केवल बलिदान से । बह 
बलिदान मेढ वकरो का नही", वरन्‌ माके श्रनमोल 
सपूतो क। | 

उस समय बद्धा मां काप उठी । उसका जजर 
शरीरश्रौर भो जजर हदो गय।। द्य वैठने लगा। 
उषकीश्रखोमे बेबी के श्रांषु छलक पड़े | कवि 
पन्त ने दयनीयमां का वास्तविक चित्र कितना षजीव 
खीचाषहैः 
दैम्य जहित श्रपलक नत चितन, 
श्रधरों में चिर नीरक रोदन, 

युग युग के तम से विषररामन, 
, वह चपने धर मेँ प्रवािनी । 

मांयुगोयुगो' से पराधीन थी न । शताम्दियो 
से दाषताकी श्वलामे जोर्वेषोथी। ह दाहशो 
चुकाथा। शस्य श्यामलम्‌ मांक) बाटिष्ा उनड्चुकी 
थी । दूरे लोग सौदा कने लगे ये | लाज लुट 
चुटी थी [कितनी द्रोपदियोक), पर श्रम्बर न ब्ठान 
षद्‌ | ^तीस कोटि सन्तान नग्न तन हो चुके चे जिसे 
देख वृद्धा मं नत मस्तक तरु तल निवािनी हो 
गयी थो। 


कैल ध्न्धक्रारमय थ। वह युग | कैषा श्रवस्रादमय 
था वह दिन । जव बेषसी श्रौर परतन्त्रता का कोह पारा- 
वारनथा। श्राह थी बह दुख भरी नदियां जिका 





श्री वीरेन्द्रनाथ वमां 





कोई श्रोरदोरन दिखाई दे रदाथा। राष्ट्रीय पोत भवर 
मे पड़ा या-खेवेया न था कोई। 

मां ने भआराघना की स्वतन्त्रता देवीकी । घोर 
खाघनाभाीकी । देवी ने उसके स्पूतो का बलिदान 
मांगा | रक्त मांगा श्रपने मन्दिर की पताका को 


रछ रञ्नित करने के लिए । बदले मे दाखता से मुक्ठि . “~ 


षा, श्राज्ञादो का श्राङ्वाघन मिला । 
ठेश विकट सङ्कट की घड़ी मे बरवषमां केपुहते 
निकल £ १- 


“माता पडी है कैद मे देखे' इते बुडाए कौन 1" 

6 वेदनामय सरको ष्वनि सब से पहले महरा 
में सुनाईद | १८८७ के वाद १८९७ कीरेरजूनको 
च।फेकर बन्धुश्रो ने श्रपनेषरों पर कफनी बाघ कर 
दमनकारी ाप्राज्यवादी मिण रेन्ड माता के दु 
देने का फल चखाया । बदले मे दिया श्रपना रक दान । 
महरा के वाद्‌ बङ्गाल के युको नेषखर पर कनी 
बाघी । “के बोले मां दमि भ्रबलेः, के गगन बेषी 
स्वर से साप्नाज्यवादी श्यां थरथरा उडी । कोन भूल 
सकता दे श्रमर शहीद खुदीराम बो कोनिषने ६० 
श्रत्रिल, १९०८ मे ्रपनी बिद्रोदागनिमे दो ्रसुरियो 
को भस्मोभूत कर दिया । श्रपनी शहादत से प्रज्गाल ने 
समप्तर्ष्ट्र्‌ मे जीवन का सञ्चार किया। यही नदीं 


माता को करुण पुकार खात रुद्र पार भारत-सुपूत मदन 
लाल घीगराके कानमे पड़ी, जिषने १९०९ मे सातृभूमि 


को ्रपमानित करने बाले स्वेतांग नराधम को उसी के 4 


गद्‌ मे सद्‌। के लिए सुला ।दया । नत मस्तक मा कारषः 
ऊचा उठा दिया । शतिहास दष्का शक्षोहै। 


मांनेगव' सेदव) कीश्रोर देवा । देखा देवी 
श्रष भी मोनदहै । मा बर्दाश्तन कर सकी । उष्षने 
सधिर रंजित धारा से रहते हुए शद्ादाके लू का मस्तक 
पर पुनः तिलक लगाया । पुशार रौ स्पूतो के बलिदन 
श्रौर शद।दत $| | 

पुकार बेशारनगदै। जती दी स्यो भ्रवतोश्रषर 
शादोकेरत से अनेक श्ीदा क जन्म शेचुश 


छ्रगस्त १६५७ ] राष्ट्र यज्ञ 


था। यद बह समय दै जवर समस्त उच्तरीय भारत मेमां 
के-लालों ने १९२४ एकी दिन लाल पर्चा बट कर 
श्र श्रो को ललकारा था यह वही समय दै जब्र धमां 
रंग दे बसन्ती चोला, गाति दूये समस्त जवानों की 
टोली निकल पड़ीथी ] शष्टादत के लिश भारतमांक 
रसे श्रनमोल सपूत श्राय जिनके उतप्ग श्रौर व्याग का 
इतिहास स्वतन्त्र भारत के वच्चे वच्चेकेमुलमे दोणा) 
इसी युग मे तो श्राये श्रमर क्रान्तिकारी शअरकाकुटना, 


~रेरामप्रसाद बिमल, रोशनसिंह, राजेन्द्र लादिद्री, 


जिन्होने श्रपने श्रहले बतनभे कुष्ठं नदीं चाहा । चाहा 
केवल मातूमूमि की खाक | या दम उन श्रन्तिम 
च्छा, “शख दे कोह थोड़ा सा, लाके वत्तन कफनरमे, 
हम भूल सकते दे १ 

क्या इतिहा बता सकता हैक रेकी शहादतकी 
मिषाल दुनिया षाह गड हे १ नदीं नही यड वह शदादत 
है, यद वह उत्मग' है जो बेभिमालदै, लाषानीहेच्रौर 
श्रघ।रण दै। 

परसी शहादतक)ोकटड़ी कोश्रमर शदीद भगननिह, 
राजगुरु, मुठदेव श्रोर चन्द्रशेखर श्राजाद ने रटने नदीं 
दिया । स्वतन्ध्रता वेवी के मन्दिरमे श्रपने गमेलहू से 
चाट्‌ला दिया । देत्रीका मन्दिर, श्राया लो निन रक्त 
चट्ानि| म नूतन स्वर मे ककत ह, चद्‌जाने दो 
वलिवेदी पररा्टरयशकोर्यै श्राति, के गम्भीर स्वर 
निनादसे गज उठा। 

इष श्रमर शदादत श्रौर उत्छण' को देख स्वतन्त्रता 
देवी श्रप्ने का रोक न सकी", मौनन्रन भङ्खदटृश्रा। 
उषे भ्र जेमे कठोर श्रधर दिल उठे] पत्थर की श्रांलो 
मे मीश्राष्टाद के्श्राषू ये। देवीनेमां को पुश्रा। 
श्राश्वाख्न दिया वरदान क षदले मकि का। 

पर खव बेकार, मां शतने स्पूतो के बलिदान ऊ 
पश्चात्‌ श्रषने बन्धनो को भी भूल चुकी थौ । भून चुकी 
यी । भूल चुकी थीश्रपनेको शरोर श्रपनी दुनिया को। 
खोचुष्ठी श्री श्रषनेकोश्रत्मातको खाघनामे। मामे 
, श्रास्मबल बका राष्ट मी ख्बलदुश्रा। 

मां श्राश्वाखन पर विश्वा करने. वालीनयी। 
श्राषुरी प्रषृचियो ने खन्‌ १९३० से, यानी गान्धी इरविन 
ेक्टकेकष्षमय से्तेकर घन्‌ १६४२ के = श्रगस्तके 


की श्राहूति्ां १२७ 


पहले तक बड़े वड़े स्व्तंत्रताके श्राश्वाषन दिये। पर 


उख भ्रमजालर्मे उस विडम्बनाकी क्षणिक भलकमेमां 
पथ भूलने वाली न थी । 


श्रव उसे विश्वास य) श्रपने नक्ष लक्ष सपूतो पर, 
श्रव उसे श्रपने सन्तानो के गीतके बोले मां नुम श्रवते, 
पर विक्ष्वा होने लगाया श्रवतो उनके सपूतश्रारा- 
धनारे नदीं शकि से स्वतंत्रता देवी कोश्रपने रा 
मन्दिरमे बैठाने की क्षमता वेदा कर चुकेये। 


दुश्राभीवे), सन्‌ १९४२ ीश्रमर क्रान्तिमें कुड 
कपूतोको्ोड़कर भारतमां छ सारो सन्तान विद्रोह 
कर उठी । देशके बादर उत्क देश गौरव देश सपृत 
सुभाष ने स्वतंत्रता देवी को मणिपुर के मैदानमे ला कर 
उसके मन्दिर की स्थापगाकी श्रौर चैनिकोके रकस 
रंजित पताक को उप पर एहरायाया | यह कौन मूल 
सकताहिकि श्राज के पहने भारन भूमि पर स्वतंत्रता 
देवी की पवना नदी एहरायी । इष श्रमर्‌ क्रान्तिक्ागी की 
्ह(रसेश्रु दल भागवचलाया। षर दुरभाग्यवश देथ 
के श्रन्दर सङ्गठन शकि क्ी कमी श्रौ जयप्रकाश जेते 
प्रकाश करने बाले कमये | रेतो निराशा मे उष बीर 
सपृत को श्रज्ञातवास लेना पड़ा । 


देखते देखते १५ श्रगप्त का महा पकं श्र। गया । 
स्वतन्त्रता देवी को स्व्यं तप््विनो मांक चरणोमे 
सुकना पड़ा । 


मां बिजयिनी हरे । श्राज स"खार के समक्ष बह सिंह 
प्रसवनी मदै । श्राज उषे वक्षस्पल पर १८५७ से 
लेकर षन्‌ १९४२ तक के श्रमर शक्ीदोके एेतिदाषिक्‌ 
चित्रटेके दए ई । उसके श्रन्तस्तल मे उन समस्त युगो 
के श्रमर शदीद्‌ा कौ मनर ह जिन पर स्वतंत्रता देवी 
सन्ध्या देबी केसूपमे विजय मल पदनाती हे। श्रौर 
शद मां स्व्यं उन समाधियों पर दीपक जलाती है । 


प्माजतो १५ श्रगत्तका महापवंटै। एक हजार 
वषः केवाद्‌ भारतीय खघ स्वतंत्र होगा| इलि तो 
रष्रीय गगन क उष। देवी क] र रंजित श्रांचल नूतन 
राषटय भंडे के तीनो रगो में बदलत। जा रहा है । पक्षी. 
गणम श्रपनी कलरव ध्वनिम गा रहे ह घव सुख चैन 
की वर्षा बरसे भारत भाग्य हे जागा । 


५ 


शर्ट - 


वह सुनो दुन्दुभी वज उढठी। दिल्ली के राज पथ 
पर लक्ष लक्ष नर मुन्ड दिखलायी देरहे हि 1 लाल ङ्लि 
प्रकौमी निशान कोदेखनेके लिप लोग जारे ह। 


कितना मदान दिन है यह जव दसी दिरलीके सल 
किले पर अपना कौमी निशान समाल के फदरायेगे, 
देश के प्रघान मंत्रो प० जवाहर लाल नेहरू जो जवाहर ह 
मोती के श्रौर राके भी जवाहर हं । पर उख महन्‌ 
महात्मा का श्रभाव किष देशवाखो को नहीं खशकेगा । 
जिने षन्‌ १९१२ मे देश के बाहर षिगपुर मे दिदली 
चलोक्ेनारेसेश्राकशकोगुजा दिया था। यह कन 
भून सकता कि उसी श्रात्मा कीप्रेरणा से श्राक्ताद्‌ 
हिन्द २ भेनिक श्रपनो श्रारक््टरा पर गौरव शाली 
1 दीन लाल किले के सामने गार्देर्दै। 

“कौम निप सम्भाल के 

लाल किलेपे गाड़के 

फहराये जा फहराये जा ।'” 

१५ श्रगक्त का दिन स्मृति का दिनहै। शदीदोकी 
यादगार का दिन दहै । परीच्चाकादिनहै। चलो शदो 
के मजार पर पून चदय, लक्च लक्ष दीपक जलायें 
उनकी समानय पर| श्ीदोके षर क) तीथं स्थान 
अनाना हे | उनके बन्धु बान्धवो को हर प्रकार कौमी 


विश्ववाणी 


[ वष ७, भाग १४, श्रक्कर्‌ 


सरकार को भरपूर कश्देनाहे। खार को दिलाना 
है दम श्रपने स्वतन्त्रता शग्राम म ज्ञात श्रौर श्रक्ञात 
शदीदों को कितना मदान्‌ समभ्ठेहं। वदव्कभ््रा 
गया हे- 
शहीदों की विताश्रों पर जुडेगे हर बरस मेले । 
वतन प्र मरने वालों का यही नामो निशं होगा 1 
इम भूले नकश हं कि शदीद राके सम्बल र्‌ं । गोर 
देश के। हतिदाष हं हमारे स्वतंत्रता प्राम के। 
प्राणदं हमारे राष्ट्रीय शरीरके। ~ 
राषट्ठीय भवन के नीव कीदेटर, निधि हंराषरके। 
इख राष्ट्रीय निधि की रद््‌। करना ह । उनके उदेश्यों 
को पूतिः का त लेनाहे। विभाजित न्दुस्तानको 
एक करना दै । माके खरिइत हदय को शहादतके लून 
से जोढ़ना है | इषीलिपए इष राष्ट्राय यक्त को बआ्राहुति- 


. श्रमर श्ीद का १५ श्रगस्त के महापव पर श्रादर 


करनारहे।* 


ॐ लेखक ।कृस्षा {वानी बाज्नार पेशावर के ५०० पठान 
शादो, गुरूके बाग के सिख शहीदो श्रौर वाव गेन्‌ जेते 
बम्बर के श्रहिंषातम$ शदीदो का उस्लेख करना बिलल _ 
भू" गयारहै। जिसने भी देशी स्वाघीनता के लिये 
प्रण॒ दिया वह श्रमर हृतारमा हमारे भश्रादर कौ 
पात्र है-- विद्यानन्द । 








स्वराज्य या खधिनायक तेत्र! 





जन-नेतृत्व ओर पूंजीपति वगं 

श्रोदयोगीक्रण के लिये हमारे नेतश्रोकोउनपूूजी. 
पतियो पर भरोसा करना पड़ेगा, जिनके नाश का नारा 
वे कल तक लगतिर्देहंश्रौर जिन ब्रिटिरा-भाम्राज्यवाद 
क] लड़।ई की श्रावश्यक्तश्रोके नाम पर त्रिकट स्पसे 
संगठित कर दिया गया है । क्योकि वे देखते ह कि श्राज 
श्रौद्योगीकरण के साघन, कौशल तथा धष चलाने का 
श्चम्यास उन्दी पूजीपतियो क पासे, जिनके पासे 
पूजी । यह ठीकदैकिनेताश्रोे मे बहूत-से लोग यद 
सोचतेदं क इस वक्त इन पंजीपतयोको इस्तेमाल 
करकेदेशको तो समृद्ध कर लिया जावे, फिर समद्र 
श्रोर स्वहंश्र भारत के लिये इन लोगो को लतम करने 
क्या देरी लगेगी । लेकिन नेता चाहे पूँजीवाद कोरें 
या हराय, श्रौद्योगीकरण के लिये तो श्राज उसी पूंजी. 
पति वग क! संगटन करना श्रावश्यक दी हे। 


इधर प्रजीपति' देख रहे है कि कनजो हमारे 
विरोघीये, उन्दींनेताश्रो का प्रोत्साहन उन्दै प्राप्त दै। 
वे सोचते हं कि यही श्रवसरदै जववेश्रपनेकोश्रौर 
श्रपने काम को विस्तृत श्रौर गठित कर सकते । 
लङ्गन परिस्थिति का पूरा फायदा उठने के लिये उनके 
पाख भी इतनी श्रधिक पूंजी कदी), श्रतः श्रपने को भली- 
भाति संगठित श्रौर प्रतिष्ठित करने के लिये वे विदेशी 
पूजीपतियो के साथ समभीता श्रौर षौद। करते ज रहे 
है । इस प्रकार खरे उद्योग-ंधो के खंचालक श्रौर 
स"योजक की हैखियत से देशी श्रौर विदेशी पूंजिपतियो 
के गुट हमारेनेताश्रोकेकात्रू केश्रन्द्र रर्हेगे यानदी, 
श्से कौन कह सकता है ! श्रपने कोश्रच्छी तरह सङ्खठत 
श्रौर प्रतिष्ठित करने के वादवेदृन्दी नेताश्रोके प्क 
गृहके साय शामिल होकर एकं विराट कैहिस्टवादौी 
श्रधिनायकतंतरता नहीं चला देंगे, इसका क्या ठिकाना 
हि | सम्भावनाये तोकहती हं करेखा ही हेगा। 


किंसान-मजद्र का राञ्य 

दूषरी शरोर हमारे नेतागण यद देख रहे हें कि खात 
लाख गावो मरे छाव लाख जनता बेहोश श्रौर विकि है। 
वे स्वराज्यका नामतो सुनते रई; ज्ेकिन उनके पास 
उचखकी कों घ।रणा नहीं हे । उदियो कौ गुलामी, भूव 


श्री धीरेन्द्र मजुमदार 


श्रौर बेकारी से उक) चेतनता पगुदो गयीहै। वे 
ऊपरकेनेताश्रौ प्र॒ ही भरोना लगाये व्रैठेहं किवे 
हमारा कामकण्द्‌ं | एेसी दालत में ङिसान-मन्नूर-राज्य 
को स्थापना क) कत्पनाकैसे स्त्यहो घकतोी दहै एश्रतः 
वश्यक दै कि देश की जनना समभे कि प्रजतत्रका 
चा श्रोर लोकुतं त्रेत व्यवस्वा कैषोहो। 

इसके लिये टमारे नेता करना चाहते टै, गवि-गाव 
मे पंचायत का ठणठन, जिर कम होगा, गाबकी 
सारी व्यवस्थ। खुद करना | लेकिन कन्द्रोय उद्योगवादी 
समाजे हष पंचायत काकामक्या दोगा? जो पंचायतें 
वनरदीरहै, उर देखकर तो यदी मालूप्रदोतादे कि 
नका काम होगा, देदातका पैदा हुश्राकन्चा माल 
शदरौ उद्योगी केन्द्र को भेजन। तथा केन्द्र द्रा उत्पा 
दित माच्रकोदेदात क जनता में बांटना। श्र्थात्‌ यह 
पंच।यते' होगी, उन्दी श्रौयोगककेन्द्रोकी एजे । प्राम. 
पंचायत द्वारा स्वतंत्र तथा प्रत्यक्ष उत्वादन का कोई 
साघन श्रौर तराक़। न रहने से उनका स्वतंत्र श्रस्तित्व 
दी क्या रेणा ? क्योकि जवर तकृ यह पंचायत गां की 
श्रवर्यकताश्रोक्ी प्राप्ति के लिये केन्द्र की पुखाेक्षी 
रहेणी, तव तक वे चर्लेणी श्वी केन्द्र के ध्शारे पर। इष 
तरह कषर का पूं जीपती गुह श्रपने पुराने खायियोंके 
जरिये मजवूर पंचायत पर दाबी हो$९ जनता फे राज्य 
को विफल दी कर देग। । 

स्वद्ेशी-खरकार का दरा लक्षय होगा शन पंवायवो 
को कानूनी श्रधिक्ार दिलाना; क्योकि उनका ख्यालदहै 
कि श्रधिकार पाते ही ज्ञिम्मेदारी का विकाष हो जायगा । 
विद्वांतश्रौरतकं कीटष्टिसे इस प्रकार कानूनी दक 
दिलाकर, पंचायती-ष्ङ्गठन का काम सुनने श्रच्छा 
लगता है, लेकिन श्राज को देहाती-स्िति जशी है, उसे 
देखते हुये श्रभर हम तिप कानूनी तरीक से ही चलते 
जारयेगे तो सम्या को इल क्नेकेफे८ में उसेश्रौर 
जटिल वना देगे। 


देहाती स्थिति 
शप्रो शोषण-नीति के कारण देहातोमे खेतीके 
िवाय श्रोर फिखी किस्म का उदयोग-घंषा नशी रह गया 
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ह । देशभर मेकेले हरये चरखे शरोर दृरे ब्रामोयोग 
विस्मृतिके गभ॑मे विलीनदहदोग्ये ह । कोई रेषा धेषा 
नही रह गया, जिसके कारण योग्य श्रौर बुद्धिमान्‌ व्य 
गाबोर ही ठहर स्के। वैरे ही देदाती शिक्षा-पद्धति के 
लोप होने से गावो मँ विद्वान्‌ श्रौर बुद्धिमानलोगोँं की 
कमी है । यदि कदी दो-चार नोणरेते दोतेभीर्हैतोवे 
देहातोमे कोई कामन मिलनेसे शक्रम जाकर उद्योग- 
वेन्द्रो याराजनद'चार मेश्रपनी योग्यता का परिचय 
देने की कोशिश करते ह । इस प्रकार देहातो मे नेतृत्व 


करने क लिये योग्य व्यक्ियो का श्रभाव होगया दे) 


फ़ासिस्टवाद की सम्भावना 


गाब-गांव म योग्य भौर बुद्धमान लोग वही रिक 
गये, जो षाप्राज्यवाद ऊ एजेंट धानेदार श्रौर न्नमी- 
दारोकी दलाली म गाव भर को लूटने श्रौर सताने के 
सिलतिले मे श्रषनी योग्यता का पुरस्कार लेनेका मौका 
दढ लेते है । सरकारी प्रोत्साहन के कारणश्राज देहाती- 
जीवन के दर पदलुत्रो पर यदी लोग हावी ह| देहाती. 
प्रजा द्वारा स्वतंत्र कार्ययोजना का सङ्घटन करके न्िम्मे- 
दारी केश्राघार पर योग्य नेतृत्व का विकास किये विना 
छपर से थंत्रवत्‌ कानूनी-श्रधिकार दे देने परर, सारे 
श्रघिकारो पर कन्न्ना उसी धेणो काहो जायेगा, जोश्राज 
तक श्रनाचार श्रौरश्रव्याचार के बल पर गात्र भरपर 
हावी हो वेटाहे। इस प्रकार ऊपरी कृनूनसेजो 
पंचायत बनाने क्री कल्पना फी जा रही दै, उस पर कन्ना 
उन्दीलोगोकेहाय मेहोगाजोष्दासे उत्यीडनभश्रौर 
श्मनाचारके श्रादी होने के कारण स्वभावतः कैतिस्ट- 
मनो$त्ति के दाख हं । कर इन पचायतोकाकाम होगा 
दिर ओदयोगिक उत्पादनकेर्यैटवारे की व्यवस्था श्रोर 
कच्चे माल को श्रौयोगिक केन्द्रोमे मेजने की व्यवस्था । 
इत प्रकार केन्द्रवादी उत्पादन के व्यवस्यापक की हैतियत 
से नोचे ङे इन कैषिस्टो के लिये ऊप्रवालि पूंजोपति- 
गुद्टके साथ मिल जाना स्वाभाविक होगा । इष प्रकार, 
बिदेशी श्रौर श्वदेशी पूःजीपति श्रौर गाव के फास्ट 
वादी रजैर मिलकर जो गुद बना लेंगे, उकूके पजेसे 
निकशकर, लोकतंत्रता की स्यापना भारत के लिये सम्भव 
होगी श्या ! 
} 


विश्ववाणी 


[ चप' अ, भाग ९४, अह्र 


अधिनायक्र-त'त्रका दूसरा रूप 

जो लोग यह समभते हं किवेश्राज केपूंजीपतियो 
के सहारे के बिनादी स्वतन्त्ररूप से सरकारकीश्रोर 
से पुरुक का श्रौदयोगीकरण कर लगे, वे यद कह सकते 
है कि जव श्रौद्योगोकरण समाज कीश्रोर मे होगा तो 
कहां रर्हेगे पूजीपति श्रौर कां रदेगी उनकी फास्ट 
मनोवृत्ति? देश के श्रौयोगीकरण के साघन, कौशल 
तथ। सक्ठन-श्ति उन्दी के पास है, जिनके पास 
पूज | ेखी परिस्थिति मे क्ष्या एकाएक सरकार द्वारा 
पू जीपतियोः को श्रलग दटाकर श्रौदयोगीकरण सम्भव 
होगा १ श्रगर किसी श्रलोकिक कारणवश एेठा षे भी 
गया, तब भी एक कन्द्रमे प्रजा की सारी श्रावश्यकताश्रो 
के उत्पादन श्रौर संगठन की व्यवस्था ने पर समाज 
थोड़े-से व्यवस्यापशंके शासन के नोचे चला जायगा 
श्रौर प्रजा की श्रावश्यकताभोके वितरण करने के एकमात्र 
श्रधिकारी होने के कारण, यह द्धो व्यवस्थापर -मणएडन 
भी त्रधिनायक्र बनत्रैठेणा केवल इस श्रविनायक-तंत्र 
कास्वरूप फ़ासिष्ट न होकर कम्पूनिष्ट दोणा प्रजा ` 
जहां दीय), वदी दवी पड़ी रह जायती। 


समग्र ग्राम सेवा की भवरयकता 

श्रत श्राज हमे यह सोचनादहोगा कि श्राने किष 
दङ्खसे देश ोश्रागेल्ि जाया जाय जिससे वेश रस्तेमें 
भयङ्कर तानाशादी.-तन्त्र के गुद्मे न फेव नाय । इसके 
लिये श्रावश्यकता इस बात की है किमुर्क के जन- 
समूहमे से यनी देहात के किषानोश्रौर मह्वृरोमे से 
स्वतन्त्र, स्वाभाविक श्रोर सहज नेताश्रो का उत्पादन हो 
जो स्वतन्त्र व्यवस्था श्रौर प्रक्ष उरगदन की क्िम्मे- 
वारी के श्राषार पर समाज का मोलिङ़ षज्ठन कर ,. 
स्कः) घाथही उन्द श्रष्नी ज्निन्दगी को बुनियादी 


श्रावश्यकताश्रो के लिए किवी प्रकार केन्द्रीय व्यवस्या _ ` 


या गुद का मोहता्न न रहना. पदे । नता का नेवृष्व 
तभी दो सकेगा । इसे ्ंभालने के किये उत जनतार्मेसे 
योग्य ग्यछ्ित्व का बिराष होगा| श्रौर यहतभीदहो 
सकेगा । जषवे देहत के अन्दर किकी न किशी प्रकार ` 
का रचनास्मक कार्यक्रम, बिना चछयषिकार के ही, पनी 
जिम्मेवारी पर चला ले" | गष के ञ्जटन को जिम्मेदारी 
लथ श्रविकार के बिना चकेगी तब लाठोषादौ भ्रा 
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मे श्रपना योग्य सम्मानित स्यान्न क्रे श्रौर न"सार 
म शान्ति स्थापिन करने श्रौर मानव जाति का दित 
साघनक्रनेमे स्वेच्छासे पृणंयोगदे। 


जैसाकिश्रापश्रवश्य दी जानतेर्है, प्रारम्भ मेञेन्द्र 
के श्रधिकार बटृत सीमित ये | मन्त्रिमिण्डन की १8३ 
मदै वाली योजना श्रनुसार शक्ता, वैदेशिक मामले 
तथा यातायान केषषिवराश्रौर कोई त्रिपय राज्ञ स्ट्धके 
केनद्रकेदाथमेनहीरष्वाग्या या श्रवशष्ट यनि. 
कार प्रान्तोको दे दिप गप ये तया क्सीमभीदष्ड 
सग्प्रदायिक प्रश्न पर व्रिना दोनां प्मुल खम्प्रदायोके 
पटूमत की स्वीकृति के कोई केनना नषींश्िवाजा सकता 
था। तवसे वेदे बड़े महत्वपूण^ परिवतंन हुए है, जनक 
परिणाम स्वरूप विघान परषद कानून की निगाहें 
त्था वास्तविकताकी दप्टमे भ) पक ष्वंषत्ता सम्पन्न 
सस्थावन ग है, श्रव यद किख नियन्त्रण या पाबन्दी 
क श्रघीन नहीं है। तकी श्रधिकार सीमा तथा इसके 
श्रचिक्रार श्रसीमश्रौर श्रति मदन रह । १६ मई बालो 
योजना की पाबन्दियो से श्रव यदह मृ दैश्रौर इषलप 
सद्धं विधान क्मेटीने यद्र त्य किया दै कि भारताय 
सङ्घ का केन्द्रीय शासनसुद्दद्ो। वे खरे विषयजः 
स््ुः की शक्त, उसके श्रध्किर तथा उषकर) कार्यक्षमता 
के लिए श्रावश्यकरह श्रव सद्धीय विषयो कौ पचम 
शामिल कर लएरगएहं। तदनुषार ८3 भपय ईइसम 
श्रव तक शामिल किए जा चुके ह। इरुके श्रलाव। 
खहगामी विधयो की मी एक तालिका होगी श्रौर्‌ श्रव- 
शिष्टश्रचिकारवेनद्धको प्राक्ठ होगे! फिर") हत्य 
च्छि सद्यः मे रियासते' सुविधा मे शामिल दहो खकः 
उन्द किसी श्राशद्भा की सम्भावना न रद जाय रियाष्तों 
के षम्बन्धमे श्रवशिष्ट् श्रधिकर उन्) +) प्रात होगे 
श्रौर विक्रा उन श्रविक्ारो के जिनका उद्लेष्व १६ म्द 
घाली योजनामेमी श्राया दै श्रौर श्रन्य व्यापक श्र'घक.र 
खीमा मे सभी मामलो के सम्बन्व मे, जो राज्य सद्धके 
विषयो क) सूची में सुम्प्रिलित ट, राद्य स्ट को श्रपने 
निर्णय को प्रयोगमे लाने के लिए सभी प्रबन्ध छम्बन्धी 
श्रविकार होगे । हसक श्रनिरिछ राज्य की रक्ता व उरक 
पोषण ॐ सम्बन्धे तथा ष्टः के समी प्रदेशो एुल 
शनत बनाये रलने के बारे म उसके श्रन्तिम श्रषिक्ार 
होगे तथा उष्ी.काश्रन्तिग्र उक्तरदायिष्व भौ होगा। 


संचकेन्द्र की श्रधिकार-सीमा तथा उसके श्रधिकार 


१३५ 


राज्य सद्व का श्रविक्रार श्रध्यक्ष तया रषट्रय श्रमे 
म्बली में त्थित दोणा | निध््र दो समार टोगो यानी 
राज सभाश्रौर लोक सभ!। श्रध्यक्ष के पदकी श्रव्रधि 
सघारण॒तया पाचि वधःकीष्टोगी श्रौर को$ भौ श्रध्यक्त 
चुनाव के लिप एकवार सेश्रधक वद्नदो स्करेगा। 
श्रध्यक्त का निर्वाचन राज्य सक्ख को रष्टय श्रनेम्बली 
केसदस्य श्रौर स्भी पदेशो की व्यवत्थापिकाश्चो के 
सदस्य करेगे श्रोर जहा कदं व्यवस्थाग्सिक) दो 
स्मये दोतोनीचे को सभा के सदस्य कोवोरक्ा 
दक साघरणतया उषके नर्जावन तेत्र के मतदाताग्रो 
को खख्याके श्रनुषार होगा । श्रष्यन्न ३५ वष" सेकम 
श्रायु का नहो । राजभा मे प्रन >े नेगम 
११६ एतिनिविदोगि श्रौर वदि बभी रियःसतेः राज्य 
स्ट मे भ्मिलितदहो जार्यै तो उनङे७० प्रतिनिभि 
होगे । रान स्भाके प्रतिनिधियों का निर्वाचन हर एक 
प्रदे की लोक सभाके खदस्य करेगे। लोक समामे 
रञ्यन््ध रे प्रदेशे के लोग के प्रतिनिधि दाने श्रौर 
लगभग १० लखकी श्रद्द) क लिर एक प्रतिनधि 
णा, लोक खमा के निए प्रोढ मतप्णन। मे श्रधार 
प्र चुनाव होगा । हठ समा केिर्‌ साघाग्र या ४ वपः 
भेक वार चुनाव होगा च्रौर सदस्योकोरेख्या श्रधिकर 
सेश्रधक ३०० श्रौर ४०० के बीच होग। | रानक्भा 
एक स्थायी स्मा होगो च्रौर वद समानकीजा 
सतरेगी। श्रोर दर दूरे वष! इ स्भाकी एर तिहाई 
खाली जगदा कोभरने ॐ लिए चुनाव होगा । 

विधान ्म्बरन्धो कानून के पासदहोने पर भी उषं 
नियत षट्वटठन को ष्य,पित करने के लिए श्रवश्य ६ 
कु समय लगेगा ¦ सद्स्योके चुनाव के पदे निबा 
चको की सूच्या तैयार कर्‌ लेनी दोगी । लेकिन बूत 
जल्द] द। शक्ति दस्तान्तरित हार्द है । १५ श्रगष्न 
२ तारा ब्रटिश श्रधकार समाप्त दोरा है श्रौर उष 
दिनसे विघान परिपद्‌ स्वैच्च व्यवस्थ।पिका कारूप 
प्रह्ण करेगी श्रौर उसे विधान वनाने के वरेमेदही 
नदी बरस्कि कानून बनने व॒ शान सम्बन्धी सभी 
श्रधिकार प्राक्त होगे, ज्ेकित श्रष्यक्ष केवल वैधानिक 
प्रवानहोगा श्रौर देश का शातन प्रबन्ध वास्तव में 
भरवान मन्त्री के नेतृत्व मे मन्त्रिप्रणडल करेगा । यल 
सेना, लल सेना, श्राकाथ सेना श्रौर सभी विभागो पर 


१६६ विश्ववाणी [१५ ०, माग १४, ऋध्‌ 


नियन्त्रण श्रयते मन्तरियो द्वारा लोग ही रक्खेगो । जब वह जि प्रकर भौ चाहे शासन परबन्ष करे | श्र नवयुग 
तक किं रष्टय श्रसेम्बलीकी दोनो समाध्रोंका निर्माण के लिए तैयारियां करनी चाद्ये जो १५ तारीखसे 
नहो जाये, विषान परिषद्‌ ही दोनों के सभी श्रधि- श्रारम्भ्ोगा। करि की कार्यकारिणी समिति ने श्छ 
कारो को प्रयोग मे लायेगी जव तक नियत दज्खसे राज्य दिषषकेा सुचारु रूपसे मनानेके लिए श्रादेश दि 
स के श्रष्यक्षका चुनावन हो जये विघान परिषद्‌ हं । हस महान श्रादशं के त्तिए्‌ करितनो ने ही श्रपने 
को राज्यदः रे श्रस्थायी श्रप्यक्ष को चुनने काश्रविकार प्राणदे दियेहेश्रौर जो लोग जावित र उनको यही 
होगा । श्राकस्मिक कठिना्योः को दूर करने ॐ लिये शोभा देगा कवे शदो के प्रति भ्रदधाजलि श्रित करे 
राज्यसच्ः क) पा'लंयामेट को विधानमे, उनके प्रयोगं श्रौर १५ तारीष्व को स्वातन्त्र्य प्रभात का स्वागत 
श्रानेके तीन वष बाद तक श्रावश्यक परिवतंनव . रं यह सर्वहत्ता सम्पन्न भारतीय जनतन्त्र चिर 
क'शोघन करने क] श्रधिश्चर होगा शरोर स्वतन्त्र भारतीय जीवी दो। 

शजशद्ध के मन्प्रिमएडन को इषका अधिकार होगाङि 


विजय-गीत 





श्री बद्रीपरसाद , यु 


मां।|.-दम्हारी.जय विजय के गीत गाताजा रहाहूं। 
प्राण के) वाणो मधुर-तम भावको भाषा मिली रहे, 
युग-युगो कौ साधना पर श्राश को कलिका खिली है, 
भाज कोरी कस्पनाये सच बनाता जा रहाटहूं। 
देम किरणो से सजित नभ चीर नष प्रर्यूष छाया, 
होगर श्रोभल तिभिर-मय खद निशि की क्लान्त शया, 
श्रान तो निन्त, पथ-पद-गति बढाता जा रहाह। 


चूर कण-कया धूल से कल के श्रलरते किनष्ट वंघन, 
मुक श्राशादीन शोषित शीशं शलाय श्रवरुद्ध जवन, 


्माज म सुख शान्ति कौ सरता बहाताजारहाहूं। 





स्वराभ्य प्राप्ति के बाद 


शस शुन षड़ीमे जव हम स्वतन्त्रता कर श्रधिमरो 
कोश्रपनेदायोमेलेनेजारदे दह, चमारा वदना क्तंव्य 
हि कि हम उनके प्रत श्रदधांनलि श्रित करे निन्दोने इस 
दिनकेलनिके न्यि श्रपनी जान की बान्नी नादी 
श्रौर तरह-तरह के कट दे श्रौर नुवते केनी। 

स रेतिदातिक श्रवस्र पर हम श्रषने र्ट 
निर्माता मदात्मा गानी को भी श्रषनी भक्तिश्रर्पित करते 

हि जिन्होने श्न कठिन दिनो मारी रहनुमाई क) 

श्रीर्मे श्रतुप्ाशितक्रियाहिश्रौरश्राज श्रषनो बद्धा 
वश्यामेमीजोकाम श्रध रह गयादै उः पूरा करने 
म श्रगनी श्रदूमुन शक्छिलगा रदेह। 

हमने श्राज जो स््रतन्त्रता पायी है वह हमारे तप 
श्रौर व्याग श्रौर कुर्बानी का फलहे । साप ही हमको 
यह भी मानना चाद्ये कि उक्केलनेमे संठारश्रौर 
दृषरे रट की स्थिति भौ सहायकश्रौर मददणररही 
हे । श्राज से हिन्दुखतषन पर ब्रिटिश का प्रभुसर खतम 
क्ोताहैश्रौर हमारा न्रिटेन के राथ रेषा सम्बन्व कायम 
होतादहैजो बरव्ररी काहैश्रौ< जिससे दोनोदेशोकी 
मलादैहेश्रौरदोनोकोलामदहो सकताहै! 

हम जानते हंकिदेशमे इत स्वतन्त्रता प्राति मे जो 
उद्नास, जो खुशी श्रौर जो. उत्साह होना चाहिए वह 
इसका बेटवारादो नानेके कारणा किरक्िराष्ट गया 
हि । हमारा काम है षशिनो हमारे सायरद गयादै 
ख्ठको हम रेण सुन्दर, सुञ्यवर्थित, सुशङ्गठित श्रौर 
समुन्नत करे' कि ब्द हुए देशो को फिर दमसेमिल 
लाना ब्रहृत श्रधिक लामप्रद मालूम हो। इमश्राशा 
करते हरि हम श्रपने व्यव्हार से, भन) कायंद्तता से 
उनको किर श्रपनी श्रोर वापस ला सकेगे। यह जोर 
जवर्दप्ती से नही हो कता शरीर जर्दस्ती का कहीभी 
श्रश्छ श्रन्त नही होता । वह एक च्कदहै निषकाश्रादि 
शन्त कटी नदीं है । हम य उदर्य श्रपने खदूम्प्वदार 
सेपूराकर सकते हं। रेमेलोगण जो स बरत्रारे को 
प्न्द नीं करते पर जिनके घरन्रार उख पार प्ट गयेरं 
उनसे श्रनुरोच हैक्रिवे वहां ही बटे रहं श्रौर जित 
दस्म श्रौर उत्छाह से उन्होने स्वराज्य प्राति मेकाम 
क्रिया है उलीसेश्रष मी कामलेतेरहं। लो नया शाखन 
शरोर नयी गवरनमेट व्हा कायम होरही है उसकोहम 
श्नपना श्राशीर्वाद्‌श्रौर शम कामनये' मेने हश्रौर 





डाङ्टर राजेन्द्र प्रसाद 


चादतेदह करि वह श्रपने उनव्दटरे काममे, जो श्रात्न वद 


शुरू करने जा रदी, पूरी तरद कामयाचहोवे। दमरारा 
पूरा विश्वाप दहै कि वह वह ॐ सभ रहनेवानो के षाप 
व्रिना कोई फक किये हन्पाफ श्रौरन्याय का वनाव 
करेगी । दमाते सहातुमूति तो वहां क सवलोणोंके साय 
हैदी। हम चाहते है क्रि वद श्रनी वकराद्‌।रीश्रोर 
श्रन्‌ दिम्नतसे श्नगना जगह वहां दालन श्रौर कायम 
कर लेवें। 


इस दन द्मे खुशियां मनानीह मगर उम्मेभी 
श्रधिक श्रपनो जिम्मेदापिं को समभन है| हम श्रतीत 
को भूलें श्रौर भविष्यकौश्रोर श्रपनो श्राखि' फेरे श्रौर 
एषा दिन्दुस्तान ३न।वें जिसका इम सपन। देलते रहे ईह । 
दमारा र्षी भी बिदरेयके सायको भगदा न्हीह 
श्रो इम उम्मौद रस्ते दरि को$ दूनरा देश हमरे 
साथ भगड़ा मोल न्होल्ेगा। द्माराहतदात चतःता 
हे श्रोरहम।री भस्ी सिलातीदै कि हम शान्तिपरियह्‌ 
श्रीररह। दमागा साघ्राज्य, हमारी कह दरषरे प्रकार 
की ष्दी हे । हमने दृष्पेकोजंनीते मे चादे, वह लोहे 
कीहोयारेने की भी स्योनो, कभ बांषनेकी 
कोशिश नदी की | हमने दूनरोको श्रपने साथ नोदके 
जंनीरसे भी ज्यादा मजबून मगर सुन्दर श्रौर सुद 
रेशम के धगेसे वाघ रक्लारहैश्रौर वद बन्धन ध्मा 
हे, सस्कृति कादश्रौरज्ञान काहि | हमश्रवमभी उषी 
रास्ते प्र चलते रर्हगे श्रौर हमारी एक ही इच्छा श्रौर 
श्रभिलाषा रहेगी । वद श्रमिलाषा यददहोगी कि हम 
ससार मे सुल श्रौर शान्ति कायम करनेमें मदद पटूबा 
खकेश्रौर ससरके होमे हत्य शरैर भरिता वह 
श्रचूरु हयपारदे सके नषने द्मे श्राज श्राजाद्‌ तज्‌ 
परटुचाया है । दम।रो जिन्दगी श्रौर षस्कृति मे कुड पेष 
दै जिषने दमे समयक थ्पेरोके वावजूर्‌ निन्द्‌ रने 
कौ शि दी दै । श्रगर हम श्रमे श्रादर्ो को 
साम्ने रखे र्देगे तो हम सखारकाी बद़ोसेवा करर 
पवेगे। 

श्राज से हम कानूनी तरीकेसेश्रपने भाग्य के 
विधाता कनेर श्रोर इव देथ को शान्त, वुखी श्रौर 
सजत बनाने का छारा भार हमारे कपर श्रा गया हे । 


१३८ 


जो स्वराज्य हमने हासिल (कया है वद खोखलारद 
जायेगा श्रगर हमने देशमे रहनेवाले सगो वग, जाति 
श्रौर घम गले लोगो मे यह विश्वास पैदा नदीं किया ङि 
वह यहां सुरक्षित ई--उनकरी उन्नतिश्रौर तरक्करीके 
रास्तेमेकोई बाघ। नही ढाल सकता है--उनको घर्मै 
श्रौर घर्माचार की पूरी श्राजादी है,-उनकी भाषा श्रौर 
सस्कृति जुबान श्रौर फलचर पर कोई श्राघात नदीं प्च 
सकता दे | श्रादिम जातिया श्रौर दुसरे बिड दप लोगो 
की उन्नति के लिये उस समय तक विशेष श्रायोनन 
श्रौर प्रयत होता रदेणा--सए्ास मदद होती रदेमी जब 
तक वह स्वोकी बराबरी मेन श्रा जायें । च्रह्ूतपन 
सपने के छंकट की तरह हम भूल गये, मनदूर श्रौर 
किषान श्रौर दूषरे हर प्रकार के श्रमजीवी मेदनत करने 
वाल्ते किखी प्रकार से शोधित नददीहोने पर्वेगे- सभी 
लोगो को श्रपने विचारोको प्रकट चश्रौरप्रचारित करने 
का, श्रपने खयालो की हशायत क मोक श्रौर श्रविरार 
हि, जब इष देशमे खनेके लये पूरा शन्न होने लगेगा, 
प्नोर फिर दूष कौ नदिश्वां बने लगेगी, जव, हमारे जवान 
लोगखेतो श्रौर क।रखानो मेर्दैखते हषतेकामश्िया 
करगे, जव र भोषट़ेश्रौर पल्ली मे घरेलू घन्घोके 
साथ साय हमारी युवेतियां श्रपने मठे स्वर श्रलागती 
रदैगी-जव इष देश के सुखो षरोपर श्रौररहैषते हूर 
चेहरो पर षुरज श्रौर चन्द्रमा श्रपनी किरणे चनिरकाये"। 

काम बहुत वहा, बहते मुरिकल द्श्रौर सव 
लोगं की सदायता श्रौर सदयोग के चिना यह पूग नही 
हो खकता । देश के सभी लोगोंसे श्रनुरोधहि कि वह 
श्छसे पूरी सष्टायता करे" 1 इम जानते हं किश्राज देश 
के श्रन्दर कदे विचार-घाराये' चल रही हं । कितने दल 
है जो षंगठिति स्प से प्रपते त्रिचाये का प्रचार 
करनाश्यौर देश द्वारा उनक्रो मंजूर कराकर उनके 
ही ठचि मे विघान श्रौर दमारे सामाजिक जीवन 
को दालना चाहतेहं। जदं एक शरोर हन स्व को 
श्रपने विचारों के प्रनार का पूरा विक्रार होना 
चाये दुशरी ोरदेश दो यह श्रषिङ्ार है कि उनसे 
वह देश के प्रति सभ्ची क्फादारीषका दावा करे श्रौर 
उनका फन" है कि वह वफादारीवेदे। इम सबको 
यह भमाननाहोगाकि इत समय खमे श्रषिक जरूरत 
निर्माण भोर रचना शो रै, उच्च का न्ह, गोष 


विश्ववासी 


[ वष ५, माग १४, श्रह् र 


रचनात्मक कामक हे, ब्रहम की नहीं| हमश्राशा 
कमते कि सभी मिलजुन क्र इष बहेकामकोपृूरा 
करेगे । इम चाहते कि हमरे किषान ज्यादा से 
ज्यादा अनवपैदा क्रे, कारषानो' के मनदूर ज्यादाते 
ज्यादा माल पैदा करे । व्यवसायी भौर व्यापारी नोर 
श्रपनी बुद्ध श्रौर चातुरी जनता-जनादन की सेवा 
लगावे' शरोर देश सब ॐ लि९ सुन्द्र, व्यवस्थित श्रोर 
सुखी जीवन का साधन, खामानजुटा देवे भोर सषके 


लिए श्रालनोजति, तरक्की का रास्ता सफककरदेः। - ~ 


जनता श्रौर जनताके प्रतिनिधियों के श्रना एड 
समर वगः दै जिषक्णी जिम्मेवारी कम नदी हे। वदद 
हमारे देशकी मेना श्रौर सरकारी पूलाजिम | जो 
लोग श्राज तक हम पर श्रोर ननाघारण पर टकूषत 
करते रहे है उनको श्रष से सेवक श्रोर खादिम का 
जामा पहना दोगा | हमारी शोज ने श्रपनो बहादुर श्रौर 
युद्ध कौशल~क। खवू दुनिया के श्रनेक रणन्देत्रोमे 
[दषा हि। श्र।ज तक वद दूरे प्ररार से सञ्चितो 
रशोथी | श्राज वह राएीय सेना, कौमी फौतनन्‌ 
गहै जिसके ऊपर देश के सुरक्षित, महपून रखने 
भारहोगा श्रौरजो जना को दगने ॐ निष्‌ नदीं 
उठने के लिए, उन्नत करने के लिए रस्बो जागो 
श्रव हमारेदे" के र््ने वाले के लिए फौज के हषी 
विभागमे, चाहे वह जमीन पानी याश्राषमान मे काम 
करता, कोई भो रेषो जगह नदीजोन मिन स्के। 
इतना दी नदी, उनशौ जस्द ये जल्द अचेसेऊंवे 
श्मोहदे तक पर्हुच कर काम सम्हाननाहे। उषी तरह 
जो सरकारो प्लाज्निम ह उनको मो श्रव श्रपने देशे 


कं] शासक न मकर देश का सेवक मानना होगा ।- 


जिस तर्द स्वतन्त्रदेश के सरकार मुनाज्ञम जनताकी 
सेगाकरते दं उषीतरह उनशोमी सेवा करनौ होगी 
श्रवनो साप पेग्यताश्रौर शक्ति का सुत दरी तरफ 
उनको फेल्ना परेगाश्रौर जहां बह श्राज तक रोव 
दाबसे काम लिया करते ये जर्हां उन्हे श्रव केवत 
सेवा-मावना से काम करना होगा जेता स्वतन्त्र देशो के 
भ्लानिम किया करते हं । जनता श्रौर गवनभ्मैट की 
भर से उनको भरा हाना चाये क उनके रहन 


सदन के लिर्‌ देथ की ` परिस्थिति के ्रलुकूल, यां शी 


श्मरास्त {६४५ ] 


हालत र मताचिक्त जहां उनको रहना दे पर्यास प्रवन्, 
काफी इन्तजाम ज्गिया जायेगा । 

इम उन देशौ रियाषतो का स्वागत करते र जो 
हमारेसङ्ध मे शामिल हो गई दैश्रौर रत्वाडोक्ी 
जनता > प्रति रम द्मपनी स्दूभावना प्रकट करन। चात 
ह शि उनके प्रति दमारा कोद दष नही हे, उनको 
चाहिये कि वह इृद्धलेण्डकेराजा का श्रनुकूरणा करे 
श्रौर प्रजातन्त्र का नियन्त्रित श्रघकार ही श्रयने दायो 
मे रखे" | उनको भूलना नदीं चाद्ये कि योरोष मे, 
जहां दूसरे देशो" के राजछिंदापन चकूनाचूर हो गर, 
श्रङ्गरेजी राज की सत्ता दो वड़ी लदृष्यो के बाद भी 
श्राज पदले जैषी ज्योकौ त्यों खी द। 

विदेशो मे प्रवासी भारतदासियो डो, चादे वद श्रङ्ग- 
रेजी उपनिवेशों मे वसे है याश्रौर जगहो म, दम 
व्द्वरास ददलाना चाहते हं कि उनके सुखदुःलमे 
हमारी गहरी दिलचस्पी है श्रौर उनके लिये दलो 
स्दूभावना ३ । 

देश भे जो अस्प-सषख्यक लोग ह उनको हम 
विश्वास दिलाना चाहते हं कि उनकरेखायन्याय श्रौर 
हन्छाफ का वर्तव होगा श्रौर उनके श्रधिकार, दक सुर- 
कलित, मदपूज रर्हेगे । 


विधान वनाने काकामनजो बाक्री है उको जल्द 
से नस्द पूरा फरना चाये ताकि हम श्रपने बनाये 
विधान के मातहत रहने ल.जयिः श्रौर काम शुरू 
करदे । इस विघान छो चनाने मे खवकी सहायता श्राव- 
श्यकष्ै। रेषा सुन्दर उसे बनाना है निमे जनमत 
भ्रष।न रहे श्रौर जनता क सेवा श्रौर उन्नति उदश्य रदे 
श्रौर सवको इस बाता विश्य6 रदे क़ि वह श्रषने 


स्वर।अ्य प्राप्तिकेषाद्‌ 


१३९ 


घर्म, संस्कृति, भाषा, विचार स्वक) सुरक्षित गख सक्ते 
ईश्रौर उनको तरक्की के रास्ते कितो क्स्म री वाघ 
नदीहो सकती । हसे वनने व्रिदैशोके श्रनुभव 
तजुरवे श्रौर विधान, कायदे, सेदम लाभ उठ्वेगे। 
श्रपनी संस्छृति श्रौर पररस्पितिमे जो कुत्र मिन सकना 
है उपे लगे श्रौर जहां जरूरत दोगीश्राज कौ प्रचनित 
खीमश्रो को, चदे वद शाषनप्द्धति छ) दो श्रयवा 
सुव्ाश्रो शी, लांघ ठेर नयी होमा षना्येगे | हमारा 
उदेश्यहे क्रि एेमा ब्रिधान बनाये निने जनमतकी 
प्रधानना र्दे रर जिनमे व्यक्ति को ३ेवल स्वतंत्रता, 
श्राजादी, दो न मिते पर बद स्वतन्त्रा, श्राजादी, 
"क हित, खनक क) वदनूदी कौ साघन, जरिया बन 
ज्ञाय । 


श्राज तक तदश लोगदेशकोश्राजाद च्सनेके 
लिये सकस्प क्रिया करते ये श्रौर §१ काय-छ्दधि के लये 
व्याग श्रौर वजिदान शो परतिक्ञ। किया करतेये।श्राज 
दूखरे प्रकार के घकल्य श्रौर प्रतिना ङा दिन श्रायाहै। 
हम्मेसे केडैणेखा न स्मे [क त्याग का दिन बोत 
चुक्षाश्रौरभोगका समयश्र। गया। जो देश को उन्नत 
करने का महान्‌ कायं हमारे खामने दहै उषे श्राजतक 
हमने जितनी त्याण की भावना दिल्लाई है उषसे कदी 
श्रषिक द्‌ प्रतिना के खाय तत्परता, त्याग श्रौर कार्यं 
पटुना दललाने का समय दै | हषलिये एक बारकफिरभौ 
मारत क) सेत्रामे लग जाने का षखकस्यकरनाहैश्रौर 
ईश्वर से प्रार्थना करनो है क निष तरह से उने दमारे 
पहले के स कल्य को पूराकिय। उषो तर्द्से वह्‌ इसको 
मी पूराकरे। 


[ १९ श्रगस्त का विधान-परिषद का भाषण |] 


स्वतत्र भारत ओर देश का विभाजन 





विश्व-दतदास कौ घटनाश्रोमे १५ श्रगस्त १६४७ 
एक महत्वपूणं घटना ६ । यद तिय उस श्रौपनिवे राक 
छाघ्नाञ्यवाद को |चन्डित करतो हे, जिमी नीव प्रायः 
श्राजसे ड्‌ सौ वध' पदले गज्ञो ने भारतम इडानो 
थी। हो सक्तादैकि हस साघ्राज्यवाद्‌ के प्वंाव- 
शेष भारतश्रौर एशिया के श्रन्यस्पानो मे श्रवमी 
दिखा दे, लेकिन यद स्व्यटैकि मारतम नटिश 
शाषन केश्रन्तसे षाप्न।ञ्यवाद का शंत हो गया | ष 
परिवत'न का यह फल दोगा कि मल्ल, किल्िस्तीन, 
श्रफग्रानिस्तान तया श्रन्यदेश, जो कि न्िरेन तथा 
भारत के रास) मे पड़ते हं श्रौर जिनके कारण ब्रिटिश 
श्रव्याचार क। शिकार उन्हे भी होना पड़ता या, स्रा 
ज्यशाही पञ्चे > प्रु हो ज।यगे। 

पांच भष पदले कपि्नेश्रप्रेनोः से भारत दोड 
जाने के लिका श्रौर श्रव ६ दिन वाद १५ श्रणस्त 
को हमारा वह उदेश्य पृं दो जाएगा | श्रयने स्वातःन्य- 
श्राम कौ सफल समाति पर भारत उष्दिन खुशी 
मनयेगा । ्ग्रजो ने भारत हतालिए्‌ नदी हयोड। कवे 
लोग उदार ये, वरन्‌ जनता ने उन्दे ेषा करने ॐ लि 
वाभ्य किया। 

यह सही हे कि भारतने स्वतंत्रता पराप्त कर ली 
दै, लेकिन की कमत दमे चुकानी पड़ी है। हत 
दक्से सोचने पर कटा जा सकता कि हमर 
स्थर पृण" सूपसे प्रतिफलित श्रा दै | फिर भौ मने 
एक बहूत षदे लक्ष्यको प्राप्त क्या हे, श्षलिए हमे 
खुशी मनानी चाद्ये दतमे कोद शक नदी कि" तभी 
लोग इ विभाजनसे दुलीरहंश्रौर पृते ह कि १५ 
श्रगत्त के बाद क्वा होगा| श्रालिरकार भूतकाल में 
हमने काफी कष्ट सदेह । दमने श्रपने शत्रश्रो श्रथवा 
श्रपनी कमजोरियो से रना नी खीला है। निन 
लोगो ने विभाजन प्रतिपादित किया, उन्दोने सये 
बुरा काम यहिया कि विभिन्न सग्दायो के बीन 
खा श्रोर पृणा कला दी । उन्दने बहुत सी देषो चीने" 
क जिनको निन्दा की जानी चादिये | हम उन्हे दोष 
नही दे सकते | केकिनि म गेचताहूं नि इतकी जिम्मे. 
दारी उन्ही लोगोप्र हे, जिन्शेने विभाजन का नारा 
छगाया नौर्‌ लोगों मे कटवा कैलायी । इसके चरयन्त 


पं० जवाहरलाल नेहरू 








खतरनाक नतीजे हो सकते हं, क्योक्र राजनीतिक मतमेद 


खत्महो सकतेहं, पर साम्प्रदायिक कटुना मुश्कलमे 
मिटती है । ््मेश्राशा रै कि दमहसे विजयकरने 
मे समयं होगे । 

भारत के प्रष्तावरित त्रिमाजन के सम्बन्ध मेः एक ना 
मदत्वपूण' बात इमारे साम्ने श्राई श्रौर वह यकि 
हम स्वतन्त्रता के साय एकता भौ चाहने हं लेकिन 
श्न यद हे ;कि यह एकता कित प्रकर की होनी 
चाविये, जबकि लोग के यो मे इतनी कटुना 
विद्यमान ह तो मला कित प्रकार की एकता प्राप्त 
कीजा सक्ती हे। (भारत एक होना चाहिये, रस 
श्राय के केवल प्रस्तावो के पाकर देने सेतो 
भारत एक हो नदी सकता | हमे यहं मानव्-समूह 
से भुगतना हे । केवल प्रस्तावो के पाष कर देनेसे लोगो 
के दृदयोमे परिवतन नहीं हो सक्ता । जनत। के 
लिए हम गत ३० व्ोँने म्वतन्त्रता प्रप्त करने का. 


“ प्रयत्न कर रहे हैं । महा गांधी ने राननीति मेँ नद 


प्रवेश किया, तव उनका लक्ष्यहीयदया कि नोगोका 
मानिक हष्टिकोण बदल जायप्रौर वे श्रपने दिमाग 
से भयनिङालदे' तथा श्रपते मे श्रात्म-निभध्ताकी 
भावना पैदा करे" | यइ दमारे लिर दुर्भाग्य की बात 
हरि कुडनोगो' ने श्रपने दायक्रममे वृणा के प्रचार 
को प्रपृल स्ान दिया। 


तष प्रश्न यह दहै छि क्या होना चादियेथा? 
एक तरीका यहदहोषक्ता या क तलवार के जोर पे 
इसका "गुकराषला किया जाय । हसक! मतलब देता 
कि देश क्री धगति खक जाती | इये हम श्रपते कोष 
श्रथव। कटुता की प्यास मेही बुभ लेते, किन्तु ईतमे 
देश क! रुवनाश हो जाता। इतका मतलश होता गि 
देश ्रागामी बी श्रवातीषणल के लिर खव-युद 
काशि्कारहो जाता अर, बढ़तो हू घुग को रोकना 
श्रौर भी मुरिकिल हो जःता। 

मँ श् शतको मानता हं कि भारत.का विभाजन 
करना देश की ' जनता के प्रति पाप करना रै मौर 


१ 
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€१फ लस्वरूप टममेश्रलग होने वाले व्यच्िों क) 
ही हानि श्रघक दै, कन्तु यदि दम श्रपने सायरव्वने क 
लिए उन परर कोड जवबद'स्ती करते, तो हमसे श्रवतो 
लडाई द्री वनी, जेगरी कि गत १४ सानसे चीने 
होरहीहै । ्षलिए दम इमी नते पर पहुचे कि 
देशकोपक करने का पएकमात्र उपाय यही दै ङि 
जो लोग दमये श्रलग होना चाहते है, उह ्रलग 
हो जानेद्वियाजाय। हम ेनी श्राशां करते ह कि 
श्रन्ग होने वाले प्रदेशों तथा शेष भारत ॐ वीच 
सौदाद" का सम्बन्ध स्थापित होगा| पासतन ॐ लिए 
ईइकके सिवा वनरा गस्ता है ही नदीङि व्रह भारत 
के साय निकट सम्बन्ध स्यात करे। यँ नदीः कद 
सकता करिश्रागामी दै महीनोमेक्याहोगा, लेकिन यद 
मेरा दद्‌ विश्व्रासदहैक्ि जोलोग हमसे श्रकर मनना 
चाहते ई, उरे श्रपनी इच्छानुसार काय करने की 
श्रज्ञादीदौीज।य। 

भारतकी वैदेशिक नीति का जहां तक सम्ःन्ध 
है, गतकृद्धवरधो सेद भारत मे श्रन्तर्गष्टरोय रङ्ग 
मश्चमेंश्रपना महत्रपृक! पाट श्रदा करिया ६, पूण" 
स्वतन्त्र होने पर हमारी श्रन्तर्गषटीय स्थिति श्रौर भी 
मज्चृतददो जायी । हिन्दैशया क माम्लेमे भारत 
ने श्वाज उठाई श्रौर सतार को हम शरोर ध्यान 
देन। ही षदा । जवर्मैने ददिशयाके शरे मे वय 
दिया तो उष स्मय रमन यदाता इष शरोर भी 
इशारा क्या था एि भारत को कैषा कदम उठाना 
चाप । दमारा नया स्दूषान्त यह होना चाद्ये 
कि स्ख मी यूरोपियन श्रयत ग्रन्य विदेशी फौज र) 
पशियाई भूमि षर वरदास्त नदी किि। जा सकता, उनको 
यदा श्रपना राजनोतिक प्रयुव कायम र्वने नदीं दवा 
जा सकता | लगभग १०० वप' पहले यूरोगियिन कौमो 
ने दष्विशौ श्रमेरिका के देशो पर श्रषना शातन स्यात्त 
करने की क़ोरिश को थौ । उप समय संयु श्रमे 
रिकाके ग्ट, मनरो ने श्रषना प्रतिद्ध निद्धान्त परति- 
पादित किया कोहं भी यूरोपियन कौमनतोश्रनी 
फौज 6) श्रभेरश्न मूननि पर रख कतीह श्रौरन उख 
~ परश्रक्रमणद्ीकरसख्कतीरदै। श्वी प्रर का बद्धात 


स्वतन्त्र भारत श्नौर देश का विभ।जन 
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दे भी प्रतिपादित करना होगाज्रौरदम रेषा करङे 
रगो । दिन्दैयवा > बरेरमेकुदुलगो नेष्यं पशन 
छेड़ दिया क्रि गनती किप श्रोरनेहूई | मै नो वन 
यदी पृच्छनाचाहनाद्र कि उनो रो दिन्देशया सें श्रगनो 
फोजं रखने का क्या श्रधिक्रार ह? इसका एकमात्र कारण 
यदी हो सक्ता है किडन जाति श्रवन मे दिन्दरशय। 
पर कन्ज्ञा जमाये रखना चादती है । 

इख सय दमारे कार्यक्रम काप्रपृखच्रंग उत्यदन 
का वदान होना चाद्ि। जव नक गषव संगति में 
वृद्ध नदीं हती, तव तक जनना ङ दालनमें सुधार नदी 
हो छकता । त्रिटेन नेतो श्रव तक भारतम ठक 
्पृलित-राज्य' कायम कर रण्वा था, निसक्ा मख्प 
र्दोश्ययदया कि नोणोमे कर वसून भवि जाये श्नोर 
देशमेंशांत एवं व्यवस्था कायमरखो नाय । दमाय 
लक्ष्य “पुनिन-राञ्य) कण्यम करना नदी दै, वलिक जनता 
के रहन-खढन शो ऊँचा उठाना है। जो लोग भी इ 
समय दद़ृतालो की वात करने दै, पे हस संम्ट के समय 
देशको पीठे छरा भोकने का प्रयत्न कर रदेह। 
उत्पादन के पश्चात ह्मे समानवितरणपर ध्यानदेना 
दोगा । उलयन्न राष्टरय सम्पत्ति का सवते तमान स्ूपसे 
दटव्रारा होना चादिये। केवल कु्रुद्यो मे हसना 
केद्द्रीकर्ण नदी दोना चाद्ये | दे राषटूनिर्माण की श्रोर 
भीष्याननेनाहै। हमारे बाभन िच।ई, ष्माद्य उत्पादन 
मे ब्रदि. विजनी श्रादिकीश्रनेक योजनां हे | दूरी 
शरोर हमारे पाष वैज्ञानिको एवं यन्त्रविदो काम) भारी 
अमति हे। 

गोवध को रोकने का नहांतक स्वानदे, हिन्दू 
महामभा षानूनके दारा गोवध सङवाने का श्रान्दोनन 
करर दै। मेध भी यदी हच्छादै क गोज बन्द हः 
जाय । लेहिनि कानु चननेसेदी समस्पराक। दल नदीं 
होजायणा। भारत मे पशु-षन का श्रत्यन्त शरभा हो 
गया हे । श्रमेरिका श्रौर त्रटेन यथपि माबाहारी देश 
हि, परवेश्रपनी गायोके साय श्रच्छा व्यवह।र करते 
हं । श्छन्यि हमको गषटनर्गाण का कायं पदले करना 
चःदिये श्रौर गोग कार्यो में खंलगन होकर श्रपनी शक्तियों 
कोक्षाणा नदी करना चाहिये । 


एक दुनिया, एक सवाल 


तकलीफ दुनिया को श्रजीच तरीक से मिला देती 
हे श्रोर उसे पक-सी भावनान्रोतेभर देती ै। कोद 
इख सचारै का वृत टै । तमाम दुनिया मं कोठ के 
मरको को हन्छानी ज्नरूप्तां कामी ख्याल नही क्या 
जात। श्रौर शख बोमारो के लिए एक वहमश्रौरढर 
मोजूद रहता है । यह सोचने कौ वात हे ङ्श्राज 
कै तदज्ञीवयापत। श्रौर तरङ्ग क) शेलो मारने बलि 
लोग कोट फो शङ्नारो बरस पुराने लोकौ तरह 
क्यो समके, जव कि पक मामूनो नाई दी खनन ङा 
काम क्रिया करतायथा ? ईष हालत ॐ लिए बूत दद्‌ 
तक लोगो की जहालत श्रौर तास्सुत्र ही जिम्मेदार दई। 
लेकिन सको एक श्रौर त्रास वत्ड है--प्नुष्यमें 
भारैच।रे क) कमी। कोठु कौ श्रपीजश्रल मे मनुष्य 
षी श्रन्तरात्मा याज्ञमीर से श्रपीलहे। 

नीचे उन परो मे श्रये दूये व्रतो > हिस्से 
दिए जाते ह, जां कोढु एक श्रहम सवाल बन 
गया हे। 

जोतेफादन ग्वेरेरो, जो षूद कोठ कीमरीज्ञार 
श्रौर नोबिलिचीकष ॐ कोठ के श्ररस्पताल मे रह कर 
पूरे विश्वा, पूरी हिम्मत श्रौर पूरे देश प्रेम सेश्रपने 
कमन्नोर सायियो की हिम्मत बठाने की कोशिश करती रई, 
रिजाल (फिलिपाषन्ख) से लिलत हैः 


भगरीष श्रौर हर तरह भुनार हूर कोढ़यो की 
बस्तियोके भीतर रहने वाले मरीज्नो की क्निन्दगी दद 
भरी श्रौर भप्रसोसनाक है । उनकी बहूत-एी न्रूरते' 
ह। मै यद चाहती ह्रं किश्रापलोग यह बातजाननलेः 
कि मूके भगवान के प्रम मे हर पुषीक्त रुहने में 
खुशी हतो हे। क्योकि उषते बड़ ` दुष्य खशो हे 
भीस्यासकती है! श्रगरर्मपेखाकटूं कर्मे हमेशा 
हसतो हु तकल षह लेती हं, तो य न तो हन्छा- 
नियत होगी न खच होगा । दिल हिला देने बाली तन- 
हायीश्रौर बयान न की जा सकने षाली ब्वाहिशो 
श्रौर श्रारजुश्रो ३ मौङ्ोपर ही इन्सान की ञ्ची परख 
ती है। लेन म मढुन करतो हूँ कि भगवानको 
मेरे ल्प यी श्रजीव श्रौररात्त भरी न्िन्दगी मञ्ञर 
है । जब तक वह मुभे शपने पास बुला नहीं क्ता, तश 


तकम इका राज्ञ नही जान षद्रगी । इलिए मग- 





श्री टी° एन० जगदीशन 


--~- ~ -~----~--------~----~- ~ 
वध्नको कोई भेट चदय विना उस्मे म तिक्र यदी 


प्राया क्रतो फि वह परमे उती मरन्नीपूगैीकने 

के लिये क्रूरौ ताकृत श्रौर धद्धादे । ज्ेकिनि मेरे 
खायी इतनी श्रा्ानी से बच्चो को तरद बहलाए नदीं 

जा सक्ते । पमे रद कि उनर्मे मे बहत ने नाउम्ीद, 
बेकार, लाचार, बे शरादनो उलि श्रौर नकरत से भरे“ 1 
हप्र | बाकीकेवदूत ज्यादा बेषरवाह श्रौर निकम्मे 

ह। मेरी यह वष्ट व्वािरदै किरम इन तमाम इन्छानो 

के दुलोष्ोददुर फर श्रौर उनपेे एक बार किरश्राशा 

क सञ्चार करके उनके जीवन को सुखी श्रोर उञ्ञ 
बना ।'१ ` 


अस्ती के दुल-दद, श्रौर कमियो ङी कहानी षयान 
करने के वाद्‌ यह बहादुर महिला लिलती ईं-- 4 
द्वाध्यां क्रूरत के मुताबिक नदी भिलतीः। कोर 
ज्ेबोरेटरी या प्रयोगशालाभी नदीदै। डाक्टर मदद 
भीकाफरौन्ी है योडेमेयोकहाजासकतारहि कि + 
यह श्र्यताल ही नही है । यह एक जेनखानादैश्रौर 
मरीन्नो की हालत कैदियो से बेहतर नहा है । कहाजाता ह 
किं सरकार .गरीवरहे, हालांकि दुरे स्व कमोकेलिए 
उक पाष रुपया निकल श्राता है । रेऽास्पोहैएस्या 
इषलिये ङि सारी दुनिया कोठी का नफरत की निगाह 
से देखने को स्गिश कर वुको! स्या एकशरकश 
कोठी षदा कोठी बना रेण ! ज्ेकिन शायद मेश 
गुस्खा करना बेषार है । मेराश्वयालहे किङोकीष्ी 
कि्मतदीरेषी है। क्था सचमुच वह पेणोही 190 १. 
या, क्या वई रेषो होनी चाहिये? अँ रषवा 
कुं रना चाहती हट । खरकार डा याल हेकरिकोदो 
नफरत के काबिल हे, यानी उसके लिए कुठ करना 
बेशरहे। श्रणरकोढ्ी ने कानून श्रषनेदायमे लेना 
सील लिया हे, षढबग्रोहो गया हे, लालचौ होगया+. 
है, श्रौर धिनोना भवन गयारै,तो क्या इवश 
सारादोष उपरी थोप दिया बाना वायि १ 
यह। रह कर मै श नतीजे पर पबहु ® शायद 
श्षका खारा दोषकोढो पर ही नेशे योपा जा 
सकता । इममे से बहुततो को षरवलो ने नी 
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छोड़ दियाहे। बाकी केलोगो के कोई र्गे-सम्बन्धीो दी 
नदी हं» 

श्रमेरिकाके वजिंनद्पो ( जज्ञे >) मेवेश्न च्रे 
क्नाकँने निषा &-व्यहां तोकोढ को रोजमर्ग की 
चोील्ञ समभा जाता हे । कुच दोलोग) को कोय] का 
चस्नीमें रसा जाता श्रौर उन पर कोड प्वान ध्यान नदीं 
दिया जाता । इसी वजहसे यहां कोट्यो के लिये किये 
जानेवाले कामे रारे मक्र जानने लायक टह 
नदरी 1? 

क्यूबासे लु श्रे मोरेनो निष्वेरहे- “वदां पिनि 
कु बरणोंसे दी कोट के सव्राल दर विचार क्रिया जाने 
लगादहेश्रौर सरकार भी उसतरफष्यानदेरदीदटै।द्रीष 
( जक्ञीरे ) > दूसरे शदरो मे नये दवाप्वाने बनाने श्रौर 
वीच के दिस्मे मे बद्री-बद़ी कोठु-बस्तियां बषठाने की 
तजवीन्नं तैयार है। यद स्व तो काप्रोेखके वजटमें 
एक श्व।ख रक्रम मंजूर करने षरदीदहो सकता ह|, 


जोसेफ श्रन० चेकरेचेरे, द्रिनिलाड मे लिम्वते ह-- 
श्श्राम लोर्गो का बेनारे कोयो धीतरक जोगवैयादे, 
" उसमे मुमि सुत नप्रगत दै | इम निनस्लिमे मणक 
नौन्वान की मिसाल देता, जिसके पीछे इक्टरश्रौ 
कानून इत तरह पड़ गये मानो उस्ने कोई जुम करण 
हो, श्रौर उसे कोट-बस्ती मेज दिया गया । वह घचराया 
नही श्रौर बीमारी का इलाज करात। रहा | तीन सालक 
बाद उसको प्स्ती से मच्छि मिली | छ्ुटते वक उमे कोढ 
के ढाकिटिरङके दस्तगूवतत्राला एक सार्टिकिङेट दियाग्या 
जिम लिखा धाक दस श्रादमीसे समान शो कोई 
श्व तरा नदीं दै । बह रोजगार की तलाश मे निकला श्रौर 
एक सरकारी रेलगाद़री मेतेल ढालनेवलि को जगद 
नौकर हो गया | उसने श्रपना काम श्रच्छी तरह क्रिया 
श्नौर तरक्की पाकर वह फायरमेन दो गया। कतो 
श्रादमी ने, जो यह नानताथा कि वह कभी कोयो कौ 
बस्ती मे रह चुका है, उषी शिकायत जनरल मैनेजर 
सेकी। मैनेजर ने उसे हमेशा के लियेहुहटोदेदी। 
उसने हिम्मत न हारी श्रौर दूखरी नोकरी कर ली । यक 
भी उका वही हाल हुश्रा | उने फिरकोरिशकीश्रोर 
प्क यियेटर के मैनेनर का शोफरहो गया | यहा वह 
श्रपना काम श्रच्छी तरह करता रा । लेकिन कुड मय 


एक दुनिया, एक सवाल 


१४३ 
चाद कनीने मैनेजर म शस्यत की सिवद कोट्यो का 
वस्तीमेरद चुका दे ! जव मैनेजर को वद नालम दग्रा, 
तो वद फ़ीरन श्रपनौ मोटर मे वृहदद 1द्‌। शरोर उनने 
शोकर को चले जाने के नये कहा, शरोर वदी उनङ्] 
तनघ्वाह दे द) | जल्द) मंमैनेतजर दो बोम-वात उ।लर ऊ 
नोर उसको तनए्वाद कसाय रौर देग्या| शकने 
ईमान न वननेको श्वादिशसे ज्यादा रकम वापिन करन) 
चाही | लेकिन मैनेनरने यह दते दूये सुश्या वावि 
लेनेसे इन्कार कर धिया मि वह कोट्!ट। उन २५ 
या २७ वरर ३ नौनवान से इस कलंक कः दुव गर्टाश्त 
नहोसका श्रौीर वदश्रषने कमरेमे कनो नगा करमर 
गया ॥ 
दकिन रडेशिया (श्रपफ़रीका) के श्रे धरेच 
पाप, डा० ची मोदनर श्रो० बी० ई० के शइस्ताफे का 
क्ति करते दूये लिखते हे--"“उन्दोने १७ षाल तक 
श्रकेले डाक्टर) श्रफषर काकाम करने ङे वाद पिद्रुली 
श्रपरेलकेवीच मे दमे दढा) इष श्रर्से मे श्रङ्मर 
उनको यूरोपियन नर्णां यामददगातो के वगो काम कना 
पदा | कफ श्राश्वते सानम हो उनको रक दटरएड नं 
श्रौरलोणों को देखभ'ल करनेवानी तिष्टर की मदद 
मल्ली यो । स्टाफ की कमी श्रौर मदद, जग श्रौर ज्नरूरो 
सामान की नगातर ध्न नदियेजाने कौ वजहसेदी 
उन्है इस्ताफ़। देना पड़ा | “ङ'० मोहतरका बिश्षास 
याङ्गि मरन का इलाज उसकी मरज्ञोमे करना चाद्विये 
श्रौ उरे, जहां तक हो स्के, श्राज्ञादी देनी चा दिये | वह 
किषी तरह कौ ज्ञवर्दस्ती या दधाव क त्िल'फ चे। 
उनका एवयाल थाङ़ि ज्नवरदस्मी से हमेशा इ्नाननका 
सचा मकृषद ही वतम हो जाता, क्षयो कि एष वजह 
से मरीन्नश्रषनी बीम।री छिपाने लगते हं। उनका मत 
है कि क्बग्दस्तीने दुनिया के किी भी हिस्तेसेषोठ्‌ 
क) ब्रीमारीकोजढ़से दूर नदी क्रिया) न उसे किष तरह 
घटाया | इसके विल्लाफ, श्रगर मरीज्ना को श्रलग रखकर 
उनकी मरज्नीसे उनका शलाज श्रिया जाय, तो बेहूतसे 
मरोन्न श्लाज के लिये श्रायगे श्रौर श्रति भीहे। डाक्टर 
ने श्रपनो प्राक्स केव्‌ में कानून को बिलकुल एक 
तरफ रखे दिया या। मेडिकल डश्रेक्टरने भी उनको 
नोकर रखते वक्त उनकी श्व बात कोमान लियायथा। 
भ्रषल्मेतो कोठ को दमने" केबारे मे एक क्रानून 


` ~ क" ` 


१४४ 


श्रभी तक दस््खिती रोडेशिया के करनूनी रजिम्टरमें 
मौजदहै, जो डक्टर केवह) र्नेके व्तमे जारी 
रहा । लेकिन हष पुल्रया दुषरे मृल्कोके सभी दृम्रे 
कानून को तरद इत क्रानून कोभी (नरमोके साथः 
वश्ता जाताया, श्रौर कुलं प्रास मीक्नोपर ही उसका 
इस्तेमाल किया जाताथा | बदकिस्मती से डाक्टर के 
चले जाने के वाद यदतय किया गयाहैकि कोदियोंको 
जग्ररन्‌ श्रलग रष्वने का उसून दक्खिनी रोडेशियार्मे 
जारी क्रिया जाय । श्रव दालत यदद रि मरीज्ञोंरो, 
श्रगर वे वस्तो के रहनेवाले याशदरी ह, यां श्राकर 
रहने के लिये मजबूर क्रिया जात। हे । श्रि तिनसिल्िरमे, 
यां का रिवाज श्रव पड़ोमो युनियन केरिवानके मुता- 
बिकरषहो गयादे। 

फिर भी, यह चाततो माननी ही चाद्ये कि श्रव 
भौ यां का मामूली रहन-सहन प्रिरोगिय। के नजदीकी 
वे्टफोड ऽस्था के चनिस्वत उपादा श्रच्छा ह, भोड़ेमे 
यूर पयन मरन श्र भी श्रपने बगीचेतराजे श्रलग-ग्रनग 
मकरानोय। कोषड़ोमं रहते षह, हां उनकौ सा जरूरत 
पूरीषहो जातो ईै। प्रिरोरयां की तरह यद्र के ६०० 
श्रप्रोकन मरीज्नकटीलेतारोसे धिरे दूये जेनप्वानो जैषे 
बहाम एकसाथ टूतकर नदी रखे जाते। शसम शक 
नकी कि देशी मरीक्ञो के मकान काकी पुरानेषहो चुके 
श्रौर क्िखी कामके नही रह गये ह । उनको जगह नवे 
शोर श्राजकलके मकान बनाने की ज्नरूरत दै | लेकिन 
यह तो मह्पूरो श्रौर सामान के मिलने पर तन्दुरुस्ती- 
महकमे द्वारा दायमे ली जनेवाली लम्बे षदतं की सुषार 
नीतिका स्वालदहि। देशौ मरीक्नो के मौजूदा मकान 
श्रातो या गावो गने द्ये ई। भरेपद़े कच) ह्टे 
श्रौर प्रो बे हे। कदने ॐ लिये नमे से हर ९क 
भोष्टरादो मरीक्नो के लयिदहे। लेकिन श्रसल मे जग 
की मौजूदा कमी से श्रक्र एक भोपटेमे चार-चार 
मरी तक र्ते ईं, श्रौरबाज मतो पंच भीहो 
जाते ह।› 

बाहर के मुक सेश्रये हुये खतो मे गन्घकसे 
तैयार को हुदै नई दवाश्योकाभोनिकिरे। उम्मीदकी 
लावी है किवे चूलमोगरा केतेलसे ज्यादा फायदा 


विश्ववाणी 


[ चष'७,भाग १४, श्र ` 


पहु चायेंगी । वे लोग उत्ता केः साथ लिखते ईकिये 
दवाहइ्यां न श्रच्छे होनेवाले मरीज्ञोको भी फायदा पुना 
सकत] हं | श्रगर जदालत (श्र्ञान) श्रौरडढरको दूरन 
किया गयाश्रौर कोट्यो की तरफ दिखा जानेवाली 
लापरवाही को इन्वानियतसे भरी उम्दा देखभाल मेन 
बदल। गया, तो कोद़योकफी पुसीषत किस श्वास दवासे 
भीदूरनहो स्क्ेगी। श्राज ॐ श्रन्दाज्ञ के प्ुतातिक 
दुनिया के कोट्‌ के मरोजो मेसेभ्कीस्दीमे भीकम, 
को जरूरी देखभाल श्रौर इलाज नषोन होता है। श्रगरः 1 
श्राज ९५ की ष्दी कोट्यो को चूलमोगराका तेलभी 
नदी मिलता, तो नई श्रौर कीमती दबार्या, जोषद 
सावघानीसे द्री जानी चाहिये", एक श्ररमे तक श्रमनी 
तौप्पर कामम लाई जाने के बजाय किताबो की शोमा 
ही वद्येगी--स्वाखकर हिन्दुस्तान जसे देश मे जं 
लालोगूगे देहातियोको किसी तरह की डाक्टगी मदद 
नदी मिलती । श्रगर श्रच्छ। इलाज श्रौर दवताया गीयं 
को नदी मिल खकती, तो उनक्षी तारीफ करने मे प्या 
फायदा १ जैसा क अमेरिका के (लेपो फाउण्डेरान? क 
सुद्र पैरी व्जशने काहे : ^श्रगर नहालत की वनह } 
से कोटी श्रच्छा होने केबाद भी वाङ्णी तमाम उभर 
नफरत का शिकार बनारहे, तो उसे श्रच्छा की ष्यो किया 
जाय 7) द्षावलि कोठ की दवा तलाश करे; जन्तु. 
शाखी कोठ मिरानेवालली दवाई तैयार करे; कोठ की 
तीमारदागी के दायरे काम करनेवत्ले कोढ़ के श्रा 
प।8 की हालत.को रौर से देखें; जनता की मलाई का 
काम करनेवाले श्रफ़खर कोठ की वीमारीसे दबे हए 
लोगो को खुरा करे, उनके शरीर श्रौर उनकी श्चात्मा के 
छकसान को पूरा करके उनको जिन्दगी को किषी-न-किष्ठी , 
तर्इ उपयोगी बनावे" | क्ेकिन शवसे जरूरी यात य९ ३. 
कि श्रलग.शच्लग ्ेष्रोमे काम करनेवाला हरश्क काव. 
क्ांकोढुके बारेमे श्रषली दकीकत का पवार ¶रे। 
यही उचा शोढ्‌ के लालो सरीनों को पुरानी जहालत, 
र श्रौर तास्युब से युक्ति दिलासकतीहै। कोठ हमरे 
पुरो क्ष घ्रावाजमे हम जेते भान के सभ्य श्रौरजगे ` 
हये लोगो के! यह श्रादेश देता हे कि पुराने जमाने से 
चले. रहे श्न इर्धो को. बन्द-करो | 



































गोधी अ्रमिनन्दन ग्रंथ सम्पादक १० सोरन- 
लाल दितेदी; प्रकाशक दरिडिश्रन प्रस लिमिटेड, 
इत्वाहावादः; मूलय «।|) सुपये । 


हिन्दी ३ प्रसिद्ध राष्टरौप कवि परिहत सोदननान 
्ितरेदी ने गान्धी जी के ७५ वें जन्मदिन पर उरे समस्त 
भ्रतीयश्रौर विदेश भाषश्रोमे प्रकाशित कविताश्रो 
काषग्रर श्रमिनन्दन के स्प मे सम्रपित कियाया। 
उसी श्रभिनन्दन प्रय छा यद दहरा सरस्करण ६॥ 
यद निश्चितो गयायां किग्रय ऋ समत्त लाभ महा- 
देव देसाई कोषमेमेटदिया जायगा 


ग्यम्‌ षस्त की दम, हिन्दी क्षो ४७, उदू कौ 
१७, वद्वलाकी १२, गुजराती की ११, सिन्धी को 
२, मराठी क्री, तामिन की, नेन्गू कीर, मन- 
यालम + २, कन्द की २, श्रग्रूज्ञः क श श्रोर 
चीनी कीटो कवत सपप्रदातह | ९ गप्रो कौ 
कविताश्रोके श्रलग मे श्रनुवाद मौ दिर ग्येदहं। 
उच्ृष्ट श्रौर चुनी हई कविताये' दी खग्रदमे शामिल 
क गहै ई। पु^्तक के सरक्षक सेठ धनश्यामदाश जी 
बिद्लादहंश्रौर उन्दने छुगई का सारा व्यय वदन 
किया दै श्रौर द्णढियनपेसने पुस्तक फो श्रचिकर 
से श्रघिक सुन्दर छापने का प्रयत्नक्रियादै। जिद्द मी 
युन्दर दै । प्रत्येक पुस्तकालय मँ यह पुस्तक रदनी 
चाहिये । । 


सेवाग्राम --स्चयिता परि्डित क्षोदनलान 
द्विवेदी; प्रकाशक इर्डियन प्रेस प्रयाग, मृल्य 


१०) रुपया, कागज, छप।ई, जिध्द॒ सव बहुत 
खुन्दर । ^ 


पुस्तक के श.पक शरोर मूल्य शे यद भ्रम होता 
है कि यदह काव्य सथ्रद रेवाण्ाम पर क)ई मदाक्राभ्य 
| किन्तु एेटा नयं । पुस्तक मे ६७ कताय 
सग्रहोत ह जिनमें केत्रल ५७ का सुम्न गान्धीजी 
या सेवाग्राम मेदहैबाक्रो सवकविकी रषरयकवतायेः 
हं । उन्दीमे कवि को प्रनिद्ध (हिन्दुस्तान श्रौर "किसान 
शीषक कवितयेःभी हे । पुस्तक मे श्रनेको चित्र 
हश्रौर वदी सजघन के साय पुस्तक प्रकाशित हू है। 
दिन्दीमे केवल दो ही श्वियो 3 कविताम्‌ इतने 
उष्य स्पमे छुपी है । एक द भरी महादेवी वर्मा 
श्नोर दूष्रेहंश्री षोहनलाल द्विवेदी । हम इ५३ लिप 
द्विवेदी जी को बारै देते र। 


जनता के तीन सिद्धान्त- लेखक मून लेखक 
डा० सुनयात सन; श्रनुव्राद्‌क श्री कृष्ण किंकर सिंह, 
प्रकाशक चीन भारत सांस्छृतिक स'घ शान्तिनिके- 
तन; प्रापि स्थान भ्रन्थ वितान भागलपु<ः मूल्य ६) 
प्रष्ठ सया डिमाई आठ ३५४ 


स्वर्गाय ड।क्टर सुनयात सेन पूज्य गांधी जीकी 
ठरह चोनी राष्ट्र के जनक थं | उन्होने ही निरंकुश 
शासन से चीन को प्रुत कर बीन मे जनतंत्रष्टी 
स्यापनाकौ । चीन भारत क तरह पक प्राचोन राष्ट 
हे। उसकी श्रपनी परम्परा श्रौर श्रपनी विचार घारादे। 
श्राधुनिक जन तत्र एक नह कर्णना दहै जिसमे बोटडा 
बल, बुद्िषल, श्रौर योग्यता वल को पीेठेलदेतारहै। 
डाक्टर सुनने उक्ष पुरातनन्रौर श्राघुनिक विचार घारा 
का सामंजस्य कर जनता के जिए तीन हद्धान्त निघारित 
किए हं । उनकी यद प्रषिद्ध पुस्तक “सान्‌ मिन्‌ चु-ई" 
( खी = तीन, मिन्‌= जनता, चुश९= िदन्त- 
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जनता के तीन सिद्धान्त ) चीनी प्रनातंत्र कौ वुनयाद्‌ 
शिला लम जाती ६। इमे उन्दोनि तीन भागों र्बारा 
है-( एक ) रारीयता का पिदधान्त, (दौ) प्रतातंत्रका 
सिद्धान्त, श्रौर (तोन) जीत्रिका का लिद्धान्त | 

डाक्टर सन्‌ ने राजनीति, श्र्थशाघ््र श्रौर प्रजातंत्र 
के तिद्धान्त तीन ॐेसामंनस्यकोदी स्स मभीदेशकी 
उन्तिका मूल साधन समाद । इनमे सेज्िसी एक 
के प्रति उदाषीन रदकर उतदेश की भलाई नदी 
सकती | श्राज जवि भारतम जनतंत्र, सप्राजभाद्‌ शर 
साम्यवाद फी फगज्नी वदऽ चल रदी दे, श्रौर जव भार- 
तीय पारक को चीन देश की राजन।ति की सुददम ग्वदरें 
मिलती ह यह पुस्तक भेदी निष्क्ष पर पर्हुचनेकेलिए 
बदेकामकी सावित दोगो । दम चादते ट प्रत्येक दिन्दी 
भाषा मापी पाठक इष लाभप्रद पुस्तक का श्रष्ययन करे | 
हम प्रोफेषर कृष्ण कंकर सिं रो मून चोनीमेहष 
ब्रदद्‌ प्रन्थ का भ्नुवाद्‌ करने क लिए बाई देते ह। 


हिन्दुस्तान की कहानी-- पंडित जवाहर लाल 
नेहरू, श्रनु० ‰} रामचन्द्र टण्डन, प्रकाशक सस्ता 
साहित्य मरएढल, नई दर्न); मूस्प १०) स्ग्या; पृष्ठ 
संख्या ८२० । 

प्रस्तुत पुस्तक पणएडित जवाहर लान नेहरू रो प्रसिद्ध 
श्रङ्गरे्नी पुस्तक 116 [21800ष०ाई ० [त्‌ का 
छ्नुबाद है । मून पुस्तक के श्रवतक के सरस्म्र्ण 
प्रकशितहो चुके श्रनुवराद कफो भाषा पडत जव्राहुर 
ललास नेहरू की व्यवहार कौ दिन्दुस्तानी रखी गईं है। 
पंत जी स्वयं इती प्रकारको इिन्दुत्तानी बोलते श्रौर 
लिखते हं । “ 

पुस्तक को विषय क्म १1 दध्टसे १० दिस्णोमे 
वाटा गया है। श्रपने व्यित को केन्द्रीभूत करदे 
पित जो ने भारत की महान सभ्यता को उहके श्राधुनिक 
भूस्यमे देखने फी चेष्टाक है । ईतिहास केतने बाने 
को श्रपने व्यक्तित्व मे बुनकर उन्दने मारत की 


विश्दवागी 


[ वपं ० भाग १५, श्रहृर्‌ 


श्र पुनिक षमस्पाश्रो को पाठक के सामने पेश क्रिया दै। 
इषी लिये समस्त पुस्तक त्रपनेपन से भर उठीदे। 

पाठक को रस पुस्तक मे षिलविलेवार हतिदात की 
कट्यां नदी मितेणी किन्तु भारतके विराट, वं व्यापी 
श्रौर पेचीदा रूर का श्रव्यना सुन्दर मनोवैश्निक विर्ने- 
षण वह इन पुस्तकमेषास्करेगा। 


रस सागर-रचयिता सागर [नामः सोल | 
एजेन्ट ।हण्द किताब लिमिटेड, २६१--२६३ हानर्वा,. 


रोड, वम्ब्रई; मूल्य पांच रुपया; प्रष्ठ संख्या २६० 

पुस्तक दिनदुस्तान रह्म प्रोष मे ४० पौँडमेरे 
सुन्दर कागज्न पर छुपी दे। कपटे कौ सुन्दर जिर 
है | पुलक की भूमिक! श्रोमतो खरोजनी नायर ने 
लिखी दहे । 

सागर रिज्नामी भारतीय क्स्कृति के उपाषक्‌ श्रौर 
उदू के्रष्ठर्टीयकवयो मेसेर्है। दष रचनाम 
उनकी ७२ कविताये' संग्रहीत ह॑ जिनमे कमी तराना, 
यमुना, वतनियत, रम, कृष्ण, गोतम बुद्ध, गांघी, मोती 


ल।ल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पुन।0नि, दिन्दू देती, 4‹ 


महात्मा गान्धी श्रादि कविताये' उनकी उदारबृत्तिकी 
पिचायक ई । जि समय देश सम्प्रद्चेकता के दौर 
मेरफषाहश्रा या उल समय सागर साहब प्रकारढ रा 
यताकेनगृमे गारे ये। भूमिक! मे धीमती सरोजनी 
नायहू ने लिखा है-- 


्डागर ने नये न्नमाने की नहे उदू कवितामे, 


नमे श्रौर दिल फरेष मरिठाछ पैदा कर दी ह निष्प हिन्दी 


लन श्रपने श्राप दिना कि्ठी भनावट के फ़ारती 
नज्नमो के बहुत ही कठिन बन्धनो मे घुल मिल | 


जाति हं ।" 


सागर की कविताश्रोको भाषा बोलचाल को भरत्य॑त 
सोषी खाद्‌ हिन्दुस्तानी है । < 


-- बिधानन्द सन्याशी] 


४ 


विश्व वाणो 





१५ भगस्त १६४७ 
१५ श्रगस्त १९४७ को हमारी वद मटान प्रतिज्ञा 
पूरी हई जिसका व्रत हमने ९ श्रगस्त सन्‌ १९४२ के 
.. लिया या । उक्ठ समयदेश एक बड़े तूफान इन्करनाय 
के बीचसे निङृला। उसके पूवः भी स्न्‌ १६१६ मे 
लेकर जब हमने सर्याग्रह कौ पदिली प्रतिक्ञाको थी 
देश कितनी दही षारर्याग श्रौर बलिदान की प्रञ्खलित 
श्रग्नि के वीव से निकला दै। श्रौर हमारे इत खमस्त 
व्याग श्रौर बलिदान, कष्ट श्रौर स्क्खषः के पील हमे 
नियन्त्रित करने बाला, पथ प्रदशंन करने वाला मईष्त्मा 
गांषी का महान व्यचसा, जो इतिहास के महान 
व्यच्छर्यो से भी महान साबित द्श्रा | उन्द श्रौर उनकी 
श्रजेय भावनाकोश्राज देश के करोड नरनारी श्रपनी 
विनम्र भटाञ्लि श्रपिति कर रे हं । वे स्च्वेश्रर्थोःमे 
हमारे राष्ट्र के जन हं। किन्तु शायद किसी भी दूषरे 
देशने श्रपने नेता हइतनाश्रोर सारबार नीचा नदी 
दिखाया है। फिर भी उन्होने हिम्मत नदीं दारी } बाव- 
जूद मारे लगातार विश्वास्घात के वे हमारा माग 
प्रदश्न करते रहे श्रीर भ्रिना बुनियादी सिद्धान्तोसे 
सममौता कयि हप उन्होने हमे सफलत। के द्रवाक्न पर 
लाकर लद्ाक्षरदिया। षी नी श्रति मानव श्रौर 
, श्रति महानहं । वे श्राज हमने की प्रकारके श्रदर 
श्रौर सम्मान की कमना नही कर रदे श्रौर श्रषने 
्मपर(मित विश्वास का पारा पर्द़कर वे फिरसे 
ल।एिढत मारतको एक करने के महानप्रयोग मे लग 
गये है| श्राज यदि हममे श्रपनी बदङ्गिस्मती की चुनती 
को स्वीकार करने काशा हेतो वह हसील्यि करि 
हम जानते र क्रि हमारी तरणी के खेवनहार गान्धी जी 
हमरि बीच मे ₹। उन्दोने हमरे गहन से गहन श्रन्षकार- 
मय क्षणो के श्रपने व्यच्त्विमे प्रकाशित क्रिया हे। 
उनके इ श्रन्तिमि महान प्रयोग मे ह्मे उनका षाय 
देना चाहिये क्योकि यह निरिचत है कि उनका महान 
म्यत किर से हम नली न होगा | उन जैदी विश्व- 





सम्पादकीय 





=-= =-= 
वन्द्य विभूतियां शदल्त वर्पो" मे एक वार श्रव्रतरि हूश्रा 


करती ई। 

च्माजश्रपने हम महान दिन मे टम कैसे उन 
लोगो को भून सदते द जिन्दोने दाखता के बन्धनो मे 
भारतमभूमको मुक्त स्रने की तत चेष्टा की--िरा- 
जुदौला, नाना फटनर्वात, दैद्रश्रौर रप्‌ बदादुरशाह, 
लक्ष्मीबाई, नाना धुःघपन्त, राजा राममोदनराव राय, 
स्वामी बिवरेकानन्द लोकमान्य निलक, लाला लाजपतराय, 
चित्तरञ्तन दास, हकोम श्रन्मनलखां श्रोरश्राजादी के 
लिये कुर्वन होने बाले सेको ज्ञात श्रौर श्रक्ञत शदीदो 
कीस्मृतिमे हम श्षपनी श्रद्धाञ्ञलि चटति । 

इम श्राज गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के। विशेष रूप 
से यादकरते र जिन्दोने महात्मा गांषी के साधसाथ 
भारत के गौरव फी संखारमे पुनः स्थापनाकौ । काश 
श्राज गुखूदेव हमारे बीच मे दोते। 

श्राजके दिन हम श्रपने उन लाखो विनघ्र कमरे 
कायं्ताश्रो को, स्वयसेवको को याद करते ई निन्हेने 
श्चाज्नादी के भव्य महल के निर्माणमें श्रषने को उक 
बुनियादोमे भरदिया। हम नेवा नी घुभाषचन्द्र षोऽ 
कोयाद करते हं जिन! श्रदम्य षाह श्दिनको 
श्रष्यधिक निश्ट लाया । 

हम श्रमे देर क विदेशी मित्रो बकं, ्य.म, वेढरवरन, 
डिगवी, पएनोबेेन्ट, एढ्व्रहः कार्येरटर, रोम।रोल।, 
पलं्क, शौर श्र!इन्षटाह्न को याद्‌ कप्ते हं जिन्दोने 
साहस पूत्रक मारत को दाछता का तिरोच श्रौर खरढन 
ङ्किया | 

श्राज का यह महान दिन हमारी नप्रता 
दिनहे। 


५चमत्कार या सजोग" 

जिष खमयसारा देश स्वतन्त्रता दिव का षमारोह 
मनने क श्रपूव' तय्यारियां कर रहा था उष मय 
गाधी जी पाकिस्तान मे जाकर श्रस्पमत बालोके वीच 


का 
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रहने की योजना वना रहेये) दिल्लीमेही उन्दोने इस 
बातकाटेलान कर दिया थाक्रि १५ श्रगस्तडे वे 
नोश्राखाली मे होगे | ठी विचार ेा लेकर वे कलकत्त 
पचे । 


पिद्धुले १६ श्रगस्त १९४६ पे दिन से कलकत्ता 
पानक सम्प्रदायिक विद्ोष श्रौर पारस्परिक रक्तवात 
काश्रखादावना श्राया | कलक्रो फे दन्द श्रौर 
भरखलमान दोनों एक दूसरे को भवना घातक शत्र 
समभतेये। दन्द को मखलमानी मोदस्लो मे श्रौर 
मखलमान फो हिन्दु व्रती मे जने का साहस न 
था। इस भयङ्कर स्थितिमे निकलने का क्रिमो को कोई 
रास्तान दिखाई देताया। 


जिस समय गान्धी जी' कलकत्ता पटने श्रो श्रीद 
सुदरावदीं ने उनमे द्रप्वास्त कौ कि श्रगर वे कुत्र 
दिनो कलकतत सुक जाय तो कलकत्त की स्थितम 
ज्नवद।स्त परिवतन हो सक्ता है । गांधीजी ने एसे 
स्वीकार कर लिया । १३ श्रगन्त कोवे शदीद सुहरा 
वदी केसाथ बेलियाघ्टा के एक लाली मूसनमान 
मकानमे जाकर रिक गए | सके वादी हालत पर 
गंघी जी स्वयं लखते ह- 

हम ३ श्रगस्त, बुधवार को हस घरमे श्राये 
श्रोर १४ श्रगस्तकोेषा मालुम हृश्रा मनो याक 
दिनदुश्रो श्रौर शृखलमानो मे कमी गोड श्रदावत या 
दुशमनी थी ही नदीं । श्रो कीतादाद मे रेक 
दूसरे से गले मिलने लगे श्रौर निडर चनकर रन जगदोमे 
गुक्नरने लगे जरन्दे एकया दूतरी पार्टी लतरनाक नम 
भती थी | परुमलमान भह श्रषने दिन्दू मादयो को 
मसनिदोमेले गए । दोनों ने रक साथ "जय हन्द 
शरीर ्ि्वू मुसलम एकह, के नारे लगये | हम 
पक पुष्लमानकेधघर मे रहतेहश्रौर पुसलमा सेवक 
श्रौर सेनिकाये' हमारे सुख सुभोतोका ज्यादासे ज्यादा 
ध्यान रखते हं । मुत्लमान स्वयंसेवक हमाग खाना 
बनाते हं । खादी प्रतिष्ठानसे बहृतसे लोग मेरी सेवा 
के लिये श्राना चादते ये लेभिनर्मैने उर रोक दिया। 
मैने य पक्का इरादा करलियायथा कि मुमलमान भाई 
श्रोर बने" जो कुकु भी सुख सुभीते दमे दे सञगे 
उन्दी से मे पूरा सन्तोष मानना चाहिये । भ्रोर भुके 


विश्वचाणी 


[ वषं ञ, माग १४, चङ्वेर्‌ 


यद कना चाद्ये कि श्रपने इस हरादे मे मुभे लरा 
भी नुकृषान नदीं हश्रा | मकान ङे श्रहाते में (नयद्िन्द' 
श्रौर "दिन्दू मुषनिम एक होः के नारे लगाने बलि 
श्रनगिनत हिन्दु -पुमनमानो का ताता बेधा रदत है। 
मै लो यहां तकसुनताहूं करि भारै-चरे का उत्छाद घण्टे 
घरटे पर अटता जारदाहे।* 

तश्रसे श्रच तक गांधी जी कलक्तो के विविष 
िस्छोमे २० लाख से भअचिक् व्यक्ियों को श्रपनी 
भ्राथनाकी सभाच्रोमे एकता का उपदेश दे चुके) 
फलकत्ते की स्थिति का व्रिहार पर बहत श्रच्छा श्रसर 
प्डाहे | श्रौरदूमरे प्रान्तो मे भी साम्पदयिकू सदूभा- 
वनाकेसखमाचारश्रा रदे । इष सुघरी हुई परिस्थिति 
पर गांधी नी लिखते हं-- 

हसे चमत्कार कहा जाय या जोग ? इतका 
किख नामसेक्षयो न पुकाराजाय, यह तो षाफ़देकि 
चरोतरफ़से इसकाजो भोय मुभे दिया जात। है उषङे 
लायक मँ नदीं तव स्याशङ)द सदेव को इसका 
भोयहे१इन्देः भी र्षकाश्रय नदीं मिलना चादिये। 
एकाएक होने ब्राला यदहमभारी केषफार एक यादो 
श्रादमियो शा कामनहीदै। हम तौ भगवानकेदहाय 
के ललोने है" । वह हम श्रपने इशारे पर नचात' दे। 
इम इख नाच मे को स्कावट न डले श्रपने 
भगवान की इच्छा को श्रच्छी तरद पूरी करे । शष 
तरह विचार करने पर यदह ककाजास्कता है कि श्व 
चमत्कारमे भगवानने हम दोनो को श्रपना साषन 
वनायादहे मे श्रपनेश्रप से यही पूता हँकिक्था 
मेरा बचपन का सपना बुढ़पि मे पूरा दोगा! देखू 
क्या होता है 


गांधी जी फिर श्रागे लिखते ह--- 


भजो भगवानमे पूरी ्रद्वारखते हं उनकेलिप 
नतो यह चमार हेश्रौरन सजोग । षटनाश्रोका 
सिल्ला यह साफ़ बताता है कि दोना जातियां भन. 
जानमेही श्व भाई चारे ॐ लिएतैयार कीजारही 
थो| इ जगह हम दोनो ऊ ण्हुच जाने से देखने बालों 
कोश्रानन्द सेमरी इसधघरनाकेलिर हमे भेयदेने 
का मोका मिल गया। से कुद्धनी हो, खुशी से पगल 
बना देने षालीये षटन।ए' भुके ल्िलापफ्रत भदोलन 


श्मगस्त {१६४५७ |] 


क शुस्श्रातके दिनोकौ याद दिलती हं । त जनता 
मे भाह््चरे की भावना नये त्रनुभव के स्प 
पड़ी थी । सक श्रलावा तव इमारे छविनाफत द्रौर स्य 


~ राजकेश्रादशं एक दूषरे रेजे द्रयेये। श्राज उस तरद 


= 


/ 
“न्ति 


की को्वान नदीहै। हमने श्रपती नफरत का नदर 
पी निया दै | हवलिपे म्चारेका यद श्रमृत हमे बहुत 
उ्यादा मोठा लगना चाद्िये रौर इषकी मिठाख कभी 
कप्मन होनी चाहिये।' 

जवार देश निराश या उष समय गान्षो जी 
क करतेये यदद भगवान ने चाहा तोदिन्दू पखलिम 
मेल काकाम बहमेरे द्वारादही करायेग।। श्रोरश्राज 
वद बात सच दोती मालूम पदर रद है । यद ष्दीदे कि 
भारत के पश्चिमो छोर पञ्चाव मेंश्रब भी पागलपनका 
ताण्ढव-न्रव्य दो रदा दहै किन्तु षका हः पूरा विश्वाह 
ह कफिसदूमावना सूपीजोसूये भारक परीव क्ितिन 
में उदित दृशा है उसकी प्रेम श्रौर विराम को प्रर 
निर्ण भारते पषश्िविमो क्षितिने भौ कैलंगी। ह्मे 
योदी देर लग सकती दहै श्रिनतु यद उतना हीखत्य दै 
लितना तून के वाद शान्ति। 


सरहदी कमीशन का फैसला 

खरदी कमीशन श्म जो प्ैषला प्रकाशितहुश्रा रे 
उषे किसी मी सम्प्रदायको सन्तोष नदी! फेस से 
तिखो को स्वये श्रषिक नुकृषान पर्टुचाहे। पञ्ज का 
बट्राराज्यो का त्यो कायम रखा गया हे केवल गुरदास 
पुर श्रौर नादीर क्ति का कुं दिस्त दिनदुस्तान कोदे 
दिया गयाद्ै। एक तरह से रवी श्रौर उखकी सहायक 
नदी उः पूर्वाय श्रौर पश्चिमी पञ्ञाव के वीच विभाजन 


, रेखा दना दी गई द३े। इमे व्ल पूर्वी प्ञ्र्मे लाहौर 


की कषुर तदसील 5 कु हिस्सा शामिलकर 
दिया गया हे । लाहौर के पूर्वा षड्ञाव से श्रलग होनिसे 
हिन्दू श्रौर विलो का बहुत नुकखान हश्रा । कमीशन के 
चेयरमैन यदि न्यायसे कामलेते तो बजाय रा्रीके 
उन्द चिनाव को विभाजन रेखा बनाना चादियेया। 
लादौर शिता $। क्वर्दस्त केन्द्र या। श्रायं खमाजके 
तालीमी श्रौर सामाजिक सुधार का वह प्रचानकेन्द्र था। 
दन्तु कलादोरकाश्रषषान हो चुका श्रोरनो कुठंमी 
उमे प्राण बाक्रीहवे साम्प्रदायिकता की ग्वालामे 
मस्मीमूत हो नार्ेगे । 


सम्पादकोय विचार 


१४६ 


षिलों ने मारटगोमरी श्रौर नायनपुरमे नदरोके 
श्राखपास श्रपने घन श्रौर परिश्रम से श्रपनी वस्वियां 
वषाई यीं । शेखुपुरा जिले काक्षिष्वो का परभिद गुष्द्वारा 
नानक्राना खादर भी पाकिस्ताने रह गया 


इष बटवारं से लगभा १६ लाख सिख पाकिस्तान मे 
रह गये दै श्रौर करीव १४ लाख पिल पूवां पञ्जाब के 
दिस्सेमे श्रये रं । पञ्ाबकी श्राबादीर्मे १,८०,००,००० 
पश्चिम पञ्चावमे गहै श्रौर १,१२,००,००० पूर्ीय 
पञ्ञवके दिक्येमेश्राईहे। 

कम)शन के चेयरमैन षर सादरिल रेडक्निफका 
कना है कि हष विभाजन में वमे श्रधिक कठिनाई इत 
वात को लेकर उपहिथत दहै किपञ्ञव शो नदरोकी 
योजना श्रौर मखडो की हा्डोहलेकिद्रिर योजना समस्त 
पञ्चाव को एक ६क।ई समकर श्रमलमे लाह गहै यी। 
श्मोर निश्चय दही राजनैतिक समभौतोके द्रा हन रातो 
का समुचित च्टवाराक्रनाद्ी पड़ेगा; 


पूरीँ श्रौर पश्चिमी बङ्गाल का षटवा नदियो श्रोर 
रेल नार्गौः के कारणा श्रौर श्रविक मृशकिलक्ाम या] 
कलकत्ता का पश्चमी बङ्गालमे शामिल किगाजाना 
स्वाभाविक था किन्तु खुलना क दिन्दू दहूमत काजिला 
पता नदी स्यो पूर्वी वज्ञालमे शामिलकर दिया गया। 
इषो तरह मुसलिम बहुमत वाना बरुशिंद।बाद्‌ का ल्निला 
जाने क्यो पश्चमी बजङ्गालमे श.मिल कर (दया गया। 
जशो, दिनाजपुर, मालदा श्रौर नदियाके दशुटरे कर 
दिये गये । जलपादगुड़ी जहां मुलमानो को श्रवादी 
मुशकिलसे बीसफीष्दी है श्रौर जिसको सीमा बिहार 
से मिली हई पू बङ्गालमे शामिलकर दा गया। 
इत तरह दाजिनिङ्खक) कार दिया गया कियातोवद 
श्राशाभ से मिलते श्रयव।ा दहारसे। कलक्तेसे उषक। 
सोघ। सम्बन्ध नदीं रह गया | उधर खुलना को पूवं 
बल्गालमे शामिल करने से पाङिस्तानको लम्बा समुद्री 
किनारादेदिया गय।। चटगाव के पदाह़ी हलाकेको 
मी, जहां युषलिप्र श्रावादी ठिफ़ ३ फी षद्‌ है, पारस्तान 
भे मिक्ता द्या ग्या। 


बैटवारे की पूरी योजना भावी ततरो से भरी हरं 
दै । षदूभावन। की श्रनुपस्यिति मेये विभाजन रेखाये' 
गम्भीर षमस्पर्े वेदा कर सकतो हं । 


~ 
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द्वा सरहद . 
गवंनर जनरल चनते ही श्री जिन्नाहइने लाड माउण्ट 
बेटन को विवश क्रिया कि गवरनमेर्ट श्राफ हएडया एक्ट 
को धारा ५१ मेएक नई उपघारा १ श्रौर जोडदी 
जाय । यद उपार हष प्रषार है-- “हष उपधार के 
श्रन्तग'त गवरनर फो जहां यद श्रविङारष्ोणा किव 
मत्रियोको चुने, बुलाये या वर्सति करे वहां वह गनरं 
जनरल को उन श्रा्ञाश्रो को मानने 3 ल्यि भी बाध्य 
होगा जो उमे रस ष्म्बरन्ब मेद) ज्येगी |"), जदा त्‌. 
भारतीयसंघ करा प्रश्न हे यह उपवाया श्रमलमें नहीं 
श्रायेगी । जहां तक पाकिस्तान का प्न दै सरहद मंत्र 
मणडल को श्खी उपरा के श्रनुसार वर्वर किया गयां 
है। किन्तु प्रश्न उठता हैकि इन तरद षी उपधारा 
काशामिल क्रिया जानाय वैघानिकूश्रौरन्याय्यदरहैः 


भ 1 


भारतीय स्व्रघीनत। पक्टकी घरात शनी उपार रके 


श्रनुखार नया क्रनून भारतीय विघान बननेतकसन्‌ 
१९३५ के गवनमेट श्राफ दइरिडिया एक्ट के वमुन्षिदी 
होगा । १ भी [जन्नाह का यह कदम क्षया वैवानिक 
समभा जायगा? 

विधान कीवाति श्रगर हम्कोड़ भीदेः तवभी 
नैतिक द्टिसे जिन्नाह षाहवका डाक्टर द्वानके मंत्रि. 
मण्डल को बदटुमत हते हये बरग्वास्त करना क्षया न्यायो- 
चित हे क्िठी भी उपनिवेश के गव्र्नर जनरनको 
इतने श्रधिकार नहीं जितने श्रविकारो का दावा (मष्टर 
जिन्नाह कर रहे हं । सरहद में श्राज जनतंश्र ॐ सिद्धान्तो 
कीषहस्याकर दो गहैश्रौर शायद गवर्नर कनिङ्गषम 
कथ्रि्ी ष्दस्यो को जेल मेज कर लागके श्रय मतको 
चहमत मे बदल सकता ह, लेकिन गह तो श्रगल। चुनाव 
ही बताया कि सरहद कै पठान किष हद तक जुम के 
श्मगे षर भुकते ६। 


आर्थिक निभेरता 

पारस्तान श्रो( भारत श्रायंक दष्ट मे एक दूसरे 
के ऊपर श्रभी तक पूरी तरह (भेर कर रदे हं। पश्चिमी 
पंजाय श्रौर सिन्ध मे लगभग ३,४५.००० टन श्रतिरिक 
गह होता ह जिखकी लपत भारत के प्रान्तो मे होती थी। 


उषी छर पाकिस्तान के प्रन्तों को कोयना, कपदड़ाश्रौर ` 


चीनी के इये पूरी तरह भारत पर निभंर करना पडता 


९९११।५) 


५ 


[ षषः ७, भाग १४, अह्र 


है । इत सम्रयदङ्गोञ दौरानमे यातायात बन्ददहोने 
के कारण कोना पाकिस्तान कै इलाक्रामे नदीजा 
सका, परिणाम स्वरूप परिचमी पञ्च की ५६ रेले" बन्द 
क्र देन) पड़ी | उठी तरह रेल की सुविघानदहोनेके 
कारण गेहूं परिचमी पजावमे भारत कीश्रोर नदींश्रा 
रदाश्रौर परिणाम स्वस्प गम्भीर खाद्य स्थिति वेदा 
होने क) सम्भावना दिख्ईैदे रहीहै। वस्तवे नो 
देश पक श्रायिक ६ङ।ई के सूप श्रवर्मे तक च्रपना काम 
चला रहा थ।[ वद्‌ नहसा श्रपनी श्रयक निभिरता सें 
भु नदी हो सकता | हर्लिर श्रावश्यककता इस वात की 
हैकि पागलपन छोडकर दोन हिस्सोको एक दूसरे के पुष्ट 
करने का प्रयत्न करना चाहिये श्रन्यथा एक लम्बेश्रपसे 
तक दोनों को ही क्नवर्दस्त हानि उठानी पड़गी । 
पृथक निर्वाचन का अन्त 

विधान परिषद्‌ कौ श्रस्थमत समिति कीजो रिपोट' 
प्रकाशित हई है उसमें भारती समस्त श्रपदाश्रोकी 
जट पृःकनिर्वाचन की प्रणाली को, पूरी तरह मिटा देने 
का सभावे पेश किया गया | विघान परिषद ने बावजूद 
मुसलिम लोग के विरोघके श्छ खिद्धात का स्वीकारकर 
लिया | सच तो यहदहिकि पृथक निर्वाचन ही खर्डत 
भार्तकाकारणरहैश्रौरनये निर्माण मँदसे तो नष्ट 
करना हीया। जै कि उचित था श्रस्पमत वालों की 
उनकी जन सख्या के श्रनुपात पर जगह रिन्नव' रर्हेगी। 


इस ्रङ्कमें देरी 

षस श्रङ्कु के प्रकाशन म श्रावश्यकतासे श्रधिक्‌ 
देरो लग गदे । विश्ववाणी? षे. सम्पादक परित विश्व 
म्भरनाथ ही हलाह्बाद्‌ की स्वाघौनता समारोह समति 
के स"योजक ये जिषमेवे, १५ श्रगस्त तक बूत भ्यस्त 


रहे । १५ श्रगस्त को कम्पनी बागी विशाल जन हमा 


का १५ फुट ऊ'चा लकड़ी का मञ्च श्रवक सोभः पडुने 
से श्रचानक टूट गथा श्रौर श्रन्य व्यक्छियो के साथ 
विश्वम्भरनाय जीभी नीचे गरे [जससे उनषी कमर 
श्रोर पेद्भ-मे सर्त चोर धराद । उसदिन से वे विस्तरे 
पर पडे हवये हं । इश्वर की दया से कोरे इड नदी टूटी । 
उन्दे,चलने फिरने मे लगभग १०.१५ दिन श्रौर लगे" । 
उनकी चों कैः कारण स ष्ङ्कुके निकलनेमेजो देरी 
हु उक क्िए हम पाठको के निकट क्षमा प्रार्थी-हा 
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विश्ववाणी-हिदी साहित्य कौ प्रगति कीसीटीह 


एरशिया-क 
विश्ववाणी क! दस्रौ बिशेषाङ् हे 
हमारा अगला आ्आयोननदे 
निग्ो-खङ् 
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ये दोनों श्रङ्क हिन्दी साहित्य की श्रनृठी निधि होगि।येश्रङ्क दै महीने के 
परिश्रम के परियामदहेगे। 
किन्तु अपने विशेषाङ्को के कारर्‌ विश्ववाणी का धारा नरन्तर बदढताजा रहा है। 
श्रकेले एशिया - शङ्क मे विश्वास को लगभग दो हजार रुपये करा घाटा उठाना षड़ा । 
विश्वासः श्रपनी मषिष्य कौ सवाश्रो के ।लए्‌ श्र¶ने सहृदय पाठकों पर निभश् 
करत है । हमे विश्वास है श्रधिदाधिक माहक वना कर श्रौर्‌ विज्ञापन जुटा 
कर हमारे पाठक हरमे मात्माषा हिन्दी कौ श्रनमोल तेवा करने.का 
छ्रवसर देगे। 
इस मिरश्तर धटे कौ पृरा करने के लिए हमने च्रषने ऊपालु एठकों की 
सलाह से विश्वश्रणी का वापिक मूल्य चै रुपये की जगह च्राउ रुपया करदियाहै 
प्रर प्रसयेक श््कुका दाम दस श्राने के वजाय श्रव बारह चाने दहोगा। 
पाठक श्रौर एजन्ट छपया नोटङ्र ले। 


व्यवस्थापक : (विश्ववाणी, 
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पूव आर पश्चिम का नव~मलन 


पक ज्ञमाना या जव पश्चमी देशो मे नोगो ते 
| यद कदने को श्रादतसौ पट गई यी कि--एशया 

















॥ हे 1) यदि इस फथनमें पदले कोई 
सनाईैमी यीतोश्राज यद सिद्धांत सर्वया शरस्य द३े। 
खमस्त एशिया में श्रौर विशेषकर भारत में युगान्तकारी 
परिवर्तन हो चुके ह । ये परिवतंग जीवन के समी कतरो 
ह्ये दै--श्रायिक, श्रौद्योगिक श्रौर राजनैतिक । दैनिक 
नीषन ॐ स्तरमे भौ पररिवत॑न द्श्रा दै। लोगोकी 
दते" भी ष्दल गई ई। खरी श्रौर पुरुषो के विश्वास 


किन्तु मुके पूणं विश्वा है कि विभ्ये श्रौर 
येक परिवत॑न हदोगे । इस बात के प्रत्यक्ष धमाण 
रहे किमाग्य के गम" मे विचारो श्रौर सम्भव 
य घटनाश्रो का पिण्ड श्राकार प्रण कररदाहे। 
निश्चित है कि एशियाई जनता जोवन कौ नवीन 
णि निर्षारिति करने मे प्रघुल श्रौर परिवतंनकारी 
लेगी । यह एशिया की जनता के छपर निभर 
है कि एशिया श्रौर दुनिया के लिए यद नवीन 
कां तक स्थायी श्राध्यात्मिक तत्वो श्रौर लाम 
कीदोगी । श्स समय एशिया के सामने जरा श्राज 
प. श्रवसर है वहां उसके कन्धो पर गम्भीर भिम्मेषार 


2. 5: 


ग 
(1 


सितम्बर: 


# 2 + 
7-।* - ¢ < ^ 7 क 


व ) 


१६४७ [ श्रु ३, पूरे अङ्कु ८१ 





लाड पेथिक-लारेन्स 





क्रान्तिकारी टठद्ग मे नाता तोड़रहेहं | किन्डु एशिया 
वायो ने इष पथ पर सवतेचाद मे यात्रा प्रारम्भकरी 
द इरि उन्दः यद लाभी है करि दूसरे देशो 
जो श्नुभव द्ये है उनमे वे फायदा उठयेः। युगो 
का दष्टांन उनके सामने है। वद एक उदादरण श्रौर 
चेतावनी दोनों दे। 

यदिःश्राप हमारे यूगेप के इतिदासके पृष्ठ पलटायेः 
तो हमारे चरित्र के विविध पहलू श्राप के सामने 
श्रायेःगे । श्रापको शक्ति, दढता श्रो व्यवमाय बुद्धे 
दर्शन होगे; भौतिक कटिनाईयो रे रुफन सग्राम तरापरो 
दिलाई देगाग्रापको गम्भीर वैशचानिक न्तन के उदाद्रण 
मिलंगे; श्रापको जुर्म श्रौर श्रत्याय।र के विरुद्ध निरन्तर 
सामना करते हूये लोगो कौ माले" मिलंगो; स्र'घोनता 
की रक्षा मे कचिष्दध कोपे मिज्ञिगी श्रौरश्रानकलके 
युरोषमेंच्रापक्रो गरीब, निद्ल श्रौर श्रपमयः लोगों 
केश्रविकारोंके रक्षा की वास्तविक भावना दिखाई 
देगी। 

मके विश्वासदहै कि अप हमारे चरिघ्र 
विशेषताश्रो कोश्रतुष्रण के योग्प षम 
एथियाई देशो के प्राचीन महान कवियो..“ 


कृतियो मे इनमे से शन एन गुणो क| 
श्रापके इतिदाघ मैरे दम . 
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हि जिसके परिणाम स्वरूप कोटि-कोटि जनता का 
दाख्ण क्लेश दना पड़ा श्रौर यूरोप की खम्यता विनाश 
के निकट पंच गई । सत्ता फी भावना हन श्रवगुणो मे 
ससे प्रम है । समय-समय पर यद दुरभात्रना विविघ 
स्पो्मे प्रगट हरै हे। कभी प्क जाति द्वारा दूष्री 
जाति के गुलाम बनयि जाने केसूपमे, कभी ष्टकवग 
दार दूररे वगः के शोपण के सूप मे, श्रोर कमी 
पुरूषो द्वारा खिय के सताये जाने के रूप मे| श्रापके 
महान दाशंनिको श्रौर विचारों ने इन विनाशकारी 

वगुणो" की निन्दा कीरे। यष्ट श्रापक्ते ऊपर निभर 
करतादहै फि शक्छिके जि मग पर श्राप श्रग्रषर 
होरे हं उसमे श्राप यूरोप के प्रयोगो के परिणामोसे 
चेतावनी लेकर लाभ उठत । 


अनेक समस्या 

्ञसे-जेसे श्राप इष पथ पर प्रगति करेगे वैये-वैते 
श्रापको इतनी कठिन सम्याश्रों का सामना करन। पद्ेणा 
कि श्रापकरे सर्वोत्तम खी-पुखुषो फी स्वर्च बिद्या भ्रौर 
बुद्धि उनके सुलभाने मे लग जायगी । इनमे सष्से 
अधिक मदत्वपूणं समस्या हैक क्रि तरह रशियाकी 
बदृती हुई जनषख्या के, लिये भोजन जुटाय्‌। जाव श्रगौर 
इख सम्बन्ध मे उनको भावश्यन्ताश्रो श्रौर खाच्राज् के 
उस्गदन मे एक शन्तुलन स्थापित भिया जाय पृगने 
ज्ञमाने मे मारतवषं मे कुछ भ्रान्तो मेश्रराल पड़ृतेये 
श्नौर सहसो व्यक मृध्युके मखम चले जातेये श्रौर 
कु मे भोजन की श्रषिकता रहती थ) । श्रानकेयुगमें 
श्रावागमनके द्ुतगामी खाघनो की उपस्थिति मे इष 
प्रकार की स्थानीय समस्य नदी रह गहैहं। जिन्त 


अष्‌ समस्या स्थानीय रहने के बजाय श्रलिल् भारतोय 


हेग दे । ९ 2 
अ १६४६ के परे उष भरजिनलं गों के ऊपर 


त २१ विस्तृत श्रकाल की कै्ियत नवै 


विश्ववाणी 


` श्नोर नो.भो.नीति वहं बरतेगा वं 





विहरण की जिम्मेवारी थी,वे इख बात को लेकर 
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पर राशनिङ्खं की व्यवस्या की गर । भारत की ननताने 
स्यागसे कामलिया! भरत की ननता को श्रषिकरसे 
श्रषिक खायान्न पहुचाने के उद्र से त्रिटेन की जनता 
को श्रावश्यकता शी वर्तुग्रोंका मी परित्याग रना 
पड़ा । इस तरह प्क बहुत वड़ा म्ङ्कट टाल दिया एया॥ ` 
किरि मी बदूत बड़े पैमाने पर लोगो को कम भोजन पर 

निर्वाह करने के लिये शिव्रश होता पड़ा। भविष्ये 

निख नवब-भारत का. निर्माणः. होगा. उ षके लिये उसकी 

सन्तानो का हष्ट-पुष्ट होना श्रावश्य है। दष्क लिये | 
खाया मे पौष्टिक तत्वो की बृदि श्रत्यन्त श्रावश्वक है 1 
इषलिये यदि वर्तमान श्रौत से श्राबादीकौ बृद्धि होती | 

रीतो भारतो एक बहुत बड़ी मिकृदार मे बाहरसे 
अल गाना होगा । शसक साय ` ही साथ गरस्ला षषूली 
श्रौर वितरण के साधनो को इतना स्पूुन्नत. रखना -दोगा ' ` 
कि हर तरह के स्थानीयः श्रौर राटा श्रकाल का वंह 
सफलता के साथ सामन। वर षक्रे। 


विश्व सुरक्ता 
दूषरो 6मस्या भिस पर सम्पूणं प्लुश्रो से विचा 
करना है दद यहदै कि विश्व की सुरचायोजनामें 
भारत का क्या.स्थान होगा १ मारत को भोगोलिक ` स्थं 
इ तरह कौ हे रि इ.पर्चिम भोर पूवं के ठीकमां 
मे स्यत ह । चंदे सथुद्रो रास्ते से जाय। जायया सु 
माग मे अपता दाद रास्ते से भारत यूरोप शरोर एशिगू 
के माग मैःपड़ता ह] भारत के पात श्रपरिमित 
शि श्रौ कब्चा-मास ह । शसीलिये उ8.प९ अ 
कारी शयो के दाव दो घते ह। (कन्व 
बह एशियाई शान्ति का रजय दुग भी । 
प्काबात निरिचत हे. भारत 
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वाणिग्य श्रौर श्र्थनीति की मौ जुड़वां समस्यादहै। 
युदधसे पूवं भारत के ऊपर रष्रीय करन्ना । ६१ समय 
वरह एक मदानन पुरक दै। कुठ मय पूष तक भारत 
का निर्यात वाणिज्य केवल कच्चे माल श्रौर खयन तङ 
ही सोमितयाङ्न्तु राज उसके पा कुरेते गाग 
प्वाने है जिनकी गिनती दुनियाकेवड़ेसे वड़े क।रप्वानो 
मे कीना सकतोदै। श्रौयोगिकदष्टिमे भारत श्रज 
बेहद उन्नति कररहा है श्रौर यदासे काक श्रौद्योगक 
तथ्यार माल बाहर जा रदादहै। भविष्ये इन दानो 
बातो के काफी उन्नत रतर तक पहुचने कौ सम्भावना 
है। हल्दी के प्वज्नभारतको बाहरसे यथेष्ट खायान्न, 
टेकनिकल ज्ञान, पूजी श्रौर व्यावसायिक वस्तुं प्रात दो 
सकृत) ₹ । यह दूषरी बात हैकि एन सुविघाश्रो के 
उचित उपयोग मे भी, जिन्द भारत ऽरलता से प्राप्त 
कर सकता हि एक चतुराई की श्रावश्यक्ता दै । किन्तु 
मुभे विश्वाख दैकि भारत के विशेषज्ञो मे यदि यद 
चतुराई नदीं ईहैतोवे निश्चय हौ इमे शप्र प्रास्त कर 
लगे। 

ममे भरत की स्त्रियो के शान श्रौर दूरदर्शिता पर 
पूणं विश्वा है । मुभे दशके लिये उनके प्रति यथेष्ट 
श्रादर ई । गुर जमाने मे मारत की श्रन्‌ समस्या 
इल हो गई होती यदि भारत के पुरषो ने श्रषनी 
महिलाश्रो छौ नेक सनाह पर ध्यान दिया होता । भप 
सम्भवतः श्व बात से प्रिचितहोगे किश्रपने देशे 
मैने स्त्रियो ष्नोश्रांर श्रौर राजनैतिक स्वाघीनता दिलाने 
के लिये कफर प्रयटन क्रिया श्रौर मेरा विश्वाख हे इनसे 
निदेन को स्यायी लाम हूुग्रा । खावंजनिक प्ररनोशो 
हमारी सत्रिया पुख्षो से भिन्न पक दूरे इष्टि कोणमे 
देलती ह । इपर को बन्देह नदी कि सावंजनिक प्रश्नो 
के हल क्रनेमेंश्रषनो स्तियो की सलाह से दर्म +करी 
खष्ठायत। प्राप्त ्ोती है । श्रनेर नये-नये इष्टकोण 
हमारे छामने श्राति ₹ई। 


भारत की च्चियां 

स्त्रियो की उन्नति की जो श्रनेक कथां मने भारतीय 
सहित्य पढ़ी दहं श्रौर भारतीय राजनीति उन्दैजो 
बिना किषी हिचक के बराबरी काख्तषा देदिया ग्या 
ह उशसे श्रमे यद इ्तमीनान है क़ि भविष्य मे मारतीय 


पूवं श्रौर परिचिम का नव-मिनलन 


१५३ 


सभ्यता के न्व-नर्माणम भरत ङो मित्रया 


बरावर ही मागर्लेगी। 


पुष्पो के 


श्राज इत समय भारतम जो गाजरेतिक परिस्थिति 
् उषको च्नार्भे यद नदो कर र्दा । हन्तु एक वान 
म पने सच्चेह्यनेक्दना चाकारं कि त्रेत भोर 
भारत ङे बोन श्रन्तिम राजनैतिक सम्बन्व चष जैसाहो 
किन्तु एक वात निर्चत है कि भारत श्रोरन्रिितकी 
जनता के वीच स्थायी मैत्री सम्बन्वस्यापितिद्रोगणहे। 
दोनो देशो की ननताके बीच ग्रनेक बातो साम्प हे। 
रानतैतिक मत-वरिभेद के होति द्ये भी दम दोनोमे एक 
दूखरे के प्रति एक गहरी हानुभूति है, जिस पर दूरे 
लोगो को श्रौर स्वय दमे भो श्राश्चयं होता है । बोते हये 
युग्मे हमने एक दूषरे से कफो वक रीवा दहे श्रौर 
भविष्यसे हमे पक दुषरेमे श्रौर श्रधिरू सीलना है। 


श्रगे जो जमाना श्राने वाना दै उसमें ह्मे, पिडनी 
उन सच बातो को भूनकर जिन्हाने दमे एक दरषरे मे श्रलग 
करकेरला या, उन वातो को सोचना है निन्होने हमारे 
बीचमेखाम्यब्गायमरव। 3ेवलदोनो देश) की जनता 
की भलाई की टष्टसेमे शख पारस्परिक मैत्रो कौ बात 
नही कह रहा बर्फ श्प मैत्री मेही विश्व को शान्ति 
श्रीर व्रि क। कर्पर निहितदहे। इभ मैत्रो दरा दम 
एण्यायो भावनाश्रोको पुरोग के नामने रखे श्रौर 
यूशेष की मभावनाश्रो को भारत एचिया के मक्ष 
रखेग। । 


पिले वर्षो मे जो वैचानिर श्रनुबन्वान ह्ये ईं 
उनके कारण मनुष्य शी श्रावज्जषएर साय सुदूर स्पनो 
मे दक्नारो मील दूर पहन खरूतोहेश्रौर शरक पीढी भूवं 
जिख जगद पहनने मे दनों लगतेये वहां श्रव उने 
घणटोमे पहुंचा जा सकता । पीणाम स्वसूप भोति¢ 
शर्या मे श्राज दुनिया एफ इकाई बन गई द जैषी पहले 
कमी नदीं यी । किन्तु जब तक भआध्यात्मिकचतेत्र्मेमी 
एकता न होगी हसे दुनिषामे शान्ति श्रोर सुल नौ 
कयम हो सकता | 


सभ्यता का सम्पकं 


मानव नाति के इतिहा मे श्ये पूवं भोरेते 
भ्रवस्रश्राये है लव दो सभ्यता जन्दोने एक ररे से 


+ 11 


एपक रहकर उन्नति क) है सदसा एकदू्रे ॐ खोधे 
सम्पकर्मे श्रई हं । पीढ़ी दर पट्‌) एक$ विचार प्रणाली 
जो विना विचारे स्वरीङृत होकर चलत श्र'ती है सदषछ। उपे 
चुनोती द नागी है श्रौर यातो उखको न्याय्यता साति 
करनी पडती है श्रौरया फिर उसे तिलाञ्लि देदो 
जाती है। 


जीवन का पुरातन तक्न-तरीका श्रौर रदन.खहन निकी 
दासटृत्ति सेनकल की जातौहैश्रौर फिर उख नकन 
को नकल होती रहती है श्रौर यषां तक करि उका मोलिर 
उदेश्य श्रीर मत्र खोजाता है, सदसा उसे मी चुनीती 
दी नति) हे श्रौर इती शतं पर उसे जीत्रित रहनेका 
श्रधिषर मिनन है यदि वइ श्रप्नी उपयोगिता साबित 
कर के । सम्यताश्र| क¡ परस्पर श्रादान प्रदान चलता 
रहता दै श्रौर दोनो के समन्वयसे एक रेषो उंस्कृति का 


विश्गेवाणी 


[ वष' अभाग ^£ श्रङ्क३ 


निर्माण होतादहैजो दोनोंसेश्रेष्ठदोती है चूकिदोनो 
के उत्तमोत्तम गुणो शा उमे समावेश हो जाता ै। 


श्राज समता श्रौर परस्पर श्रादर की बुनियादो पर 
पूव श्रःर पश्चिम का नव्र-मिलन होरा है। इष नव- 
मिलन मे हमरो उन्नति की सम्भावना निटित है। पूर्व 
के पाऽ गम्मीर दाशनिक श्रौर श्राष्यात्मिक सचाईकी 
महान परम्परा दे श्रौर पश्चिम के पा वैतानिक पर. 
म्परा श्रौर भौतिक कायं-कमता रै। मानव.नातिके 
कल्य के लिये श्न दोनो कौ श्रावश्यकता है। श्रव 
तक पूव कौ जीवन-घारा एक मागः सेबी हैश्रौर 
परिम को दूरे माग से । भविष्य मे ह्न दोनोका 
संगम होकर हन्दे एक श्रति महान जीवन षार बन कर 
बदन।हे। 

[ बी बौ०खी०के सौजन्यसे ] 








भारतीय स्वतन्त्रता 
१५ श्रग॑स्त सन्‌ १६१७ दुनियार्मे जनतंव =) 
प्रगति क्षा मील का पत्थर है । जेते जैवे समय वोतेगा 
इतिहास श्रौर श्राख्वायिकःयेः उसे खर्णाक्ष"] म “ज 
गी | भारत के इतिहा यद तिथि पुननिर्भण रौर 
श्रादम-परवतंन की मदतवपूणं तिथि हे । भारत क] परा 
घीनता की रात बहत लम्बी थौ । स्वाघोनताके सयाः्व 
के ल्यि कोटि-कोटि खो-पुरुषोनेप्रयत्ये ऋ । :सौ 
दिन के निमिच श्रनमोल बलिदान कयि गये, इमोटिन 
के यात्राके पथ पर श्रा श्रौर उदाती; भूल श्रौरमृल्यु 
के दर्दनाक नक्नारे दिखाई दिये; प्रदरियोने गुनाभो कौ 
हष रातमे चौकी से पदरेदापी डी । चारो ग्रार श्रात्म- 
बज्तिदान की लपटो से प्रकाशा गया च्रौर श्रव युगं 
गी रात्रिको चीरताहृश्रा प्रमति त्रा परहुवा। 


पराधीनता से स्वाघीनता का यइ परिवतन जनतंत्रा- 
स्मक रणि द्वारा हश्रा--यद जितना सुलद्‌ श्रवर धा 
उतना श्रपूवं। ्ग्रेजो का शाखन वैघानिक रीतिये 
समाप्त हा गया। । 

यहां पर यहे श्रावश्यक नदी दहै किम घटनाग्रो 3 
उखकरप्न पर विचार कर जिषमे भारतमें त्रिटथ श्रायि- 
पत्य कायम दृश्रा । इष श्राविपत्य को जनता ने कमी पूरौ 
तरह से स्वीकार नर्हा किया । सन्‌ १८५७ का स्वाधीनता- 
युद्ध निटिश-शासन को उखाड़ फेंकने का पहना सुन्यव- 
स्थित प्रयक्तथा। खन्‌ ५७ के विद्रोह के दमन केवाद्‌ 
खन्‌ १८५८ मे कम्पनी का शान साप्रा्ती के सुपुदं कर 
दिया गय। । वायषरायो के प्रोत्छादनसे षन्‌ १=-५मं 
कपर ने स्वायत्त.शाषन के लिये जनता को संगठित 
करने फा प्रयलन श्रारम्भ किया । बोश्रर-युद्ध मेच्रपरेना 
की कठिनाइयां श्रौर खन्‌ १९०५ मे रूस-नापान युद्धम 
रूष की पराजय देख कर मारत मे 2 टी मावना 
से प्ररि होर क्रान्तिकारी उपायकाम मेंलये जानै 
लगे | इत बेचैनी क) दबानेके लिये मालत -मिग्रटोुषार 
की योनना स्वीकृत हुदै । इषौ योजन द्र यक सर 
दायिक््‌ प्रतिनिचिल्ल का सिद्धान्त निर्षारित करके बाम्म्र- 
दायिक वैमनस्य के बीजनो द्यि गये । 

खन्‌ १९१९ श्रौर १९६३५ मे जो युषार दिवे ग्येवे 
जनता की बढ़ती ददे परद्रोह-मावनाके्ी परिणामये। 
श्र 0९० म कप्रि के श्र्हिऽत्मक विरो ने इतना 





डाक्टर सर्वपट्लि राधाकृष्णन्‌ 





उग्ररूप धारण [कया ॐ चिन तक क) विवश दारूर 
क्रप्ध-पशनमेननाप्डा | चचिलने यद 
कि यड मिशन रेमे समय म मेज। गया 
चद्धाल को सादी " पूरा रबुद्भर श्रधरर नव्ये दूये 
ये श्रौररेसाद।लरहा याज्गि वृत वदरी जापानामेना 
दिन्दुस्तान प श्राक्रमण करके उपे रौद डालेगी ।'' युड 
दे पश्चात्‌ श्रग्रनो नेदेषा कि देश शी राजनैतिक 
संस्पायेःश्र्रनी हकूमत के करायपरदने मे कोई मददन 
देगी । राजनैतिक सत्ता दयियाने के [लये वहत बड़े 
पमाने पर साम्परदायिक हव्यये' ह्रदः ङि जिन्दं नतो 
प्रे रोक सक्ते येश्रौर नजो शप्रेजों क नियन्त्रणे 
थ| दनक शासन-परवन्ध लगभग रूट चुका याश्रौर 
शान्ति कायम रखने ङे नये प्रजो को दयियारबन्द 
सेनाश्रोका इस्तेमान वरना पड़[ | किन्तु इतरद्‌ श।सन 
चलानन तो उनके ल्यिश्रयसकरयाग्रौर नजिय्श 
जनता ही इनके पक्षम थी, रइसलिये २० फरवरो १९४७ 
ई० $] मिस्टर एटनी ने वयान दिया “दम यद चादते 
कि श्रपनो भारतीय नीतिको पूरा ष्रने के किये इम 
भारतक्रोद्धोद्‌ दे ।› 


वेमिसाल् घटना 

त्याग के इष सखादत्पूशं प्रस्ताव पर शमिमानके 
साथदाउतश्राक्र कामन्छमें बोलते द्ये मि° एटलीने 
का "यद पदला श्रवसर है कि जव एक साप्राज्यवादी 
शक्ति श्रपनी पराधीन प्रजा के हाथों मं, जिख पर उसने 
लगभग दो शतान्दियो से दृता श्रौर शक्ति के साय 
शा किय]. स्वेच्छा से शासन स्मप्णार्‌ रही हे 1१) 


9 गङ्ग" शो न्विन्नि 
प्-कालमे वाघ्रस्यया त। वलसे नष्ट होते ये जिष 
तरह रोममेंहश्रा, य। नि्वंलता से न होते ये निष तरह 
स्पेनमे हुश्रा, याहेनिक- पराजयसे नष्टहोतेये जिका 
इाल का उद्‌ादरण धुरर हं । किन्तु स्वेच्ड। से श्रपने 
श्रषिकारो से समपण॒ की यदि कोई दूरी मिषाल मिल 
सकती हे तो फलिप्यारन्छ से श्रमरीकनो को श्रौर दक्षिण 
शअरफ़ीासे शं्रजोकी वपी क)ोदहै। किन्तु ये दोनों 
मिशाल मी परस्थितयो श्रौर महच! को दष्ट म भारत 
केख।य कोई तुना नदी रतीं । कि भो शक्िशाली 


स्वाकार [क्रया 
“जवे जापानी 
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जाति के नियेष्टसमे वद कर कोई कठिन चीज्ञ न्दीकि 
उसपरदुवेलता श्रौ कापरत। काश्रारो; लगाया जये। 
यदि श्ग्रनो ने भारत ह्गोड्ने फेना घला सिया तो बह 
दुर्बलता के कारणा नदीं वल्किरक्त पान वनने उदेश्य 
मे | इष साद्रसपूशां राजनीतिज्नता मे उन्दोने ब्द्रेष श्रौर 
सवप" क फलय घोडाना; जव दम ईइर्डोनीशिय। मे 
डचोको श्रौर हए्डनाह्ना मे फ़गसोनियो को श्रण्नी 
हुक्म से चिष्ठे दूये देष्वते हतो दमारे दयम श्रेजों 
के सादमश्रौर उनकी राजनीतिक नीतिमत्ता ३ लिये 
श्राद्र पैदा होता ६ै। 

जह तक्र दम भारतीयो का सम्बन्ध है, हमने, भी 
दुनियाके इतिहासे एक शानदार श्रष्याय जोड दिया 
है । हमने पक लासानी मिसाल पेशकीहैकि किस 
तरह कोधक। शान्तिमे श्रौर जुस्मो का श्रात्म-वनिदान 
से तामना करदे पक पराधीन क्रौम श्रषनो स्राघोनता 
प्राप्त कर सक्ती टै । मदात्मा गांषो श्रौर उनके श्रनुया- 
यियोने भारतीय स्वाघीनता के लम्बे युद्ध में गुट इय 
यारोश्रौर सम्य उपायोमे कामनिया। उन्दोने स्वाधी- 
नता के युद्ध परर विजय प्राप्त की, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप 
श्रपने बीच मे किमी तरह की धृणा या कटुना नी 
छोरी । गवर्नर जनरल केषद्‌ परल।डं माउरण्टवरैटेन 
की नियुक्ति इसपात फा उदाद्रणदहेकि प्रचण्ड शधरश्रो 
के मीचमे कितनी मेत्री-भावना काम कर रहीरह। शस 
तरह ब्रिरिश-भारत क श्तिहासमें रक नये-युग का षणारभ 
दुश्रा जो सदय के संघः का परिणाम रै। श्रव 
तक के विश्व के हतास मे इतनी श्रपूवं कोई 
घटना नदी षट) | 


विभाजित भारत 

0 शी भे एक उदग्र. घन्बाभी 
है, हमारे दलो पे एकम ३ । क्योकि निस स्वाघोरता 
क हमने स्वप्न देखा या श्रौर निसङे लिये षष जिया 
थ। वह स्वाधीनता हमे नदी मिनी। भाग्य ने हमारे 
स्वप्नके स्वःाज्य कोरेन मोरे पर चतुराहैसे द्धीन 
[लिया | वि+|जित भ।१त, जव तक कि दोना हिस्ते पिल 
जुन क्र कामन करेगे, हमेशा दूररो पर निर्मुर करेगा । 
जठ चौक से दम$) निराश हुई उषी पर शङ्गलैएट के 
रोढियो को संतोष हशर । जबकि चचिलने कैबिनेट 


विश्ववाणी 


[ वषं ७, भाग १४, श्रङ्कु ३ 


विशन क) रिषोट को एक दुःव भरा मसव्रिदा श्रौर भरत 
लटन क एलान को श्रत्म-इत्या' कदा था, उसने 
मौजूदा योजना का उत्साह के खाय षम्थनकिया। 
इममे एक बातस्प्ट हैकि मौजूदा योजना से भारतमें 
श्रपरेन सा्राज्यवादियो कौ नीति क) परितुष्टि हुई । 


णमे समयमे जबकि दुनियां केदेश श्रनेक देशोके 
चदे-बडे समूद बनाना चादतेरहं, हम इत देश के ऊपर 
त्रिटेश-शासन की एक श्रकेली श्रच्छाई यानो भारत की 
राजनैतिक श्रौर्ार्थिंक पकता के लाभको श्रपने हाथो 
मे फकरदे हं जवकि नदे परिस्थितियां महाद्रीपो को 
इकाई मान कर श्रार्यंक योजना बनाने काश्रादेश देती 
हतम विभाजित भारत कोलेकर खद होतेह । भारत 
दो सेनाश्रो कोलेकर सुरक्षित रेणा याएक को लेकर 
यह तो भविष्य ही वतायेगा। 


यदि हमारेनेतश्रोनेयैपं के साय देशके षटवारे 
क फेभनः करने क) जिम्मेवारी लीतो वह श्तीलियेकि 
विविध दल क्रिस दूने परेनले को स्वीकार नही कर रहे 
ये! दम एक रेखी परिस्थितिमें फँष ग्ये येकि सिवाय 
व्रिभाजन के कोह दूतरा उपायशेष नरद गयाया) 


पाङ्गिस्तान 


हमे भिन्न-मिन प्रकार > श्म्रेनो से वास्त ष्डा। 
पसे अग्रजो से जो वकष भिन-मिन्न शरणो से श्रये- 
नारसी श्रौर नन, व्यापारो श्रौर सादसी, राजनोतिश श्रौर 
उदेश्यवादी, के नक श्रौर कूटनीतिक्न | वे यहां श्राये श्रौर 
होने लड्ाहयां लद, योजने बनाई श्रौर लाम 
प्रात क्रिये, उन्दने खरीदारी कीश्रौर विक्रय किया, . 
शन्तु उनम जो सकसे प्रप्रुखये उन्डोने भारत के सामा- 
निक, श्रायिक भर राजनीतिक तबे को बढाने का प्रयक्ञ 
क्रिया । उने जो होटी तबियत के ग्रेन ये उन्होने 
यणिति उदेश्य मे काम पा । जब धृयक निर्वाचनकौ | 
प्रणाललो माननी गयी तोकलेडो मिर्टो को एक ज्ञम्मेवार 
शमेन श्रफषर ने प पश्र लला (युन्रर एक्वीलेन्व) । 
मै आपको रत बात कौभ्चना देना श्रावश्यङ समभा 
हं कि दमने श्राज एक वषटू बदराकाम क्रिया| हमने 
रषी राजनीतिज्ञत। दिखा फिभो भारत के इतिहस 
मनेक वर्षो" तक्‌ प्रभावित करती रेशी । दमने दै क्रोड 
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वीस लाख मुखलभानो को कान्तिकारी विरोध मे जाने 
से- रोक निया!) इस पृपक निर्वान ने साम्पदायक 
दुर्भावना को वद्(्या श्रौर बेशतबार श्नोर दुश्मती का 
ेखा वातावरण तया क्रिया कि जिसका पण्णिम 
पाकिस्तान ष्टी मांग यी । क्रिप्स > प्रस्ताव ने पारिस्तान 
को सभव वनाया श्रौर मूषलमानो ने स्वभावतः यद 
समभा कि्ंग्रज उनके इस प्रस्तावका समरन करेगे । 
कैविनट मिशन ने जबकि पाकिस्तान कीं माग को मानने 
से इनकार कर दिय। उतने केन्द्र की सत्ता को सीमित 
करके सेकंघन श्रौर पूप का प्रस्ताव रक्वा । काग्रे कौ 
हृख घोषणा मे करि वह देश के किषी भी श्रषदमत नाग 
पर विधान न लादेगी, लीग को काफी प्रोत्छादन मिला 
श्रौर उखने देश मे मुस्लिम श्रौर गैर मुरिलिम सतेत्रकी 
मांग की । इतिदाम्े एक भी सरकार एेनी नदी दैक 
जिसने श्रनुशासन न मानने वाति िरोहो पर बन-प्योग 
न किया हो। जच दक्षिण श्रमरीका फी ग्रागतो ने 
स्व।घोनत। श्रौर स्वरथं शासन क्रनेकोर्मागकीतोश्रत्रा- 
हभ लिंकन को पक श्रत्यन्त भयंकर युद्ध लद़ना पडा । 
लिकन ने इत मांगको स्वीकार करनेमे यहक्हक्र 
इन्कार किय कि इसके परिणामस्वरूप श्रमरीका मे जन- 
‹तन्त्र इतना श्रशक्त हो जायगा करि वद्र श्रपनीरक्षान क्र 
सकेगा । किन्तु कप्रिख श्र्दिषा का विद्धान्त मानती दे 
श्रौर वह राष्ट्री एकता के नये बन-प्रयोग न्हींकर 
सकती । बीस प्ररवरी षन्‌ १९८७ के वक्तव्य मे यद्र 
सुभव पेश किया गयाथ कि त्रिटिश सरकार केन्द्रीय 
सरकारको, या मौजूदा प्रान्तोकीखरकारोकोयाश्नौर 
किषी तरह जो तर्कसंगत श्रौर भारतीय जनता के श्रनुकून 
मालूप पड़े उत्ता सौप देगी । श्राधुनिक योजना हन्दीं 
चटनाश्रो का स्वाभाविक परिणाम है । शभ्रां का पिचल। 
प्रोरघाहन श्रौर हमारे नेताश्रो की कमन्नोरी से किी 


तरह का मैश्रीपू्ं समभौतानदो सका। 


हम श्रपनी ठव मुषोबतो के लिये शरग्रेनो को दोष 
नहीं दे सक्ते । हमीं ने उनकी विच्छेद-नीति को स्वीकार 
किव | हमं उश्डे श्रालानी से शिकार हो गये । जब तक 
हम श्रपने रष्टरीय श्रषगुणो को नदीं सुषारते, हम एक 
संयु भारत का निर्माण नदीं कर सक्ते । निषश्वीन्न का 
हमे वास्तविक सामन्‌। करना है वह राजनैतिक बारा 


भारतीय स्वतन्त्रता 
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नदीं दहि मनौवेक्ञानक विभाननदै | नार्तस्रान पनी 
स्वाभाविक दशामे नदरी ३ | प्रविश्बात श्रौर संवर्थो ॐ 
दतरनेमे मय लगेा। यदि स्वाधीनता को वास्तविक. 
शच्छिशाली श्रौर मुक्तिकर बनाना है तो एर एः 
वातावरण पैदा सरना दोगा कि जिषे लोग एर दूनरेके 
व्रिचारोके प्रति श्रौ विङ्बाषोजे धरति उदार बन न्क । 
चूं देश का वट्रारादो गया हमने यद न नमभना 
चादिर ङि हमारी समक्त सूटिनाहयोका श्रन्त दो 
गया । 


भारत की भोतिक एकता खंडित दहो गई जन्तु 
भारत की एेतिडालिक एकता, चदि हमारा कितना ही 
विभाजनक्षयोन षो जाय,खदा कायम रदेगी । राजनैतिक 
विभाजन स्थायी नदीदते, सस्कृतर त्रौ श्रध्यलिमिक 
बन्न एही तचिक् स्थायी दाते । दमे हत बन्धनो को 
श्रादर वेः साथ पक्का करना चषि | भारत मे हत्नाम 
घमं परिवतंन के कारण केना, कादर मे हूत यड्धेषे 
मुसलमान यद श्रायेये । ६० मूनलमात दिन्दुश्रोकी 
तरह एक ही जाति, वणं, श्रौररङ्गके ई श्रौर उन्दने 
एक दी संभ्कृति उत्तराचिकारमे पाईहे; उषौक्ते्रकेवे 
श्रविवाषी ह श्रौर उन दिनो-दमाग्‌ श्रौर उनकी श्रादत 
व ए्वषलत भी वदी ले हिन्दुश्रो की | हमे घोरे-षीरे 
शिक्षा > द्वारा धीरज के साथ एता का प्रचार करना 
है; साम्प्रदायिकता से मुक्त करने ॐ पटिलेद्मे लोगो को 
भुषमरी, बीमारी. श्ररिक्ता से मुक्त करना है । हे 
लोगो को खेती श्रौर उद्योग घन्धौ के पिदधडेपन से ऊपर 
उठाना है। श्रणर हमने हन चीज्नोकाहलाज करिया 
तो साम्पदायिक मत मेद बहत कुं दूर हो ज्येगे । 
पाकिस्तान के दोनो दिस्ठोके मीच में दिन्दुस्तान हिषत 
हे श्रौर श्रावागमनके साघनोके निये पारिस्तान को दिन्दु- 
शतान से किसी नङ्किती प्रपर रा समोता कलना पड़ा 
इन्डोनीशिया के सम्बन्धमे दोनों सरकारो को एङूषी 
नीति ह श्रोर ब्रहती वतो मे भोगीलिकू स्पिति एक दही 
खख श्रख्तियार करने के लिए विवश करेण । वैशिक 
नोति श्रौर सुरक्षः योजना भी खमान रखनी होगी । जल 
-बिजली श्रौर श्रावागमन के साघन भी समान योजना 
दवारा बनाये जायेंगे । शख तरह दम दोनो सरकारों ङो 
सदूमावना से देश फ वास्तविक एकता कयम कर सकते 
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ह । दोनो षरकारो ॐ श्रवा कोदोनो त्तेत्रोमे 
मुक रूपसेश्राने जाने का श्रचकार होगा। इसमे भौ 
परस्पर मेत्री-भावन। पैदा दोगा । कोरे व्याख्यानो श्रोर 
प्रस्तावो से काम न चलेगा । क्रोधश्रोरश्रावरेश से 
सष्टायता न मिलेगी । घैर्ं श्रौर ख्द्‌ूभाव कौ इस समय 
श्मावश्यकता है! 


इष खमय हमारे हृदयम एक उमङ्ग दोनी चाद्ये 
किम श्रपने भाग्ये स्वामी हें, हम श्रपना भत्रिष्य 
स्वयं गढ़ने का निणय करेगे । हम गलतियां भी करगे, 
कभी-कभी बहुत भयंकर । जन्तु यद तो श्राक्ञदीको 
कीमत हे । वत्तमान परिस्पिति हमारी बुद्धि श्रौर दमारी 
योग्यता दोनो क, लिय पक चुनौती है । इतिदाछठको यद 
कटने क| श्रवसर न मिले किं जब परोक्षा का समय श्राया 
तो हम श्रस्फल रहे । हमे स्वाघीनता को भूतं सूप देने 
के (लये श्रभो बूत कु करना दे । रास्तालंबा श्रौर 
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कठिन है । संभव देहम रत श्रौर श्रा, श्रम श्रौर 
मुतीबतोकेवोचसे गुनरना ष्टे । किन्तु श्रन्त में जनता 
की दो विजय दहोगो । भव है ममे से बहूतसेलोग 
उस दिन को देखने को जीतरित न वचं, किन्तु म उखकी 
कल्पना तो कर कते ई । 


सभ्यता कोई ठोस श्रौर बादरी चीज्न नदी होती। 

वह जननाकास्वप्न धोतो है । वह मानव जीवनका 
कस्यन) पृणं भाष्यहोती है वह मानव जीवन के रदस्य 
का निराकरण होती है । दमारी थको दई मातवताश्राज 
हमसे किसी उंचे उदेश्य की मांग करती दै जो नाति- 
पांतिकी संकुचित सीमाश्रों से बहू ऊंची दोगी । दैश्वर 
के समक्ष नघ्च होर श्रपने इतिहास की महानषड़ी मं 
इम भारत की श्रनन्त श्रादमाके योग्य सेवक केरूपमें 
उख महान उदेश्य प्राप्ति कै ल्यिश्रपनेश्रापकोलगादें। 
[ ए० श्रार० श्रार० सौनन्य से ] 





उपनिषदों में श्रेय-प्रेय का निशंय 


जन श्रमरस्व दै, श्रज्ञान मृत्ु हे । जान प्रकाश हे, 
श्रश्ञान श्रन्धकार हे । श्रमरृतसेही मृत्यु पर विजय प्राप्त 
कीज सकती है। श्रन्धक्षार का परिदार प्रका सेदी 
हो सकताहे | लेकिन श्रमृत खरा होना चादिये । उस्म 
श्रमरत्व का गु होना चाहिये, ऊपरो श्राक्षण ध्वं 
श्राति नही । क्योकि जीवन का मूस्य देकर श्रत की 
प्राति होगी | यदि राति की उपषलन्धि मे ही जीवन 
का विनिमयदे दिया तो बद पश्चाताप ही नहीं श्रास- 
हत्या का भी कारण होगा । श्रषुरो ने श्रमृत के बजाय 
घाख्णी पी ल्ली थी जो उनके पराभव श्रौरनायका 
कारण हु । रावण ने वैभव श्रोर लिष्ठा कौ वृष्णा को 
ही श्रमृत की खोन समभ लिया था--दष मरीचिका 
की श्रोर बह सिंचवा गया श्रौर पतन की शिला से टकर 
कर चूर वचूरहो गया। महत्वाकाक्षा की तुषा विरवम्रा- 
खिनी ही नहीं श्रात्मप्राखिनी भौ दोती दे। इन्र, वलि 
श्नौर विश्वामित्र को मदत्वाकक्ष नैतिक पतन के 
किल गतंमेले गह! श्रविवेकके श्रणुम खंखगं मे पट्कर 
महत्वाकाक्षा विपथगामिनी हो जाती हे । चान की मह- 
त्वाकक्षा को कितनी बार श्रविवेक के विकारोंने विषा 
कर दिया रे! श्रायं-वाश्मयमे हके शछ्रगणगित प्रमाण 
मौजूद ह । शान माग के पथिक को षी दुरे की 
तेन्न घार पर चलना द। मनुभ्य-शरीर का वरदान उसे 
मिला उसका साफस्य ध्लीमे दे कि बहद्धरेकी षार 
पर चक्ञे-निरभ्ान्ति श्रौर निभप्य होकर चते । क्योकि 
इसे पलायन श्रारमभं य से पलायन है श्रपनेभोयकी 
श्रवहेलना कमी सुखद नदी हो सकती । श्रपनेभयको 
प्रा कर खकने की लामथ्यं श्रोर चेतना जिकने मला 
दी उसके जीवन की मन्यता ही क्या है मृव्युकी 
श्रनन्त श्रौर बलवती धारा मे व्यक्ित्व कार सतित 
ठृणवत्‌ दै । क्षण भर फे लिये तिनका कां उलभः 
जावा हे। यी क्षणिक श्रौर श्रनिश्चत श्रवधि व्यकि 
का ठांारिक जीवने | जन्म-मरण के दो किनारोके 
बीच जीवन का प्रवाह हि । वरवात म ही यह प्रवाह 
खनल रहता है । ज्यो-ञ्यो ग्रीष्म निकट श्रता जता हे 
यह प्रवाह षूषत। जाता है । भ्रीभ्मोपरान्त किर वर्षा 
शद श्राती है ललोत फिर जलमय हो नाता हे | यद श्राना 
ही दुल रहै। दुःख इठलिप कि श्रावागमन के याती को 
यह बोध नदी होता कि वह कव नायगा, क्यो जायगा 
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= 
श्रौर कषां जायगा ? श्रंबणति के पाशसेवेंघा वह चलता 
रहता है । श्रावागमन को नकल उसमे श्रवाध गतिमे 
खौचती जाती है ) मनुष्य श्रषनी इच्छा से नदीं चलता। 
जो व्यक्ति यह समभता है कि वह श्रपनी इ्च्छाने 
चलता है वद भ्ातिमे कषा हृश्रादै। गीताके पात्र 
श्रनन को यष्ट भ्रति हो गई थी । उसने श्रषने स्वय 
को एवंश्रपनेश्राष पास बरिखरे दूये प्राणि-समुह को 
स्वेच्छा सश्च(नित माननलिया था] वद स्वयं कदतादि 
कि वह श्रपने गुसजन एवं बन्धु-वांघनो को मारना नदीं 
चाहता या। अपने को क्ता मानङ्र श्रजंन को श्र 
कार-जन्य मोह भी हो गया श्रौर मोह के सायी शोक 
केभार से वह दब गया । मोदांच श्रर्जन को श्रपने 
उदृश्य कामी स्मरण नही रहा । वह ल्य भ्रष्ट होगया 
श्रहकार का मद उषके मानक पर इतना गदरा याङि 
कुल धमं क क्षय श्रौर परिणामजन्य नरक को युयं 
भी उष्की वाणी परल गई" । खन्तापसे वह िहरकर 
बोला: 
श्रो बत महत्पापं कतं" व्यवसिता वयम्‌ 
यद्राउयघुलनोमेन हततुं स्वजनमुद्यताः 


। क + (हाय राज्य सुल के लोम सेश्रपने बन्धु 
बांघवों को मारने के लिए उद्यत हा कर हम बहूत बड़ा 
पापकरने जारे हं। 


मोह का यह उ्रलन्त चिघ्रहै । क्षणमत्र पहले जो 
प्राणघातक श्रये वे यकाय मोह के विषय वन गए्‌। 
विजय श्रौर राज्य-सुख का महत्वाकक्षो श्रजन श्रपने पूवं 
निश्चित पथसे भ्रष्ट हो गया | उसे विजयकी इन्छा 
न रदी, सुख की इच्छा भीन रही । षके बावजृद्‌ उषके 
सामने स्मपूं जाति क्षय का नारकीय दश्यश्रा गया। 
क्षण भर पूवं जो शरजुन श्रपने स्वत्व को बलपूरवक छोनने 
केल्िरः प्राणो की बाजी लगकर रणचतेश्र मे उतरा या-- 
वही श्रजन यह कामना करने लगा छ यदि शौरष उस 
नि्यखको स्राममे शख सेभी मारतो भी उसके 
लि्‌ भेयस्छर होगा । विषाद मूतिं श्रजनकेमनको 
यह द्यनीय श्रवस्था य । उषके सम्ूखं जो यथार्थता 
प्रकाशमान थी श्रज्ञन उसे देख नी सका । प्रत्यक्ष 
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सव्यक प्रखर क्रिरणो के प्रकाश को उसके श्रन्तः चक्ष, 
खन नी कर सत्रे। याकि श्रजुन के भीतर इतना 
सामथंवान श्रात्म बल नदीया क्रि वद स्व्यकेतभार 
को वहन कर सकता | एक मान्‌ व्यक्तित्व उसके सामने 
था जिसे श्रजुन श्रोढने केलिए श्राया या; शन्तु पात्रता 
उसमे नदी थी। जीवन की बुनियाद इतनी सशक्त नदी 
थीक्रि दइतनी बडी हमारत उष पर खडी दो सके। 
उखके उपरामच्च दोने का मनोवैज्ञानिक कारण 
यही है। 
यथायं क्ते तेनोमय रूपदशनसे श्रजुनजो भयभीत 
हुश्रा वह बौद्धिक नहीं वरन्‌ श्राध्यात्मिक भोति थी। 
उसके सामने एक सनातन प्रश्न उच्चर की परीक्षा मे 
खष्टाथा। बुद्धके सामने भी यही मदच्छपूरं प्रश्न था। 
देखा के सामने भी यहो प्रशन श्रपना जवाब मांगने श्राया 
था। मानव - सस्कृति की परम्परामे हष प्रश्न के उत्तर 
के ष्टी श्रस"ख्य प्रयत्न ह । मानवताकश्राज जो रूपरेखा 
हमारे सामने है उसकी प्रत्येक रेखा का सनन दत धरश्न 
कौप्रेरणासेही हश्रा है । दृष्दाररयक उ निषदे 
मेघ यी-याक्तवस्क्य सवाद मे शष प्रश्न का विस्तेपणा- 
तमक उत्तरहै। मैत्रोयी श्रमरत्व का रदस्य पृद्वती है। 
सप्यएव॑भय का पय पृषती है। याक्षवतल्क्य सासा. 
रिक वैभवो का यथार्थं चित्र श्रह्कित करते हं 
येश्रयी पृषती है--“्€्न मृष्यु के पाश मे ब्रैपे 
पदार्था को प्रह्ण करके म क्या करूगी १! जो 
भुक्ते श्रमरत्व नही दे सकते उनको लेकर मँ क्या 
करूगौ { म'शवस्क्य श्रपनी दीक्षाको खमाप्त करते दूये 
कहते हं 
भ्नैत्रयी | त्‌ दुल श्रौर सन्ताप उत्पन्न करने बाले 
पति, पुत्र घन।दि पदार्थो क। परित्याग कर दे श्रौर श्रषने 
हृदय में स्वयं ज्योति श्रास्मा का निश्चयकरले। तूने 
मभते मोक्त रप श्रमूत का रहस्य पृष्ठा थ। | मेने तुभको 
मोक्ष के साधन ब्रह्म विद्ाका रहस्य बताया है | देदादि 
श्मानत्मि पदार्थो" में सेय "तेरा? श्रादि श्रहकार कर 
जरत्‌ श्रानन्द स्वरूप श्रात्मा का साक्तात्कारकरलेगी तो 
त्‌ श्रावागप्न -जन्म-मग्ण रो प्राप्त नहीं होगी श्रौर 
दुमे श्रभरत्व प्रिज्ेगा | 
द्यात्म्तान ही श्रमरत्व को कुन्नो दै, मुक्ति का 
श्रधिकार हे । श्रात्मज्ञान की गति दिशा बहिमुखी नदी 
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श्रपिवु श्रन्तमं्वी हे । वाह्य विश्व का साक्षात्कार नदी 
वरन्‌ श्रपनी ही चेतना का साक्षाक्ार है। श्रारम ज्ञानी 
का दाव श्रपने श्रापके[ पहचानने का है--त्रपनी ब्रेर- 
णाश्रोकेमूनम जो चैतन्य दै उसके लक्ष्य के श्रनुखार 
श्रपने भावी मेतव्य गढ़ने का है। श्रासमङ्ानी श्रपनी 
समस्त श्रान्तरिक सामर्थ्यं समेट कर कहता है कि 
उने प्रड्तियो > श्रनेक दिशाश्रों मे विखरे निम्नगामी 
प्रवाहको एकदर्शा श्रौर ऊष्वंमुली बना द्विया है। बह 
समष्टिके थपे्ां की दया पर जीनेवाला, बातावरण 
एव परिस्थितियो के घात प्रतिघातो से श्र - उघर 
लुदरकने बाला प्राणो नी हे-- वरन्‌ इत निखिन ब्रह्माड 
को एेती इकाई दे जिका अपना निजी मैतव्य है, श्रपनी 
निजी गति दिशा, श्रौर जो स्वयं सृष्टि शष्ट समष्टि 
खञ्च(लक दै । चतुर सारथी की भांति उने बाह्य परिस्थि- 
तियो वेः मस्त उद्रोगो का उच्छङ्खल घोड़ो का--श्रपने 
श्राषीन कर रक्खाहि। उन रष कौ लगाम उसके ब्रलिष्ठ 
हायोमेहे। श्रपनी इच्छासे वद नदा चदे व उर्ह 
ले जा सकता हे | वह एक विवेश दाष नीहि, वरन्‌ 
स्वाघीन चेता स्वामी हे । श्रपने माग्य निखंयका 
श्रधिकार उने स्वय कमाय है--श्रषनी घरती उसने 
चोद हे श्रौर उसके मीठे फलो फो तोड़ा है । उसने स्व्यं 
शिस्पी बनकर श्रपने व्यक्तित्व को गदु दै। श्रपनी राह 
उसने स्वय बनाई दै। उष पर वह निर््र्द चलतां 
दै । वहभुजा उठाकर कदताहे कि जीवन का सत्य 
ही एकमत्र धेय ै--श्रारम-षाक्षाकार ही मनुष्य का 
सबसे बढ़ा दायि है। 

श्रजन स्वथं शित्पी नहीथा । श्रात्म साक्षारकार 
के रास्तं पर वद काफी दूर तक चला .था, किन्तु उक 
कदमो मे निश्चय नहीं या, दृदय मे उसशकछिकाउद्रक 
न्ीहो पायायाजो व्यकिके षक्स्पकी गंगोकोषद्‌ 
बनाती दहि श्रौर उक दृष्टिकोण को पराज्य श्रथवा 
श्रषम्भव की श्राशङ्का से श्रश्पश्यं रखती ३ । काप॑यय 
दोष ने इशीलिद्‌ उसे प्घ्‌ बना दिया था--दष्टकोण 
की संरीणता उसने स्ये श्रनुभ की है| स्मृतिमे 
उल्लेख है कि जिने श्चनी इन्द्रियो पर विजय नकौ प्रत्त. 
की वही कृपण है- $ृपणोऽजितेन्दरियः । .ङपनिषदो भः 
५कृपणः? शब्द श्राप्यातिमिक श्रथं रखत। है । भ्रारशान 
प्राप्त करने .क। निने प्रयास न्वं किषा उसे शी.“ 
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कृपण बताया द । बृदारएयक याशवल्क्य गागी से 
कषते ईः 

ध््यो वा एतदक्षरं गाग्यं विदिष्वा ऽस्मास्लोकात्पोति 
स कृपणः") श्रर्थात्‌ , “शि गागि' | जो श्रत्मज्ञान 
प्राप्त किणः बिनादही मत्युको प्राप्त दो गया वह कृपण 
दीदहे।", 

श्रजनने श्रपनी मानिक दुरमिषन्घि को पदचान 
लियाथा। उसे यह मी श्रनुभव दो रहा थाकिउसे 


धम-षम्मोह हो गयाहै। कत्तव्य का उसे ज्ञान नही 


है। भय -पथके विषयमे वह कोई निश्चय नदीं कर 
खकादहै | गीतकार ने श्रजुन के दन्दरग्रस्त हदयका 
बदा मनोवैश्ानिक विश्लेषण किया ह । पहले श्रध्याय 
भे श्रन्‌न को श्रपने शखरश्लन कावड श्रद'कारयथा। 
उने घर्म-शाखर की कसौटी पर श्रने भावी कायो ङो 
कसाय श्रौर इख निरंय पर पर्ुचाया किं वह जाति 
घम श्रौर कुल घम फो नष्ट करने शी दिशामेच्रागेच्ठ 
रहा है--श्रपने भावी रूप का ष््िल चित्रदेख कर वद 
स्वयं कापि उठाथा। राज्य लाभके वजाय उषने भिक्षा 
मांगकर जीवन-यापन करना तक श्रेयष्कर समभ लिय। 
था। किन्तु खकस्प श्रौर निण्य फी ये दीवार" एक 
चणम ही धराशायी हो गई, क्योकि उनकी नीव क्लान 
कीदृ मूमि पर श्राघारित नदी यी। बालु पर दवारे 
ष्वद़ीकीगहैयी| मनको एक चश्चल लदरने उने 
खड़ा किया था श्रौर दूखरी लहर उन्दं श्रषने साय बहा 
तते गरं । उखका श्राह्मविरश्वाख जो पहले वज्जवत्‌ प्रतीत 
होता था वह श्रपने ही मन के उत्तापं सेहिमखंढकी 


माति पिषलने लगा। चित्त की श्रस्थिरता मे लय परा- 
जय का श्रनिश्चय मी बल पकट़ृने लगा । जिख विवेक 


का उसने प्रभावशाली अभिनय क्ियाया श्रौर युद्ध नदीं 
करने का निश्चय करल्िया था, वह विवेक क्षगमर 
बादहीमनका चांचस्य खावित हो गया। ञ्योज्यो 


परीक्षा शा समय निकट भ्राताजाता था श्रनन.को 
श्रान्तरिक निर्बलता स्पष्ट होती नाती थी । उको दैन्य 


संशय एष" श्या के प्रकाश तरे दानवाकरार होता जाता 


रहा था--श्रपने श्रन्तःकरण क[ यह पराजित रूप देखकर 
वह सन्तप्त हो उठा । उसके सामने समस्त भारत के 


योद्धाश्रो काषाय या जोउसे होने बाले महाभारत 
का नायक मानतेये, जो उसका बाहूल देखनेकेज्तिषए 
शा ये । ्रल्‌न उनक्रे मूल्यांकन के विषय मे भी 


उपनिषदों मे भेयप्रेय का निणंय 
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विचार कररदम था~सायदही उने यहमभोयादच्रारदा 
था कि उसके चार भाईयों एवंमिघ्रोने उसो वन 
पर महाभारत रगे श्रगिनि परीक्षा को श्रपनायाड३े। पङ्‌ 
श्रोर वह निश्चय कररदा याकि श्रषने रुषुजन श्रौ 
स्वजनोंको युदढमे मारना कल्याणप्रद नर्हा है श्रतः 
युद्ध नही करना चाद्ये तथा दुहरी श्रोर द्रपना 
दायित्व श्रौर लोक निन्दा उमे युदधत्तेत्रमे करालका 
की भाति कूद पड़नेके लिए पिविश कररहीयी! दौ 
विपरीत दिशाश्रोमे वद ख्ीचाजारदाया। चित्तकी 
चश्चलता का यद बद्र स्वाभाविक चित्रान दै] अतः 
जब श्रजन ने श्रपने निजे सारे प्रयत्न निष्फल पाये 
तो उने बाह्य सदानुमृत च्रौर सदयोण की श्राकाक्षा 
की | मृत खकत्प पर सहानुभूति के श्रमृत की श्राव 
श्यकता यो श्रौरमेह के कीचड़ से निकनने के लिए 
बदरी श्राय भी श्रनिवायंहोगया या। श्र१ उसने 
श्मपनी दुबलताश्रो कृष्ण के खामने उड़ेन दी। उसने 
निराकरण होकर श्रपने च्रन्तःकरणके छार घाव श्रीकुष्ण 
क स्नेदछिक वितवन के सामने रलरदिए | गताकर 
ने द्ितीय-श्रध्यायके ७ वे" श्लोकम श्रजन के श्रात्म- 
समपण क वड़ा मामिक निरूपण क्रिया दहै । यह श्लोक 
गीता के गगनचुम्बी भवन का बुनियाद पत्थरहे। श्रनन 
भ्न्त;कर्ण की सारी श्रद्धाश्रौर विनय श्रपनौी वाणीरमे 
भरकरश्रय -प्रप्ति का रदस्य प्ता है। श्रमृग-पून) 


से लद गीता के विशाल वृक्ष का यह श्लोक दी 
चीजदहे 


कापंएयदोषोपहतस्वमावः पृच्छामि, 
त्वां षमेखंमूढ्‌ चेताः। 
यच्छ यः स्यान्निश्चितं त्र. दितन्मेशिष्यत्तेऽई" 
शाधि मं ववां प्रपन्नम्‌ । 
-गीता श्र २, श्लोक ७ 
श्र्थात्‌ , “कप्य दोष से त्रस्त एवमे समूद 
चेवार्मँ ऋपसे्यका मा पूततां । मेँ श्चाप 
काशिध्य हूं, श्राप शस्णागत हँ । प्रके शिक्षा 
द्यि!” 
म"ढरोपनिषद्‌ का प्रारम्भ भी एसे ही नातन प्रशन 
सेष्टोता दै क।स्मन्‌.भगवो | विजते ऽवःभदं वितं 
भवति-भणवन्‌ , [कश्कराञ्ञनदहोजने से भ्न्य ख्व 
का्ञानदोजतारहै।श्रजन भी श्रपने भयको 
जानन। चाहता हे । स्वजन के ममत्व ने उऽके निश्चय 


१६२ 


को चश्चल बना दियाथा। मोदके द्लदल मे उसकी 
बुद्धि इतनो गहरी फस गई यी कि पि को कोर श्राशा 
ही शेष नदी थ) । मोदवष्ट मनका क्षेत्र दी सुख 
दुःादि भावोक्ी उवंरा भूमि दै । सुलश्रोर दुःख 
के भकोरो मे उलभाद्ृश्रा श्रजुन शोकावुर था। श्रस- 
लियत उपे दिलाई नही पड़ रही थी | मोद कात्राव- 
रण उस्परष्डा दग्रा था| 

श्रण्ने वास्नविक स्वरूप को प्राप्त कर लेनादी 
मूक्ति हे । मोक्ष या मूक्ति की यही यथार्थताहि। श्रनुन 
जि श्रवस्यामे थाभ्रह वास्तविक नदीं यी--उसे श्रषने 
सूप की नुभृति हो रही थी । जिमे वह नीवन को 
श्रसली तस्वीर समभ रहाथा वह यथा्थ॑मँ श्राति थी। 
वह श्रपनी निज की स्तन्प्र सत्ता को श्राषणस के 
ममत्व से व्रिलिप्त नदीं देख पा रहा था | वह श्रन्य 
शरीरां के साय एकाकार था। बन्धु-वांषश्रोकेमेहसे 
वौघ हशर श्रजुन तदाकार हो रहा या। वह श्रपने 
क्वरूप से भिन्न था । यह भिन्नता दही वेदान्त काद्रत 
है। जीवन के सारे सन्तापो कौ जननी यह भि्नताही 
है। इस भि्नताका श्रावग्णा हीहमेजो वास्तव मेँ 
हमारा है वह देने नही देता दै। धस भिन्नता से षरि- 
चितदोजाना हीभय.दशन हे। 

श्रोयप्वंप्रोय की भिता [दष्वानेके लिप ही सारे 
श्ारणयक लिखे गए द ।--उपनिषदो मे तकं की जितनो 
प्रणालि मिलती ₹ंउन स्व कालक्ष्यभंयकोप्रेय से 
श्लग करके बतानाष्टी है | चिरन्तन दुःख कौ निवृत्ति 
की कुञ्जी इसी भिल्नत। के साक्षात्कार होने मे हे । 

श्रौपनिषिदिक वाङ्मय के अनुसार श्रेय नित्यानंद 
एवं पएकरष की श्रनुभूति का परिचायक़दहे। श्रेय भरतः 
करणा को श्रपने वास्तविक रूपके निस्तर चेध्रमेक्ते 
जाता है जहां निखिल शांति श्रौर श्रानन्द €, जर्ष 

न्द्रयो को प्रबृ्तयां श्रन्तष्रखी हो जती ह । जहां 

पहुंच कर सुद्र ममत फी भ्रामक दीवार लइलड्ा पडती 
हश्रौरश्राष्णाका प्र्ठार श्रनन्त पवंश्रसीम हो जाता 
है- रहस्यवाद की भाषामे इस उपरोक्षानुभूतिको ही 
(नवजीवन कहा हे जिखमे श्नात्मारूपी पक्षी मोह के 
छिलके को तोड़ कर बाहर निकलता हे श्रौर श्रनन्त-- 
श्रसीम विश्व का दशन करता है। धेय का प्रषार वत- 
मानतक ही सीमित नदी रे, उखकी गति त्रिकाल।तीत 


विश्ववाणी 
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दै! भेयकीश्रनुमूति पिंड मे ब्रह्मांड की श्रनुमूति दे। 
देश-काल की मोदागृरच सीमाश्रोकामेग करके ग्यकि 
श्रनन्तजीवन क रूपान्तर हदो जाताहै। प्रेयकाप्य 
स्के विपरीत है । प्रेय का मूल लक्षय क्षणम॑गुर सुलो का 
श्रास्वादन ३, णिक मोद-ममत्व का दुखाडृत्त सुख है । 
प्रय इन्दरियवगं के लिये श्रास्वा्य वस्वुश्रो की भोगलोलु- 
पता को प्रभुखता देता ३ जिनका श्रन्तिम परिणाम श्रशति 
प्वं श्रतृिहोता दै । प्रेय की श्राति व्यक्ति को श्रपने 
स्वाथं-सीमित श्रिश्व के सायही श्राद्ध रलती हैत 
करण का संकोचन रती हैजोश्रानन्द नदीं वरन्‌ शोक 
ताप पैदा करता है । उका लक्ष्य वतंमान रहता हे। 
उसका पर्यंवषान काममेहोता हे नसे गीताकारने सु 
का सर्वोपरि शत्रु मानाहे | बन्धन कौ प्रेरण। कामके ही 
मूल मे रैः- 


कामपएष क्रोषएष रजोगुण समरुद्‌ूभवः 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ । 


--गी० श्र ३^ो० ३७ 


कटोपनिषद के प्रारम्भमेही यमराज कहते हंकि 
स्वयंभू ने श्न्द्रियोके छिद्रो को बह्मुखी बनायाहे हष 
लिये व्य्छि बाहर दी देखत। है, बह्म विश्व की श्रौरही 
द्मपनी परबृत्तियां फलाका ३, भीतर को श्रोर वह उन्मुख 
नही होता) को बिरला विवेकी व्यक्ति ही श्रमूत्व की 
इच्छा करता है। एवं ब्य वस्तश्रोसेनेत्नों कोनन्द 
करके श्रारमा शो देखत। हे | बालक श्र्थात्‌ श्रबोघ व्यि 
याह्मभोगो को श्रपनाति हं श्रोरमूष्युके पशम ्बेष 
ञाते र--खके विपरीत विवेकी मनुष्य श्रभरृत से परि- 


चित होकर अस्थिर भोग-सुल से रियर सुखानन्द्‌ की 1 


याचना नही करता । सद्बुद्धि कम्पन न्यक जानता है 
कि श्रमृत्व उसके भीतर ही हे, परमानन्द का सोत उसके 
श्रंतःकरणमे प्रसुप्त है। इस ्ननुभूति से वह वाह्य विश्व 
की क्षणर्भगुर सामग्री मे स्थिर श्रौर चिरन्तन सुख ढको 
श्राशा नदीं रखता | यदज्ञान ही उनकी प्रवृ्तियोको 
बिमल होने से रोकता है--नो ृन्द्रियो के दास डो 
स्वीकार नह| करते, क्षणिक भोगलोलुपता मै श्राषछ नह 
होते । यड इन्द्रयो का श्राचिपत्य ही प्रेय हे एवं इसके 
प्रतिकूल इन्द्रियो पर स्वामित्व ही भेय भर्थात्‌ परमानष्द 
है, भ्रमरत्व हे, मुक हे। 
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कटोपनिषदर्मेप्रेयसेदहीयोण चेमकोश्राश। करने 
वाले को मेदः कदा गय। है -प्प्रयो मंदोयोग क्तेम- 
वृणीते ।› क्योकि प्रय श्रर्थिर, सीमित श्वं कणभंगुर 
श्रौर फलतः नश्वर दै | प्रेय मे श्राषक्त व्यि को भरंतिम 
परिणाम मे नश्वरतां ही मिलती है। स्योकिप्रय क 
सामप्रो का श्रपना निजी कोई श्रस्तित्र नदीं हे, श्रषनी 
निजी सामथ्यं नदी है! वे परिनिभर हं । श्रपनी स्वयं 
कीशक्रिसेनतोवे स्वयं संचालित होते ह श्रौरन 
दूषरो का ंचालन कर सकते ह| श्रतः प्रेय के 
उपकरण परायेक्षी, जड़ पव नश्वर ई । इसके विपरीत 
्रोय- तत्व शश्वत, छाव भौम स्वप्रकाश एव" स्वतंत्र 
ह । वह श्रपनी श्रमिग्यक्ति स्वयं कर शकता है। बाहरी 
श्रवलब की श्राश्यकता नदीं पडती । वह श्रपना षंचालन 
स्वयं करत। है । वहस्वयंम्‌ है । गीतामेश्रयको सत्‌ 
श्ररप्रेयकफोश्रषत्‌ कौ षंचयें दीह श्रौर एकी 
कर्मे दोनोकेमेरको दष्ट कर दिया हैः: नासतो 
विद्यते भावो न भावो विदयते सत :-श्रह्तकाभाव या 
स्थेयं नहो होता एव" षत्‌ का श्रमव्र या नाश नी 
होता है । शश्रनभिधराय यहहि कि जो पदां श्रपने श्राप 
स्थिर रह खड$ने मे खमथं नही हं, नित्य प्रति बदलते ई 
वे वध्तुतः मिथ्या, उनका होनाया न होना बराबर 
हे । क प्रतिकूल जो स्वतः स्थर, एकरख श्रौर निवि- 
कार है उका नाश नदी हो सकता । वह निथ्या नदी 
स्य है, श्रनित्य नदीं नित्य हे । 


हष निध्य तख को गीता एव" मस्त ब्रायं अद्‌ 
मयम श्रातमा कोषंहादी गदैहे। श्राह्माकाप्रयही 


उपनिषदों में श्रय-प्रेय का निणंय 


१६३ 


स्त्यर्व श्रानेददायो है क्योकि श्रा के श्रतिरिक्त 
श्रन्य जितनेमी प्रेयद्रैवे मिष्या हृ त्रौर मिध्या मे 
श्रासक्छि श्रानंद नदी, दुःख की जननी दै। क्योजि 
श्रात्मा के प्रति जो श्रनुराग दै वइ श्रत्म-प्रषूत है किरी 

श्रन्य कारणसे नदी । श्रतः सच्चा श्रतुराग श्राखा 
काह) है। ठांडारिक वैभ एवः स्वजन-्पा९जन के प्रति 
जिषठ श्रनुतग का उद्रेक दोत। है वह उनके स्वयं के 
लिये न्ष होता वरन्‌ श्र।रमा केलियेष्ी शेता दै क्योकि 
यदि साशारिक लोगो श्रौरस्त्री-पुश्रादि मे उन्दीके लिये 
श्रनुराग होवा तो मन्य श्रपने पडी याशत्रु की 
सम्पत्ति श्रोर ख्ो-पुश्रादि सेभौ उशी गहराई से प्रेम 
करता निघ गदगई से वह श्रपने निजी वैभव श्रौर 
स्वजनो से करता है | जरन्त हम देखते ह कि वस्तुस्थिति 
एेठी नदी है । मनुष्या सारा प्रेम श्च्रषनी' वरस्तुश्रो 
प्र दही सीमित रहता द श्रौर श्रपनी श्रनेक वस्तुश्रो से 
िक्रुदृता-षिङरुदृत। भी वह श्रपने शरीर पर श्राङूर 
केंद्रित होजाता है । शरोर नश्वर दै। सम्पत्त श्रौर पुत्र 
पौत्रादि भी नश्वर दह । श्रतः उनके प्रति जो श्रनुरक्ि 
हे वह मिथ्या है। खच्च श्रनुरकति तोश्रातमा के प्रतिदह 
क्योकि श्रातमा ही खवक्षी श्रपेक्षा भीतर का प्दायं है । 
उषी के लिये बाह्य पदाय! सेप्रीतिहोतीदहै। भातसाकी 
सत्ता ही स्वयं सचालित श्रौर स्वत है। शठी शरण 
श्रास्मा श्रानंद स्वरूप है। सत्‌ एव' श्रष्व्‌ का यद 
मेद ही आत्मज्ञान है । गीताम दइषी की विस्तार से 
ष्याख्या की गरं ३ । 


र 
पालि साहिल कौ रूपरेखा 
बुद्धकाल 


बुदवकल मे भारत तीन मर्ढनोमे बेँटाद्श्रा षा-- 
महामणएडल, मष्यमर्दन श्रौर श्रन्तोमण्डन | ,जिनका 
विस्तार करमशः ९००,६०० श्रौर १३०० योजन या।१ 
महामण्ढ़ल का दुरा नाम मघ्यदेश भीथा] यद 
उत्तरमें हिमालय की तलदटी मँ स्थिति प्रदेशोंसे जञेकर 
दक्षिणम विन्ध्य तक, पूर्वमे वतंमान हिल नदर से 
लेकर पच्छिम मे दिस्ली केश्राषपाष केप्रदेर्शो तर 
फेला हुश्रा था । यह लम्बा मे ३०० योनन श्रौर चौड़ाई 
मे कहर योजनथा।3 इ मध्यदेशे तत्कालीन जन 
कछाधारणकीजो भाष। यी, उका नामक्याथा१ हमं 
श्सका शान नदी। त्रिवरक बुद्ध वचन मे उष्केलिये 
(वकाय निश्तिः ४ "जनपद निरुच' ^ श्रदिकाषही प्रयोग 
हृश्रा ह श्रन्य ज्सी भप्राका भीनाम स््टरूपसे 
नही निलता। यमे श्रौर तेल भिहखुश्रोके कथने 
भी इन्दह शन्दकादोप्रयोगह्ूश्राहे। यया - 

^५"** एतरहि भन्ते, भिक्लू नानानाम। नानागोत्ता 
नानाजश्चा नानाक्रुना पम्चजिता, ते सक्राय निश्त्तया 
बुद्धवचनं दूसेन्ति) दन्द भयं भन्ते बुद्धवननं न्दषो 
श्रारोषेवाति'*"॥४ 

व्वुतः उस शमय पालि, सस्छृत, मागघी, तन्ति, 
श्रादि कोहं मो नाम नीथा । जिषठभाषा मे बुद्‌ श्रपने 
उपदेश देते ये, बह बुदर-वचन कही जाती धी श्रौर उषसे 
पहले छन्दष ( =षेदोकीभाप्रा) का ही नाम केवल 
ननत। के भरुति-पयो तक पटहुचा थ। । 

जि भाषा मेँ बुद्धने उपदेश दिये, वी पि 
मागधी के नामसे व्यव्हत हुदै इम कहष्क्ते हक 
मागघी मापा ही तत्कालीन मारत की राष्ट्र यी । 
एक करै प्रान्तीय बोलियां भी इहके शब्द भरएढ(र फो पृशं 
कर रहीयथी। एक हो "पतो' शब्द किषठो जनपद मृ पत्त 
( पात्र) नामसेजानानात। यातो क्षी में वित्त, 
सराव, धार, पोण, पिल ।१ श्रिय (श्राय) श्रौर 
श्वयिर| जसे शब्दो को स्थान मेद्‌ के कारण भिन्नताक्‌ा 
होना साघारण बात थो 








१--पुमञ्जल विलाषिनी १,१। ₹--हजारीवाग श्रौर 


मेदनीपुर जिला मे। ३--जातकटुक्था निदान । ४- 
खुक्लवग। ५,६,१। ५ श्रोर ६-मज्मिम निकाय ३,४९ । 





त्रिपिटकाचायं भिन्तु धमंरक्तित 


मागघी के राटनाषा होति हुरभी कुद पेते लोग 
ये, जो वैदिक (= छन्द) माषाके हामी चेश्रौरवे 
चाहते वेकिबुद्ध भी श्रपनी रिक्षा वेदिकमभापामदही 
दे, किन्तु बुद्ध को यद पन्द नदी या, उन्होने उर 
डया श्रौर काकि एेषा करना ठोक नही | उष्ठ खमय 
श्रम्बहु, पोकखरछातिर, सोणदरढ उ , कूटदन्त., लोहल ^ 
नानुस्लोणि, तोदेय्य, सुभ, चक्की, ताखक्ख, वासेषु, भार 
दज, सेल श्रादि नाक्षण श्रद्धरिया (= एेतरेय), 
तित्तिरिया (= तेचिरोया), छन्दो का (= छान्दोग्य) श्रोर 
वन्ारिज्छा (= बृहदारए्य) इत्यादि उपनिषद्‌ भ्रन्थो 
की भाषा का श्रनुश्रण र रहेये। वे उषी के 
पुजारी ये। उनके रिष्यों मे उकल्ी का प्रचार या, 
किन्तु दरश्रष्ल उसका युग बीत चुका था। वद 
भाषा केवल प्रयो की भाषा रह गहै पो। उषके 
पुजासियो कोभ सवंछाघारण के लिये राूमाषो मागधो 
क| ही प्रयोग करना पकता या | कोशल नरेश प्रसेनजित, 
मगध नरे बिष्बसारश्रादि घभी राजाश्रोके दरबरोमे 
इसी माप्रा का स्यान था। मागघौ भाष। उष मय 
श्वाज्ग परिपूणं भी यी | वेगीश जेते शके श्राशु कू 
ब्॒तमान ये । उस मय सपे श्रनेक ब्रन्थो को रचनाये' 
हुई शग, किन्त त्रिपिटक बुद्धवचन कै श्रतिरि्त समय ने 
उन खव की उपेक्षा कर क्ली! 





मागघी क। महत्व 


मागघी का धीरे-धीरे इतना मश्स्व बढा कि वह 
राषटूमाषा ही नदीं देवभाषा खमभी जने लगी । बुभ 
कोदृद्‌ विश्वाषशेगयाकरि समी बढ दो भाषामे 
उपदेश देते ईं, यी भाषा मूल भाषा हे श्रौर बह्मलोक 
से लेकर नारकोय प्राणियो तक मे ग्पवहत हे :- 








१--मन्भि्िम निकाय ३, ४, ६। २-युस्लवग्य ५) 
६, १। इ३--दीष न० १, ३। ४-दीषनि० १,४। 
५--दीष नि० १,५। ६- दीघ नि° १,१२। ७-दीष 


निर १,१३-प्कषवगा १,८ ) ए--मभ्भिम नि० २४११. : 


श्नौर सु निपात ३ ७। 
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खा मागधी मूलमाखा नरा यायादिकपिगका। 
नरामनो चत्ुतालाया म्बुद्धा चापि भाषरे॥ 


पटिषम्मिदामाग१ श्रौर वचिभङ्गर की श्रटुकयश्रोमे 
लिखा है :-- 


५.०... .वचपन मे माता-पिता बस्चो को चारपाई य। 
चौकी पर सुला कर नाना प्रकार की बति" करते हप 
मपे कायं करते ह । बञ्चे उनकी उख भाषा काट्याल 
करते रकि से यद कदा गयादै, इते यद कदा 
गया है) यद माता दमिली (द्राविडी ) श्रीर पित। 
श्रन्धक (श्रान्भवाह्ी) होता है, तो उनसे उत्पन्न ववा 
श्रगर पहले माता की बात सुनता ई तोद्राविदृ (तमिल) 
भाषा बे्ेगा श्रौर यदि पिता की बात पहले षुततादैतो 
श्रान्धरमाषा | श्रौर दोनों की बातो को नदीं सुनते हूर 
मागघी भाषाते दी बोेगा। जो इनसान जङ्गले 
उत्पन्न होता है, जहां ड कोई दुरा बातचीत करनेवाला 
नह] होता,वद भी श्रपने स्वभाव के श्रतुशार बोली बोलते 
टये मागघी भाषाको दी वोज्ञेणा । नरक, पशु-योनि, प्रेष्य 
विषय (भूत प्रेत), मनुष्प्रलो$ श्रौर देवलोक मे प्रायः 
वेत्र मागधौ माषा दी बोली जाती दै । शेष श्रो 
( उद्धिया १), किरात, श्रन्ध्र, यवन, द्रविद़ श्रादि 
भाषायै" बदलती रहत) ह, कन्ठ एक यही यथानसूप 
बहत श्रौर श्रायं व्यवहार की मागघी भाषा दी नदी वद 
कती रे । सम्यक सभ्बुदि भी तन्त (पाति) को कहते ए 
माण्वी भाषामेदी कदे । क्यो? दष माषा द्रा अथं 
बतलाना खरल होता है| मागघी भाषामे कदे गये 
बुद्धवचन प्रतिषठम्िदा प्रा व्यस्ियो को सुनने मत्रकी 
देरी रहती ह, उन्द सुनते दी श्रनेक प्रकार से श्रधं 
स्पष्टहो जाता है, किन्तु श्रन्य भाषश्रो मे के बुदध- 
वचन को मारमार कर घीलना पडता हे भ्र बहुत 
भौ सील कर धृयग्जन को प्रतिरभ्मिदा की प्रात्ति नदी 
होती ह ००५ ॥ 


ह पर्ार बौद जनतामे मागभी का ठे मत्व 
बढा मि उकने शे द्दृतः पूर्वक श्रना लिया श्रौर दते 


भवकाय्‌ निरुतति,, [श्रपनी माषा] कहने लगी । “छकाय 





१--पटि० १.१ 
द विभङ्ग” १५ 


पालि सादिध्य की रूप-रेखा 


१६५ 


निशि, पर श्रद्ुकथा मे व्याख्या लिखे दूये वुद्धषोषा- 
चायने लिखा है-- “वत्य सका निरु्ति नाम षम्म।षम्बु- 
देन बुत्तप्पकारो माध को वोहारो ।\', श्र्थात्‌ (हकाय 
निरु" ही मागघी बन वैढी | 


देशी मागधी 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण (३० पूव ५४२) के 
पश्चात्‌ जव पदली षङ्गीति हुई श्रौर बुद्धवचन त्रिरिटक 
केसूपमे गृहीत हूए, तबसे षंणहीत बुद्धवचन की 
भाष। का न।म पालि,पावचन (= प्रवचन), तन्ति, भारति 
श्रादमभी दोगय श्रौर ध्न नामोसमे केवल वही मषा 
खमभी जाती थो जो कि त्रिषिटक मेषी । वस्तुतः 
५उक्कटु वचनपवन्भानें श्राली तिपालि श्रादि व्याख्याय 
को गहै | पाये के प्रन्थो मेद्दी नामो दा प्रयोग 
शिया गयाः- 
(१)**"तन्तिभाष' मनोरमं... 
"तन्ति श्रारूल्दस्घ बुद्धवचनस्छ...3 
(र) पालिया एवं दिस्छति" 
पालियं एवे श्रागतं 
पालि श्राहरय 
(३) पावचनमिदं भगवते 
पानचने षथु साषने 
(४) ताय भारति भाषाय घम्म याय पका्ितो ।* 
घोरे घीरे मागघी माषा पालि बन वैठो भौर पालि 
नामसे ही इक्‌ व्यवहार होने लग। । दूररी श्रो जो 
परामोख जनतामे मागघी बोली जा रही थी, वह देशी 
मागघी के हप मे चलती री । जो श्रशोक के षमय तक 
श्राति-श्राते श्रना बहुत कधं सूप बदल चु थी । पीछे 
क परितो ने उख्की बहुत कुच श्रषदेलन। की भर कदा 
कि यह तो नीचो की भाषारहै। ते श्रपनाना वरुचित 
नदी । उन्होने यह मी कहा देवो की भा संस्कृत 
ह| प्राकृत माषा को किन्नर भ्रादि बोलते ह-- 
देवादि सक्कतं श्र! पाकतं किन्नरदयो। 
वेछाचादिं पिडाचादि मागधं हीन जातयो ॥ 
वह देशी मागधो पालि से बिल्कुल मिन्नन होति 


वव न ---------- 
९ जुल्लवगा ५,६,१, ₹--घन्मपदटद्र्था ए 


३--खमन्तपाणदिका, ४--श्रत्थसालिनी । ५-प्द 
विभावनी । 


[ ६१६ 


टर भी भिन्न समशो जाने लगी । तत्कालीन म्रन्ोमें 

दिये गये उदादरणोसे स्प्टटै कि वद प्कदोते हुए मो 

पलिसे कु दूर जा पड़ी थी-- 

शद्‌ म'शुशमंश भालके ऊुम्भशदशश वशाडि शद्विदे । 

श्रणिशञ्च पिश्रामि शोणिदे वलिशशदं शमले हवी श्रद) ॥ 
खक पालि रूपान्तर होगा- 

ठते मानुखमंघ दारका कुम्मसदस्सं वखाहि श्तं । 

श्रनिख्डव पिव।मि सं णतं वस्तं समरो भविः्छति ॥ 
श्रस्तु, पालि नाम देशीमागघौ का नशे प्रत्युत 


विश्ववाणी 


[ वष भाग {४ श्रृ ३ 


मागघी का दै। 


पालि साहित्य का एकीकरण 

भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाणके ही वषं राजग्रह 
मे महाङाश्यप प्रधृ पंच सो महाक्तोणासषष निष्वुश्रो ने 
सप्तपणीं गुहा मे एकत्रित होकर, बुद्ध घम को चिरस्थायी 
बनाने के विचार से षम-षङ्गीति की श्रौर बुद्ध के सुभ्पूणं 
उपदेशो को क्रमवद्ध करके तीन पिश्कोमे वाट दिया। 
जो त्रिपिटिक कदलाये । जिनकी तालिका श्रपने परिवार 
अन्धोके षाय र6 प्रकार है 
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हन प्रन्पोमे कुद सुतर श्रौर श्र्याय दुर, तीसरी 
श्रौर चौय ष्ंगीतियो ममी जोढ़ दिये गये। कथावल्यु- 
प्पकरण का उपदेश भरशोक के गुरू मोगल्िपुत्त तिश्ष 


द्वारा हुश्राया। 


५ ॥ ५/ ९/ \/ 
र-मभ्भिम निकाय ३--संयुच निकाय ४८--घगुचच. निरय ५--षुदक निकाय 
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प्रथम शङ्गाति के समय वप्रयम्‌ विनय पिटक ढ़ 
सङ्गायन श्रा था | इषके प्रान ये उपालि महा- ` 
स्यबिर । निन्द भगवान्‌ ने कहा या--“मद्ुभ्रो, मेरे ` 





सितम्बर १६४७ ] 


विनय धारण करने वाले श्रावको मे यद उपालि श्रग्र 
ष्ठ) है 19११ 

विनय पिटक म भिह्ुश्रो ॐ श्राचार सम्बन्धी नियम 
ह । यद तीन मागो मेंरवेटा ग्रा दे-(१) सुत्तविभन्गः 
(२) लन्घक (३) परिवार । सुचविभङ्ग के भी दो भाग 
ह भक्खु विभङ्ग श्रौर भिक्ुनो विभङ्ग । इनमे 
पहले के सात भ्र दूरे के श्रः माग ई । जिनमें पार।- 
जिका बद्धादिसेष, श्रनियत, निर्छगिय, पाचित्तिव, 
पारिदेनीय, सेलिय श्रौर श्रधिकरण षथमघमों के 
विधानर्‌। जो करमशः ४, १६९, २, ३०, ९२, ४, ७५, 
७३।ये भिर्खु पातिमोम्खमे 'षंगृ्ोत ईं । भिक्खुनी 
पातिमोक्ख मे ध्नी गणना ८, १७, ३०) १६६, ८ 
७५, ७, के क्रम सेहं] श्रनियत-षमे भिक्खुनी पाति- 
मोक्ख म नष्टौ श्राया हे। 


खन्दकर्मेदो ग्रन्थ ह मद।वगाश्रौर चुर्लइगा ¦ 
महावया मँ बुद की जीवनी श्रादिसे लेकर प्रञ्या, 
उपोशय, वर्षावाष, परवारणाः, चमेखम्बन्धी बातें, मेषज्य, 
क(ठन-वज्ञ, चीवर, संषभेद श्रादि बद़े मद को शिक्षां 
ह । चुस्लवगा मे चयोटी-मोरी शिक्षाश्रो श्रौर नियमे का 
विधान दे । दरक श्रन्त म पश्चहतिकक्लन्ध श्रौर 
छत्तवतिकक्वन्ध मे पदली श्रौर दूरी बेगीति का 
बृचचान्त दै | परिवार विनधका षार है| उमे विनय 
विषयक्र प्रश्न ई। 

विनय पिरक मे रत्येक सुत्रके प्ररम्म मे--"तिन 
समयेन" श्राया हश्रा है। जहां पर क्रि सूत्र पिरक 
स-- “एव ये घुतं पकं समयं भगवा? क्लोर श्रमिषमे- 
पिटक मे--““तत्मिं रो पन समये श्राया श्रा ३। 
शिक्षाश्रो श्रौर नियमो के विधानमे कैसे प्रत्रञ्या की 
दीक्षा करनी चाहिये, शिष्य तथा श्राचायं का परस्पर 
भ्यवहार कै! दोना चाद्ये, निद्श्रो को कैसे रदना 
चाहिये, कैते गावि मे भिक्षायनके लिये जाना चाये, 
कये उटना, त्रेटना, लाना पीन! चवे, स्या दोष 
कृनेसेभिद्धुकोकषया दण्ड देना चाहिये, किन किनि 
चीक्तो का भ्यवहार नि्ुके लिये उनितदै श्रौर किनि 
किन चीन्ना का श्रनुचिततश्रादि दैनिक जीवन कौष्छोगी 
से लेकर ब बातो तक के विषयमे भगवान्‌ श्री बना 


१-भंगुचर नि” १,२,१-७। 





पालि साहित्य की रूप-रेखा 


१६७ 
शिद्धायेः सन्निविष्ट दं। 

आ -घत्रपिटक 

सुत्रप्टिक मे पाच निकाय दं दीघनिक्ाय के तीन रवन्व 
ह श्रोर)उनमे खव ३४ सरह । पृप्ो की; दीषेता क 
दी कारण इत ग्रन्थ का नाम दीघनिकाय रख। गया 
हे । भाणवार के दिखाव से यद ६४ भाणवार हे । केवल 
इसङा पक मदायदान सूत्र ही १२६ भाण्रार होता ३ै-- 
किन्तु पेग्याल के कार्ण भागवारो की ष्या कम हो 
गई है | सुप्रस्द्धि मदापरिनिर्वाण सश्र दसो ग्रन्थ मश्राया 
दृश्रा हे 

(९) मन्मभिम निकाय मे तीन पर्णक ह| मूल 
म्मम श्रौर उपरि । जिनमे क्रमशः ५०, ५० श्रौर ५२ 
श्र्पत्‌ कुल १५२ सत्र हं । 

(३) श्रःगुत्तर निकायमे ११ निपातहं। दुत्रोकी 
संख्या ६५५७ है । इससे एकक निपात भे उन्ही विषयो 
का वर्णन ै"जो एकह ।रेसे ्ीदुक निपात मेदो, 
तिकनिवातमे तीन भ्रादि। जैपे:-- 


एकक निपात 

(नादं भिक्लवे श्रज्जः एक रूपभ्पि छमनुपस्सामि, 
यं एव" पुरिखस्ष वित्तः पथयादाय तिदरुति, यधिदं भिक्लवे 
दृत्पिरूपं । हन्थिहपं भिक लवे पुरि सस्स चित्तः परियाद्‌(य 
तिद्टुत |)*१ 
दुक निपात 

श्ट मानि भिक्लवे वलानि । कतमानि दे १ पटि- 
ष्भू।न बलं च भावना बलंच ।.२ 


तिक निपात 
“तयो मे भिक्खवे, यदा । कतमे तयो १ योग््नमदो, 
श्रारोग्यमदो, जीवितमदो 13 त 
(४) वंयु निकाय के सुत्रोके खयुर वाट हं। 
से देवता सयुक्त मे देवता विषय सुत्र इत्यादि । 
इरन पाच वग^ हं खगाथावगः, निदान वग, स्कन्ब वश 
षडायतन वग श्रौर महान वगः । इन वगो का विभाजन 
विषपकीदृष्टिसे किया गया हे। इड निकाय में त. 


[ने 





१--श्र'गु्तर नि० १, १,१ 
२--भगुक्तर नि०२,२,१ 
१-- श्र'गुचतर निर ३, ४, १९ 


व _ 
[ १६८ 


९हल्तार सातौ बाषट दुत्तरं । सयु के द्खाबसे कुल 
५४ सयुक्त २। 
(५) खुदकनिकाय मे बन्द्रह प्रन्थ हं जिनमें घम्म- 
पद, सुत्तनिषात जैसे महत्वपृं प्रन्थ भी इम्परिलित हं । 
जातक इका एक श्रमस्य म्रन्थ ३। 


इ-श्रमिधम' पिटकं 

श्रमिष्म पिटक श्रौर सुत्रपिरिक्‌ का सङ्गन श्रानन्द 
स्थविर केप्रघानत्व मे श्रा या, जिनको प्रशंषा करते 
दप भगवान्‌ बुद्ध ने कदा था-- 
“५भद्ुश्रो, मेरे वदुशरुत भिदु भ्रावको मे श्रानन्दभष्ठदे।' 
भिदुश्रो, मेरे गतिमान भिच्ु श्रावको से श्रानन्द भेषठ है}! 
मिद्धु्रोमेरे स्थितिमान भिच्खु धावको मे श्रानन्द धेष्ठरै।'' 
"भिदुश्रो, मेरे उपस्थाको मे श्रानन्द्‌ प्रष्ठ ह 1१ 

श्रभिषमे पिरक मे षात ग्क्त ईं । इनमे चित्त, चैत- 
विक, श्रादि घधर्मो.का विशद विश्लेषण किया गयाहे। 
विश्षानक्षयाहै, ससार क्यादै, वेदना क्यादे, षरा 
क्यारैश्रादि श्र्यात्मिक विषयो पर दाशनिक गवेषणा 
की गई ह श्रौर श्राव रहित निर्वाणकी प्रति का 
साघन बतलाया गया हे । कयावटपु श्रषनेत्तेत्रमे श्रकेला 
तकं श।खर है, जिसमे नाना भिक्ु निकायो का निराकरण 
कियागयाहै | श्रशोक कालीन भटठारह प्रष।न निकार्यो 
केसाथ-साथ श्रन्य नत निक्रायो के ्दधिन्तो कामी 
वर्णन हि| श्रमिधरम पिटक को मिना पटे बोद्ध धर्मकी 
पूं जानकारी नही दो खकती। यद] बोद्ध षमेका 
दशंन-शाछ्र षर । 
श्रावक भापित ग्रंथ 

उक्त प्र॑थोरेश्रतिर्कि भीदो श्रौ( पलिके प्रेष 
नेचिप्पकरण श्रौर पेटकोपदेख ईं, जिनके उपदेशक महा- 
कात्यायन जी माने जतिहश्रौर कहा जता दे किये 
भ ग्रंथ खुदक निकाय मे रुभ्मिलित. है । &्म देखते हं 
कि धावक भावित पटिषभ्मिदामगा श्रोर निदेख.का 
उकश्तेख त्रिपिटक मेदोता दे शन्तु श्नदो प्रयोका 
उश्लेख वैऽ नी होता वस्तुतः ये दोनो प्र॑प पीछे लिखे 
गये श्रौर इनकी उपयोगिता को देखते हुए पीके 
श्राचार्योने शन्दमो खुद्क निकाय मेस्थन देनेका 
प्रयक्ल किया | यथा-- 


श-भंगु्तर नि° १,२,६। 





बिश्ववाणी 


वप'७, भाग १४ अहृ ३ 


ठचेत्वा चतुरोपेते निकाये दीषमादिके | 
तदन्नं बुद्धवेचनं निक।यो खुदो मतो ॥ 
श्रयात्‌ दीष, मञ्भिमश्र.दि चारो निकायो के श्रति- 
रित जोश्रौर ऊध बुद्ध वचन है, वह ऽव खुर निकाय 
का जाता है । तथापिये ग्रन्थ (वक भाषित ह, जुद्- 
वचन कैसेह्यो सकते ! इतके प्रमाण.मे वे--ध्वंकिञ्चि 
सुमाहितं सन्वं तं तरप भगवतो वचनं अरहतो सम्याष- 
म्बुद्धस्स, ततो उपादायुपादाय मवर्वञ्ञे भगायाति!? 
कदते हं । 


पालि साहित्य की इद्धि 


प्रथमश्रोर द्वितीय सङ्गीतियो मे कतिपय षूऽही 
त्रिपटक मे नये मिलाये गये | तृतीय ङ्गी मे कथावश्यु 
जैसे प्रथोकीभीड्द्ध हई । ९९ सङ्गति के षमत दोते 
ही मोगल्िपुच्त स्थविर ने घम प्रचार कनेकेलिये 
मन्भन्तिक स्थविर को कश्मीर गन्बार रामे मेना। 
महदेव स्थविर को महिंसकमरएढलर मे । रक्षित स्थिर 
वनवासी3 में । यवनक षैरक्षित स्पविरको श्रपरान्तभमे। 
महामैरत्तिति स्थविर को महाराष्ट मे । महारक्षित 
स्थविर को यनक लोक मे| मन्भिपर स्थविर को 
हिमालय प्रदेश मे। शोणक श्रौ<्‌ उच्तर स्प्रिर को घुव- 
णंभूमि९ मे | मदेन स्थविरको दद्य, उत्तिय, सम्बल, 
भद्रशालके खाय ताम्रपर्णी (लंदन) दीरमे। 

उक्त शद्धुश्रो ने वह-वहां जाकर षम प्रचारक 
साथ-साथ पालि सादिष्य का प्रचार क्या दही,ङिन्दु 
पलि शर्िष्य षो बृद्धि भी की--दषका पता नी 
लगत। । 

महेन्द्र स्थविर ३० पूवं ३२५ मे लंका पटे । उन्दोनि 





१--्र गुर नि० ८, १, ८। 

२-मरेश्वर (दन्दौर राज्य) के श्राप का प्रान्त 
जो कि विन्ध्याचल भ्रौर सतपुषा की पवंतम।- 
लाश्रों के षीचमे पहता है। 

$--उत्तरी $नारा जिला (३२१ प्रान्त) । - 

४--नवंदा के मुहाना से वम्बदं तक फैला, परिचमी 
चाटी की पदयो के परिचमका प्रान्त] 

भ-पेथू (बरमा) । 

६ यूनानी रानाभ्रो के. देशबलघ्व, विरिया भि 
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वहां सारे त्रिपिटक को भिदुश्रो को पठ़ाया | जो महाराज 
वह्गामनो ( वि° पू* २८-५६ ) के षमय लिपबद्ध किया 
गया । उ समय तक पालि श्रहुकथाश्रा का छि दन- 
श्रनुवाद श्रौर त्रिपिटक मात्र ही पालि साहित्य कीदेन 
श्रौर पूजी थी। 

जव पांचवी शतान्दी मे कर एक भारतीय विदान्‌ 
पालि साहित्य का श्र्ययन करने के लिये लंका गये, तव 
उन्ह पालि-खाहित्य म बहुत कुच्च॒न्यूनत। देख पदी | 
सिहल भाषा मे (१) महा श्रटुक्था (र) पच्चरिय श्र 
कथा (र) कुखन्दि श्टुकथा (४) श्रन्वक श्रदुकया श्रौर 
(५) स खेप श्रदृकथा के रहते हुए इन विदेशी मिचुश्रो 
को बहूत कष्ट मेलन पडा । इन्द श्रपना पर्याप्त समय 
ठ्हलि माषाके श्रष्ययन मेदी लगाना पड़ा । इन्दोने 
लोचा क जो श्रदकयाये मारत से यष पच यी श्रोर पी 
पालि भाषा; उनका श्रव केवल सिल श्रनुवाद्‌ मात्र 
सुरक्षित दै। वे नदी रदी ठिंहल-भिदु-ख घ ने उ७। 
श्रपक्षा हो नदीं की | श्रस्तु, हमे पुनः उसका उद्धार 
करना चाहिये । फलतः सिदत श्र्टकषा प्र॑यो का पालि 
मेँ स्वतन्धर श्रनुवाद्‌ किया गया | श्रौर सूत्र, सुत्रानुलोमः 
श्राच।यंवाद तथा श्रपने मत का विशेष श्रनुरण क्रिया 
गया | उन श्र्ुकषा लेखक मे तीन भारतीय श्रौरदो 
हदली ये । भारतीय वे बुद्धषोष सर्भरेष्ठ श्रोर सप्रषद्ध 
्रहश्याचायं हो गये हं । पीके ्रन्य मी लेखको ने 
उन्हीं का श्रुकरण किया। शली, भाषा, माव श्रौर 
दाशंनिक विचार को उन्ही छी तियो से श्रषनाया। 
उनकी कृतियां इष प्रकार है-- 


श्रदरकया भरन्य लेलक समय 
(९) बमन्तपाषादिका श्राचाय बुदधमोप पांचवी शातान्दी 
(९१ शङ्कविततरणी # # 
(द) समञ्गलविलाषिनी »' ४ 
(४) पपञ्चूदनी 9) 9) 
(५) सार्यघ्यकाठिनी ॐ ् 
(६) मनोरषपूरणी क »+ 
(७) पमत्यजोतिका १ } भ 
(@) परमदबदीपनीर मदन्त घ्मेपाल +» 
(९) नेचिष्यक्षरणद्रकथा =» ॐ 


~ जारप्र्योकोष्टरकयाका यही नामहे न्न ब्रम न जत्तन्नहा 
३--खात परन्थो की अटक का यही नाम है। 


पालि साहित्य की रूपरखा 


१६६ 


श्रटुकथा प्न्य लेखक समय 


(१०) ्डम्म जोतिका उपमेन स्थविर पांचर्वौ शातान्दो 


(११) शदम्मपयकरानी भदन्त महानाम 
(१२) मधुरत्पप्पङासिनो बुदधदत् स्थविर ॥ 
(१३) विष्ुद्धजन विलाषिनी (श्रत) > 
(१७) पेटकोपदेसदरुकथा 2१ >€ 


(१५) श्रत्पलालिनी श्राचायं बुद्धघोप यांची रताम्दी 
(१६) 8म्मोद विनोदनी 3) र) 
(१७) परमत्यदोषनी १ * 


उक्त श्रहुकथा लेखक म श्राचायं बुदधघोष, भदन्त 
चमेपल भौर बुद्द्त स्थविर भारतीय ये । उपसेन 
स्थविर तथा भदन्त महानाम लंङवा्ठी । कहते हं 
बुद्धघोष ने भारत म रते समप श्वानोदयः नामक पक 
श्रहुकया अरन्थ लिखा था किन्तु उका श्रव किषीको 
पता नदी दै । इन मदारययो ने पाली रादित्य कौ 
श्रह्यावक उन्नति को । नके समयमे पालि-भाषा सर्वा 
पूं वमभ जाने लगी । यहो कुच कास्य या कि सिंहल 
हक्य अन्यो काशप्र लोप हो गय। । हम कद सक्ते 
हक्रि वद पालि सार्ित्य का घ्व शं-युगथा। इस युग 
म पल्ल खादित इछ तेन्नो के साय केला कि भारत, 
बमा, कम्बोज, श्यामश्रादि राष्ट्रो मे मीष्वको शीत 
पटच हो गदे । भारत से लुप्त प्राय पाजि शहित्य पुनः 
एक बार भारतीय बन गया । यो तो त्रिपटिक पालि 
भारत मे उष मथ भी मौजूद या, कंठ श्रद्कथा काएक 


दमल्लोप हो चुक्षाया | इशी हेतु रेवत स्यबिर ने 


बुदढघोष से कदा था-- 


"पालिम्त' इधानोतं नत्यि श्रद्कपा ६४] 
तया चरियबादा च भिन्न स्पा न बिज्जरे॥ 
सीहलटकथा सुद्धा महिन्देन मतीयता . ॥ 
. बङ्गीतिच्तय मारूस्टं॑सम्माखम्बुद ॒देषितं ॥ 
छारिपुत्तादि गीतंच कथः प्गगसमेक्सिय । 


= = ~ ~ 
@ विस्तार पूवक जानने केलिए देखो विर्बवाणी 
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१-- समे पांच ग्रन्थो की श्रट्कयायं निविष्ट ह, 
इषहिये हसे पद्यप्यकरणद्कथा भी कहते ₹ं । 


१५० 


कता सोहलभासाप सोदलेषु पवरत्तति ॥ 
तं तस्थ गन्त्वा सुत्वा च म।णघान निरुसिया । 
परिवठडि हा होति सञ्वलोकदितावदा |" 


दो अमूल्य ग्रन्थ 

श्न खव श्रदुकथा ग्रन्थो से पूव भारतम (निलिग्द्‌- 
पन्होः नामका एक वड़ा ही सुन्दर तकं ग्रन्थ था। 
वुद्धघोष श्रादि श्राचा्ये। ने श्रपने कथन की पुष्ट ङे 
लिथे उक्से बहुत से पाठ उद्धत क्थिहं । धसम्रन्यका 
पालि साहित्ये एक विशिष्ट स्थान है । यथपि यह 
त्रिपिटक या श्रद्क्य। मन्थो मे मे प्कनदीदै,तोभो 
इशक प्र(माशिकता उनसे किष प्रकारकम नही मानी 
जाती | बरदध ध्म का श्रप्ययन करने षालोकेमनमे 
जिष प्रकारको शंकं उठती ई, कु षैसो शंक्य 
श्राज से कोद उेट्‌ इजार वधं पहले यवन देश (रोर) 
के राजा मिलिन्द के मनमेउढठो यीं | राजा को श्रषनो 
तक वुद्धि का बट श्रमिभानयथा | वह श्रपने समयके 
विद्वानोसेष्हूत चक्रा देने बालि प्रश्न किय। करता 
था। उस समय स्यविर नागपेनने उषषे परदहतोड़ 
उत्तर दयेये | इछ प्रन्थमे उन्दी का संकलन है! 


दूरा ग्रन्थ 'विसुद्धिमग्गो, है । यह ग्रन्थ भो 
श्राचायं बुद्ध घोष दवारा लिखा गंवा है | रहते योगाम्याव 
कौ तेषारी से लेकर ठिद्धितक क] खारी बाते बुण्द्र दंग 
से सभभोयी गर हं । योगी को कि प्रकार शोल कौशुद्ध 
करनी चाहिये, कते योगे लगन हाना चाहिये, इ्यादि 
मातोका निर्देश श्रौर विश्लेषण षरलत। श्रौर विदत्ता- 
पूं किया गय। ३। गलि साहित्य मे योग छम्बन्धी इसके 
समान श्रन्य कोैभी ग्रन्थ नही है। 

कहा जाता है कि बुद्धषोष को श्रपनी परीक्षा 
श्राये प्रश्नपत्र के उसर में बिसुद्धिमगो को लिखना पक 
था।र 


१-मिलिन्द पड्हो का श्रनुवाद प्रकाशितो चुका ह। 

२-"“विञुद्धमगगो) का मूलपालि म्रन्थ भारती विया- 
भवन से १९४० में प्रकारित हृश्रा या | किन्तु श्रभी 
तक उसका हिन्दी श्रनुवाद नदी प्रकशि दश्रा । मने 
हिन्दी मेश्रनुवाद किया है, प्रकाशकोका कतंग्यरिकि 
सपं उका प्रकाशन करायें । 


विश्ववाणी 


चष ७, भाग १५ श्ङ््‌३ 


टीका ओर अन्य ग्रन्थौ की तालिका 

पालि साहित्यके स्वणं-युग मे दी हन श्रदुकषा 
ग्रन्थो पर टीका ग्रन्थ लिखे गये । टीका प्रन्थोमे केवल 
उन्दी शन्दोकीव्पाख्याङक्ी गहै जो कठिन श्रौर श्रर्थं 
गाम्भीय्यसे ठमभमे नदी श्रति ये । इष्केकुत्ही 
दिनि बाद श्रमिष्म पिटक श्रौर श्रहुकश्रो के नहारे 
भारतीय भिक्ष्‌. श्रनुरुडधनेश्रनभिघर्म को सरल ढंग से 
समाने क लिये श्रनेक प्रन्थ लिखे । इष त्तेजमे उनके 
समीन कोर दूरा श्राचायं नदीं श्रौ । पालि हाहिष्य 
के महाकवि बुद्धदत्त ने समन्तपास।दिका को गायाश्रो 
मे क्िख डाला, श्रमी तक पालि मे केवल एक इतिहास 
भन्थ (दीपवंसो' मात्र था, जिषङ़ा रचना काल चौयी 
शतान्दी माना जाता हि क्योकि जुद्धषोषर ने भी उषसे 
महूतसे पठ श्रदकपाश्रो मे उदुत कयि ई । महानाम 
स्थविरने उसीके श्राघार्‌ पर विस्तृप1 इत्स ग्रन्थ 
"महावंतो, लिला । कप्रशः पालि बाहित्य की दृद्धि दोती 
दी गई । चौयी शताब्दी से तेकर तेरदवी शतान्दीके 
भीतर पालि सादिव्य भाषा के प्रवयेक भंोसे परिपृणं 
षो गया | श्रलंकार, र, इन्द्रादि ्रन्धो को रचनायं 
हमे भौ मिलने लगी | श्रनेफ व्याकरण प्रन्प लिखे 
गये । मोगणस्लान श्रौर षद्धनीति जैसे महा व्याकरण 
ग्रन्थो कौ रचनायें हहं । टीका ग्रन्थो पर श्रतुरीकषयें 
लिखी गई' । बर्मा, श्याम श्रादि देशोमे भी श्रनेक पलि 
परन्थोकाजन्महृश्रा | 


वतंमान्‌ समय मे पालि सादित्य-भणडार इतने 
प्न्थोसे भर हृश्रा हे कि सबकी तालिक। देनाभी 
सम्भव नदी । मै श्रषनेश्ानके श्राषार पर यह तालिका 


देरदार्हु- £ 
टीका ग्रंथ 
रन्थका नाम लेखक हमय 
(१) खारर्थदीपनी खारिपुत्र स्थविर बारह्वी श्ताष्दी 
(२) षारत्थ मञ्जूषा ११ # 
(8) भदन्त घमंपाल पांचवी शताम्दी 
(४) परमत्य मम्बूऽ 9 3 


(५) परमत्यष्यकाठिनी श्रान्द महास्पविर ग्या *यताम्दी 1 
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१--यह शन्दकश श्रनेक काण मे विभक्त ६ै। 
इसका प्रकाशने षन्‌ १९२७ मे (106 [णजा 
ए058, [दषद्ण्णा से द्टश्रा चा। प्रन्थ व्द्ाही 
विस्तृत श्रौर गवेषणात्म$ ३ै। दस इन्दी पंस्ड्स्ण 
छ्ुपना चाये । 


विश्ववाणी 


[ वषः ७, भाग १४, जक ३ 


(१) सुबोधालङ्कार स्ङ्करक्षित स्थविर तेरी शताब्दी 


छन्द 
ग्रथका।नाम लेलक समय 
(१) बुत्तोदय सद्रक्षित स्थपरिर तेरदवी। शतान्दो 


इस प्रर स्पष्टदै कि पालि सादिव्य का इतिदाष 
एक दीघ कानीन ईइतिदास दे । शृषमे बुद्ध कल से 
लेकर बीसर्षं सद) तक का, भारत, लङ्क श्याम, वर्मा 
श्रादि करद देश के विद्वान भिजतुश्रो का, श्रथक परिश्रम, 
राजनीति, सभ्यता, श्रथ॑-श।ख, धमे, क्रान्ति) शान्ति, 
मेद, उन्नति, श्रवनति, श्रादि सम्बन्धी हतिदहाष भौ 
सन्निविष्ट दै । स्तुतः भारत, लङ्का, वर्मा, श्याम श्रादि 
देश। के इतिद18 म्रन्थ पालि सादय > ष्द।य्य दिना 
लिखे हो नदीं ना सकते | । 
उध्वं-मुखी युग 

पालि सादित्य भारत के साहित्य मे सव्रश्रष्ठ होते 
हरये भो एक षप्रय उपेक्षितिदोगया श्रौर नाममात्र के 
लयिभीभारतमे न रदा | हमारे व्रिदेशी बन्धु हमे 
श्रपनायेरहे। यायो कोर हम श्रपना ताद्य उर 
देकर स्वयं खाली पड़ गये | दमे उत श्रपेक्षा न हई । 
किन्तु श्राज स्वतन्त्र भारतम हमारा क्तम्यदैङ़ि फिर 
उषक। उद्धार क्रे" । उमे श्रगनायेः श्रौर श्रने अनमोल 
साहित्य को गौर प्रदान करे । वस्तुतः ह्मे जो गौरव! 
प्रपत है बह पालि साहित्यसे दी | श्रशोरुश्राद षामि 
चक्रवती राजाश्रो की निष्टा इतो म निहित ो। 

सम्प्रति पालि सहित्य श्रपना धह उठये भविष्य 
क) देख रहा हे । यद उका ऊर्वमुलोयुणहै। भारत 
वादियों को चाहिये कि ₹5 सादिलको श्रषनी राष्रनाषा 
हिन्दी मे शीघ्र लाने का प्रय करे श्रौर इष्ड मून 
ग्रन्थो का नाणरो जिमिमे प्रकाशन कर फिर हसे षजीव 
बनायें | 


1 


4 


अन्विताभिधानवाद ओर अभिहितान्वेयवाद 





सकृत षादिलय ॐ इतिदासमे शब्द बोधको लेकर 
नैयायिक, वैयाकरण श्रौर मीमाहक परिढतो म गहरा 
मतभेद रहता श्राय। हे । शन्द-शाल्र के श्रनन्तछाणरमे 
स्फोटव।द, प्रणाद, वणं द, ७निवाद, श्रभिच्यज्ञना- 
व।द, वक्रोकिवाद्‌, श्रन्वताभिषानव्राद श्रौर श्रनिदितान्व- 
यवाद।द जेते श्रतर्ष॑श्रौरश्रमूद्यरत पदे हये ₹ं । मीना- 
खक, वैयाकरण शरीर नैयायिक व्रद्रानोने उख खागरको 
मथमप कर रलराशियो फो जाह जगद करीनेसे सजा 
कर रख दिय। है । इष श्रो उनका प्रधा स्तुत्य श्रौर 
श्रमर दे | यद बात उंङे कौ चोट कदी जा सक्ती दै कि 
श्रभीतक पाश्चात्य दिगाज परिढतोंमरेमी प्कष दही रेमे 
हे, जो इष रक।$र ‰) गगर तर उतर पायें | कारण 
स्पष्ट दै, स्फोटध।द प्रणवप्रद्‌ श्रौर ` वर्णंवादादि विषय 
ही एमे जटिल प्रौर दुरधिषम्य द, जिन पर॒ श्राधुनिक 
विद्धानों को सदस। व्रिजय नदी मिल सकती । निरन्तर 
स्वाभ्याय्‌, मनन श्रौ [चिन्तन के प्रिण।मस्वरूप इनको 
समभने का-वदमी श्र।पततः श्रव्षर मिल सक्ता 
हे । विपयनाम्मीयं श्रौ प्रनङ्ग भत क) श्रोर धृद्ना 
भौ जहां टेदृखीर जैना व्यापार दै, वहां छर्षाङ्गं फसता 
कीश्राशा मी कदं तक की जा सकतीदहै, यह पक 
विच(रणोय प्र ६। 


शबभ्दव्रहा, य्ञपुपर श्रौर जगत-प्रहवित। का जई 
एकहीस्पकद्रारा दिग्दशन क्रिया-उराया गवाह 
वहं भाष्य श्रौर निख््ादि की सहायत।सेभी ह्दमित्थ 
सफलता नदी ल सकती । वेद की एक ऋचा नीचे 


` उद्धृत को नाती हे, जहां स्पकन्वारा रेते जटिल 


विषय प्रदा ढालने का साहस क्रिया गयाहे | एक 
ही वैदिक मन्त्र शब्दो वै कामधुक्‌, को चरितायं करता 
हृश्रा विभिन्न रूपक] मे श्रवतरित होता हे। कदी बह 
मलुष्ठेयारथद चक यजपुरुष क, कही शम्द्रहम का श्र 
कृष्टी विज्ञान जगत का निरूपण कशता ह्र श्राने वृता 


„ है । मेरो दृष्टि मे, पतञ्ललिने श्रपने महामष्य मे शली 


लिये इष श्रुचा को प्रगरल स्थान दिवा ३ । देविये - 
श्चत्वारि श्ङ्गस््रपोऽस्यपाद। द शोषे सतहस्ताहो श्रस्य। 


त्रिष बो दृष भो रोरवीति महो देवो स्याः प्राविवेश । 


( ऋ० ४।५८।३ } 








£ क (न 
पो० जनादन मिश्र "पङ्कजः शाखी 
[ शान्तिनिकेतन ] 


पूवं मोमांखा (जैमिनि) प्रथम श्र्याय, द्वितीय 
पाद्‌ मे शश्रमिघानेऽयंब्रादः) (षू ३८) एकषत्र 
श्रायादहै । श्रमिघाने-्रभिषान विषय मे श्र्पत्‌ 
श्रत्रियमान विय के वचन सम्बन्ध मेजो कदा गयाहि 
वद, भव्रथ॑वादः"-प्रशंहा दहै-श्रर्पात्‌ गौण श्रयः 
मे प्रयुक्त हुश्रा है । भाष्य का भावाय! यह हेकि पूवं 
पीने श्रवियमान रचनात्‌, इष घत्रमे जो भ्रात 
उठाई दै, वह श्रयव।ददै । क्योकि-ऊप्रक) क्रूचा 
मेसूपकरके द्वारा य॒ज्ञ पुस्प। का स्वल्प वयित ग्रा 
है । यज्ञ पुरुष के चार शग हं--श्र्यात्‌ होता; 
श्रष्व्यु, उद्गाता श्रौर ब्रह्मा । ये चार श्रुत्विक यज्ञ 
शग श्रथात्‌ चूडा स्वरूप हं । इऽके तीन चरग-- 
श्र्थात्‌ प्रातः वन, मादध्यान्दिनि सवन श्रौर तृतीय 
( खान्ध्य ) छवन-ये तीन पाद स्वरूप हं । रष्केदो 
शीपं -च्रर्यात्‌ यजमान श्रौर. उक पली-येदोनो 
शीष स्थानीय ( मत्तक ) हं | दष्क सत हाप 
श्रत्‌ गायत्री, उभ्णिङ, श्रनु-टुप्‌, बृहती पि, त्रिष्टुब्‌ 
श्रौर जगती--ये सप्तव्पोहति वाले छन्द दी षतो 
हाथ दहं। 


यह तीन प्ररसे वषा दृश्र। है-श्र्थात्‌ ऋण्वेद 
यजुवद श्रौर शमवेद-तीनवेदो वे मन्ोमेष्दरै। 
यह वषम है-श्रर्थात्‌ ₹न्छानुस।र वधण कने वाला। 
यह "रोरवीति, पुनः पुनः शब्द कर रहा दै, श्रथौत्‌ 
श्ुत्विजों के स्तोजदि क श्र।दृष्ठ द्वारा शन्दायमानदै। 
यह महोदेव श्रथं.त्‌ परिपूणं यज्ञ पुद्ष मत्य 
श्राविवेशः--गथौत्‌ मनुष्य गण के बीच परविष्टहुभ्रा 
है । कवियो के काव्य मे जेषे, चक्रवाह स्तनी, दंव 
दन्तावली ( दं सूप दंत पक्ति विशिष्ट ) काशव 
शेश्रल केशिनी नदी ह्यदि सूपक-वणन । 


यह मन्त्र गूढार्थक दै । भगवान्‌ पतञ्जलि के 
महाभाष्ये इश श्रुवाकेद्वारा महोदेव रूप शन्दनहा 
क¡ स्वरूप वित श्रा ह । निकार यासकाचायं 
क| कना है कि यह मन्त्र यक्च पुरूष $ स्वरूप प्रति- 
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पादक दे। "छव दर्शन स्म्रदः मे पाणिनीयदर्शन क 
प्रकरण मे प्रोर ऋष्देदभश्यो--क्रभण्कि मेव्याकरण्‌ 
क) उषयो(गिता दिषखलाति द्र पल्य पाद्‌ सायनाचायं 
ने मदाभाष्प के श्रनुत्ार जो व्याख्याकौ ६, वहइ मद 
भाष्यके प्रारम्भमं इषप्रकारदे- 
इसके चार श्रग--नाम, श्राख्यात, उपसव श्रौर 
निपात । यद चारों प्रकार की पदसमघ्टिदी चर 
सीगोकी तरह दे । भू वत्तमान श्रौर भविष्यत-ये 
कालन्यदही दइषके तान पाद ह| सुकन्त श्रौर तिद्न्त-- 
दोनो मरिभक्तां दी दो शोषं ( मस्तक स्वरू) रै । 
सातां सुन्त-वमगक्तियां दी सातदाय ह । त्रिष वृद 
श्रपात्‌ उरः, ( वक्ष) कणठ श्रौर मस्त इन तीन) के 
विशेप संखशं से श्रमिव्यक्त दोतादहै | श्रत यद 
तीन प्रकार मे व्डरटै । यद वृषभ श्रयात्‌ कामना 
वधणकारी दै श्रौर यही (रोग्वीति' श्रथात्‌ विरोषं भव 
से शब्द कता टै-शब्द-विवत्त-्रपञ्च का प्रषार 
करता ६। 
क्रूगतेद भाष्यमें उक्तमन्त्र की व्याख्या करते समय 
सायनाचायने मन्ट, ॐ विनियोग के श्रनुषार जोकुञ 
वणन किया दै, उषका साय इष प्रकार ६ - ययि 
इस सृक्त के श्रग्नप्रेते पान देवता के श्रनुषार ३५ 
को पाच धकार कौम्याख्या करना उचित है, तथापि 
निरुक्त प्रत ग्रन्थो मे जो पद्धतदिलन।ई गई है, 
उसके श्रनुषःर उतकी-यज्ञत्मक श्रगा श्रोर सूयं का 
श्रथः प्रकाशक समभ क्र श्रश्न एव घय को श्र भन्न 
मान कर पूर्मा्मकर व्याख्पाही कौ जती है। 
सर्पत इ व्याख्याः 
दिनमानकेचार प्रहरी चारो श्ण ह । शीत, 
प्रोष श्रौर वर्षा--ये तीनो प्रधान रुपे उषके तोन 
चरण र । उत्तरायगश्रौर दक्षणायण ये दोनो शीष 
ह । प्रातः सवन, माध्यन्दिनि खवन श्रौर तृतीय स्वन-- 
श््दीं तीनो के दरा यह त्रिवाबद्ध है| बृष्टि क देत- 
भूत कशेने के कारण ही यद वरम कहलाता है । मेष- 
गर्जन > द्रा यद मद।शब्द्‌ करने बालादहेश्रौर मानव 
समाजे द) महादेवे नाम से प्रवद्ध है। 
श्मन्विताभिधानवाद श्रौर श्रपिहितान्वयबाद--दोनों 
मौ्माहाप्रतिपादित परस्पर विरोधीव।द्‌ ई । मी्मानर 


विश्ववाणी 


[वपं ञ,माग ४, अक्रुर 


के मतानुकार च्राङृति श्रथवा जाति दी पद्‌ का वाच्य" 
याश्रयं दै । श्रतएव शुक्लगौ (सफ़ेद गाय) कदने 

पर शुक्ल प्दके द्वारा शुकंनत्व जाति की उपपति 

होती रैश्रौरसायदही गोषद केश्रवण से गोत जाति 

का क्ञान होता है; क्िखी विशेष शुक्ल श्रथव। 

किसी [वशेष गाय को उपरिपति या प्राति नदीं दोती। 

नतो इसते कोई प्रयोजन दी पिद्धदहोत। दै श्रौर नयह्‌ 

व्ताकाश्रिवक्षितं दी है। 


कुलं पदो से स्वभावतः वाक्याथ पोष दोगा-रेषा 
भी नदी क्हाजा सकता | यदि रेखा हदो सक्ता तो 
ग्रव्ुत्यन्न श्र्थात्‌ पद्-पदा्थं-सम्बन्ध ज्ञान दीन व्यि 
काशी प्रथम श्रयण से वक्या्य्ञान हो ठकताया, 
रिन्त वेसा नहीं हृश्रा करता इमे स्पष्ट है कि वाक्याथ 
ज्ञान का कोई भी संगत कारण नदी है | श्रौर यदिह 
यादो सकता दै, तो यह मानना पद़ेगा कि मनुष्य दरा 
दी उस्ङ़ासकरेत या खंषन्ध स्थापित हुश्रा है--रमे श्र 
श्र्थाप्त्ति प्रमाणके दाराही प्रमाशित कर सकतेर। 
लौकिक वाक्याथंलान जिस प्रकार क्रेत मूलक दै, वैदिक 
वाक्या्ंज्ञानम) उठी प्रकार संकेत मूनक द] होगा, 


नडी तो उकषसे वाक्य।थज्ञानतोदहो ह) नदी सकता । 


पदाथंसे जो वाक्यज्ञान होता है उसका प्रमाण 
क्ष्या है! यदि रेषा प्रश्न उठाया जाय, तोकर्ईना 
होगा कि श्रन्वयव्पतिरेक ही उसका प्रमाण है । कारण 
स्पष्ट, पश्र के दाद पदाथज्ञान होता दै श्रौर. 
तदनन्तर सभ्पृणं पदायं का विशेष्य विशेष्रणार्मर 
सम्बन्ध ज्ञान हो जाता ईै-बदी दे --"तच्छतवे तत्सत्ता ` 
श्र्थात्‌ कारण होतो कायं होा-- प्रदी श्रन्य'ईै। 
श्रौर उसे बे षाक्य मे मानिक श्रछ्म्थताके कारण 
पूवं के पद विस्मृतहो जनि पर भो पदान सेदी 
वाक्यथज्ञान हो जाता दै । रष प्रकार्‌ (तदश 
तद ख्सरूप व्यतिरेकः श्रर्थात्‌ पदायं रूप कारण न 
होतो वाक्यं बोषसूप कायं भी नहीं होता-यदी 
व्यतिरेक हे । 

श्नन्वय व्यतिरेक व्यभिचारं के द्वारा भीपद्‌ का 
या वास्यके वाक्याथं कौ कारणता फा श्रभाच भ्रव. 
धारित होता है -धर्थात्‌ जिषके मौजूद रहने से भी 
कही कायं नदी हुश्रा करता श्रौर किन्दी कन्दी स्यलौ 
पर मौजूर.न्ी रहने पर भी कामं होजाताषैे उ 
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क।रणत स्वीकार नदीं की जा सक्ती । श्र्थात्‌ उसे 
कारण नदीं का जा कता । कभी कभ) वाक्य सुनकर 
भी वाक्या, बोघ नदीः होता । श्रतएव पदात्मक 
वाक्य रूपकारणकेरहते हए भ वाक्याथ नोघ सूप 
कायं नदीं होता- यदी श्रन्वय व्यभिचार है । वास्य 
भरवण के विनाभी जो वाक्याथ बोघ दुश्र। करता रे, 
उख्के उदादर्णोकी मी कमी नदी ई । ञेसे--र₹)ई 
श्रादमी दूरसे दी एक श्वेतवणं ( षप्ेद रङ्ग) देल 
लेता है । ङिन्र वह गाय दै श्रथवा घोड़ा, उठ बात को 
वह पहले नदीं समभा षका । इष प्रकार उसे ( देखने 
वलि को) श्वेत गुण रूथ पदाय का कन दश्रा। 
उषके बाद दी उसने हषा शम्द ( इनदिनात्र ) बुनते 
ही श्रनुमान कर लिया कि वह गाय नदी, घोटा । धष 
प्रकार श्रश्व द्रव्य रूप पदाय. क} उपस्थिति हई । उसके 
बाद श्रच्छी तरद देखने के पश्चत्‌ सफ़ेद रङ्गके श्रलावा 
श्रौर कु जव वदन देख पाया, तो समनो कि वद 
चोदटादोदै कोई दूरा पशु नदी। पश्चात्‌ जब उषने 
खुरक्तेप सुन लिया तव उसके चित्तमे घावन [भया रूप 
पदाथ" करी उपस्थिति हरं श्रीर तव श्रथापत्ति प्रमाण 
के द्ररा उख्ने स्थिर वर लिया # रुफेद घोड़ा दौड़ा 
श्रा स्ह दै । इ प्रकार जोज्ञानदोता है वद वाक्याथ 
ज्ञान है; श्रपच दस्त मूलमे कोद मी व।क्य नदौ दे 
किन्त पदाथ ही वाक थं वरो का मूल हे । श्रत्व 
श्राचायं कुमारिलिमट के शब्दो म 


“पश्यतः श्वेतिमारूषं द्‌ पाशब्दं च एतः । 
खुर निके शब्दं च श्वेतो<श्वोधावतीति षीः 
दृष्टा वाक्य विनिषुक्तो न पद(यैँ विना क्वचित्‌ । 


श्रत्व कमी पद श्रपना श्रपना श्रय प्रतिपादन 


, कर निवृत्तो जाते दै, किर वाक्यय. बोघ मे उनकी 


जश्रत दी नदी रह जाती दहै । उसका कारण यद्‌ हे 
किएक श्रनुभव विद्ध भियभ है “शब्द बुद्धि कर्मणां 
विरभ्यव्पापारा भावः, भर्थात्‌ ह्नका शन्द बुद्ध 
श्रीर क्म श्रथत्‌ क्रया इनके विरत हो जानि से श्र्थात्‌ 
इनका व्यापार एक बार निवृत्त हो जाने पर र श्रौर 
व्यापार नही दृश्रा करता । तरम्‌, स्वां बोध कराने 
केवाद्‌ श्म्द का श्रमिघा-व्यापार विरत हो जाता हि, 
एतीति बह श्रो, बास्याथं का बोधक नही € छकत।। 


अन्विताभिधानवाद श्रोर श्रभिहितान्वयवाद्‌ 
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इष्से स्पष्टहो जातादैकिपद या वास्य वाक्याथं का 
वाचक नदी--बत्क प्रदाय द। वपक्य का वाचक ई । 

दोय।दोसे श्रषक पदो के सुनने मेषहले दो 
यादोसेश्रचषट पदार्थो का्ञानदोजाता दै । पश्चात्‌ 
वे पदार्थं विशेष्य-िशेपण भाव मे परस्पर संसष्ट श्रत्‌ 
श्रन्बित दो जाता ३ । इछ प्रकार द्वितीयश्चान से पदाय 
घ्य का ठसणः शरयता विशेष्य-विशेषण भाव रदीत 
होता ३ । क्योकि विशिष्टाय" बोष ही वाक्यार्थ दे । 
इसेयो भ स्पष्ट सन्ाजा षक्ता दै। 


सविभक्छिक एकाधिकं पदो > द्वारा जितने पद 
रहते हं उतना ही श्रषः बोष हदो जाता है । पश्चत्‌ 
किसी श्रन्यज्ञानके द्वारा उन पदाय का संष्ण-- 
विशेषण-विरोष्या भाव गृदीत होने प्र वाक्याथ की 
प्रतीत होती दै । कारण, श्रभिहित पदाथो के एक 
विशेष्य श्रौर एक विशेषण नदीं होने से परस्पर श्रन्बय 
नदीहो सकता | श्रौर न वेशदहोने पर वाक्याथ ही 
सम्भव दै | इस प्रकार पदाभिदित ष्दार्थो के परस्पर. नो 
श्रन्धरय होति हं, उसी का नःम श्रभिहितान्वय है । वमे 
पहले एक चिरु परो से एक।धिक परां, जो एकधिक 
श्रनुभव के विपय होतेह श्र्थात्‌ एकाक बोघसे गृहीत 
होते - यह) प्दाथं काश्रमिर्दितत्व हे । इन पदाभिरित 
पदाथः के. परत्र व्रिशेप-विशेषग-भाव्‌ मेः जो श्रन्वय- 
दित वाक्य य॑रोषक्ता दे - उसी का नाम अभिहितान्व- 
यवाद दै । यदी कुमारिल श्ट कामतहि। शारीरिक 
माष्यमे एक श्लोक श्राया है, निष्के सम्बन्ध मे यद 
लिखा है “यत्‌ केचिदाहः ।' वह नीचे उद्धत किया 
जाताडहे। 


(यत्करेचिद्‌ाहुरमिषाय निजान्‌ पदार्थान्‌ 


एतावतोपरवन्ति पदानितेभ्यः । 
पश्चाद्‌ विशेषण- विशेष्यतय।त्‌तेषां 
संसगः बुद्धरपरावत रिष्यतीति । 


- संत्तेप शारीरिक १।३।१० 

किन्तु प्रमाकर मतावलम्बी मोमांहक श्रल्वितामि- 
धानवाद्‌ स्वीकार करते हं । उनके मत।नुखार विभक्ति- 
युक्त एक पद के भ्रथंकेलाय श्रन्वित--श्र्थात्‌ विशेष्य 
विशेषण रूप मे षम्बरदर श्रन्य एक पदायं दी पद के द्वार 


--श्रनुभव-विषयीडगत दोकर मपभः। नातादहै । चिन्नु 
दोप्दोे द्वारा दो व्दा्योः का निरपेक्षनाव ने श्रनुभव 
नदीं होता । 

यदि प्रन उठाया जाय क्रि श्रनेक पार्थौ मे कौन 
विशोष्य प्रौर कौन विशेषण दोगा, उतरे किष तरद जाना 
जायगा ? उसके उसर्मे कहना दोणा रि इष बण्वन्धर्मे 
नैयायिक ग्रौर वैयाकरणो के मत व्रिभिनहोते दूये भी 
मामातकोके मतानुषार शब्द पोष य। वाक्यार्थ न्ञान 
म भावना -श्र्थात्‌ सम्परादना सूपो क्रिया दौ मुख्य 
निशेष्यदै। कऋारगा, क्रिया ॐ विना वाक््यदेादी नदी 


सकता । दले कुमार्लि भष नेका दै-- 
(भावनैव दि वाक्याथ सव््राख्पातवत्तया। 


श्रनेक गुण जात्यादि कारकरर्थानुरङ्ञा। 

श्र्थात्‌ गुण, जाति प्रति कारकाय विशिष्ट भावना 
या सम्पादिका कियाद] दर जगद वाक्याथ दै, क्योकि 
वाक्यमत्र क्रियायुक्त टै। यदि कह। जायज क्रियायुक्त 
होने परतोक्रिया गा पृख्प व्रिशे श्वीकार करना 
पड़ेगा, उसका क्था नियमे १ तो कनाप्ड़ेगाक्रि 
जि जगद प्रयोजन है, वदे। वरह प्रधान होकर रहता ३। 
यदी कारण रै कि व्राक्यायं मे भावना (क्रिया) कोद 
मुख्य [विशेष्य मानना पडता ह । 1 

तनतु श्रपूव श्रः प्रतपादन होने परदीषश्न्दका 
प्राम।एय र्षित हो सकेगा) श्रोर क्रिय उद्‌यशोभूत 
होकर द) प्रख्य श्रयवा प्रजोयनीय होगी श्रौर उषकी 
विशिष्टता बोघ होने पर दी श्रपूर्राधता रहती है। दी 
लिये प्रयोननीयमू क्रिया ह मुल्यं विशेष्य है। देखिये, 
कुमारिलके शब्दो म 

साक्षाद्‌ य्यपि कुर्वन्ति पदां प्रतिपादनम्‌ | 

वरस्णा^तथापि मैतस्मिन्‌ पयेवस्यन्त निष्फले । 

वाक्यार्थमितये तेषां प्रदृत्तौ नान्तरीयकम्‌ । 

पाके ज्वालेव काष्ठानां पदायं प्रतिपादनम्‌ | 

प्रयोजनतया चैषामथंमन्छन्ति भावनाम्‌ | 

इषा श्रमिप्राय यक्षद कि षमी वणं लक्षत 
सूप से पदाथ - प्रतिपादन क्रिया करते ह, यह ठो$ ६ै। 
किन्तु उतने दी से उनका ताखयं सम।त नही" हो जाता 
क्योक्रि वे (प्रमण।न्तर सिद्ध) होनेके कारण ही निष्फल 
ह । फिर भो वाक्याथ बोष कराने ॐ लिये सभो षद्‌ 


विश्ववाणी 


[ वषः 3, भाग {४ श्रङ्क ३ 


प्रतर दश्च करते हं । रको बनाते समय श्राग ङ्गी ज्यान 
जि१ प्रकार नान्तरीयक्--घर्थात्‌ श्रभिनाभूत, श्रपत्या- 
ख्येय या षदष्द्धि हे, उती प्रकार पद्‌।से जो पदाथ. 
बोघ हुश्राकरत। है । वद भ) श्रप्रत्याख्येय है| जरन्त 
भावना--उत्वादना या क्रिया का ही प्रयोजनीयया 
उदेश्यभूत मानकर उमे मृख्य मानन। पड़ेगा | साथदही 
क्रिया के ग्रभावमे वाक्पदोदही नदीः सकता-- मानकर 
यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रिया पद्‌ हो वाक्य 
घटक, पदो का पक्त।-निष्यादक--एक$ प्रयोजनन। 
साधक है, श्रतपव वही भरख्य विशेष्य दै। इषीलिये 
महपि' जैमिनिका सूत्र दै--“किपायेन समाग्नायः १ 
श्र्थात्‌ क्रिया वाच पद के साथ श्रपवा क्रिया रूप 
प्रयोजन के लिए श्रच्डी तरद उच्चारण क्रिया जानाहै। 
इषो क पुष्टि वाच्तिककारनेभी क) ३ै- 

५नहि प्रयोजनोपते' वाक्ष्य मुच।यते क्षचित्‌। 

प्रयोजन क्षपः नापि पद्म।ख्परात बजितम्‌। 

श्रथात्‌ प्रयोजनशून्य व।क्ष्य कोई नदीः वोला करता 
शरोर क्रियापद होन पद्‌ भो प्रयोनन प्रकशित करनेमे 
श्रसमथ' है । यही कारण टै कि भारना हो वाक्यापःमे 
मुखप विष्य ै। 

यदि रना कदा जाय कि सामान्य या जाति ही जब 
पद्‌ काभ्यः है, तवतोदोय। दोसे भ्रषक नातिही 
वाक्षयायं दोग, [कन्तु वक्से तो ई प्रयोजन षिद्ध नदी 
होता । कारण, दो ज,तियो क। परस्पर श्रन्वयहेोदी 
नदी" स्कृता । उत्तरमे यद कदन। प््ेगा कि वस्वुतः 
जाति द्‌] पद का व।क्याथं दै, तथापि जाति क] श्रस्तित्व 
श्रथव। नास्तिस्व वक्षित नदीः हो षङ्ताहै, दषीसेतो 
लक्षण। के बलसे जाति द्धारा ही जाति कौ श्रभय स्वरूप 
व्यक्ति (ग्प्रनना) बोधित होतो है । नीचे मण्डन मिभ 
के शब्दो मे देविये-- 

(जतेरह्ित्व नाम्तिस्वे न च कश्िद्‌ विवक्षति । 

नित्यत्वा लक्ष्यमाणाय व्यक्तस्ते इ विशेषणे । 


नैयायिको फे मतानुशार प्रथमान्त पद ही. शाम्द्बोघ 
वाक्याथ षोषमे मुख्य विशेष्य ह । जते, "देवदस्‌ः 
गच्छति--दहस वास्य से गमनातुकूल कृतिमान्‌-घ्रपाति 
गमन फे श्रनुकूल है । कति जिसकी वह देषदश, शस 
प्रकर का शा।म्द बोष दोता दे। लेङ्निवेयाकरणाश्‌ 
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कहना रै करि घालयंद) शाब्द बोधे मुूप विशोध्य 
दहै । जसे, देवदतः गच्छति-- 
दख वाक्य मे-देवदत्त कतुकं (देवदत्त दै जिव 
कत्ता ) वत्तमानकरालीन गमन इष परहार फ़ शाण्द बोध 
होत! ६1 किन्तु मीमांछको क श्रनुतर शब्द्‌ बोधम 
श्रा्पात का श्रयं दी -श्र्थात्‌ भावना दी मुख्य विशेष्य 
है। उदाहरणं स्वर्गकामः यजेत्‌)--इष वाक्य मे 
स्वगंमाव्पका (स्वगं जिसका भव्य या साप्य इ) 
यागा करणिका ( यागादि श्र्थात्‌ यज्‌, दान, दाम 
हव्याद निषठकेकरण द) शब्द भावना-धयोज्या ( न्द 
भावना की प्रयोज्या यासध्या) श्रार्याभिवना'--ई६१ 
प्रकार का शान्दरबोघहोजातादे। 
यदि कहा जायि पदार्थो का परस्पर ्रन्वय दोगा 
द्‌] पिष प्रकार? तोकहनादहोा कि श्राकाटक्षावशतः 
दी पदां सभी परस्पर श्रन्वित हग्रा करते ई । वल 
तायः इष पद्‌ के सुनते ही श्रोता का सन्देह या उभकौ 
, श्राकक्ष। वद जाती ३- ङि केशी १या उसे क्या करन। 
दोगा] लेकिन शुक्ल याकृष्ण ्रधवान्लेश्राश्रो"-- 
सुन कर उको श्राकाक्ष( या सन्देह दर दो जाता ई। 
इससे स्पष्ट दै किश्राकाक्तिवश ही पदार्थो का परल्पर 
श्रन्वयहश्रा करता हे। 
वाक्यम कदे गये कुद पदो के ठाक ठीक श्र्भवोष 
के लिये शब्द] क परस्पर जो श्रन्वय (सम्बन्ध) रढता दै, 
उसे ग्राका्ति। कदा करते दें। श्राकाक्षा रिति वाक्य 
प्रामाणिकं नदी हृश्रा करता। गाय, षोढा वरैलश्रादि 
पदो से युक्त वाक्य श्रप्रामाणिक दं, क्योकि इनका 
बिना किसी क्रिया पदक जद श्रं्तान नदीं श्रा 
करता दै । 
व।क्यगत कतिपय पदो! के परस्यर सम्बन्ध घटित 
हनि मे किली तरहकी बाधाक। होना योग्यता दे । 
योग्यता-विहीन वाक्य मी प्रामाणिक नदीं दशर करता। 
जते श््राग से तीचता ३ यह प्रामाणिक नकी 
` बमभा ना सकत। है; क्योकि वाक्यम श्राग' इ रहा 
पद से 'शीचन। इष क्रिया पद्‌ क परस्पर सम्बन्ध घटित 
नदी हेता हे-सायही वावा पद्रतीदै। वद इत्लिय 
ङि पकाना, जलाना, गमे करना श्रादि श्रनि के कायं 
भक्ते ह, पर सीचना नीं | सीचना तो जल श्रादि 
पदार्थाः का दी कायंदे। 





श्रल्विताभिधानवाद्‌ श्रौर श्रभिहितान्वयवाद्‌ 


१५५ 


श्रमिद्रतान्वयादियो (कुमान सततानुपायी मोमा 
सङो) का मत ३ णि -्रक्तिः वरयत सन्निधिवशाद् 
क्पमागष्वरूगण) पदार्थानां समन्वये त। पयारयो विशेष 
वपुरपदार्थोऽपि वाक्याथ; समुस्लघती त्यनि्हितान्वेय 
वादिन।म्मत्‌म्‌ । 

श्र्थात्‌ श्राकांक्षा, योग्यता श्रौरसन्निघि ( समोपता ) 
के कारणा जिन पदार्थो का स्वरूप वर्णन हसी प्रयर्मे 
श्रागे चन कर किया जायगा, उन पदाथा के परस्पर 
भली भाति श्रन्वित हो जाने पर उने से प्रत्येक के श्रयं 
से भिज्ञ, सिन्त श्रन्वय पे करण प्रकट वाक्याथ नामके 
एक विशेष प्रकार केश्रयः क नोघदाता दै, दीको 
तात्पर्याथे कदते ई । 

देखिये -- 

५५८६ ((010111 ६५ ३ 
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तालर्याध (110[0011) 5 :५150 ६० ॥0 प्वापोपल्त्‌.' 
। काव्यप्रकाश श्र° मो० तर्क॑तोय^ प्र० २६, 
भवाच्य एव वाक्यं हत्यन्वतानिघान बादिनः'-- 
श्रन्वितामिघान वादी ( प्रभाकर भट्टमतानुयायी 
मीमांसक ) स्वीकार कर्ते किपदो के वाच्यार्थोसेदी 
वाक्यायःका बोघ दोत। द, श्रतपव उनरे भिन्न किरी 
विशेष रूप श्रथः या तापर्यायः के स्वाकार करने की 
कोई श्राव्रश्यकता दी नदी । 
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“प्रय'शकमलेऽप विशेवे षएंवरेतः कत्तुन' युज्यत 
शति सामान्य स्पणां पदार्थानामाकरक्ष। सन्नयि योग्यता 
वशातपरस्पर कनो यत्रा पदारचोऽपि विरोष रूगोवाम्याय : 
तत्राभिदितान्वयवादे का वात्ता व्यंग्यस्यानभिधेयतायाम्‌ ॥ 

श्रय शचि मूनक व्यग्यमे जो न्यंजक्ता है, उसङ। 
विद्धि के जिय श्रभिदितान्वयवादियो के मत म व्यंग्य 
श्रथः श्रभिषेय ( शब्द का अ्रभिघाशक्ति के द्वारा समभे 
जाने योग्य) नहींरै, यद बात श्रब छएिद्ध कौ जाती 
हे । श्रमिदितान्बयवादी के मतम ठंकेत व्परक्त वरिरोष > 
मते होता द्यी नही, ( नः) तो श्रानन्त्य श्रौर व्यभिचार 
श्रादि दोष पछि श्रा पडगे ) श्रतए्वर जातिरूप १द्‌थां 
का जहां परश्राकक्षा, योग्यता ग्रौर स्निधिके कारण 
परस्पर छरणं से वाक्य का वद [वशेष रूप श्रथ' प्रक 
शित दोता रे, जो पदो का श्रमिधेय श्रयःभी नदीं माना 
ज। सक्तः ( श्रर्थात्‌ निन श्रभिहितःन्वयव(दि4) के मत 
म वाक्य का श्रय दी तात्य नामक पएकश्रन्य शक्ति 
द्वारा विदत होता ३ न कि श्रभिधा शकि द्राण 
श्रमिघय होकर क्षत होता हि, तो भला उनके 
मत मे व्यंग्य श्रयः को श्रमिेष कैवे स्वीकार कर 
सकेगे । 

[दष कयनका सारांश यद दहै ङि जिन श्रभिदित।- 
म्बय वाद्‌ मोमोऽको के मतमें वाच्यायज्ञान के विषयो- 
भूत छण को शक्त वा संक्रेतितश्रय की ज्ञानोपस्यिति 
क| कारण श्रनिषादही नदी प्रकट कर सकती, श्रत्व 
तात्य नामक एक श्रन्य शक्ति कौ कल्पना करनी पडती 
ह, उनके मत में वाक्यायज्ञान से पे उत्पन्न होने वाले 
ज्यग्य श्रथः का ज्ञान भला श्रमिघ व्यापारके प्रभाव से 
कैसे प्रकट होगा ! श्रत्‌ श्रभदितान्वय वादियों कै मत 
चर व्वंग्य श्रथः की उपस्थिति के लिये श्रमिधा से भिन्न 
व्यंजन नामका कोर श्रन्य व्यापार श्रवश्य स्वीकार करना 


पद्धेणा । ] 
--हरिमंगल मभङक्त का०प्रर कीदिन्दो टी 


प०१०९-१० 
10 श्रथश्शक्तिमूलध्वन, ६४६९५३४० (ण ४ 
{४७४ 0 हणा० ) 0०८७ ०४ 2४७४ ४19 


(1011 15 सनालान 015 श्रनिषावृच ८0 10 
(प्त व्यञ्जना 1 पुण (11616 ५16 श्रनि्हितान्वय 
वादिनः, ४1० 10त्‌ त[0िष्ला॥ +168 इ 0 
110५" 11८ 8611656 9 ४ 5011661८ 2115865, ‰५60- 
1त्‌[116 ६0 611५ (00, एणात्‌ऽ ६५७ 2608 ॥ 
11611105 तात्‌ ५116 1021624 = ८उप्ल्ट््नमग 
( ऊन्वयं ) [0916९७1 (11656 पाठक 17ए8 ( पदाय ) 
{9 1६10९41 110६ {70111 1५ #नत्‌ऽ (्ीला18९।५९७ 
एप४ {011 श्राकरक्ष,, योग्यता तात्‌ सन्घ. \४॥० 
{015 ८७०१1)५८१}01 15 [ा0ष्ाो, (16 इजाऽ6 रजा 
{11 ५101० 5५11{९ा1८0 1; ९२६6१ मात्‌ ५107; 
18 [00 25 ताद्यर्यायं छा वास्वायं | 

श्रन्विताभिघान वादिते का कथन रै-- 

‹4शम्द बृद्धामिधेयांश्च प्रसयक्तेगात्र पश्यति । 

श्रोतुश्च प४रतपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥१॥ 

श्रन्ययानुपपत्या वु बोपेच्छक्ति द्र'यात्मिकाम्‌ ] 

श्रथाप्रयावभेःधेत सम्बन्ध त्रिरमाणत्म्‌ ॥२॥ 

भावाय" यहे जव कोई धानक साक्षात्‌ क्तान 
द्व(रा कवित शब्द प्रयोजक श्रौर प्रयोज्य ब्र तथ। उनके 
परस्पर के पदार्ो ₹) व्रिषीभूत कर लेत। है श्रोर सुनने 
बालि प्रयोज्य इद्ध केश्रनुमान तया चेष्टा से उनके कहने 
के ग्रथंकोभी समभ लेतादै तो उषकी िद्ध क्षी 
श्रौर तरह सेन होकर श्राति प्रमाणद्वारा वाचक्शम् 
श्रौर वाच्यश्रथं इन दोनो के सम्बाधक जान लेने षर. 
होज।ती र । श्रौर तब प्रत्यक्ष, श्रनुमान श्रौर अर्थापत्ति 
नामक तीनो प्रमाय द्वारा षंकेत ञान का निणैव करना 
उचित है। 


ऊपरको दोनों कारिकाश्रो मे कदी गहं रीतिके 
श्रनुक्ठार जब कोर उत्तम वृद्ध कता है क देवदत्त | गाय 
कोलेश्चाश्रौर मध्यम बुद्ध सास्नादिमती ( गलकंब्ल ) 
गायनाम की वस्तुकोएक जगद से दुषरी जहल 
जाता दै, तष उसको चेष्टाद्वारा बालक श्रनुमान कर 
जेता कि लाने वालिने द तरहसे कदे गये वास्यके 
इ तरह के अयं को वमभ लिय। है श्रोर त¶ बह उस 
सम्मिलित वाक्यां का ब्र्थापत्ति प्रमाण द्रा वान्य 
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वाचक रूप लक्षण वाले सम्बन्ध का निश्चय करे विशेष 
ज्ञान ( उ्युत्पत्ति ) प्राप्त करता हे । उखके वाद दे चैत्र। 
गायकोलेश्रा, देवदत्त | षोदड़ेकोल्तेजा | दे देवदत्त! 
गायतोल्े जाश्रो-रव्यादि वास्य के प्रयोग सेश्रप्रुक 
शब्दो का श्रमुक-श्रपुक सांकेतिक श्रथं निरिचित दोता 
दै,- वालक सप्रभा लेता हे । इस प्रर ्रन्वय (णाय 
शब्द के प्रयोग करने पर ) श्रौर व्यतिरेक (णाय शब्द 
के प्रयोग न करने पर) के द्वारा ( प्रवि श्र्थात्‌ ले 
श्राना श्रौर निदि श्र्थात्‌ ले जाना) बालि वाक्यदही 
उपयोग के योग्य होते हं। श्रन्त मे वाक्यमें प्रयुक्त पदो 
केहीसाय श्रन्वित पदार्थो द्वारा श्रन्वित षदोका दी 
संकेत ग्रहण होत। है । इख प्रकार के श्रन्वयविशिष्ट पदो 
केश्रर्थकोदी वाक्यां हमभना चादिये,नकष्दोके 
श्रो को एकर करके उनकी विशेषता क द्रा बाक्ष्य 
ज्ञान होता है, जडा कि श्रमिहितान्वयवादी मानते ई । 

यह पक्ष श्रन्विताभिघानवादियो काहे, जिम श्रमि- 
हितन्व्रय बादियो पर श्राक्तेप फिय। गया है श्रौर उनकी 
विस्लियां उदारं गह हं । 

“यद्यपि वाक्याम्तर प्रयुज्य मानान्यपि प्रतयभिन्ञा 
प्रत्ययेन तान्येवैतानिपद।नि निरश्चीयन्ते इति पदार्थान्तर 
मात्रोणान्वितः पदाय सङ्कत गोचरः तथापि सामान्य 
वच्छुदितो विशेष रूप ॒प्वा्ो एतिषद्यते व्यतिषक्तानां 
तथा मूतश्वादित्यन्विताभिवान वादिनः ।'” 

श्राचायं मभ्मट जे श्रषने "काम्य प्रकाशः के पञ्चम 
उल्ला मे श्रन्विताभिघान वादियोका यह पक्ष उद्‌ 
धृत कियाद । कपर क) कारिका में श्रन्विता-- 
मिषान वादियों का मत निरूपित दभा हे। उनका 
कहना है- 

प्रायः रेषा देखा जाता है कि भिन-भिन व्योम 
प्रयु शम्दये वेषो ह, इछ प्रकार पहचानकर्‌ निरिवत 





अन्विताभिधानवाद श्रौर श्रभि!दतान्वयवाद 
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कर निद जाते है | श्रतएव भिन्न-भन्न पदार्थों मे 
श्मन्वित ( मीलित ) षद्‌] फादी च्रयं सकेतद्वारा प्रण 
ङ्गिया जाता है | फिर भी वद्‌ सकेन सामन्ययुक्त होकर 
द) विशेष सूपमे ग्रहण करिया जाता दहै । करण, श्रन्ित 
पदार्था ञेदही विशेष सूपहूश्राक्रतेहे। 

कान्य प्रकाशकारने श्रन्विताभिषान बादिभोके हस 
मत का खंडन किया ह श्रौर बतल।या दै कि-- 

[ उन श्रन्विताभिघान बादियो के मतम भी 
सामान्य (लाना च्रादि क्रियाके साधारण घर्मं ) स्यु 
ही विशेपसूप्रगाय (गाय का लाना श्रादि) श्राद 
पद्यः संकेत का विषय हं । जिनके नत मे सामान्यव- 
च्छादित ( सामान्प्युक्त ) विशेषरसूप पदाय की पेक्षा 
श्रषिक विशेष-मूत (गायका लाना) शत्यादि पदायं 
सकत का विषय नोने से वाच्यायं ही श्रनिषाव्या- 
पार द्वारा गम्य नदी ह; कन्तु बाक्ष्याथः (गाय को 
लाश्रोश्रादि ) के श्रन्तगत होकर प्रतीत होता; उन 
लोगो के मतम 'निर्शेष च्युत) शत्यादि प्रतीक बाले 
श्लोक श्रथ-सम्वन्व मे ( उक समीप नही गई-- 
एषा कहने पर॒ उसके षमीप गई ही) जो श्रर्थान्तर 
प्रकाशित दश्रा, उक विधि श्रादि की श्रमिषेयायता 
कैसे मानी जा सकती दै। ] 

-हरि म० मिऽ-का° ५०-हिन्दी-रीका 

श्भहितान्वय वादियोके मत मे श्ररन्वित--श्रष. 
सृष्ट श्रयं श्रौर श्रन्विताभिधान वादियो के मतम भिन्न 
पदायं मात्रसे श्रन्वित पदायं ही श्रभिषेय होता हे। 
परन्तु श्रन्वित विशेष तो किषी भ दशामे वाच्याय 
होता ही नदीं । श्रभिप्राय श्तनादहीहैकि उभय मतोमे 
वाक्यां का जान श्रमिषा-न्यापार द्वारा नहीं होता है । 
देखी दशाम व्यंग्य श्रयं का श्रमिषा व्यापार द्वारा 
प्रतत होना तो €गि ज स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


हिंसा का वध 


उन्दी रह दम तुम 
एस श्रन्धकार रमे, 
जहां प्रर किरणो का 
वजित है सन्निवेश । 
„ विवश सभी शक्यां 
मेरे इष बन्धन मे! 
बोला विवेक 
प्क खीच कर ऊध्वं घां 
पाष ही खटी दई 
बन्दिन श्रदिखा ने 
श्रभर्‌, दो पोच कर, 
श्रपनी प्क मैली सी 
खादी के छोर से 
कहा, प्रय नाय ! 
बन्दी श्रवश्य हम, 
श्रौर नही श्स्मे हे 
रेखा दुष'ष बल, 
कि पाद ~~ प्रहार से 
तोड़ षके कारा की 
हिम भिरि सी प्राचीर, 
किर भी म्हारी नो 
सयत प्रबुद्ध हे, 
उससे तो बड़े ~ बद्धे 
द्वार काराघ्मो के 
खुलते रं श्राप ही 
कायिक प्रयास बिना । 
नीविः डोल उठती ह 
घुलती रं प्राचीर, 
एक बुद्धि कौशल से । 
श्राप हतचेतन क्यो १ 
किंकतव्य मूठ, 
पसे हये क्या १ 
श्राज छस्तमान स्यो सेश। क्रियाविहीन हो । 
यद्यपि श्रविवेक ने 
पाशविक इत्ति से 
बन म बाघ कर 
हमे रख छोड़ा 





श्री शीतल।सहाय श्रीवास्तव 


इस श्रन्व कारा मे, 

श्रौर इस राज्य में 
करता है श्रनाचार 
वस्णी का पन कर, 
जिखके प्रति कायं में 
योग दहै दिष्छा का 
जो कि उस मूर्छ की 
रानी बनी मन की, 
फिर भौ न दिनि दूर 

जब ह्म श्रौर तुम 

होगे जन गण बीच 


करेगे शुधषा, 
त्रस्त ध्वस्त जीवों की । 
नर ~ नारियों का 


जिनका कि शङ्ख -श्मक्च 
विक्षत हे, करे'गे उपचार । 
पीष्ित जो भूख. से 

प्लेग के चृ से 

भूख - भूष, कह कर 
कोटि -कोटिसल्यामे 

लोटे हुये होगे मूतप्राय विश्वमे 
उनका करेगे हम चलकर उद्धार । 
देखा नही" जाता हे 
लपटो का नमन चृत्य 
धूमिल भ्राश मे, 

जो कि पक पक कर 
भराम मगर वन - विजन 
उपवन, घन कुज -पुंन 
हहा कौष्व्या कशो 

करती हं पूतिं मात्र । 

जनता ~ जनादन षी 
होमी क्या दशा भ्राज! . 
चाह माम्‌ | त्राहि माम्‌, 

यृ दुपरूल श्राचनाद 
इन प्राचीरोशी 
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गुङता उपेक्षित कर 
पता सुनार मे ।'» 
कती श्रहिखा रही 
श्रौर मौन सा विवेक 
रिठा रहा षरती पर, 
श्रग्नि थी घषक रही 
उष्के प्रतिशोघ को, 
पर था विवश पक दुबल शरीर से 
दिखा श्रौर श्रविवेक । 
जो कि षाथ ~ ही 
श्रये ये उन्मत्त, 
करने निरीच्ण 

उन दो दोष - हीन 
जनगण - सेवियो का। 
प्क करर हषी से 
ही उठे श्रारस्छ 
लोचन विलाश्पूण' । 
बोक्ते- “विवेक क्या 
श्रव भी न चेते दुम! 
क्यो री श्रहिषा ! 
क्या श्रना विच्षार त्‌ 
क्षीण नदीं कर सकी? 
बोली श्रहिखा ही 

चुप था विवेक नव~ 
प्क्या तुम चाहते हो 
श्छ का तपण यो 
दे मे श्रनैस्य शा 
विष बीन बोकर 
श्रौर दम चाहते हो 
बाघ। नदीं हमसे । 

य॒ तो श्रषषम्मव हे 
जीत्रन यक रते, 

दीप श्रन्कार को 

करेगा विदीणं दी 
पने प्रकाशसे 

जन तक स्न्नित ह 

स्ने शिखा छोर तक।'› 
“न्न्छा यह घादल हि १५१ 





हिसा का वध 


तजनी घुमा कर 

ि"खा प्रमत्ता सी 

नागिन खी विषमयी 

छो कर फुफकार 

बोलो-- 

तुम चाहते श्रपने शरीरका 

प्रण का श्रन्त शी, 
चाहतीतोमे हूं, मखल दुं प्रसूनखा 
श्राज दम दोना को। 


किन्तु नही - 

श्वान ही नोचंगे 

चील ही चीयेगी 
इन माऽ - पिण्डों को 
होगा सन्तोष परमे 

तभी शख काय से" 
इतना कह चल षडे 
खा श्रौर द्मविवेक 


छ्मपने दरवार को 
जो कि चादुकारो का 
जमषट विशेष या । 
यद क्रम, 

चल नी पाया श्रषिक$ दिन, 
ननत। समभ गह 
श्रपनी ही भूल श्रौर 
राजाका श्रतिवाद। 
क्य का प्रखर इश्रा 
जन गण~-मन में 

हो गया विद्रोह, 
हा नही नीत सकी 
श्मविवेक गया हार 
द्रोह के प्रभञ्न से, 

बन्दी किए गद 
क्रर वे दोनो ही । 
मरक हये कारा की 
लो प्राचीणे; से 

बन्दी षिवेक 

श्रोर बन्दिनी श्रहि्ा। 
जनता का “इष = इष 


"जव ~ जय) ध्वनयो मे 
कूज उटा श्राकाश | 
पुष्प - पश्र वर्षा से 
लद गयी घरती । 
श्राज वह क८‹ उठी 
श्रपने नेताश्रोका 
स्वागत, निदाल दूह । 

इछ द्धः -वादृ में 
बह गया जनता का 
क्लेश श्रौर दैन्य ~ मार। 
याद करर उठी वद 
दिखा का श्रतिवाद, 
श्रविवेक - उन्माद । 

क्रोध ~ षवि जल उठी 
प्रतिशोध धूम्र से। 
बोली- 

ष्क्यो प्रथम हीन 
हिसा -श्रविवेक का 
वघ यहां किया जाय, 


विश्ववाणी 


वः 9, भाग १४ श्रह्न ३ 


तब न व्यागियो से 
श्ण - मुक होगे दम |) 
देख यह जनता का 
उग्र सूप जलते 
श्रागे श्रा श्रहिहा ने 
कहा-- “यदि चाहते हो 
मेरे प्राण श्चाना 

तो नही" हिसा, 
श्रविवेक का वष दहो । 
कर॒ दो क्षमा उन्द 
श्राप बन जार्येगे 
श्नापके प्रिय पात्र ग 
बोल उठा जन - समूद 
प्वमस्तु। 

श्रापकी श्राक्ञा दै 
वार बार शिरोधायं। , 
श्रौर कर नाद्‌ वह 
भजय दो श्रहि्षा कीः 
पजय हो विवेक की? 
एक श्रोर परह चला । 





भारतीय समाज ओर हिन्दी नाटक-साहिल 


यह सव्र जानते र कि नाटक हिन्दी छा्त्य का 6१ 
से उपेक्षित या मुन्ताया हुश्रा श्रङ्ग दै! मोलिक खादित्य 
मे नाटक का महत्व, जाति च्रौर देश की दष्ट म उसकी 
उपयोगिता श्रौर श्रावश्यक्ता श्रथिक्र दहै इते भी शायद 
सभी माने"गे | यदि हप पिदधे नाटक्-साहित्थ के इति- 
हा पर एक निगाद डालते हतो त्फ तीन नाम पेसे 
हजो तुरन्त हमे याद पड़ जाते ई--श्रौर वद ईं मार- 
तेनु हरिश्चन्द्र, जयशङ्कर प्रषाद ग्रौर परडत लक्मी 
नागयण मिश्र । वतमान षमयमे नाटक को श्रोर वहूत 
कम लेखक ष्यान दे'रहे र। दमे इष श्रवस्थाके करणो 
-पर कुलु विचार करना है । 

इस बात से कोर हन्कारनक्रेणा कि गद्य-साित्यमे 
नाटक का स्यान सदसे पहले है । की प्वाघठ वजह यह्‌ 
कि नाटक पठने श्रौर देखने दोनो कशी चीन्न दे। 
संस्कत साहित्य म इते ^दशय-कान्य्‌,) कहते हं श्रौर 
श्रह्वरेश्नी साह्य मे इसे जाति का दपण कदा गया दे। 
यद वात नशी है कि ददेश को साहिलिक परम्परा मे 
नाट को उपेक्षा की गरं दो । कालिदास श्रौर उनको 
शकुन्तला क] त(रीकफ़ जमैन महाकवि गेटे तकन की 
हि । संस्कृत खाहि म्‌ नाटक की उपेक्षा नहा की गईं 
थी | मारत क (्नाटय-शाख' ईसा से ५०० वषः पदले 
कौ रचना है । इतने पुराने स्मपमें जिष सातय मर 
नाटक श्रौर श्रभिनय शम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ मोजूरदो 
उमे कापी ब्दी संख्या मे साहित्यक श्रौरखयदहीरंण 
मंच के लिये किख दूये नायक के श्रौर बहत पदले से 
मौजूद रहने मे सन्देह को रगुञ्ञायश नही दहो सकती । 
नारव शाख्रके श्रलावा (दश रूपकः श्रोर श्रमिनय- 
च दर्पण दोश्रौर ग्रन्यव।द्‌ के लिखि हये इष घारणाको 

पुष्ट करते र । दशरूपक ६6। की दस्वी ष्दीकेश्राह 

पाकी लिखी दूह रचना मानी जातीदे। इषकमसे 
कम एक इन्नार वध" केः लम्बे दोरर्मे, शर्कृतमेंश्रनेक 

नाट्‌ लिखे ब चेल्ञे गद्‌ 1 

नाटय शल श्रादि ग्रन्थो रङ्ग मंच यारस्टज 
भ सुगोत णाला यानी श्रारपे्ट श्रौर श्रपेक्षाणटड यानी प्रीन 
सूप्र वरा का वणन इतने विश्तारसे मिक्ता हेकि 
ष्यान देने पर श्र।श्चयं हेता है । मच श्रौर प्रचाग्रद 
यानी दर्थकोका दाल या श्रदिगेरियम कामी पर 

, ब्योरा प्रिशत्ा रै। 








पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी एम० ए० 


इनक कृद, दौड़ श्योर चनावट कैसा दोनी चाव्ये 
यद विस्तार से दिया ग्रा ह| फिर भवभूति श्रौर 
कालिदास श्रादि कुच रेमे नारक्कार दूये निनक्रा 
मिलान ससार सखिका. चोट) के सादत्वकोंकेसायदही 
किथाजा सता ह । कहने का मतनब यदद क परपरा 
श्रौरद्रृडीशनकेरूग्मे दम दशमे नाटक की कमी नदीं 
थी, उल्ट इका स्थान स्वसे श्रगेया। रूपक, प्रह्तन 
नाटिका, भाण, व्यायोण श्रादि नाटक कौ दस क्प 
प्रचलित षी! जसे श्रानकल क्काखया व्रदषन कहते 
ह श्रौर किर गीति नार॒य श्रौर एकक श्रादिकी कमी 
न्दी थी। पुरानी हिन्दू जाति नाटक की हदसे ज्यादा 
शोकीनयी श्रौरशामकोहर नागण्कि रङ्गमच श्रौर 
सङ्गीतशाला मे कुठ समयवेठ कर रष क। श्रस्वादन 
कण्ताथा] 


पर दवो ष्दीकेवादसे भारतेन्दु ङे ज्ञम(े यानो 
उ्न। वीं सदी के श्रन्त तक वही जाति मानो नारक को 
भून गहं । नाटक श्रौर सङ्गीत में दूषी रहने बानी जाति 
को दश्वीषद्‌ी के बाद्से यायक न जनेख्यादहो 
गया | लगभग १००० वष तक ना क क कदी नाम 
निशान तर नही मिलता । निश्चय ही यह ईष जाति 
का पराभव्र-ङाल या | श्प मभले जमनेमे जो साहिस्य 
व्रज, श्रवषी श्रादि मे मिलता दहै पुख्यतः भक्तिया 
वैष्णव साहः है । मानव जाति ख्व श्रोरसे निराश दो 
राम-नाम जपने वैठो, उसमे ठिवाय दैरषरषनश्रोर शन 
श्रौरक्ञानया योग-षाषनकेश्रौर किषी ज्स्मिकू)स्फूतं 
श्रौ. उत्ञाह नही रह गया। घु) ठल्छो रेसे महान 
छादिव्यशोमेभो नदा । देश श्रौर जातिरो सामाजि 
श्मोर राजनीतिक परिरिथतियां ६! ङ एेषी रदी जिन्दोने 
जाति को प्रतिमा कोदैश्रके दरबःर मे श्रना रोना 
पीटना श्रौर श्रपनी फएरियाद सुननेमें ही दुख्पयोग 
करने ५२ विवश किया । इनकेषायही साहिखको का 
एक शरोर बग हृश्रा जिने नीविक्षाके लिये मभते 
राजदरदारो मे रदेषों का दिल वहलवि श्रौर नायि 
भेद श्रौर २8 मेद बाले विषय को श्रपनाया। रहखो की 
खुशामद मे नखशिख, शरहमासा, रर, भ्रलक्ार श्रादि 


ष्ठ 


पर बहत सा साद्त्य रचा गया शरीर व्यम शणो नी 
प्रतिभा कौ श्रात्महत्या इष प्रकार होती रही श्रौर नाटक 
लिखने की केशव देव, विहारी मतिराम रेमे श्राचार्यो 
कोमभीन षुभ) । 


यह प्रथम श्रे क कलाकार ये यद नि्विंवाद हे। 
पर परिस्थितियो ने मानो बगवस इनकी प्रतिभा क)एक 
तिशेष दिशामेषही मोड़ दिया । ज्राश्चयं तोयददहैकि 
इनके श्राश्रयदाताश्मों को भौ यह न षुक्ो किष्न्दे 
नाटकोंके निर प्रणादं । 

खैर, यह देश श्रौर जाति के ल्लिए एक महान 
साहित्यिक द्रौजिडी या दुखवात नाटक १०० वर्षं तक 
खेला गया, निसके श्रत मे भारतेन्दु ने मानो सोहै हुई 
जाति को एक नयी संगीतमयी वाणी सुना कर जगाना 
शुरू किया । कु चेत हुश्रा, पर जातिने श्नके बाददही 
किर करवटलेलीहि। खुमारी श्रमी गरं नदीं । प्रषाद 
क] प्रयत्न श्रसफ़ल रहा । कव पूरो तौर पर जाति फिर 
से चैतन्य होगी यह कहना कठिन हि | एक महान 
नाटककार कीदिन्दौ को श्रावश्यक्ता हे। 


भारतेन्दु मदानये,याकमसे कमहोनेषी जारे 
येकिष्नकोदूषरी दुनियांनेष्न्सेकम गेविन मेही 
बुला लिया | यह दूसरी द्रौजिडी हिन्दी हंषारके लिए 
सिद्ध हह । यदि काल भारतेन्दु क श्रपनी पूरी उचा 
तक ववदे होने का मौका देता तो हिन्दी नारक श्राज 
कह। पहुंचा होता हसक इस्पना कर हमारा नौ प्रोत 
उठताहे। 

नाटककार भारतेन्डु के सामने संस्कृत, श्रौर 
श्रगरेक्नी दोनो नाटको गैः श्रादशं मौजूद ये । उन्होने 
दोनो की श्रन्छो ातं- संस्कृत का श्रादशंव।द श्रौर 
शर्लोकायपार्थवाद र्नो को मरसर निभाक्रपएक 
नै दिशा नायक को मोदने ए कोशिश की थी। 
श््रतदणने यह मूलक यी वह नाटक लिखते स्मय 
भूल जातेये डि नारक पहले रङ्ग मंच पर खेलनेकी 
चीज्न हे, कर श्रौर कुष्ठं । भारतेन्दु इस बात रोनी 
भूलते ये । बह रोक्सपियर की भाति खुद एक श्रच्छे 
नटये | वनारस व इलाहाबाद मे कई शौकीन नारक 
मंड लियां शन्होने खुलवाईं' था जिष्मे नियम सेचने 
हए मोलिक व श्रनुवाद किए हुए नाटक लिलवाते ये । 


विश्ववाणी 


{ वपः ७, भाग १४, द्रे 


श्रग्रनी ङ्कना वषत से कड नाटको क श्रनुब्राद 
प्रद उन्होने करिए ये। 
` पर उनकेव।द किर सादिस्यिक दुनिर्यां को मानों 
लकवासामःर गया । प्रखाद के बरे मे दम कह चुके 
हं | श्रागरा दशर छश्मीरी नाम के पक दूसरे सज्जनो 
गए हं जन्मे परतिमा कम न यी, श्रौरवह भी खुद 
ऊचे दजंकेनटये पर उना ज्यादा ताल्लुक रषी 
पेशेषर धियेटर कम्पनियों श्रौर भाषाकारसुभान उदू 
की तरफ़ ज्यादा होने के कारण हिन्दी दुनियां नेष्न्दे 
नही माना । हमारी रायमे हिन्दी. की बहूतघी बद 
भूलोमेसे पक यहमभीरे। 

श्रव इख वक्त लमाना बहदूत तेन्नी से बदल रशदरहे। 
इतनी ते्लीसे कि देख कर ताज्जुब होता है। हमारी 
रायम्‌ यही षमय है कि जब कि दुनियांके नारक 
के प्रचार क पक जषदंस्त श्रादोलन शुरू कर देना 
चाहिए । खोवियत सूस श्रौर चीन मे नाटक रेडियो शरोर 
सिनेमा छो जनत। कौ सामूहिक शिक्षा के लिए श्रपनाय। 
गया श्रौर श्रषनाने के सम्रय उन देशो की सामानिकश्रोर 
राजनीतिक परिस्थितिय। जैषो थी प्रान इष देशकीभी 
बहुत कृं उखीदंगषीहं। रक नरै जाति के उत्यन्न 
होने के समय नो खव उपद्रव, जो उयल पुथल होते 
ह वह} सय दऽ समय हमारे सामने हं) यी स्मयहे 
जबकि नाटक मे इष समाज के संगठन, खम्प्रदायिक 
श्रनस्य, भ्र्ुतो की दर्दनाक स्थिति व छ तरह के 
बहुत से स्वालोको इल किया जा खकताहि । बहक 
हम तो यषां तक कर्देगे कि नाटककेज्नरियिसे सामूहिक 
शिक्षा, श्रङ्गरेज्नी मे जिसे, "माष एज्ूकेशन, कहतं ह, 
देने का श्रौर कों तरीक इ नदी है । सिनेमा से नारक 
का स्यान श्छ लिए ऊंचा है कि बह प्क जिन्दा - 
चीकज्नदे। 4 

यह स्वतो ठीके | पर नाटके प्रचारके लिप 
सबसे बद़ी ज्नरूरत हे हमारे जातीय रङ्ग मश्च याक्रोमी 
श्टेजक्ी । सफल नाटककार न्मौर नाटक तभी देखने 
को मिलेगे जब हमारे पाख श्नपना स्टेज होग। | पारसी 
कम्पनियां इी लिदर नाङमयाब री कि उनका स्ख 
कोरा व्याप्रीथा। बद्धे पैमाने पर जनता कौ. शिक्षाके 
लिए. नाटक की अवश्यकता ोश्रमीतक रष्टरने 
महस नहो किया । यह दुख क] बात है । य-मानी इह ` 
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बात दैकिजिषदिन राष्ट्र यह स्ममः लेणाकि जनता 
की सामुहिक शिक्षा परे लिए दृश्य काव्य या नाटकसे 
बदुकर दिलचस्प श्रौर टिकाऊ श्रसर करने वाला कोड 
दूखरा जरिया नदी है, उस दिन, हमारी गुत्यी सुनम 
जायगी । यदीह ९ष समय हमारे दित्य की सवसे 
बड़ी वतमान श्रावश्यकता । 

श्रच्छे नाटक लिखने वलां का श्रविभवि श्रौर 
जातीय र्गमंचोकादोनाये दोनो बाते एक दद तक पक 
दूसरे पर नभर हं । हमारारषटर्‌ इष समयकुच्र पेषी 
भभटोपे उनभादृश्राहे शि इमे द।हने बां ताक्ने 
या इतमीनानसे देश की श्रावश्यकषतश्रो परव्डेदिमागर 
से सोचने तक की फुरसत नदी हे । दमे यह भी यक्रान 
है कि वह दिन दूर नदी जबकि उसे फुरसत मिलेगी या 
इसी को पहले ज्यादा क्नरूरी समभ कर हके निर 
फरखत निकालनी पद्ेगी । इर देश मे सस्कितिक दूत 
(या कलचरल एवेषढर ) का श्रविर्भाव पदले होता 
हि । जिष दिन हसक श्रविर्माव दोगा यायो कहिए करि 
जिस दिन राष्ट्र उचित सुविधा देकर उका श्रविरभावि 
खरल यना देगा उख दिन हमारी खमस्य हत हो जायग।। 
इमे उस घड़ी का इन्तल्ार करना दहै । पर इख षीचके 
दरमियानकाश्रच्डा उपयोग भ्या जा सकता हे। 

वह इ तरद कि पद्वले फल श्रौर श्ररफल दोनो 
वग. के नाटककारो से खवक लेना चादिये । घंस्कृत के 
नाटके गीतया जिटिक क) क्नरूरत रो ज्यादा खूब, 
कोरे श्रादशशवाद ९। उषूल,द्रौजिडी का पूरा श्रभाव, 
श्रौर किली हद तक नाट क्रा श्रस्वाभाविक दोना 
श्राजकल के तमय के श्रनुकरूल न होगा | पियते हिन्दी 
के नाटककार हव दुविघा व भरमम ही प्ड़ेरह गए 
कि संस्कृत नाटक केश्रादशं व टेकनिक को श्रपनावे" 
याश्चंग्र्नीके। हाल के.कुचु नाटककारो ने यहं समभ 
ज्ियाकि संस्कृत नाटक का टेकनिक श्रौर उनका 
श्रादशंश्रान की दुनियाकोटठीकन दग | पर सोलद 
श्रनि शप्ेनी नारक वास कर इवतन श्रौरश। केषोर 
यथायवाद से प्रभावित श्राधुनिक र्भेगरेज्नी नाटक 
का. श्रादशं भी हमारे समान को ठीक न पट़ेगा। 
यह समभनेक्ी कोशिश होरीदै । हाल केनाटक 
इसी उलमन मे पड़े हृएहं। इन सव उलभनोका 
सुलावेगा कोह बड़ा नाटककार जिते श्रमी जन्म लेना 


~ 


भारतीय समाज न्नौर दिन्दी नाटक-साित्यि 
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हे। इस ल्लिन्नि मे दमारा कटनायदोटै कि ङ्रिषी 
दूसरे देश के टेकनिक, रष या साव्यं क उवूनोकी 
षट नकृलमे कोई श्रच्डधी या वड़ी चीन्न नदी उषतनेणी | 
हश्देश छर ष्माजकी पुरान) तदृज्ञीव श्रौर संस्फृनि 
को मुलाया नदी जा सकता । 

इम कड चुके कि नाटक देश श्रौरसमाजनकां 
श्राह्ना है । युरोपकेश्राषने मतो यूरोपीय समाजका 
श्रक्छ ही दिखेणा श्रौर उष श्राष्ने ङा हस देश के 
सामने र्न श्रौर उसी का श्रक्ष दन्दुस्नानो श्राइने 
के सामने रष्वना एक वहुत भटी भून होगी । शा, गालव. 
वदींणेते श्रानकल के, श्रौर शोक्छगीयर ठेमे पुराने नाट 
ककार नेश्रपने को तैयार कपे किया, श्रौर किनि मजञ्ज्नलों 
को तय करते हरे वद इष ऊंचाई को पव यद दमे 
बेशक इन लोगो से सीख लेना चादिये । खसे 
पदली बात यह हि कि कोई भी साटित्िक पक 
खाय दी नाटककार, उपन्याषकार या कदानी लेखक, 
कति) साहित्यक शरोर श्र्यापक समी नीं हो 
सकता । क्तो एकर्मे दी वह ब्दा हो सक्ताहै। 
किसी एक चीन्नकोजी जान से श्रपनानेमे सफलतां 
मिल खकती हे । दिन्दीमे छ वात को भूने" बहत लोगो 
ने कोहं, श्रोरकिरिनाटक कीदो त्वाप क्ष्म ह 
एेतिहातिक या पौराणिकश्रौर सामानिकया समस्या. 
नारक । गो नाटक लिखना श्रषनी ज्िन्दगो का त्वाव 
काम चुने उसे श्रपनी सचि शिक्षा श्रौर प्रतिमा केश्रनु- 
साग नाटक को क्स्मभौ छोट लेनी होगी | रेतिदाषिक 
नाटक लिखने वालो के लिये, उख जमाने के इतिहास, 
खमाज, पदनावा, खान-पान, रहन -षहन सश की गहरी 
जानकारी व॒ तालीम होनी चये, वभी सफलताया 
कामयाबी मन्न शकेग) । पेराणिक नाटक लिलने वालों 
को महाभारत या पुराणोष्नो कयाश्रोंकी श्रच्छी जान- 
कारी श्रोर निखरी ह इ्ग्ना व भाषा पर पूरा श्रषिषार 
होना ज्नरूरी दहै । पर श्राज दन समयि समस्या नारक 
काया श्रङ्गरेन्नी मे जिसे श्ाचलेम-प्तेः कहते ह। 
दिन्दू खमाज या हिन्दुस्तानी खमाजके सामने जितनी 
समस्थये' दल करने या जितनी उलभने' सलमान को 
हं उतन। शायद षखार मे किशी श्रौर समाजको नदी । 
इनको नारक के सपमे रखने के लिये लेखक को गभीर 
चिन्तक य। विचार करने बाहा होना ज्नरूरी £| पर 


[ १८३ 
समस्या्रो ५ उलम्ना को ज्यो ऋयव्यो श्रा 

सामने भिक करव देनेमेटी नाटककार का काम पूरा 
नदीं 1 भरसक उनका इल मभो सुभा देना 
होगा | दन्न श्रौर मदान नारक्वार व होगा नो 
हमष्री श्राज को त्वासप्वास सामाजिक श्रौर नैतक 
सभी तमस्याध्रो गो ठीक ठीक नाटक रूपी श्रादने में 


दिखादा श्रा उनका दलमभी दिता देगा। 


श्रव रहा टक्निक श्रौर भाषा का सान | भाषा 
सरल, स्वाभाविक यापात्रक्ी दैत्वितरे द्रतुतार दी 
रखन। पड़ेगी । सकल नारक वदी रोगा ।जमे बड़ी ते वड) 
ताद्‌ादमं देखने सुनने बाले, प्ट श्रनफटे सभो वलृवौ 


प्रिय चले, हृदय रे अराज विकल ! 


तन सिदरन पर लघु नघु पग र 
प्रिय चले, हदय रे श्राज विकल | 
रिसते श्रविरल ये नयन तरल | 


निशा, 
दिशा, 


वेदना वधू सी मौन 
निश्वास पवनयुत मूक 
प्रातः समीर दुखः - भार मन्द 
सजती प्रथ सुमन निचय विक्सा, 
रवि चले उपा ने तिलक किया 
त्रिखया दी कुसुम की श्रन्जलि । 
रवि ने पेषे वे श्र्रू, तप्ल ॥ 


षी धरणौ उद्‌ 
नभ की नाली तो ठर ली, 
तव॒ श्राये कजनल नवक्ञ जलघर 
कण -क्ण की श्राभा निषर चली, 
हिम तुहिन दुषारमयो शोतल 
पर शिशिर न थाक्या विरह विकल! 
विश्वासा के दहिम से बोकिल! 


धू(ल चली 


विश्ववरार्णः 





चपः ७, भाग १४, चङ्क 


स्प सेः । यमाद > नाटक हमे चेतावनी देतेर। 
किर खव नगद काः दारोमदष्र क्थोपङ्यत या डा्रन्ताग 
पर ही निभगर दोगा | नाट्कमे लेष्वक ध्रपनी श्रोरमे 
कुल नदीं कता दहे, न स्स्वगतः या श्रि ही श्राप! 
वगैरह के उषायोसे काम लेना दोगा । वस षात्रोकी 
चात चीतकोटेना कर देना दोगा. जिनसे खरी घटना, 
सारौ परिस्थिति शरीर जो सन्देना लेतक करो देनारे) 
सच ज्नादिरदहो जाय, श्रीर भरपूर ्रसरके षाध | बेशक 
यद चटून बड़ा कमे भोर श, गास्व्वर्दी मे कृ इने 
गिने लेखक द) दस्मे खपनदो स्के) पर न्दी को 
इस समयरेसेही नाटककार की ज्ञरूरते है। रेते नारक 
कारको श्रमी ष्सदेठमे जन्मलेनाहै। 





श्री रमेशचन्द्र॒दुबे बी° ए०, 





पीवडे वने किसलय कोमल, 
सौरभ स्थ्चारक सुमन सरल, 
पुलकाकुल गायक कोकिल कुन 
श्रगयित श्राशा से भरे सुकुल, 
ये मधु के परिचायक कोमल 
भ्रिय चले बने पतर विल, 
भर पदे जीणं से पीत विरत्त। 


प्रिय पलको ऊ तट पे निगम, 
इन वेरा की गति मे दुगम, 
स्वन, बन्ध, सरूप, रत, श्रदेष्ठन 
से दुर श्ररे | श्रति दूर, श्रगम। 
किर द््दय -सख्दन में मुकुलित इग 
येभरे न स्यो पल पल पर जल! 
क्यो रहे नश्रश्रू, भरे श्रविरल † ` 
प्रिय चकते हृदय रे ्राज विकल | 
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नारी की लञ्जा ` 


पक्या तुम लोग नदी जानते कि यद छुरति शिवा 
जी महारान का राजहै ? श्रौर यहां मखाभरिरो को 
लूटने ¶) सन्ना मौत हे 7? 

डाकुश्रो का गिरोह सवार की यद बात सुनकर कुछ 
ठिठक सा गया किन्तु उनके सरदारने इपटकर कदा-- 
भद्मनन्त राव | देखते क्या हो १ पालकी कौ सवारी 
दे । यदि बदा चीन्न हुई तो सरदार मलहरराव को 
मेटकी जायगी ।” 

~ सवार श्रौर उषकाषाथी पालकी शरोर उाकुत्रो गे 

बीच खड़ेदोगए्‌ | खरार ने गम्मीरस्वररमे कहा- 
५खबरदार | उषर .कदप्र न बढ़ाना । पाली मेमेरो 
बेटी | क्नेवरश्रौरङ्नर जो चदिले लो मगर मेव बेरी 
कोाय लगाने का खादत न करना ॥ 

कन्तु पचारो ढकरश्रो के गिरोह के श्रागे दो 
वारोकी भ्रात दही क्या { पर सवार बहादुरये। वे 
तलक्रारे' लीचकर शदे हो गये श्रौर चन्द भिनिटोके 
लिये षम।6ान मोरच। कयमहो गया | लेकिन श्रन्तमें 
कवार घायल होकर गिर पड़े । 


कार पालकी छोड़कर जान लेकर भागगयेये। 
पक सुन्दर नवयुदती पालकी से बहर निकलो 
श्रौर श्रपने घायल तासे लिपट कर चीश्व चीख कर 
रोने €्गी । ढाकुश्रो ने उते ज्ञषद्स्ती उठाकर घोट पर 
लाद। घ्लोररवाना होग्द। 
धोट़ोक)ो दोण होती हुं टाप-ध्वनि के हाय सद 
याद्रि पव॑त की वह मनर उपत्यका एक कराद भर कर 
नीरव निस्तन्बता मे खो गरई। 
, ® , 
उषमान खां दिल्ली के एक खबर व्यापारी ये। 
उनकी श्रामदनी लखों की यी । एक ही लकी 
थी--फ( तमा । फ(तमा कौमा तमा के बचपन 
ही ममर चुकी थौ | प्षातिम। के पिता फ़ातिम।को 
प्राणों से श्याद्‌। चाहते ये। फ़ातिमाक्षी कोहं बात 
नी टल्ली जाती थी। फ्रातिमा की च्च्छर्प पूरीश्नेमे 
उशमान को बहुत खुश होती यो । उन्दने फतिमा 
की पठा का श्रच्छा इन्तज्नामक्िायथा। कातिमाको 
, भूणोल ते बहुत दिलचस्पी यी | वह पृते खमय प्रायः 
लभे तकर करने फी ोचा करती यी | उसे लेकर 


श्री मधुकर खेर 





उपान घवा काश्मौर, व्रणा, श्रवघ श्रादि गयेवे। इत 
चारवे उसे दक्षिण कीषेरके लियेलायेये। उनके साय 
फ़ातिम।, सलाहकार करीम तथा चार श्रौर विश्वस्त 


नोकरये। 


वे लौटते षमय निज्ञाम क राञ्य मर.गये। उन दिनो 
निज्ञाम श्रत्यन्त कमजोर था। उमके सरदार दही राञ्य 
करतेथे। निज्ञाम का केवल नाम हीरहग्याय।। 
निक्ञाम के एक श्रासफश्रली नामक सरदार कौ नज्ञर 
दुर्भाग्यसे फातिमा पर पड़ गयी | उने दिरादरो ग्रौर 
मन्ञदव का हवाला देकर उसमान व्वा से मेल-जोल बढ़ाना 
श्ररम्म किया; श्राह्िर बात श्रघिक न चिप सको। 
करीम ताद्‌ गये श्रौर उसमान व्व को श्राषफनाह की 
बुरी नीयत का विश्वास हो गया। उन्होने ्राषफनाह 
काश्चराना बन्द किया, पर श्र।सफ़ज।द ने पुर्लमघुरना 
छेडखानिर्यां शुरू कर दी। उषमानघ्वां ने नवाषसे 
शिकायत क, पर नवात्रने टल दिया। एक दुनीचन्द 
नाम सेठसे उसमानश्वांकी पदिचानयी। वद हीरो 
काव्यापारीया | बद दिज्ञी श्रात।-जाता रदताथा। 
उमी की सलाह श्रौर स्ायत।से'वेभाग षदे हुये, पर 
उनको ध्रासफ़जा् के श्चादमियो से लद़ना पड़ा श्रौर 
इसमे उनके चारो श्रादमी काम श्राये। गम भोर मातम 
को एकश्रोर रव्कर वे ष्ठते ही गये श्रौरशि्राजी को 
सरहद मे घुष गये | उष्मान एवाँ श्रौरकरीम भाईैनेएक 
पालकी प्वरीदी श्रौर कुं कहार किराये पर रष लिये । 
उनकी इच्छा किसी तरह दिर्नी पर्ने की थो । 


छत्रपति शिवाजी मशराज का शासन प्रत्यन्त कठोर 
था | वेद्देही सुनार रूपमे श्रषने राज्यका प्रचन्ष 
करतेये | उनकेराज्य मे नारी, गयश्रौर ब्रह्मण की 
रक्षाका पूणं प्रबन्ध था | किंतु उनके राज्यम्‌ भी कुटिज्ञ 
लोगो कमी न थी । राज्य का शासन मक्तवूत होते 
हृर्मो दाकुभोकीकमी नयो ।येडाकू यात्रिषोको 
लूटे वे । महाराज ने यात्नियो कौ रक्षा का प्रवं किया 
थातोभीक्मीक्भी श्न डङुघ्रोकी बनश्रती यी। 
डाकू घन श्रौर ज्ञेवर तो स्वयं रललेते येश्रौर कोई 
सुन्दर युवत मिलने पर सरदारो को दे सप्रुचित श्नाम 
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लेतेये । सर्दारो का यह कायं श्रर्यन्त गुप्त रीतिसे 
दोताथा। महाराज को इसकी जरा मी खबर न लगने 
पाती यी । मलहररवमभी रेसेष्ी सरदार था। वह 
परले दरजे का व्यभिचारी था] ज्यादा से .उ्यादा घन 
देकर वह हाकुश्रो से लष्क्रियां ए्वरीदता्था | कमी कभी 
स्वयं महाराज क्ते सिपाही गुम रति >े लृरटणट करतेये। 
महारा जेमी बद्री सीमा का प्रयन्ध करनेकी व्यस्तता के 
कारण महारात या च्रष्ट्पधान) ही हष्टहनद्टी गतो 
पर न जाती थी | रेमे ड) पक दन ने उसमान लांषर 
हमन्ना क्रियाथा 1 फातिमा को साथ ले श्रपनी समभ 
म उस्मानखांश्रौर कगीम माडईैकोमरा छोड वे ढक्‌ 
चनते बने । उन यहक्ञातनथारि करीम भह उनका 
पीत्या कररटे ह । फाततिमा की पालकी एक बड़े महल 
मे हनी | करीम भाद ने राह देख ली श्रौर वे महाराज 
से मिलने का उपाय करने चले। 


मलदरगत्र ने फातिमाकोदेष्व डाकुश्रो के सरदार 
को बहत ध्नदिया श्रौर महल की एक कोठरी मे वेसुष 
फाति को बन्द कर दिया । श्रष तक प्रायः प्रभात दहो 
चका था । मन्हरराव फातिमा को रेख श्रपने कोषो 
प्रैठ। था । फातिम्ा को लगभग पक घंटे बादद्ोश 
श्राया । उसके हाथ पैर खोल दिये गयेये भौर दरवाजा 
बाहरमे बन्द्‌ कर दिया गया था) फातिम।ने दौड़कर 
भीतर मे भी कृण्ड) लगा ली। श्रपने बचने कीकोड श्राशा 
जयेन दिखाई दी | फ़ात्तिम्रा सारसं) थी। कमरे > दोनों 
शरोर द) प्विड्{क्य शी । फ़ात्तिमा ने पलंग पर पडो चादर 
> दुकढे $र न्य} चण्ने व्विहकीकोकडीमे चदरका 
एक्टर बघा शरोर पलंग पर चदुभ्र उसने दूसरे छोर 
का फन्दा ग्ले रे पहन लिया । उरे बाद उसने इश्बर 
को याद कर्ते द्ये इस दुनियासे जाने का कदम उठाया। 
वहु ११, नार यौ-- भारत ॐ (मष्ट पनी मे पलौ। 
फातिमा कांही पर भरूल् गयी । रक व्चहोकेसायष्ी 
खव खतम हो गया | उघर मलदरराष नीदमें पड़ा फा(तिमा 
केप्रेम का रेगीनसरप्नदेखवरहायथा। 


>< > > 


सवेरे का समय था । छत्रपति शिवाजी का दरवार 
लगा था। सब सरदार अपने अपने स्थान पर वैठ गये 
ये । महराज्के निकट ही युवराज शम्भानीवैठे ये। 


विश्ववा णी 
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सरदारो मे मलहरराव श्रनुपस्थित ये दरवार कीशोभा 
साघार्ण थी | उन वीरो क बीच दि्गीके शाही दरबार 
सी विलासमयी कहै मी वस्तन यौ । दरवार मेश्िसी 
गम्भ्णैर विषय पर बतं चल र्ीथीं । एक नवाबने 
खंभिपन्न मेजा था उसी पर विवाद दहोरहायथा। 

शम्भाजी ने श्रातुर स्वरम कदा “महाराज | हम 
शस नवाब का विश्वास नदरी करते | षडह श्रवश्यदी 
विश्गनघात श्रेगा | श्रापसरदारोसेभी इस विषय पर 
पृेः वे भीमेरे ही मतके निक्लेगे ।') महाराजे प्रश्न 
सूचक दष्टसे सग्दारोकीश्रोर देखा। 


सग्दारोमे रेतानाजी ने उठकर कहा ^मग्रााज | 
हम युरराजके कयन का समयन करते ह| इसके षाद 
भी श्रापकी श्राशा हमे मान्य है|! 

महाराजने गम्भीर स्र मे कहा भताना जी तुम 
जानतेहोरमै श्रपने खरदारों से सेवक श्रौरस्वामीका 
नी बनधु श्रौरस्स्वाका नाता रखना चाहता । इती 
उन्धुत्व के श्राघार पर महाराषटृक)। निर्माण द्श्रा दहैश्रौर 
हसी उन्धुन्वर > श्राघार पर सम्पूणं मारतगरष' सुखी श्रौर 
वैभवशाश्नी होगा । श्राज्ञा कातो श्न ही नही उठता | 
मेरा श्रनुरोघ सन्धिपन्र स्वीकार करनेका है मेँ युवराज 
सेश्राग्रह करता हँ कि वे श्रपने विरो का कारण 
स्पष्ट करे | 

युवराजने ष्वद होकर विनीत भाव से कहा-- भ्न 
शत्र, के साय दयापृणं व्यव्हार केके पक्ष मे नदं 
ह| दके हिवाय नवाब मुखलमान हई । मैर्णप्मा 
विश्वा कर सकत ह, पर पुषलमान का नदी | मेरे मत 
मे यह सन्धि पत्र मौ एक धोला हे । नवाब की नोयव पर 
भके नदेश है] हम महाराज की क्ेद, लक्तियाका 
लगाना, हिन्दू ललनाश्रो की दुदंशा श्रादि न्ामभूल 
सकते । श्रशा है भी महाराज श्रौर सरदार मेरे मतक 
दयषहेलना नही श्रेगे 1" 

शम्भाजी टीबातो से म्डाराज केमु परपर 
श्रशान्ति के स्पष्ट भाव दिखने लगे । उन्बोने 
रदे होकर श्रष्यन्त गम्भीर श्रौर शात स्वर मेँ 
कह, -““उनपुश्र), श्ःपने शम्भाजी भी बते सुनलीह। 
शम्भाजी श्रमी लकारे । वह पेन तो समभतादहि,न 
सभभने ऋ प्रयक ६। करता है। भाप लोग उमभ्दाः 
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हिश्रौर रटे निर्माण की जिम्मेदारी श्रापके कन्धो पर 

है! हम जो कुकर रेह वद मानवताके लिय कर 

रहे दम एकरेमेरषटूका निर्माण करने नारदे 

जो महाराषटदोगा। मँदिन्दू ष॑गठन केप्क्षमेहू, पर 

मेरा लक्ष्य यह कभी नदी रहा कि यह संगठन दृख्रो को 

क्षति प्हुचाये । श्रौरंगन्ञैव या मुदम्मद गृक्ञनवी के कायं 
केलिये हम पूरी जाति को दोष नदी दे खकते । मँ कितनी 

ही वार क चुका कि मनुष्य का मनुभ्यत्व ही उसका 
पहला धम है । छर घम तो साधन है; उनमे मिन्नत दे, 
परषखाध्यतो पकी रहै सम्पूणं मारतवषमे मेनेदी 
जन्नियाका तीव्र विरोघ ्िया्ै। मँ उसे उचित नदीं 
समता, पर म श्रपने राञ्य मे कमी मुखलमानो पर 
किसी भी भाति का श्रनुचित कर नी लग्गा । हिन्दू 
या मुसलमान होना जन्म पर ही निभेर है, जो कि 
परमात्मा के श्राषीनदहै। श्रोरंगह्नव यदि हिन्दुश्रो से 
धृणा करता है तो यह उघकी श्रषने .खुदा के प्रति धृणा 
है; क्योकि दिन्दुश्रो को मी उसी ने बनाया श्रौर 
मुष्लमानों छो मी उखीने बनायाहि। हमभीयद 
मुषलमानो के प्रति धृणा करगे तो यद हमारी श्रषने 
भगवान्‌ के प्रति कृतघ्नता ही होगी। मैँश्रव्याचार का 
जवाब श्रव्याचारसेदेने के पक्षम नीरू । शम्भाजी 
नवाब सेव का सन्धि-पत्र इसीलिये स्वीकार करनेको 
तैयार नदी कि वे एक मूखलप्रानरह। म शम्ाजीषका 
समर्थन नदी करता श्रौर सन्घिपत्र स्वीकार करने के लिये 


श्राप श्रनुमति चाहता द्रं 1" ६ 
तानाजी ने दे होकर विनीत स्वरम कदा“ 
श्री महाराज का मत मन्यहि।” 


शिवानी महाराज ने खद्रे होक कहा--“यदि 
किलो श्रौर क क्रिसी मी भाति का विगेष तो वह 
भ्य करे । दम उख पर श्रवश्य विचार करेगे, कोद 
खदा न हशर | ही समय एक द्वारपाल ने श्राकर 
सुचना दी-- महाराज, एक घायल मषलमान श्राया 
है। म्ारान के दशन करने कीश्राज्ञा चाहता हे।'' 
मह।रान के रुख पर चिन्ता के मावो की मलक दिखाई 
दी | उन्होनि उच्तर दिया--५उसे शीघ्र स्म्मानकेखाय 
उपस्थित करो +? 


ङ दही षयो मे करीम (रक्षा कीमिये महाराज | 
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कहता हश्रा सोषा श्राकर महाराज क वेरो पर नोट 
गया । उका घव देख महाराज सहानुमूति सेभर 
गये । उनके बहुत श्र।श्वा्षन देने पर करीमने किष 
तरह पूरी $दहानो मुनाधी । महाराज को श्रांलोसे श्रणारे 
निकलने लगे  श्रौर पूरा शरीर कापने लगावे उठ खद 
हुए । उन्होने करीन से $हा-- “चलो वह कोठी बताश्रो 
जक उक लष्कीको रखा गयादहै। 

तानाजी ने कदा “महाराज श्रपक्यों कष्ट करते 
ह । मे स्वयं जाकर उसे हुडा लाता हूँ |, महाराजके 
श्रषरो पर मुस्कान को रेखा दौड़ गयी, बोले ^“ तानाजी 
म्हारी वीरता पर सन्देह करने क। पापतो मेँ नहीं करता 
पर शिवाजी के राज्यमे एक नारी क) लज्जा लूटी जाय 
श्रोर शिवान निलंज्ज त्रैडा रहे क्या यह सम्भव हे ?,) 

तानाजी ने कदा-- “महाराज के क्ये कुष्ठ 
भी श्रठम्मव नीह | महाराज श्रालिर महाराज 
शौ ह 1१) 


मलहरराव इतने लोगो के साथ महाराज कोश्राया 
देख षरा गया । करीम उन षब कोवहांतक ल्ल 
श्राया या । मलदरराव के कुष्ठ फहने के पूवं ही महाराज 
ने फहा--'"मलकषरराव वुम्करे पापो का षड़ा पएूट गया 
३ ठम यदी रहो पुरे महल को तलाशी लेनेष़ा 
श्रादेश दिया गया | मलक्षराब महाराज के पैरो पर 
गिर पहा । शम्भाजी ने कहा--“महाराज ! एक 
परृखलमान लदश के लिये इतने गदे सरदार के। बे९ल्त 
नकरे' ।› 

शिवाजी ने कहा-- शम्भाजी, हमे श्रन्याय का 
बदला श्रन्याय से नही" देना है । नारी कौ लज्जा 
बचानेकेनिएरेसे पक ही नही भ्रनेक षरदारोको 
बलिज्गियाजा कता हे । श्रावश्यशता पहने पर स्वयं 
छत्रपति श्रपने प्राण दे सकता हे। करीम भारं वहा 
शद्ेपेवेश्रद्धासे मर गये। तानाजो ने श्राकर कहा-- 
महाराज पूरे महल छी तलाशी लेलो गयी है। ऊपर 
की कोठरी क़ द्वार तोहृना पड़ | उष कोठरीकादहर्‌ 
देखने स्वयं भाप कष्ट ऽर" ॥» ~ 

महाराजशम्भानीश्रौर करीमके षाय उपर गर । 
प्रतिमा केः शव को देखकर महाराज दुख से भर गए | 
व्यया भः घर में उन्होने 5€--“ देषी सुन्दर लङ़्की 


९६५ विदबवाणी 


को वहिन बनाकर मलहरग्व का जन्म सकल ह) गया 
दोता । 

श्रत्यन्त भारी हृदय से महराज नीचे श्राये। 
मलद्रराव फिर उनकेवैरो पर गिर पड़ा । महाराजने 
उसे धृणासे दक्रैल दिया । उन्होने तानाजी को श्रादेश 
दिया (तानानी शस हरामखोर को कल कांसी दी जाय। 
नारीको श्रषमानित करने बले के लिये शिवा जो के पास 
विलङ्ुल दया नही" दे | तानानो | इ प्ुखलम।न लड़को 
क) श्रोर उसके पता को राजमहल २ सामने दकफनाश्रो | 
उसके पिताकी लाश मेगा ल्ल | वहां एक मकबरा 


वपुः ७, भाग १४, ग्रह ३ 


वनाश्रोजो हमेशा हमे याद दिलावेगा कि हमारे राज्य 
में एक नारी की लज्ज, पर हमला हृश्राषात्रौर प्क 
निरापराघ परदेशी मारागया था शरहद के रको 
के कटी श्राज्ञा मेजो। 

महाराज सीघे राजमहल मे चले गए । रानीने 
उनमे चिन्ताकाकारण पूट्धा। महाराज ने भारी स्वर 
मे कहा “रानी | भाज हमारे ऊपर एक कलङ्क लग 
गया है | हमारे राज्यम एक नारी की लज्जालूरने का 
प्रयत्न स्या गया।» वेश्रागे कुद्धन बोल षे! उनका 
गक्ता भर श्राया श्र श्रखिः टब्डबा गर" । 


प्रकृति-पुरुष 
श्रव जाना, तुभको पहचाना ; 
त्‌ तो मेरी ही माया! 


यष्जो तेरा रूप चमकता; 
उस पर भी मेरी छाया। 


त्‌ क्यारे, मैँकैसे जानूं 
मरभम रषी श्कि क? 
छप्र-वेश पर राक उटरमै, 
णिखी भी श्यतुरक्छि कशं! 


इम दोनो श्रष क्या पववेगे! 

शेष कमना भौ को। 

मिली ज्योति मे ज्योति चिरन्तन; 

खागर मे सरिता खोयी। 
इम दोग का भ्रन्तर मिथ्या; 
श्रौर मेद नाख्मभ्ी ह३। 
इस विराट्‌ मे श्छ प्रकार तू 
जल-तरगनखी ` उलकी है! 

यह तेरी या मेरी लीला? 

न्व ही चे; जो कहके! 

फिर भौीहे सन्देह न द्मे, 

कोरे था दवु्से पदले। 

>< २८ € 








श्री भरसीषरसाद सिंह 


तव यह देत-माव ही मिट 
जाता हे, कौ श्रमाब नदीं; 
य जो पंचीकृत प्रप॑च है, 
देता दन्द - प्रभात्र नही। 


> : > 
~ केकिन, यह तो ब, जापर 
रहता है सार नदी। 


बरत रहे ह ज्धगुणो में 
गुण ही, वह व्यवशर नदी! 


मरूतोहै, मरीचिकामी है; 
कन्तु, यहो तो श्नन्त नहीं| 
दुमदल के िलजतेहोक्या 
देखा गया वसन्त नदी 


ममी न मुभमे माग चरम स्थिति ; 
चलने दे साघनन्पथ पर। 
श्रभो-भ्रभीजो दीप जला है, 
शेने वे फश्च उसे प्रलर। 
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श्ररे, नहीं| मँ इतना ऊँचा 
पर्चा कद गणन-वन मे 
जदह न कोदैरखकाषखोता, 
श्रौर न वृष्णा्कुर मन में! 


तनी दूर न खीच पुकेत्‌, 


निराकार है जदं प्रणय! 
निगुण हे श्राराष्य-देवत। ; 
होता है पाषाणहृदय! 

श्रायी जयोदी प्रयम बारतू, 

लगी मुके. पहचानी-षी। 

देखी-षुनी युगे से, ममता, 

उलभी -सी, जानी-सी) 


फि( भी जव तेरी पायलका 
जादू भत - भन बजत। दै! 
दिग्दिगन्तर्मे एक ज्योतिका 
पारावार उमढृता ३ ! 


श्रदूभुत दृश्य दिलायी पड़ने 
लगता है भूमण्डल मे; 
प्क श्रपूवं गन्ध भर जाती 
तत्क्षण कुड मल-कुडमल "मे । 


प्रकृति-पुरुप 


१८१ 
मनका श्रस्तित्व नदी जव, 
श्रहकार उणमग करता; 
बुद्धिलौटकरश्रा जातीदै, 
रह जती केवल जद्ता! 
रितो सिद्धश्रापदहीवेरोमे 
लोटेगी, छलकेगी ! 
उषी परम निष्ठासेश्रपनेको 
कृताथं वद कर लेगी! 


तश्र तक चलतादै, चलनेदे 
जो प्रपेच -व्प्रापार य्दा! 
भ्रमदही भ्रमे श्रोत-प्रोतदै; 
किस्य नहीं विकार यर्दा! 


जव तक्र यदह शरीर है भौतिश ; 
जव तक सषुवा-पपाष द३ै। 
तव तक मुक्ति कमरे मिना 
केवल मात्र दुराशा ई! 


फिर तो खेल प्रकृति का जो ई, 
उसमे तेते भाग चलं; 
क्योनद्दयके मर्मष्यलमें 
ज्तेकर म श्रनुराग चलं? 





जि दिन श्रा पर्हचेणा दसा 
श्छ जीवनयात्रा का श्रन्त, 
उछ दिन स्वयं गोदमे ले 
लेगा विशन-स्वरूप श्रनन्त | 


[ 


र 
प्रकृति, मानव ओर धमं 


प्रकृति पुरुष कौ चिर-सदचरी है । मानव के उत्कषः 
मे प्रकृति का बहत बेड़ा हाय रहा हे । विज्ञान प्रकृति के 
श्रजक्त वरदानोको विकसति कर मानवको प्रगति की 
श्रोर वदता है । प्रकृति के सम्पकंसे ही मानव कला- 
तमक कृतियो की श्रोर प्रेरित हृश्रा दै । कला श्रौर सादिर्य 
के निर्माणे भी प्रकृति का प्रभ.व तथ उखकी प्रेरणा 
है| मगर, मानव को श्रपने प्रादुर्माडि कालम ही प्रकृति 
से संवष' करना पड़ा--श्रपनी प्रगति देतु । विराट 
श्ररण्य, उत्तुंग पवेत, विशालकाय नद शरदि उसकी 
प्रगतिके मागं रोड़ेये | इन पर विजय प्राप्ति करनेके 
्िष्ट उरे बुद्धि की जरूरत हूर । उषनेष्ट्न ष्वोसे 
सयोग स्थापित किय । जङ्गलो को वागकेषूप्मे परि- 
गित कए उनसेश्रपने भोजन तथा जीन को श्रन्यान्य 
उपयोगी छामध्रियां प्रा्ङी। नदियो कोमिह्टःसेनमभर 
कर उभमे नोक! डल यातायात की सुविष। प्रप्त $| 
पवंनीय भागो से लनिन पदां निगलने लगा पशुश्रोशो 
पाल कर उषङके जोवनकी शदूत षी कठतादइयां मिट गह्‌ । 
चोद उसी हबरोमेकाम श्राने लगे,गायं उसे दूष देती 
थीं श्रौप् वेतो से वह खेगो करने लगा । इछ प्रकार खंषपं 
से शुह्योग की भवना का विक्रा हश्रा | प्रङ्ति-जषु 
श्रौर चेतन दशय जगत पर मानव ने दख श्रथ मे विजय 
प्राप्त की कि उन्है उसने श्रपने विकासि के साघनके सूप 
मे श्रपनाया | श्रौर इख कायं मे उठने इतनी उन्नति की 
कि प्रकृति के श्रणु-श्रणु को वह विशनके द्वारा श्रषने 
जीवन के उपयुक्त बननेमें लगन है। यह दूरी बात 
ह [$ इ७मे सफलता के बजाय वह ए विकटषक्टमें 
फं गया । श्रौर शस शकट मे नाभी वास्तवपे 
प्रकृति के भन्तः स्वरूप से उचित सम्बन्ध स्पापतनषर 
सकनेके कारण दही है । वाह्य प्रकृति से शहयोग प्रात कर 
मानवनेप्रगतितो कर ली, मगर श्रन्तः प्रकृति की 
समस्या का स्माघानश््पि बिनासस्कृति रू प्रर्न बना 
ही रहता दै । श्रन्यथा प्रगति का उदेश्य ही क्या 
हो सकता है? त 

गीतकार का कथन दे क प्रकृति केगुणोसे जब 
जीव सम्बभ्व स्थापित कर देह धारण करता दे तो उसमें 
विकार उस्पन्नहोज।ताहि। इन विकारो षो दूर करना 
ही मानव का सुऽस्कृत होना हे । श्रौर इत सस्कृति क। 





श्री नवरंग 





साघन एक मात्र षम हे। घम हमारी पाशविक प्रवृतिया 


ङा दमन कर हमारी श्रात्मा को ऊर्वगामी वना इमे 
श्रादमदरशन प्राप्त करने की सामथ्यं प्रदान कर्ता है । 
प्रकृति के विशुद्ध सूप श्रौर लौन्दयं को हमारे जीवन में 
प्रयुक्त करने का कायं घ्म का प्रृल उदश्बहे। शद 
श्रान्तरिक प्रेरणा की श्रोर इङ्गित करना ही धमेकाकायं 
दै । धमे दी टये श्रपनी प्रकृति से परिचित कश उषङे 
सम्पकं मे लगात हे । बहुधा हमारी ददर ्तयां पाशविक 
प्रबरत्तियोसे श्राञ्न्न हो जाया करती ह । उष शमय 
घमे केश्रालोकमेही हम हन मानवीय सदृढृत्तयो को 
जाग्रत कर श्रपना श्रौर विश्व का कल्याण कर 
खक्ते ह । 


तात्पयं यद क्कि जिस प्रकार वाद्थ-प्रकृति से षह. 
योग प्राप्त कर मानवने प्रणतिकी, उसी प्रहार श्रन्तः 
प्रकृति को सुभस्कृत कने के लिए धमै का स्ह्‌रा 
श्रावश्यक् हे । 


कुश्च लेग कहते ह कि प्रकृतियो के दमन.भ्नौर शब्छाश्रो 
के न(श करने क! मतलब जीवन से पलायन है; मगर 
इच्भ्रोको पतिं क्या प्रकृति की गुलामी नदी । सचाई 
तो यहहै कि ष्च्छुश्रो के दमनः का मतलब पलायन 
नही, बरक जवन केशाय वननेके ममे 
जो कठिना्यां श्राती ह उन पर विजय प्राप्ति करना हे। 


„ डाक्टर भगवानदाब नी फ़ायड के लिद्धत की 
विवेचना करते हये लिखते हई "मूल विस्मरति यहे कि 
श्रार्मा श्रपने के भूल जाय; परमाश्मा श्रपने के शरीर 
मे बड़ जीवात्मा समभने लगे, यह भून हो, यह श्रविः, 
श्मान हो काम वाना, तृष्णा) श्रहिमिता क बीज है । 
उष श्रस्मिताके तीन क्रमे, श्र स्याम्‌ ( लेर्षिणा- 
मँ बना हूं); श्र बहुस्याम्‌ ( विदौषणा, मेँ महूत बडा 
शोः ), अह" बहुषा स्याम्‌ ( दार-दुतेषणा, मे बहतो पर 
प्रभावान्‌, बहृरूपी होऊं, अपने पैसे बहतो के 
पैदा करू प्रर वे मेरी भक्ति करे, श्रौर भाश 
माने ) । दार-ुतेशणा, मेधुन्य काम, यकाम को 
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चोरतम श्रवस्या, पराकाष्ठा हे | ठर्वेषा ( लाहारिकाणां ) 
श्रानन्दानां उपस्थ देवैक।यनम्‌ ( बद्‌ उपनिषत्‌ ) जेते 
श्ल सुव दृश्य सूपो का केन्द्र हे, वैसे ्ी प्रजनन 
इन्द्रिय खवंखासारिक्‌ श्रानन्दो का केन्द्र है| फरयड 
ने हस तथ्य का श्राव एान्छप्रा6 एपण्ल९ से 
पाया श्रौर दिलाया | षर, 
पश्च श्रकामहतः एव पव परम 
श्रानन्दः, पको द्रष्टा श्रदोतो 
भवति, एत स्यैत्रानदश्यान्यनि 
भूतानि मात्रा उपजीषेति (वृ० ३) 


इध श्रदरौत श्रहन्ता के, इव रासानी खुदाई के, 
श्छ मा छिव। श्रस्लाईके, कि मेरे लिव श्रौर कोई 
कुच कदी है दी नदी», ला-हन्तिदा खुदी के, परम 
श्रानन्द को, जिषखको छाया मात्र सव द्वौतमाव को 
श्रत्मित। के श्रानन्द ईं, उन्हेने स्वननमेभी, वूरतेभ, 
नी" देख(; इत श्रोर ध्यान दी नही दिय। ।-{ दश॑न 
क प्रयोजन ) 


इ6लि द मनोविक्ञन “क दक प्रहिद्ध विद्वान लेखक 


प्रकृति, मानव श्रार धमं 


१६२ 
मनुष्ये तृष्णाकेफेर्मे पष्ट जाने कोस्वाभाविक्ता 


को दशति द्ये कढते ई--^्पूणं । को प्रति का मागः 
श्च्छाकानाश करना हो दिखा पड़ता ३।') 


खरिवामे भी ठीमा होती दहै, तह होता ह, मगर वह 
तेट हौ नदी नी हे। तट १ उपयोगिता उष रिता 
के प्रवाह को बनाये रष्वनेमेहोहै। उष्ठी प्रकार हन 
समी को सायकता विश्व की धारा को प्रादित कयि 
रहनेमे ३ै। 


श्रस्त्‌,, मानव को प्रकृति के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिये । प्रकृति कौ श्रनुकूनता मे स्वतन्त्रता का 
ही श्रानन्द प्राक्त होता है। प्रेमचन्दनी ने ठीक दही कहा 
दे-““जकं प्रकृति से श्रनुकूलता श्रौर साम्यदहै वहां 
सङ्कीणंता श्रौर स्वाथ क श्रस्तित्व कैते सम्भव होगा! 
जव हमारी श्रात्मा प्रकृति के परु वायुम'दल्त मे पालित 
पोषित होती है तो नीचता दुष्टता के कीड़े श्रपने श्राप 
हवा श्रौर रोशनी से मर नातेरं। प्रकृति से श्रलग 
होकर श्रपने के! षीमितक्रलेनेसेदही यह हमारी मान- 
किक श्रौर भावगत बीमारियां पैदा दोती ई।'१ 





गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के चरणों मे 
तमि त्रिदा तुम धम 
तुमि हृदि ठुमि म्म 
त्वंहि प्राणाः शरीरे-- 
युग) के दौरमं इल्नारो वर्षो" को साघना के बाद 
किसीदेशय। जाति को श्रपनी श्रात्मा का स्रो खाकर 
सूपदेखने ता ` भिलता है ¦ मारतीय गगन मरुडलमें 
श्राकाश क्षितिन श्रौर श्रन्तरिक्ष मे जव पतन, श्रपमान 
` श्रौर श्रषदनीय दुःखो कौ श्रन्घकारमय-रजनी छाई हू 
थ), उष समय शत शत सौभाग्यमे दमारे भाग्याकाश 
म मङ्गलमयरवि काउदय दृश्रा । श्रस्राधारण प्रतिभा 
श्रौर भाववेगमे उसने देश श्रौर जाति के स्ङ्ाणं- 
बन्धनो क) छिन -भि्न कर विश्व के महाम।नवरकी वंदना 
की । मानवको तङ्पती हुई श्रकक्षाग्रो को उने 
भ।षा-प्रदान की, पददलित मानव की बुभती भाश। ३। 
उने छन्दो मे ढाला श्रौर उषके शास्वत श्रानन्द 
को हदय 3१ श्रैधेरी कंदरा से निकान कर सङ्गीत क 
सदख्वधाराश्रो में वदाया। “"मानव-महस्र केष्ठ चिर 
जाग्रत पुेदिवने देश देशान्तरमं ्रमरण कर मानवता 
को दानवौ शक से हटकर पाने की श्रमप्वाणी 
सु।६।८क बार दम।रे निश्चनदृववएड म प्राणोने 
करवट लो श्रौर भारतीयश्रासमा ने श्रपने हत र्रिके 
प्रकाश मे श्रप्ने को पुनः पहनाना। श्रौर हषो दावन 
के गहानेमें यद दीहिमान प्रकाश एक बार षद्‌ के लिये 
बुभ गया । श्राज उन्दी की बन्दनाका सोभाग्य श्रव. 
खररै। 
रवीन्द्र प्रतिभा की दीप्ति का श्राज के गिरे हूये 
निरे मानव टीक-ठीक समभ नही" पति, भारतीय मानव 
पूता से ह्यंगम नदी कर पाय। | कि९ भो उष 
प्रतिभा ने उसके श्रन्तरको दुश्रा है श्रर उखने उषे 
श्रपना ही स्प देखा ईै। व्यक्ति के मनम नो 
-- समवेदना वैद्‌। होती दे, उसकी श्रनुभूति को चेतन 
के राज्यम लाना ग्यक्तिके लिए भी कठिन है, प्रतिभ। 
के काव्य साधना म जव ग्यक उसी षमवेदन। की चेतन- 
मूतिं को देखत। दे, तथ श्राश्च्यं चकित होकर उत प्रण 
करक्लेत। ह श्रौर बोल उठता है कि व्यहीतोमेरेमन 
की वात थी, लेक्रिन मे स्वयं इते न कह षका । प्रतिभा 
काश्रथंमी शायद्‌ यदी है जोश्रावेग श्रौर षमवेदना 


श्री गोपालक्कष्ण - मल्लिक 





जाति ॐ श्रवचेतन मनम संचित हेती दे, उसके व्यक्त 
नदोनेसे समाज दुखी होता है । इोलिए जिषक्षण 
प्रतिभाके स्पशं से स्वप्न मूतं हो उठतादै, समाज 
प्रतिभाङे खामने सिर भुङाषर कता है--ुम्हरी 
प्रतीक्षामे मेँ हतने दिनो तक था, वुमनेमेरेकंठमें 
वाणी भर दी, मेरी श्रवश्दश्राशा फो श्राज रूप मिल 
गया ह, मेरे श्रन्तर का क्लोम श्राज हौँदयखष्टिसे 
साथर हुश्रा । रवीन्द्र नाय की साधना मे भारी 
मानस-का वह श्रष्पष्टश्रावेण श्रौर ब्राङृक्षा खाररदहो 
उठी । तने दिनों तक जि श्रागेण क सवं प्रधान मंत्र 
निषेधात्मक था, श्रचानक नवीन चंचलता के कारण 
नवीन स्वाधीनता के स्वप्न से बह प्रण शोलहोउठा। 
समाजश्रौर व्य्िकीस्त्ता मे छिपे दद्‌ रदश्य का 
श्रविष्फार करना श्रौर उसे प्रकाश मे लाना ही प्रतिभा 
का गुण दै । दशोलिर रवीन्द्र नाप के काव्यम उग्युग 
की समाज स्ता के श्रपकशित गुणो ने पहले पदल 
श्रारम प्रकाश पाया। 


रवीन्द्र नायको प्रतिभा फो, जीवनके षम्बन्ध में 
उनके दष्टक्रोण को, उनकी ,काव्यवाणी को, उनरी 
सर्व॑तोपुखो कार्यक्षमता को शरोर उनके सप्त मे 
मानवता के करण श्रौर प्रशान्त संगीति को छकतेपमें 
वयान कर एकना कठिन है । प्परकाशोजत खनन का 
प्रदी प्रश्ाद"' सूयं जिर तरह 'णिरगोति शरोर ज्वाल 
शिलाश्रो का परिघान", पदन कर पूवम 'ख्दय होता 
हे श्रौर जवित श्रौर जाग्रत दुनि्ा.को जीबन होर 
प्रकाश देते हृद त्रिसुबन की यात्रा करता है, इती तरह 
रवान्द्र की प्रतिभा भावो, विचाते श्रौर स्स्पनाश्रो षी 
न्यां को स्वर्गाय प्रकाश देती रीदे । ईैश्वरषी 
श्रा! से जख तरह पूरं ने शर्य भौर श्ररूप से बनी इ 
नीक्ते भौर गहरे जल की दूनियाकोप्रकाशसे भर दिया 
उषी तरह रवीन्द्र नाय की कविता ने दुनियाकोरूप 
द्मौर भराकार देकर उक्ते श्रपनी सुमधुर वीया कौ धनि 


पर दृष्य कराया | 


[त ~ 4 


सितम्बर {६४७ ] 


एक मदान श्रष्यातमवेत्ता ने कदा दै कि दमारे 
जीवन का लक्ष्यशान नदी कमै डे । एक दूसरे श्रष्या- 
त्मवेत्ता ने कदा दै कि किीभीष्युभकमे के करनेन 
पदले शुद्ध शान श्र।वश्यक दै । रवीन्द्र नाय के जीवन 
महम कमै श्रौर ज्ञान का सुन्दर समन्वय पाति ई । शाति 
निकरेतन के महाकवि ने, जो महिं वन चुङ्गेये, श्रन्याय 
श्रौर श्र्याचार के बीचसे उभरती हु नई दुनियां की 
सुन्दर तखवीर दमारीश्रांखो के समने रखी । उन्दने 
एक महान दृष्टाकी तरह ससार की घाराको ठीक्-ठीक 
दिशा मे बदाने का प्रयत्न (किया दै | उनकी कविता मे 
सुखदे गश्रौ" साव्यं जीवन ।वेश्राशा श्रौरफिरिसे 
बल प्राप्त करने के ल्द्धान्त देते दं। उन्दोने ज्ञान श्रौर्‌ 
करम, ध्येय श्रौर षाघन के सगन््रयत्मक मेनका प्रचार 
क्रिया । वे तरेवल दुनियां कै श्राश्चयं ओर विकास के 
दीवैगरम्बर न ये कन्तु प्वाशाःप्रमश्रोरकमे केभी 
मकषीद।ये। शांति निकरेतन उनके श्रादशां का साकार 
सूपदै श्रौर श्रोनित्रेतन उनकी व्य।वद।रिकृ वास्त वकता 
का प्रमाण ३ । रवीन्द्र नाय श्रादशं श्रौर व्यवहार दोनो 
के सुन्दर नमूना पे । विष्व मारनी उनका विजय 
केतुरै। 
महापुरुष 7 सम्बन्य मे यद ठीक ही कहा जाता 
दि कि घ।धारण वस्तुश्रो पर वद श्रनन्त की मोहर लगा 
देते. । उनकी वाणी के प्रभाव में साचरार्ण वस्तु 
श्रमरता की घात्नी वनजाती दहै । रवीन्द्र नाय कोजिष 
नीवन-घारा का स्वाद मिलाथा, वद भारतकी प्राचीन 
तथा शास्वत जीवन.-घारा दै । " 


दिनदुस्तान के सांस्कृतिक क्रम-विकाष के इतिहाघ मे 
रवीन्द्रनाथ करा श्राविर्मात्र वि्मयजनक दै। उनकी 
काव्य-साधघना के ेश्वर्यं तथा वैचित्र्य ने भारतीयके 
मन को निशठ तरद श्रमिभूत किया, दुनिया के किलीदेश 
मे किष युगम पक देखी तुलना की मिखाल नी 
मक्तती | दुनिया कै विविध देशो की निरि तियो 
श्रौर विविध जनता > खाय रवरीद्धनाय की श्रामा-प्रम 
काद एक वंघन देखत थी। 


्रह्रे्नी युग के विपरीतग्रुलो संस्कृति के वषः मे 
भारत की ब्रहुतेरी प्रतिमाभो का जन्म हुश्रा-जीवन 
धारा की. इषी श्रविद्धि्ता का मह्तम परिथाम रवीन्द्र 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के चरणोँमे 
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नायये। हि्दुस्तान मे यूरोपीय श्रादशो ङे श्राविर्माव 
के वबादभी जो कवन श्रतीत का दी स्वप्न देखने लगे, 
उन्दे निष्डुर षटनाश्रो का प्रभाव षि लोकम खीचने 
गया, इसका दष्ान्त श्राज के भारतीय प्रामोणजीवन के 
तथाकथित श्रनिजातो मे मिलता दे । रवीन्द्र कौ जौवन- 
धारा की श्रविदिन्नता म ६ उनकी गम्भीरता, शक्ति 
श्रौर श्रात्म-विश्वास का मून निदितदै। जीवन-ग्रादशं 
की.श्ख श्रविच्छ्निता ने रवीद्र-साघना र) क्रतिकारी 
वना दिया। 


रति षाव श्रपने को देश के समप्र जीवनके साप 
रश्ठते चे | श्रौर यदो उनका जीवन संजीवनी था। उनकी 
सृजनशीलता प्रतिभ। क श्रीम प्रकाश क। उदूगम स्थल 
भौ यदीहै। देश क राजनैतिक, षामाजिक, घामंङ 
श्रोर श्र(वयिंक षमी सङ्गठन।कोवचेष्टाके खाय रशीन््र- 
नायका श्रन्तरंण सम्बन्ध य।श्रौर उन सभी चेष्टाश्रोमे 
उनकी निजी देन भी उपेक्षनीय नदीरहे। प्राचीन सभ्यता 
से घनिष्ट षष्वन्धके कारण दही रवीन्द्र-काव्य मे जोवन 
का गम्भीर प्रभावे | श्रौर इसोक्िद्‌ वेप्रामीग सम्पता 
क) जीवग-शचक्छि को श्रपने मादित्य मे स्ञ्चारिप करके 
ये श्राजन्ज रेश्वयं की गोद ते पले श्रभित्रति रबीन्द्रने 
--श्र.नो कल्गनासे वचतत मान कौ दुःख-वेदना का 
चित्र किष गदन उद्गम से सचरित क्रिया? भारतीय 
सस्कृति श्रौर सभ्यता कै इतिद।छ मे यह एक स्मरणीय 
घटना है। 


प्रचीनभासत मँ बमर विजयी योद्धा श्रौर देश 
विजेता शूरवीर की कथा को लोग नदींयद्‌ करते षे, 
याद करते वे उसी मद।पुरुष को जो श्रपने प्रेम, मैत्री 
श्रौर सेवा से पतितो को उन्नत श्रौर विच्छेद के भीतर 
योग की स्थापना करते थे । लंका विजयौ के स्पमेंराम 
पूजनीय नही इं । राम समीके दय के घन हबीलिए ह 
कि वह गुद के मित्र, शवरी के ब्नधुश्रोर कपिरा्के 
सखा ये । कृष्ण, बु, देखा श्रोर दज्नरतं मुहम्मद भा शठी 
से बड़े ई। कष्या गुरूदेव रवीन्द्र इष पर्ति म नदह? 

गुरूदेव सञ्चे गुख ये । वे प्रतीक्षा करना जानतेये, 
प्ररणादेना जानते ये श्रोर व्यक्ति को पहचानना जानते 
ये । वे मानव की महानतामे विश्वास करते ये। उनकी 
यह मानवी श्रौर श्र्यारिमिक भावना उनको कविताश्रो 
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श्रौर गीनोमे घारा प्रवाद मे क्हीदै । लखारमे रेते 
वहत कम कवि हुए है, जिनकी श्रमरकृति .युग-युग तक्र 
मानव समाज को प्रेरण देती रहे। विश्व कवियोमे 
चहुत थोद्ेेमे द जिनका विवेक श्रौर कमे सखारको 
चिरकाल तक् सदेश देने बाना दो। 


भारतश्रौर मानवता को श्यद दी एेषी कोई 
समस्या दो, जिमपे लिए रवोन्द्र नाय ने उचित श्रौर 
दूरदर्शा समाधान = रखा दो । जव दुनियां बर्बरता, 
लिप श्रौर धृणा मे ऊपकर तकं को जीवन का भावार 
वनायेगी, तत्र रवीन्द्रके समाज-दर्शन मे श्रौर शनि 
नितरेतन फी संत्याश्रो के सस्छितिक श्रौर शिक्षा सम्बन्धौ 
श्रयोगोमे उसे श्राशा श्रौर बुष मिलेगा । 

रवीन्द्र प्रतिभा शुरूसेश्रौर व्रिकान के भीतर 
से रणति की प्रान्तिक-रेखा तक, जो शतिहाष की 
धारा प्रवाहित ३, उषी काव्य निर्भुरणी के प्राचुयं ङे 
क्रिसीक्षण मे भी वे व्प्रक्िणत स्प से सामनेनदो 
श्राये | रवोन्द्रन।थ स्यं नत्तंक नदीं ये, परन्तु दृध्युकना 
से उन्शेगे नव्युण का सूत्रगत क्रिया| जनता > मन 
की दध्यकला व्रिरोधौ श्रनेक भाव्रनाध्रो को उन्होने दूर 
किया दै। उन्होने देश -विदेशमे सम्मान प्राप्तकर 
के भारत षका गौरव ष्द़ाया | उन्होने म्रट त्रिरेनसे रूष 
वर्की, कनाडा, श्रमरोका, पेरू, जापान, चीन श्रौर 
पूर्वी ठनर््दि करी बृहत्‌ यात्रा की श्रौर बुदूपपूब देशम 
श्रौरदिन्दुस्तान म सास्कितिक श्रौर प्रानीन विचार 
धाराश्रोका मेल करनेके लिए. नये मागः वनानेमे 
कम महत्वपूण' दिर नदी" निया | 


{(रववाणी 


[व्थअ,माग १४, सङरे 


सछारमेश्राज.जो पाशत्रिकता का नरनृत्यदहो 
रहादै, दक्षिण श्रफ्रोका मे युद्ध के ठीक पदतले नवर 
१९२९ ईै° मे पुनः वे यूरोप ्ये ये, तो उन्दोने 
भविष्यवाणी करते हुये कडा थ। '्परिचम के ये रक्तवणं 
मेषश्रौर धृणाके तूरानलोगो मे लोहा वजा करी 
रर्हेगे 


संभार के इष महापुरुष का कहना था कि मानवता 
के खाभने पूवं श्रौर पर्चिम को समस्य नदी है, जषा 
कि एशिय। का विद्वान शोचता है, वस्कि यह कि मनुष्य 
क सपर्या दै । व्यक्तित्व श्रौर सस्या के षक्कषः की 
सगस्यादे । ये दानवी भोरमूलो श्डिय)। चादि वे पूवः 
मेहोयापरश्चिम भे, श्रग्ने दायरे से बद्‌ रदी र। 
ये व्यछ्छि पर श्रपना तिक्का मारीं श्रौर मानवता 
को जड़को काटरही है। प्राचीन श्रूुषयो की तरद 
रवीन्द्रनाथ भौ महा -मानव मे विश्वास करते ये। 
वे कहते थे- “मै जीवन मे तमी तक विश्वास 
करत हू जब तक हमे विश्वबधुत्व की भावना ६ै। 
मँ दानवी शक्तिसे मनुष्य का प्रि काप्रचार करता ट| 
मैक्चान का शत्रू, नदी" बन सकता, फयोकि मै रेतिहाठिक 
मानवका तमय, जो णुत को ललकारताहि 
श्रोर श्रन्त मे विजयी दोगा है। 


शस प्रकाश श्रौ उजतिके युण मे जब भ्रषकार 
श्रौर ग्तंमेप्डे इस भारत का कोर नाम तक नदीं 
जानता था. उपे मानता के पद्‌ पर फिरसे पहुचाने 
वालो मे गुरुदेव रबीन््र का नाम प्रथम पछि पे 
श्राता हे। 





बोद्ध पुनरुडार के महान अग्रदूत 
कोलम्बो के एक श्रत्यन कुलीन दहली पररवारमें 

{७ सितम्बर, {- दको एक बालक ने जन्म लिय।। 
उसका नाम डान डेविड रखा गया क्योकि उस समय 
विदली ईसाई नाम रखने गौरव समम्‌) ये । पिता 
बड़े सम्त्तिथाली ये । परु बड़ी ्रौर उन्नोन्पुल घंस्य। 
केवेपूरेमा^ कये जो ऊंचे दज के लकड़ी के सामान 
का व्यापार करती थी] षर्मेणाल, बाल्यावस्था के डेवड 
ने कमश्रवस्थामेदही बौद्ध भिक्खु ब्ननेके लि९ ग्द. 
व्याग क्रया श्रौर ५० वषं से श्रषिक विदेशो मे--भारत 
मे, योर्प श्रौर श्रमेरिका मे बौद्ध घम के दितोकी वद्ध 


तथा उसक्रे पुनश्दार केदेतु व्िताया। किंदलो भिक्खुः 


दति हृ वह विहार प्रान्त से दी्ंकालीन शरोर घनिष्ट 
सम्पकके कारण श्रपनेको षमुचित सू्पसे बिहारी मी 
मानते ये। 

श्रनागारिक घर्मपाल १८९१ मे तीयंयत्राके देतु 
भ।रतं श्र जव कि पदलेसे दी पक २६ वर्षोय युवाके 
सूपे वदबौद्धधर्म तदेतु श्रपनेदृदु प्रयत्नो से तथः 
प्रक श्रग्रगामौी सामाजि सुधारक के रूपमे खिंदलमें 
विख्यात दो चुके ये । षीद्ध धमेकौ पूणं दुदंचा :सके 
जन्मस्थल मेहो देख कर उन श्रत्यन्त क्षोभ हूश्रा। 
१८६१ मे उन्होने मदाबोधि सोखाद्टी स्थापित की जिषके 
श्रथक प्रयरेनो सेश्राज बुद्ध गया, जहां तथागतनेत्ञान 
प्राप्त किया था, सारनाथ, जहां उन्दोनि श्रपना प्रथम उप- 
देश पचि शिष्योंको दिया, मह्‌।परिनिन्परान-भूमि कुशी- 
नगर तथा श्रन्य बौद्ध मदहत्वकेकेन्धो मे किर सेप्राण 
श्राय। ह श्रौर जीवन तथा क्रिथाशीलत। के चिह परि- 
ल्त होरे र| बुद्ध गया का प्रहिद्ध मन्द्र मदहाबोधि 
विहार जहां तथागत को शन प्रात हृश्रा या, हिन्दु महन्त 
के श्रधिकारमेधा | उक्ते हुने के लिप्‌ धर्मपालको 
दीवानी श्रौर प्रौनदारी के सुकदमे लष्ने पदे जिने 
उनकी हार हूर । मन्दिरदुद्राया नजा षका, यदहश्रष 
भी महन्त के श्रबिक्ार मेदहै। कन्दु रष दी्घकालीन 
ंषष' ने षर्मपाल कौ श्रालो के खामने नर षमस्याश्रो 
को स्पष्ट कर दिया श्रौर एक वीर योद्धा होनिके 
नाति उन्दे उनक्षा छामना सम्पू करने का 
भेय ह। 

छितम्बरर १८६३ मे शिकागो के प्रथम विश्व धर्म- 


: दैवमित्त धम्मपाल 





श्री चन्द्रभाल त्रिपारी 








सम्मेलन मे बोद्ध धमं पर व्याख्यान देने कै कारण 
च्मेपाल को श्रन्तराष्टरीय ख्याति प्रास्त हू ¦ फिर उन्दोने 
योरपक्षी यात्राको श्रोर प्रत्येक स्यान पर उनके व्यक्ति 
त्व श्रौर प्रभावशाली उसको लोगोने मुक्तकण्टठसे 
सराहना क)। प्राचीन ङ्न्तु निरथक सस्कारो श्रौर 
रूदयो के निन्दक होने के कारण उनके वहृतसे शत्र 
दो गए, किन्तु श्रपने लक्ष्य के श्रतिरिक्त उन्होने क्रिषी 
श्रोर ध्यान नदी दिया | वादमं इस देशम उन्दोने षर 
कार कीदक्पा खोदी श्रौर कलक््ते मे लगभग ६ वष 
( १९१४-२० ) नज्ञरबन्द्‌ रदे । किन्तु कारावास सेकछूट 
इ} उन्होने श्रपना उन-काय श्रधिक उत्छाहसे श्रारम्भ 
कर दिषा | वह श्रा दजन स्वस्यापित पत्रोको सम्पा 
दित कस्ते, लेख (लिलते, जनता मं भाषण देते श्रौर 
तोन महाद्रोपो केः श्रनेरो मित्रोसेटेरखा पत्रन्यवहार 
क| कायं करते | वह प्रगतिशील भिचरोसेश्रोत प्रोतये 
श्रौ एक सद्कृतिक मनुष्य के लिए श्राधुनिक तरि्ञानो 
का ्ञान श्रावश्यक समभतेये। उन्दने कुं नवयुवको 
कोश्रौयोतिक कलाश्रो कीट निग के लिए जागन मेजा 
श्रौर इस प्रकार बह भारत श्रौर सिंहल मेद प्यानन 
दिए जाने बाले तेत्र म एक श्रग्रदूतये । यह श्राश्चय 
कीबात नही कि उनकी श्रमपूरं क्रियाश्रो श्रौर प्रगति 
वादौ विचारो ने जनता के पए्कस्पष्ट श्रविकांशको 
विरोषयेला खड़ा क्रिया । उन्द लगातार सः चष' करना 
पड्रा, किन्तु श्रन्तमे उर. सका पुरस्कार मिला । श्रन्त 
मे उनकी विजय हूः श्रौर श्राज उनका नाम एक गाथा 
बन गया हैतथा दर्पे हल के रष्ट्रोय जीवनक 
गौरष-गायाश्रो का एक प्रगाद्‌ महत्व सनिहित हे । 


परन्तु भारत में कायं करते षमय घम्मगल ने स्वदेश 
से खम्बन्ध-विच्छेद नदी किया शरोर सिंहल म सामाजिक 
सुधार करते रदे । उनकी केवल कुक क्रियाश्रो का उस्तेख 
यह क्रिया जाता है-धमैपाल के समय दिहलियों 
के मध्यवग मे योरपियन नाम, वेशभूषा, रीति-रसम 
श्रौर वाणी तक भी प्रण करने कोक्नोरो पर प्रबूत थी। 
श्रण्ययनायं तिंहली भाषा भी िदली जन छोड़ चुकेये 


# 


६८८ 


क्योकि ते जपने को नभ्न कोटि का श्ननुभव करते 
लज्कित दोते } स्वयं धर्मरान ने श्रना नापर डान डेवड 
यादे द्वो दयाय) श्रौर षमा केनाम सेप्रसिद्र 
हु । योरोपियन वेशभूषा दी उख समप काषेन 
समभो जाती यौ । घर्मपान कदी कारण विदली मदि- 
लाश्रोने उसेत्याग करारी पहननाश्रारम्भ क्रिया| 
तह शिदहन की प्राचीने स'¶्कृति के पुनरुद्वाराथं एक 
विशिष्ट प्रणाली से कायं करते रहे । उने देशभचिषृणं 
प्रयत्नो करा लोग श्रारम्भ म विरोध करते, क्योकि घर्मगल 
ग्यते का श्र(द्र करन। नदीं जानतेयेश्रोर जो उर 
श्रषचिकर प्रतीत दता उको कड़े शब्दोर्मे निन्दा 
करते। धंरे-घोरे बेदी लोग उनकी चाह कौ उेवन 
प्रशंना न करते, वभ्न्‌ श्रन्त म उनके निकट अरा जाते, 
उनके विचारो को ग्रहण करते ग्रीर"उनम श्रतुकार कायं 
करते | भारतमेभं धर्मगल ने सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन 
बर, लप्‌ क्रवृवंक श्रान्दोलन चनाय्‌। जो ब्रौद्ध धमै > 
पुनरुदधा मे सम्बन्धि या। श्रे उदश्यो कोपूतं 
के लिए घर्मपालनेश्रनेषो सस्थाश्रो को जन्म द्िय।। 
सम्पूण द्रमे ददत मस्करलो 3 श्रलाव। उनम कोलम्बो 
क। पक कालेज श्रौर पक श्रस्पताल भ) सम्मिलित हे। 
उन्धोने एक कताई की घस्था खोली श्रौर छा्रदरत्तयां 
देकर तसिहली ह्लात्रोको श्रौयोगक कलाये' साखनेके 
लिर जापान भेजने का प्रन्षक्षिया | १८९१ मेकन- 
कत्ते मे उनक स्थापित महावोषि सोषाहटी श्राजः भी 
द महाबोघि, पत्रद्धारा उवयोगी कायं कर रदी ३। 
घमेपाल प्राचीन भारतीय स्थापत्यके प्रशंहकयेश्रोर 
उनकी इच्डायी करि देश के श्राधुनिक भवन प्राचीन 
भारतीयश्रादश के स्तरके नक्टहो। 


भारत मँ धमेपाल के कायं-क्लापकम नदी हे। सारनाय 
सर्वथा विस्मृत, श्रशातषा पड़ा था--वही रेतिहातिक 
पुर्यस्थल जका तथागत ने सवंप्रथम "वोधि? क। उपदेश 
दिया श्रौर उन विचारो को उदूषोषित किया जिन्होने 
पूवं एशिया के मस्तिष्ड श्रौर संसृति मे करन्ति की हे । 
धमेपाल ने यहा १६३१ मे वतमान प्रिद्ध मूलगन्ध कुटी 
विहार निमिंत कराया श्रौर (सारनायके) स्थल को 
उसका किंचित्‌ श्रतीत वैभव प्राप्त कराया । इस प्रकार 
विहार-निर्माण पुरातन भारतीय स्थापत्य के चेष में 


विश्ववाणी 


{ वप ७, भाग १४, द्भ ३ 


घर्मपालके श्रादर्शा को श्रभिव्यक्छि दै । पक उदार 
ग्ज्ञ सज्जन मर ची० पलण० व्राउटन ने मदाबोधि 
सोखायटौ को दष दज्ञार ख्पया हष श्राघुनिकु बौद श्रौ 
मन्दिर की दीवालो पर भगवान बुद्ध की जीवनी के 
दृश्य भरेकित करने कफो दिर; साथदीदन की यद शत 
लगादी कि किकी जापानोबौद कलाकारकोदतक्रायं के 
लिए निमन्त्रित श्या जाय । कलः ध्मपाल क निषन 
के कुं मासोपरान्त श्री वोत नोषु जापानसे भारत 
निि-[नत्राकन [1050005 के देतु श्रार्‌ 1 कला-ममं्ो 
ने उनकी श्रकृति रो प्रशंस। कौ श्रौर दषे कोई संदेद 


नदी जि श्रौ कोे्छुके चित्र धामिक कना सेषब- 


न्धित व्रिघयों में भारत श्रौर जापान के खस्कृतिङ व्रतो के 
उत्तरोत्त, मत्रीपूणं सम्बन्धो केसक्षोहे। गया मेमी 
सोद्धो लिये ॐ धमेगलने एक विश्राम-यई बनवाया भौर 
कलकत्त मेसुंदर घ्मराजिकफ चैत्य ब्रहार के रूपमे 
ोडो क। पक श्रस्यन्त महववदूणं केन्द्र स्थ(पित क्रिया । 

मपाल के जोवन के श्रन्तिम भागकौी एकस्वर से 
महत्पूणं कृति असनापमे बोदढ निषधुश्रो के लिप्‌ एक 
दीक्ष।-स्थान की स्थापना यी । बोद्ध धमे का निवाष 
भारतमे होते हए बौद्ध बनने के इनच्छुको के लिए यह 
साधारण सुविघ। देश भरमेंकहीः नदीं थी श्रौर एक 
पसे ्याक्तको जो बौद्ध बनने कौतथा बोद्धस्धमें 
सम्मिलित होने को इच्छा रखता हो बर्मा श्रथवा षिहल 
की यात्रा करनी पड़ती थी । श्रतः ह संस्था का उदू- 
घ।टन पक पेति्टाछिक श्रवसर था । (समे सिंहल के 
खव महाश्थविर सम्मिलित हुये जो भारतभूमि पर शता- 
ब्दो बाद जब करि इस प्रकार की श्रन्तिम स्या लुक्त 
हुई थो श्छ संस्था के उदूचाटन को सम्पन्न बनाने के 
लिये श्रव्यधिक संख्या मे श्रये ये। धमेपाल ने लन्दन 
मे भो महाबोनि शोशायटी क एक शाखा स्थापित की। 
निन से एक वषः पृषं वह पूणं दाक्षित भिक्लु बने भरर 
क्रियास्म जीवन से श्रलगण हो गये। संक्तेप म यह उक्ष 
महान धामिक नेता श्रौर षमाज सुधारक की जीवनो ` 
ह जिषके प्रति बहूतसे बौद्ध देश श्रव दद्ध घमेके 
पुनसद्धार के देतु उनकी लगन, सञ्चार तथा श्रवस्या 
श्नौर भारत तथा दिल मे सांस्कृतिक पुनख्जजीवन श्रौर 
क्रियाशीन्न आदो के हेतु उनके लिए सम्मान भौर भदा 
प्रकट करते हं । 
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श्रौर भारत तथा सिंहल मे सस्कतिक पुनरूञ्जीवन 
श्रोर क्रियाशील श्रादर्शांःकेषेतु उनके लिए सम्मान 
भरर भदा प्रकट करते है। 
घमेगल के जीवन को कहानी हवाई दीपकी 
भीमती मेरी फोस्टर के उस्नेख के बिना श्रधूरी रह 
जायगी जिन्होने उनसे श्राष्यात्मिक हायता प्राप्त करने 
के बदले उनके प्रयतनोंको श्रपने घनसे बद्धी उदारता 
के खाय पूविः की । श्रव तक धर्मेपाल की विभिन्न योज- 
नाश्रोकेा कायम लने के लिर्‌ घन का श्रविकांश भाग 
पशथियाद देशोसे नहीश्राता था, बर्कि इन उदार श्रौर 
विशाल दया श्रमेरिकन मला से प्रप्त दृश्रा जिने 
उनष्रीमेट श्८९८३ मे शिकागो मेदुए घमः सम्मेलन 
से लौटते खमय हुईं यी । उन्होने षमेपाल को पक 
बढ़ी रकम दी जिनके पा निजी पर्याप्त विशाल घन- 
राशि मी थी | भीमती फ़ोस्टर ने महात्रोचि सोशाद्टी 
कोठ लाख दपये प्रदान किए । इमे कोई सन्देह नदीं 
कि श्राधुनिक भारतमे बतंमानकाल मे बौद्धषमेका 
विस्तृत शान श्रौर द्छ्मे सचि इसके प्रषार श्रौर 
पुनःस्थापन के हेतु महाबरो्ि रोाषटी द्वारा घर्मपाल 
कै श्रमपूणं प्रयत्नो शा ही भरत्यक्ष फल हे । 
घमेपाल का प्रमाव कतिपय विख्यात मारतोयो के वैय 
चिक नीवन मे एक रचनारभक शकि रहा ६ । जै कि 
कलकत्ता हाकोटं के एक प्रसिद्ध भूतपूव नज स्व० खर 
मनमथनाय मूकजीं ने एक माषणर्मे, षमेपल से श्रपनी 
श्नन्तिम मेंट के सम्बन्ध मे,जव वद महप्रयाण कररदेये, 
कहा या,किस प्रकार उख मेंट म धर्मैपाल ने उनको श्रपने 
जपन ॐ इतिहा फे सम्बन्ध म कुड बताया या। २६ 


. दृत: देवमित्त भम्मपाल 


६६६ 


वरं की श्रवस्या मे जव वह विलान से बिरे टएये, 
उन्हें यह स्वतः प्रेरणा हू कि मानवता के लिए पक 
श्रष्यातिमिक क्रान्ति श्रावश्यक है । च्रञ्ले उन्होने लगमग 
श्रद्धशतान्दि खा श्रौर विश्वास के साय कायंक्निया 
श्रौर बौद्धषमे को उषके जन्मस्यल भारत मे वाप 
लाने मे खफल हए । 


विहार के मान्य नेता डा° सचिदानन्द विनहा ने 
मी ४० वषः के वैय्छिक सम्पकंके कारण घर्मपाल की 
सुवंथ। समीचीन धभदपूणं प्ररंडाकाहैि । १९९३से 
लेकर जब उन्होने गया मे विरात श्रन्तर्गषटरय बोद्ध 
सम्मेर्न का श्रयोजन किया था १६३१ मे खारनायमे 
भूलगन्ध कुटी विहार की स्यापना तक उन्होने लगातार 
कायं किया श्रौर दिन्दुश्रो श्रौर बौदढोमे सस्ति 
सम्पकं श्रौर पकता म्ापित करने मे इख षीम। तक 
सफल हए कि १९३५ मे उनके निषन के दो वषः 
उपरान्त बर्मा के प्रषिद्ध कपि नेता श्रौर प्रविद्ध षौ 
भिक्लु उत्तम श्रखल्ल-भारतवर्षो दिन्दू महाब्माके एक्‌ 
श्रमिवेशन के खभ।पति चुने गए- जिससे बढ़ कर भारत 
घमेपाल के ष्येय श्रौर श्रमो की फलता काश्रन्य 
निशंयात्मक प्रमाण नही हो खकता। 

हल के पुनस्ज्जीवनाथं देवमित्त घम्मपाल को 
सेषायें उस स्तर पर श्रावी हं जो विश्ववन्य भापू ने 
भारतके लिए की हं । यही नही, दीप मे वतमान 
घामिंक जाग्रति के जन्मदाता भद्धेय घम्मपाल ही हं।९8 


# ढा० सच्चिदानन्द विना को पुस्तिका < लाईफ 
स्डेच श्राफ़ देवमित्त घम्मपाल' से। 


स्वराञ्य या स्वदेशी राज्य 


श्राूवर १५ श्रगस्त श्रा गयी | भरतमे शरंग्जनो 
दूकूमत टी । भारत श्रणने भग्य निय ॐ न्यिश्राजाद्‌ 
है। षह चाहे च्रिेन के साथ रहे, चि उनमे पृथक 
होकर वृहत्तम विश्व-पर्वारमे श्रनगसे शाम्रिलदहो। 
यदह ठीक हे किश्राज जिमतग्ह भारतश्राल्लाद होण्हा 
ह, उससे किती के चेहरे पर खुशी न्ी। हो सक्ताहे, 
शायद जिन्न साहय श्रौर उनके सायी खुशहो। नेनि 
वाको मारत दुषवी है, श्रपनी माता का श्रंग-च्च्छेद हो 
देख । लेक्रिनिजो भी हृश्र, प्रननी राज्य मे शायद 
श्रज्छाहीद्ृश्रा | उम दिन भारत की श्राजष्दौ > लिये 
प्रत्नो पारलियामेट मे व्रिल पेश होते समय सरदार 
वस्लभभादहै पटेल ने कट्ाथा किहो सकता, उपे 
कुड श्र. धरया हो, लेकिनि दमे उनप्रटियोकोहटाना ह । 
दुनियाके षरकाममेेषाहीहोता दहे) हो सकता दे, 
भारत हन श्रयो करो क्रमशः ठीक करे | हर भागतोय 
श्रष दसी दिशामे कोशिश करेगा यहीश्राणादरे। 


जो भीष), भारतके श्राज्नाद होने मे श्रव 
नही रह गया। लेकिन किष लिये श्रश्िर श्रादमी 
श्माज्नादी चाहता हे, महन श्राजादी के न्यिनी। को 
श्रादमी श्रगर जेजीर मे जकट्ा हृश्रा रहता है तो वह 
चाहता हे, जंजीर टूट जावे | कवल सलिये नही करि 
जंजीर की शकल उमे बुरी लगती है, बल्कि इसलिये कि 
लंजीर जकड्ी रहने से वह स्वेच्छा से चाहे जिघर नेल 
नदी सकता दै | नं नीर उये श्रषने मन के श्रनुतार कुल 
करनेसे गेऽती द| ध्सी तरह मुस्क श्राजाः) चारताहे 
श्रपने मन > श्रनु”'र रिचि दश! मे चलने क लिये। 
श्रत भारत को जब ग्राक्नषदी मिनरही है तो प्रर समय 
श्रागयाहै कि श्रमी पन्छासे चलने क लये बहमागः 
निश्चित करे । नी तो बन्धनसेद्कूः्ने के उद्ना 
इघर-उघर दौदृकर विक्षिप्त हो जा सक्ताहे, कही पध 
श्रष्ट होकर गदे मे जाकर कूब भो कताहै। हसल्यि 
श्राज श्रावश्यकता इसवातकी हे कि भारत सावधानी 
से स्थिर श्रौर गम्भीर विचार कर दूरदर्शिता क साय 
श्रपनी भविष्य की योजना बनाये श्नौर सिद्धान्त स्थिर 


करे। 


प्राथ॑ना-स्मामे भाषण करते हये गांघीजी ने कहा 
थाकि थ्म्रेनोके चले जनेसे हीभारत को स्वराज्य 





श्री धीरेन्द्र मजुमदार 


नही मिन जाना है। दमे निरन्तर स्वराज्ये लिये 
कोशिश करनी दरोगी | गांचीनी की बात हमेशा खात 
महत्व रष्वती है । लोग उनके कडते सम्य, दूनरी श्रातो 
मे कपे रहने ऊ कारण, उकः महता मदन नही करते । 
किरम देख' गयः है कि कुञदिनोके दाद परस्थिति 
उन बालो को जव्रग्दस्ती मदसूम कराती हे। श्रतः 
गोजी की हस बात को सम्भनादहै। श्रगर हमे श्र 
भी स्वराज्य ॐ न्थि कोशिश करनी हे तो यह नो चीज 
हमको मिल री रे, जि लिये दम खुशी मना रहे रहे 
श्रौर जिसक? प्रापि मे मुर्ड श्रानाद दो गया रेषा माना 
जाग्र, ज क्ष्या नोन हे? 


कहते हंकि हमे प्मौपनिवेशिक रेलियत भिली हे 
श्रौर चाहं तो इम पृं स्वराज्य ले स्ते ई। हम पूरं 
स्वराज्य लं कपे १ अमेन चलते गये शामन-भार छषटष्र, 
फिर स्वराज्य क लिये हम (ममे लद्धगे १ हम रोन-रोज 
कृ नेतश्रोये यष्भीः सुनरदेहं कि स्वरगज्यके लिये 
म्न्‌ धर्मे भी घोर श्रंदोनन करना पद्ेणा। श्मपरेन के 
चट जाने पर यह छदोलन क्रिखके श्रिश्दष्टोणा? श्रगर 
रेली बातहैतो य, ह .1उप किषका श्रौर यह उस्लाष 
कैषा? 


प्रज गये हमारे नेताश्रो को श्रपनी ही गही पर 
्रैठा कर, यानी जो राज-कान का तरीका उन्होने बना 
रता था, उसी तरीके को चलाने का मार नेताश्रो पर 
छोड़कर । मरि नेता भी श्राज सोच रहे र, पर्क को 
बनाने के लिये, लेकिन तरीक! शोच रदे हं छपरेजी दंग 
से । ठोकष्ीहे। जो जिषहषी गही परवैठेणा, बह हेणा 
भी 3५ जेवा कहा जाता हे ।क रा श्िक्रमादन्य 5 
गह परश्रगररोहै छटानङ्डाभी त्ैठ नाता चातो 
वदान की वात करता थ, । सपनि 5 विक्रमादित्य 
महान्‌ शानी राजाये। तो किर ्ं्रनो क गही पर बैठ 
करब्य नक्र" जहो द) इतकी ०,१। ॥ 








श्रतपव जो लोग स्वराज्य की शात सोचते हं, उनको 
सोचना होगा कि यद स्वराज्य होता कैषा? किष ने 
हमव त दमक] य सुनाया ई क हरास्य क! भथ हे) 
< 


च, 
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लनता का राम्य शर्णव मुल्क का उध्यादन श्रोर व्यवस्था 
क निम्मेदागी प्रत्यक्त सूपमेश्राजाय जनता के दाय 
मे| श्राज हमारे नेता परिचमो गो पर बेठ कर विचार 
कृररहे ह परिचम) दंग से। वे उनकी तद्क-भट़क से 
प्रम।वितत ६ । उनके रेश्वयं श्रोर अ्राढम्बर से संमोदित 
ह । श्रतः देश की हालत घुषारने के लिये उन्दी कौ 
नकल से केन्द्रीय तरीका श्रपनाते जा रदे हं । राञ्य पाने 
के लिये गांषीजी के तरीके को श्रंपनाकर इतनी जद्दी 
श्रौर इतने सस्ते राज्य बाग्ोर हाथमे श्रनि पर 
भी गांषीजो के रोज कै बताये राज्य चल्लाने केतरीको 
की श्राजवे उपेक्षा कररहेह। वे करने जारे हं पुरक 
क्‌] भरौयोगी रण | वे हंशते र चग्चेश्रौर प्रामोद्योग पर 


शरोर श्वतत्र माम सेवा की षात पर। 


्ञेकिन श्राज बुर का श्रौयोगीकरण होगा कैसे १ 
उष्के छिये चाहिये पूजी, चादिये उद्योग बंचालन की 
शि श्रौर बह है पूजीपतियो के कन्जे मे । इसलिये हम 
देखते ह क हमारे षी नेता, जो कल तरक पूजीपतियो के 
नाशका नारा लगति श्राये हे, श्राज उन्दी काश्रारिगन 
करते ह । नतीना यह होगा किश्राज की र्रीय सरकार 
की मददसे ही पू"जीपति वग' ंगठित हो उठेगाश्रौर 
यह वङ्खठन वे करगे विलायती पंजीपतियों के साप। 
फिर य सोचना विडंबना मात्रहोगी कि बादमेहम 
इनको कानून से इट! देगे । एेसा खोचने वले मूल नाते 
हि कि जिसक्षा कन्जा होगा देश को श्रारयंक जिन्दगी पर, 
कानून श्रा नायगा उश्लीकेायमें। फिर जते पश्चिमके 
वमाम राष्ट मे विभिन प्रकार को तानाशाही का प्रादुनीव 
हृशरा हे, उती प्रकार मारतः मे मी होगा| फिरनरेगा 
जनताका राज न स्वराज। केवल व्रिदेशी राज्यकी 


जगह प्र रहेगा स्वदेशो राज्य श्रौर सफेद नौकरशाही के 


स्थान पर हकूमत करेगी काली नौशरशाद) । श्योर जब 
भी व्युवध्या वेन््रकी श्रोरसे होगी, चदि वरेन 
छ चालक कितना मी जन प्रतिनिधि -श्योन दहो, उको 
इ्तजाम रना होगा श्रपने नोक$रो क जरिये, निनते 
जनता का कोर परत्य सम्बन्व न रहेगा । 


इमारे मुर मे कुच्ठरेसे लोग मीर जो कहते ई, 
पूनीपतयो का श्रार्लिगन करनेवाली. सरक्षारकोहम 
भदल्लदेगे श्रौरदेथ का भोचोगीकरण कगे बाघी षर 


स्वर।ञ्य य। स्वदेशी राञ्य 
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कारो ताकत से, पू जोपतियो के भरोते नद| उनक्रा 
कना है कि यदठढीकरदै किश्राज पूजीश्रोर कना- 
कौशल पूजीपतियो के पाष दै, फिर भौ चादि जितनी 
श्रयोग्यता से चले, हम चलायंगे खारा कायं खुद दी। 
लेकिन स्यावेएेषा कर ष्केगे ! 

भारत में श्रंगरेनश्रायेये हकूमत के लिये । उन्हेने 
हकूमत श्रपने हाय परे ली यी सिफं तिजारत की सहूलि- 
यत के ल्यिश्रौरश्राज श्रणर उसे द्धोड्‌ रहे तो केवल 
उसी तिजारत की सुविधा के नियि। सन्‌ १९२१मे जव 
से गांषोजीनेश्राजादी का श्रान्दोनन चलाया है, तमी 
से श्रग्रेनो के व्यापार पर घक्। लगने लगा दै । दिन प्रति 
दिन यद विरोघौ श्रान्दोलन बढ़ता दीजारहा धाश्रौर 
श्रव उनके जिये ेखी परिस्थिति पेदा हो गई कि हकूमत 
करनादही दुष्कर हो गय। है, फिर उषे सहारे व्यापार 
की सहूलियत पाना तो दूर की वात है| श्रतः भप्रेना के 
लिये कोई नया राप्तादट्रकुना श्रावश्यक हो गया । दिन्दु- 
मख्लमानो मे घोर विदष फैलाना, एन-केन-प्रकरिण 
पाकिस्तान को कायमही कर देना इत्यादि बाते" उषी 
उदेश्य की पतिं के कदम मात्र | पाकिस्तान को श्रलग 
करके तथा दिन्दु-मुरिलम वैमनस्य बठाकरवेरेती परि- 
स्थिति पैदा करना चाहते ई, निस्ते वे एक का मदद 
कर दूसरे को हमेशा उलभन मे डाल रख षके । १ाकि- 
स्तानषकौश्रोरसे तथा हिन्दुस्तान की श्रषन्तोषौ मुस्लिम 
लीगद्वारा भणड्ाट्टा र्डा रखना श्राजके अग्नी 
कूटनीतिक्लो के लिये दुष्कर है । वे चाहते ई, भारतीय 
सरकार चदि जिस दलकीहो, इन्दी मादे-फषादो का 
मुकाबला करने मे फैडी रहे । [फिर केन्द्रीय उद्योग-घन्धो 
का सङ्गठन करने के ल्यि पू*जीपति के स्वाय कोई 
दूखरा नी रह जावेगा | शरोर यक सभो जानतेहेकि 
देशी पूजीपतियो द्वारा मारन के श्रौयोगोकरण का मत- 
लब ई, विदेशी पूनीको भारतम लगाना, क्योक देशो 
व्धागरियों को उनकी भरोसे श्रषनी पूजी शकटा 
करनी पड़ेगी । ६७ तरद भारत मे भरनो की धराज क़ 
राजनीति ठीक उसी तरह की है भिषठ तरह रेषवे स्टेशन 
पर पाकिटमागें के निरोहमेसे एक बतोमे याध्कोमें 
फंशता है श्रौर दूषय जेष पर केँंचौ चलाता हे । पाकि- 


स्तान में दिन्दुस्तान ॐ षारे कूटनीतिक् भरक्ञरेजो का 


, हर तरह से भरुहितम । 8। मदद्‌ करना, शव्यादि वतं 


# 
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इख बाती श्रोर स्वेत करती क्र श्रद्धरेन राजनी- 
तिश्च हिन्दुस्तानी सरकार का सारा प्यान त्रौर सारी 
ताकत मगद्ाखंटा शांत करने मे रफमा कर श्रङ्गरेनी 
व्णपारियो को देशी व्यापारियों ॐ म्फन म॒त्कनक्ी 
शरार्थिक्ष जिन्दगी पर कल्ला करने न्ये मोकाद्ेना 
वाहते ह | श्र्थात्‌ श्रङ्रेजो काभारतर्मे विदेश रण्ञ्य 
कायम करने का उदेश्य यहहेकिजोलेगश्रान श्रान्दो- 
लन कर के उनके व्यापार फो नष्ट कर रहे रहै. उन्हे 
खरकार चलानेमेंफंम( देना श्रौर सरकार क भोगों की 
उलभनोमे फंसाकर निरचिन्त होकर श्रपनी तिजारत 
की सहूप्लयत वैदा करना । एेसी हालत मे यह सोचना 
किहमरेश का श्रौयोगीकग्ण पूजीपतियो ॐ नकारे 
विना सरकारी ताकत केभरोसे हीकरलेगे, कल्ग्ना 
मात्रहे। 
श्रतः हमारे देश केनेता जित प्रकार यूरोपीय 
नेताश्रो काश्रनूमरण करके देश क श्रौयोगीकरण करने 
जा रहे है, उसे वे मर्श को पूजीपति-गिरोद > माफ 
तानाशाही रटर्राद फी श्रोर दरेल रषे हं। हइषलिये जो 
लोग स्वगज्य याजनता केरज्य कीबात सचते है, 
उन इत बात पर गम्भीर बिचार करना होगा कदेश 
की श्रायिंक जिन्दगी का सङ्गठन कैसे करं 
श्रतएव श्राज जब कि श्रह्गरेज हमारादेश छोदढकर 
चले जारे है, हमारे समी राषट्ननो कोएकहीषत 
की फिक्र रहनी चाह्वय कि जो राज्य मिल रहाहै, उस 
पर कम्जा जनताकाहो यानी वह सकी माने मे स्वराज्य 
हो । पालिंयामेन्ट मे जो भारत-स्वतन्ध्रता चिन पास हूश्रा 
हे, वह हिन्दुस्तान फेहकमेस्वराज्यकी डिग्री मध्रहै। 
उषके बद्‌ को श्रसली सवाल कञ्ना पनेका होगा| 
कषवाल यह होगा कि जिषराज्यकी दिग्री हे प्रिलोरै, 
उस पर कञ्जा किसका होगा श्रयर जनता कोकञ्जा 
करना हितो इन्तजाम की जिम्मेवारो भी प्रत्यक्ष सूपसे 
जनता को लेनी होगी। इस बात पर किषीक्स्मिका 
मतमेद हो ही न्दी सकता कि राञ्य पर जिका कन्ना 


दिश्ववायी 


| वष. ७ भाग {*श्ह्ृदे 


होता डे, हन्नान मी उनीरोरखता णड़ेषा। किर 
इन्तजाम क्रिस चोन का? तमान के इन्तत्षण्ङा नन- 
लच ६, सधान के लोगो की निन्दगी की श्रावश्यकताग्रो 
को पूतं का हन्तना श्रत्‌ मुख्यः जिन्दगी क श्राव 
श्यक्ताश्रं के उत्गदन शा हन्तनाम} य इन्तजाम 
यदि केन्द्रीय उद्योगवष्दी नरीकरेसे क्षिया जायतोक्मसे 
कमश्राज की परिस्थितिये निरसन्दरेह पृजोप्तियो के 
हाथमे देश की सारी श्राय निन्दगीशा कन्नाश्रा 
जायग्‌। । लेषिनि यह कन्जादिलाना है जनता हाथ 
मे । इसलिये यह जरूरी है कि श्रायिंक उत्प॑दन काजो 
भो तरीक श्रमन मेँ लाया जाय, वह तरीका एेलाहो 
क्रि जनता प्रक्ष सूपसे जिसका ष'चालन कर सके । 
फिर श्रार्यिक जिन्दगी का मौलिक हिम्ता है--श्रल्, 
व, श्राय श्रौर दूल्री दैनिक श्रावरश्यक्तष्मेः । जबु 
तक हन षस्तुश्रो का उस्गदन चख श्रौर प्रानोद्योग दाग 
नशक्िया जायग।, तच तक इनस परष्यक्ञ स'चालन जनत। 
द्वारा सम्भव नदी दहे । यदि य्सचालन के्यदेणसे 
दृश्रा तो भौ जनतन्त्र का उद्‌श्य सफन होनेवाला 
नी । चरा श्रौर प्रामोयोग काकाम मी स्वतन्त्र रूप 
से जनता को प्रणा, नता निजां नेतृव तया" उनके 
प्रसयक्ष मानसे ही शरना पड़ेगा । श्रत; श्राज ङी पर. 
स्थिति मे हमारी रष्ट-निर्माण कौ नारी प्रगतियां षी 
दिशामे होनी चाये । यहो शर्ण हे क गांषीजो पुशार 
पुकार कर सारे पुस्क कोस्मम्र आम योननाद्भार 
ग्रामीण जनत। को स्वतन््ररूप्रसे नजिम्मेदरो उम्भालने 
के लिये तैयार करने को कहते ₹ । 


जो लोग गांघीजी के बताये तरीके से चल कर घान 
भारत की सत्ता पर कम्जा करने की हैवियत पर पहुचे 
है, वेश्रगर द्याल उस सताके नशेमे भाकर गोषीजी 
कोषस मौलिक पुकार रा उपेख्ठा करेगे तोदेशके 
श्रग्द्र स्देशी राज्य रह जायेगा, स्वराज्य फायम नहीं 
हो सकेग।श्रौर फिर जल्दी ही उनको स्वराभ्य के लिषे 
अनक्ति का छामना करना पडेगा । 





0. पत्र 
"नारव कामेचां, 
प्रिय ढोरा, 


श्रप्रल) १६४०. 


युद्ध छिढने के इतने दिनो वाद श्राज पहले पच्ल 
प्रत लिख रहा हूं । श्राठ महीने पले न्खिशग्य ने 
हम लोगो को श्रलग क्रिया याश्राज वह शपथ, इस वित 
के लिखने ३ वाद कां र्षी | राष्ट्र के पवित्र नामपर 
उष दिनह्मलोगो ने ईैश्वरको साक्षी देकरकहाया, 
इस पुनीत श्रवसर पर हमारी व्यक्िगत इच्छा--ग्रनि- 
च्छा नाम की कई वस्तु नही रह जाती। जिस महान 
उद्श्य को लेकर दमारे पवित्र राष्ट्र ने श्रपनी जीवन 
यात्रा पर कदम उठाया दै, उलकी पृत्ति' ही हमारा एक 
मात्र क्चनव्यहोगा | बार्ह की सन्षिके नाम परक 
गये मनुष्यत। ॐ उष स्पार कलङ्क को मिटाने की चेष्टा 
< हमारी पवित्र तपस्या होगी श्रोर उका पूणं विध्"8 
ही हमारा मोक्ष होगा -येये हमारे उ शपयकेदिनि 
कै उद्गार। 


व्रेमी श्रौर प्रेमिका का कुवित संखार ९ उदश 
दी पूति" मेकं वाचक न हो, दल्यि उड पीली 
सुभ्ब्या कः दमने एक दूरे से श्रलग होने क} शपय 
ज्ञी यी] वुष्डारी श्रांलो से श्रवु बह रदेये, परन्त मह 
पर श्रात्मस्याग क) एक स्वर्गीय श्रामा यी । शरोर, निस्व- 
देह, उठ श्रामा का प्रकाशमेरे हृदयम भी या। 
राष्प्रेमकेनाम परस्ुशी से स्वीकार क्षयि गये 
उछ वियोग को, श्राश्मनत्याग कौ श्रोर मो त्रषिक ऊचे 
पर पहुचाने के लोभ से, हमने यह निश्चय क्रिया धा कि 
राके इव तपस्या काल म हम प्क दूरे के यदांद्त 
- मी नही लिखि ।. , , .परन्द किर भी श्राज वत लिख 
रहा हं । किष खेत पर काम करती हुई, वमको यह खत 
मिक्ञेग। कि नी, नदीं नानता; परन्तु श्राज जिष्ठ क्त्य 
का घुधल।-ता प्रकाश मेरेनेतरो के खामने रटप्ट़म दे, 
उसे द्विपाकर भी तो नी रख खकता । # 

' „नदो वष" पले कौ बात दै । उख घमय 
वमसे प्लाक्वात नहा हुदै षी | मै स्वीज्नरलैड के प्क 
पान्त होट्लमें ठहरा हृश्रा या। प्रुमसिदो चार दिन 
पशे ही से एक हिन्दुस्तानी मी उपरे ठा हुश्रा था। 
साबिला-ठ।, दुबला-पतल। श्रादमी या; हमेशा युखकरात। 
रहता पा । 


श्री राजनाथ राय. 
एम० ए०, वीण० टी° 


होटन येमद्‌ नयी । वूषादमीदो थाद्मी 


डारनिङ्गदानङेदो श्रलग श्रलग टेन परवरेठे खाते 
हूए नक्नर श्राते ये । दिन्दुस्तानौ मात्रसेही मुके घृणा 
दे,...यायो कहो कियो। दील कमोभी म 
उसकी तर्क मित्ररूप से धृष्ठ।तिब नदीं दृश्रा। 


उख दिन होटल के पी बालि शलान' परम टदनने 
गया तो देखता कंथा हूं कि वह भौ वद) पू कुर्मी डालि 
किताब खोले वेढा हे । उसी वक्त लोट जाने का तबीयत 
हूर; तमी उसने श्राखिं उटायी, श्रौर उठ कर मुषकराति 
हुए पभम कहा--चभादए, वैठिए ' मे क्षण मर 
तक भिमका-षा खड्गा रहा,--घन्यवाद भो नदी दे 
षश । 

ब्रह उठी तरह प्रुखकरा रहा या। 


पक्षमा करे", मँ न्नरा घूमना चादता ह,-शुह कर 
मँ श्रागे बदु गया। 

जाते हृएः श्रचानक उको पुस्तक पर नज्नर पद्री- 
वह "मोन काम्फ) का श्रह्गरेजी श्रनुवाद था। 

लेकिन, मँश्रागे बढ़ ग्या। 

श्वाते खमय ढ।एनिङ्ग दाल मे वह श्राज मेरे छमीप 
वाक्ते रेवुल पर ही बेठ। था । मैने समभः लिया कि बह 
उख किताब के विषयमे कु पड़ना श्रोर कहना चादना 
है | मुके भी उख पिषय परश्ोरके षाय कुधकढने 
कीश्रादत थो, श्छलिर भन का सामीप्य ङु बुरा 
नदीं मालूम हृश्रा। 

भमि करेगे; स्पा मै एक बात पू षकता 
हं १,-उऽने श्रस्यन्त विप्रता के षाय पूडा। 

उष दिन तो मके उस नघ्नता मे गुलामी काही भाव 
स्पष्ट मालूप्र पड़ा या। लेकिन, भ्राज" ^ विर 
जनेदो। 

मैने रज्नामन्दी की हलकी मुद्रा से उषकौ तरफ 
देखा । 
„ “द पुस्तक की सभो बातों परक्य।भ्राप जमन 
एकान्त रूप से बिश्षाष करते ई {"-क६ कर वह एक 


चिश्ववाणी 


~; 
करने वालो निश्छुल उत्खुकत। से मेरी 


श्रनीव चिद्‌ पेद॥ 
ओर देखने लगा ही कदा भपरतयेक खुष्चा जमन दके 

मने संततेप भतम वाक्या विश्वा करता दे ।' 
प्रत्येक शम्द पछि द, यद कद कर भें श्रवश्य दी कुरी 

. होकर प्रैठ गया था । 

देखा, यह सुन कर उख भारतीयको कुल पीड़ासी 
दहै । कुच ठदर कर उस्ने सुकते ह फिरकटा-- 
“क्या तभी चिन्तनशील ग्यक्ि मी--जेसे, विश््रविया- 
लयो के श्रभ्यापरक भोर ऊँचे श्रष्ययन बले विद्ये 
भी इनको नि्भ्रा^त सत्यता णर विश्वाख करते ह १? 

इछ तरदके प्रममकीतो मने निस्कल उम्मोदष्ी 
नीको यी। मेरे राषट्ीय श्रभिमानकोजैसे श्रचानक 
चोट लगी] 

कु तौले स्वरसे मैने कहा--्एक भारतीय से 
श्न स्म वातो की श्रालोचना करना व्यथं ही नही, 
मूरख॑त।पूण भी हे 1” 

यह कह करर्गैने खाने मजी लगाया | कनलियों 
से देखा, उष भारतीय का चेहरा मेरो बातो से षिर्कृल 
दी भलिन नदीं दृश्रा; मुंह पहले जषा ष्टी शान्त बरना 
र्हा । 

मैने मनमें शोचा, भारतीयोके रगरगमे गुलामी 
फैली भर गयी है कि ्रपमान नामक षस्तु उनके जीवन 
मे ङु श्रथं ही नी रखतो । 

थोदी देर तक बह शोचता रहा । किर, उसो तरह 
नम्र शन्दो मे कहा--(्वाखहि की हिखा से पीति महान 
जर्मन जाति के खाय प्रत्येक न्याय प्रय न्यक्ठि को बहानु- 
भूति हे, परन्तु दोष के निराकरण की जो सूरत हर हिटलर 
नेश्रष्तयारकी हे, वह केसे कारगर सकेगो, यही 
सोचता दूरं । 

य कद कर उसने मेरी श्रोर देखा । 

मतो उषमभारतीयकी धृष्टता पर वाक्‌ रह गया | 
वह कहता ही गया। 

“यही देखिए न,यहूदियो के प्रति भ्य किए गए इन 
उद्गारोको | ये थाः ल श्रयवाएगापतव्‌] अमल 
का श्रय भले € सिद्ध कर सङ, लेकिन रशलिरवे 
ख्प्यतोनही कहेजा सक्ते ्मैभ्राप सेपूष्खताह 
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वाराहे का द्रष्य इष दूरे श्रषत्यसे क्ष प्रर दूर 
कियाज। सकेगा!) 

म एकाएक गजं उठा-“महाशय, क्या स्त्यह 
श्रौरक््याश्रषत्यदहे, इमे दम जमनी वले सू श्रच्छी + 
तरह समभते है । इसके लि किसी गुनाम देश के प्रति- 
निधिकीरायनतोदहमर्मागतेदोदैश्रोर न उसे ब्दा 
श्त दही कर षकते ह| 

प्लेरिनि स्त्य द्रंदने बल्ले सस्यके तीखेपनको 
केवल वर्दाश्त ही नहीं करते प्व्युत स्वागत भी करते 
३',-- उसने उसो तरद शान्तदृदुषस्वर मे कहा। 

पहले जिसस्वर कीनघ्रता मेगुलामौ की श्रभि- 
भ्यकिद) देखी थो, उषो शन्व ददता देख कर्म 
तोहेरानषो गया । 

उमर षटनाकोबीतेकारोदिनहोगरदहे। बाकी 
उससे भी श्रचिक सनोव षटनश्रोके बीच उतेमूलही 
गया या, लेकिन श्राज तोजैपे वहश्रौरभौ सषष्ट होर 
मेरे स्मृति परल पर श्रितो उटीहै। 

मेरी इन बातो सेतुभ श्रव ही कुठ उलभनमे + 
पड़ गई होगी । लेकिन, यदि तुमयेवंपू्ंक हम पत्रो 
पवतम कर सकोगी, तो पुमे पूरी उम्मोद दकि तुम्हरी 
यह उलभन श्रवश्य ही दूर हो जाएगी । श्र ह भ्रपने 
निश्छल विश्वास क पवित्रता मे, इतने कष्टों के बावजूद 
भी, तुम कितनी खुश होगी | तुम्हारो ही तरह, वे जारो 
लाखो जमन खी-पुखष भी, मिन्हेने नारवे श्नौर उेनमाकं 
के पतन मे प्रसयक्ष भाग नदीं क्ियाहे) ईष घामिक 
विश्वा केशाय इस रागत को एल बननेमेलगे हए 
ई । उनक्रा त्याग, उनकी शुद्ध राष्ट्रीयता, देवतान्रोके 
लिएमभी एकष्य कौ बात है। जक्षि, यदि कदी ~ 
वे देख सकते, श्राज नारे क मोचं के विजयौ इम युवक 
के हृदय को हलचल को। 

सच कहता ह, डोरा | नारे के युद्ध ने मुभे नशदश्त 
रूपसे सोचने को बाध्य {त्याह लढ़ा शुरू हनेक 
पहले के जितने संकर, जनने मंदरे श्रौर श्राय 
श्राज उको द्धन पर भी श्रपने श्रासपाष नीपा 
रहार । 

ठम कहग, सोचना तो (पादी का काम नहीहै। ` 
साषषारणतय्‌।, मँ इसे मानता ह । लेकिन इम न्न 
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के मेम्बर, ग्रौर विशेष कर नेता, पैवल साघारण श्रये 
हिपाही ही नदी ह । हमारे सामने पकप्रोप्राम हे, उस 
प्रोम्राम को सफल बनाने के लिएद्य मे दुदमनीय 
खादस तथा काय-क्षमता ह, श्रौर, ससे बदु करदे, 
उष प्रोग्राम की विशुद्ध सत्यता में एकान्त विश्वास । 

नारवे की लद़ादैको हमने जीता है वश्य, परन्तु 
हमारी हार उष्सेमी वद्धीद्दै दै । हमारा परोप्राम वदी 
ह; उसे पूरा करने कौ क्षमता भी शायद वदी है; परन्तु, 
कहा है श्रपने कार्यं के श्रौचित्य मे वह पकन्त 
विश्वास । 

नारवेमे मेरा वदी विश्वास खोगया दे, डेरा! 
श्रष तकु नाज्नी दलके श्रनुशाखनश्रौर श्रात्मा के बीच 
कभी भगा नदी लड़ा श्राया । लेकिन, नारवेषकी हन 
निदष इत्याश्रो ने बह भगङ्ा उडा ही दिया । 

निर्दोष हत्या [-तुम्हेये शन्द कु श्रनीवसे 
मत्वूम होगे । तुम कदोगी क्या पोक्ँड मे-- विशेषकर 
वारा मे-रेम ननर्दोप' इवय नहुषा? 

म मानताहूंकि हत्ये हयी थी, श्रौरउन मे से 
एक वहूत बद़ी संल्या की निम्मेदारीमेरेदी भिर यी, 
जिका गवाद मेरी छाती पर लक्ता हूश्रा यह तमर्गा 
है। लेकिन, उन ह्यश्रो का ङ्ध श्रौचित्य या। 
पोलड के साय हमारा बहुत दिनो का दिखाव था, जिसे 
उसेचुकानाहीया। हमारे राट्-शरीरषशो दौभगोमे 
बाटने की क्रिया को बह स्वार्थी सूप देना चाहताया। 
यदपि भगड़ा उसकी सरकार से था, लेकिन उस सरकार 
कीशक्ितोवेही निर्दोष व्यक्तिये, निनी हत्यां 
इमारे बमनाजोने की! लेकिन) नारवे का युद ? बद 
क्या युद्ध था। 

नारवे ने इमारा क्षया बिगाड़ या। श्रषने शान्ति 
पूणं कायो मेले हए नारवे-निवाषी शरोर उनका वद 
बूढा राजा,--क्या उन्होने श्रषने किसी मी काय से युद्ध 
का श्राहान किया या १ ्ेकिन, 6८८1९0४८ १०६४८१०८ 
प्र मने श्राक्रमण किया श्रौर हम।रे जत्यो ने “ पोलड 
की लकृाहे की तरह दी खाहठ, श्रार्म-त्याग श्रीर देश- 
मच्छि काश्रादशकचारला। 

तभो, एक दिन मेरे नाम श्ाज्ा' निकली [क नारे 
के राजा को, उसके बाल-पज्चो को, ज्मो ह, दरद्‌ 
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कर मार इलो | 


एक तो, नारवे के श्रषहाय श्रादभिथो को भूननादहो 
मुभे श्रच्छा नी लगाया, श्रौर उष पर यद श्राक्ञा! 
सुमे मालूम हश्रा, मै श्रपनी शपथ सच्चे दिल मेरव 
नदीं सकण । हमारे भौर इङ्गर्लेदके वीच की लद 
बेचारा नारवे कैमे श्रा गया १ भना, उष वृटेराजाको 
मार डालने की श्राज्ञा का, वार्साड्‌ की लिके चाय, 
क्या सम्बन्ध हे १ श्रौर, तव पके याद श्रायी उष दिन्दु- 
स्तानी छी बाते, जिसे मैने दो वधं पदलते स्निजरलैरड के 
उख एकान्त होटलमें देखा या | 


उखने कदा धावा ९! श्रसत्य भला श्व दूररे 
श्रसत्य से क्रिस प्रहार दूर करियाजाषकेगा! 


उष दिन जोश मेघुंषलो हो यी श्रावोने 
से देवा नदी, पदचना नहो; परन्तु श्राज..... 
वैर राजा नेहो मरि जास्ङे। वे बच निक्ले। इ 
बजदसेषुमेषखुशी ही हूईै। लेकिन, षके लिए मेषी 
कितनी बेदउनती हदे, इमे बतलाने का यह मौका 
नही ३। 


मै च्रपने जीवन मे पदलो दफा सैनिक-ग्रादर 
सेश्युत हृभ्रा, लेकिन इसके लिए श्राजभकेकुडमी 
श्रछृशेष नदी है मेरे श्षकाये मे राष्ट्रो कितना हे 
श्रोर विश्व षमंका मूल सत्य कितनाहै, छठ बात का 
निरशंयतो एक ईश्वर ही कर सफेगे । चन्द्रमाङे 
कलं की तरह, मेर यह देशद्रोद, मेरी श्रषतक् की 
की देश-मक्तिके करयोः. के बीच शोभा पस्जगा 
कि नी, नहीं जानता । श्रौर, इते जानने कौ मुके चिन्ता 
भो नदीहे। 


फिर तुम "गस्टापेकोतो जानती हीहो । फुर 
की यह एक श्रपूवं कृति है, उसी तरह जै कि वतमान 
जर्मन-युवक-षमाज उनकी वेमि सृष्ट है । मतुभ्य- 
सङ्गठन होते हए भी उसमे किी तरह का मानव-सपर्शं 
नही हे । यक मशीन शो तरह दृशंञ, माण की तरह 
भच श्रोरक्रुद्ध देवताकेश।पकी तरह श्रै । यर 
क्षेण के कीराशुश्रो की तरह चुप्च।प भाताहे, पदभार 
की तरह विध्वंस लीला करके, किर लोटत) दुईबाद्‌ 


की तीव्रतासे लौट जाता है;ः-श्रपने पश्-चिन्शो के 
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साथ बहतो कौ भाग्य निवि पोता हूश्रा । यद कितना 
निर्बाध, कितना प्रचण्ड श्रौर कितना रहस्यमय दे.दष्का 
श्रान्दाज्ञा तभी हो सक्ता दै जव तुम इसको निकट मे 
देल । सके निरय कौ श्रवदेलना नेनापति भौ न्दी 
कर सकते, दमारी शरोर तुम्हारी दस्ती दही क्षया । 


ग्टापोसे तो किसी ॐ दिल की भी वात नष्टौ 
दिपी रहती, किर मेरा कायं ही उषे श्रगोचर कैमे 
रहता । श्रा्िर, ब्रलिन श्राफ्रिख से खषा एक कागरन 
मेरे नाम श्राई पटहुचा--नारवे की लदा म्‌ भेरे स्कैन 
ने जो शूरता दिखलायी है, उखके लिए स्वयं फुर ने 
धन्यवाद श्रौर बधाई मेजी दै! 


सायके दूकरे कागज पर सेना-विभाग काश्रादेश 
या कि पंश्रपने दो बीर खापियोकेषाय ( जिनके 
नाम उसमे स्पष्ट निखेद्भृए ये १) श्रग्ले सोमबारको 
श्रङ्गरेजो के ज्ञर्दस्त जाजी वेदे पर श्राक्रमण करं 
जो नारवे के बन्दरगाहर्मे श्रा जमाप दृरदहें। 

श्रन्तमेलिलाया क्रि फदर को उम्मीद हेकि 
सादश्रोर शूरता की नयो पराकाष्ठा रखने मेहम 
पीछे नही ररदेगे । 


इम प्र जो करर ने विश्वाख प्रकट शिया हे, 
उसके लिए हम कृतज्ञ हं । लेकिन, हमे यह मालूमहे 
डोरा, यह युद्ध नकी होगा; यह होगो विफं श्राट्म हत्या } 
हमे यह मालूमहे कि हम लोगो नी, क्योकि इस 
श्राज्ञा के भीतर यही श्रयं निहित है । नेक नाम श्रफ़षर 
श्नोर उखके खायियो को पदन्युत करना, पिपादियो को 
श्रडन्दुष्ट करना है,--यह बात गेस्टापो के श्रफ़षर श्रौर 
स्वयं एष्रर लब श्रच्छी तरह जानते इं । ईवीलिए 
पदच्युत करके श्रवा किसी दूरे तरह कौषजान 
देकर, यह बधार श्रौर घन्यर्वाद केसूपमे ह्मेसन्ञा 
मिली हे। 

इतके पश्ले मी श्रौरो को भिन्न भिज्ञ कारणोसे 
इषी तरह कौ सन्ना मिती है, इखलिए ईछके स्वरूप 
श्रौर वास्तविक श्रथ के वषय मे ह्मे किषीतरहका 


विश्वगाणी 
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सन्देह नदी ३। 

मै श्रौरमेरेये दोनो खायी कायर नही हं । श्रोर, 
श्र्गरेनो से लद्नेका मौका मुभे सदा ही प्रियरदा 
ह; परन्तु, श्राज तो वादी दूसरी द। 

किर भी, कल ( खोमवारको) प्क प्रचण्ड युद 
होगा । पुदरर की श्राज्ञा श्रक्षरशः पालन कौ जायगी; 
परन्तु सैर, जने दो। 

म तुम्हारे यदा य पत्र ढाक से नीं मेज॒गा। 
पक दछधोटे -से बाक्छये, कल यहमेरे षाय हो रहेगा; 
यदि जलने सेश्रथग पानी मै दूकनेसे यह बच गवा 
तो किशी अग्रेजञी श्रप्लवार में श्रवश्य, ही छपेगा; तब, 
तुम युद्ध बीतनेके वाद, श।यद श्र्लवारो की काष्ल 
उलटते हये, कमी पढ़ कोणी । 

लेकिन, उस दिन मै नही रहूषा, श्रोर नदी रहेगा 
वह जमन राट जिसने मारे ञमे लाल) युवकोके बल 
पर श्रन्यायके विरुद्ध खर उठाया या। 

फिर, भ्राज पराणोरघण^ के लिए जाति समय, उस 
हिन्दुस्तानी कर्म मनही मन प्रणाम करनाभी नी 
भूल सकता, जिसने श्राज से दो वष' पहले, स्वि्रले'ढ 
के उष एकान्त कोने मे, वभर पृद्धा था--स्याश्रसत्यसे 
भ्सत्य का नाश दहो स्केणा! 

उस दिन हसे न समभः सकने के कार्ण उसे गालीदी 
थी, उष परक्रोषकियायथा; परन्तु श्राजमूल्युके गख 
पर ख्धे हुए, मै उस सुप्य के प्राश को स्पष्ट देख रहा 
हर, जिषमे ही ससारका एक मान्न मोक्ष ह। 

इख लहार का परिणाम क्या होगा, जानता नही । 
ज्ञेन दैश्वर से निरन्तर यही प्राथंना करता टं कि 
भगवान, पक रेषो दुनिया की सष्ट करो जिष््ेन 
वाखा को सन्धिहोश्नोरन एक वदे राजा को मारने 
की श्रावश्यकता ही हो । श्रोर, जितम्‌" 

किन, जाने दो;- ब इतना दही । व्दाके लिये 
बिदा, 


तुम्हारा, 


"जन 





गांधी-जीवन दशंन 


गाषीजी का जीवन एक खुली पुस्तक दै। उसे 
खमभाने या उस पर माध्य लिखने को श्रावश्यकता नदीं 
है। बहतो उख प्राकृतिक भरने की तरह द, जिष्से 
नि्मैल, स्वास्थ्यप्रद नल निरन्तर श्रनवरत भरता रहता 
हि । श्रौर जिसे उख राह का पयिकश्रासानी से समान 
सूपे श्रपनी शक्छि भर लाम उठा सकता है । वद "कम 
का श्रोत, है । उसमे पाख रखने या गांठ वांघने जेठी कोई 
चीन नीं है | बह वो पीने, दयज्गम करने श्रौर जीवन 
मँ उतारने की वस्तु रै। उसे शब्दोसे नदीं समभाया 
जा सकता । जो उख राद के पथिक न्दी हं, उनके लिये 
वह श्रष्याखा तत्व की तरह गूढ़ अगम्य श्रौर खमभः मे 
न श्राने असी वस्तु हो खकती दै । लेकिन जो उसमे 
जरा भी उतरे ई उनके लिए उससे बदृकर “घत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌? श्रोर कुठ भी नदीं हे । 

गांधीजी को पट्ना--खमभना एक विशाल त्रहिग 
पर्त की याश्राकरनेको तरह है । उमे यत्रो कदीं 
चट्ता दहै, कदी उतरत। है, लेकिन उका हर कदम 
उसे ऊौचेसेऊचे लेजनेषीश्रोर दही दोता है। 

श्राद्ये हम गषीजीके मूल जीवन बद्धता का 

उन्ही" के शब्द्‌ म रखास्वादन करे । 

खश्र से पहले उनके नीवन के लक्ष को यदि इम जान 
्ञेः तो भ्रीर खव बाते" समभनेमे हमे श्राखानी होगी इछ 
सम्बन्ध मे वे लिलते ₹इ- 

भ्नोबात परु करनी है, श्राज तीस साल से 
निके लिये मँ उचयोग कर रक हं, वह तो दे-प्राप्म 
दशन, इश्वर का लाक्षारडार, मोक्ष । मेरे जीवन को 
प्रत्येक क्रिया दी दृष्टि से होती है मै नो कुं लिलता 
ह, बह भीश्ठी उदश्य से, श्रौर राजनैतिक चेत्र मे 

"नोघूमाष्ोमी इती मात को खामने रखकर ।'” 

लेकिन फिर मी उनक्रा मागः जटाजूट घरी साधू 
न्तो की तरह, श्रात्म दशन की प्याठ मे दुनिया से 
दूर भागजने्ानदीहे। वेतो मनुम्यो के बीच ईश्वर 
का दशण्न करते हं । इछ सम्बन्ध मे उन्हेने 
कलिला हैः-- 

%६न प्रामीण की सेवा वारा मै श्रपने श्रापको पाना, 
श्रारम-घाक्षास्कार करना . चाहता ह| मनुष्य कते 


श्रन्तिम उदेश्य-रश्वरानुमूति--को ध्यान मे रखकर 


श्री रामनारायण उपाध्याय 


ही सम्पादित दोने चारिये"। इसलिये. मानव-जाति को 


निकटतम सेवा, इस प्रयज का एकु श्रनिवायं भाग हे। 
क्योकि ईश्वर को पाने का पएकमात्र उगय दै--उषकी 
बनाई ख्टमे परमात्माका दर्शन करना श्रोर उषसे 
तादात्म्य प्राप्त कर लेना । यहतोख्वक्ी सेवाद्वारादी 
हो शकता हे । स्वदेरा-सेवा के बगेर व्िश्व-सेवादोदी 
नदीं खकती । मँ ईष विश्व का पक दोटा-खा च्रंश-मात्र 
रं । दइश्लिये मेँ इख मानव-जाति को छोढकर उसे कदी 
पाही नदी खकता । मेरे देश-भाई मेरे खसे नजदीकी 
पड़ोसी हं } वे इतने श्रसहाय, इतने खाघनदीन, इतने 
सुस्त श्रौर जक हो गये ह कि उन्दी की सेवा मेमुमे 
श्रपना खारा ध्यान श्रौर शक्ति लगा देनो पद़ेणी। श्रणर 
मे यह विश्वाखदो जाता कि मँ हिमालय की किषी 
गुफामे दैश्वरको १ षका तो में दुरन्त वहां चल 
देता । प्रर्मे तो जानतां कि मँ इष मनुष्य जातिको 
छोडकर उसे भौर कदं नदीं पा सक्ता ।*» 


जैषा कि इतिद।घ मे देखने को मिलता द, सन्त श्रौर 
राजनीतिक दो अ्रलग-श्रलग श्रेणियां रही ₹ं। लेकिन 
गांधीजी नेश्रपने जीवन मे दोनों का श्रदूुत खमन्वय 
खाघाहै। वे एकसखायही “छन्त श्रौर सेनानी, रेह । 
वे कहते ₹ई-- «तारी मनुष्य-जाति के साय श्रारमीयता 
कायम कयि वोर मेरी धमै-मावना संतुष्ट न्धी दो 
सकती । श्रौर यह तभी सम्भव दे, जव कि राजनैतिक 
मामलोमे मै भाग लः । क्योकि श्राज की दुनिया में 
मनुष्यो की प्रदत्त एक श्रोर अविभाज्य हे। उमे 
सामाजिक, श्रापिंक, राजनैतिक श्रौर शुध घाम ते 
लुदा-जुदां भाग नी किये जा सकते । (मानव-हित' की 
रह से भिन्न घमं यै नदी जानता । देखी घर्म-भावना 
से रदित दूरी तमाम प्रषृचियां नैतिक श्राषार विहीन 
६, श्रौर जीवन को खाली शश्रयंदीन घांचली वाजी, तया 
“इस्जे-गुल्ते बाला" कर ढालती हई। 


पवित्र लक्षके लिये षन भी पवित्र ही च्छि › 
'जिष तरह मूठ से च को नदी पाया जा सकता, उखी 
तरह श्रसप्य रौर षा से षसविक श्राजादी नही पाई 
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जा कती | श्रौर न व्यक्ति, राट श्रयवा दैश्वर कौ सेवा 
की जास्क्तीरे। 

इसी लिये वे [लखते हं :- “मेरे लिये ष्त्यसेपरे 
को षम नदी दै श्रौर श्रिंसा से बद्कर कोद परम 
कतंम्य नही हि] दषके मानी, सत्य से बढ़कर कोई 
ध्येय नही, श्रौर श्रदिंखा मे बढकर कोई कतंभ्य नदी है। 
शख कतव्य को करते.करते दी आदमी स्त्यकी पूजा कर 
सकता हे ।'' 

कुं लोगो का ख्याल है किस्य श्रौरश्रहिंषा 
मैतिक सिद्धान्त है। इसलिये म्यावहारिक जीवन मेये 
समानस्पसेलावू नदी केते। इसे स्पष्ट करते हये 
उन्होने लिखा है-- 


श्श्राज कहा जातादहि कि सत्य श्रखबार मे नहीं 
चलता, राज-कारण मे नटी चलता, तो फिर वह कां 
लता हि श्रगर सत्य जीवनके सभी त्तत्र श्नौर सभो 
म्यवहारोमे रही चल सकता तो वद कौड्टी कीमत की 
चीज नही हि | जीवनम उसका उपयोग दही क्यारा! 
मतो जीवनके हर पक व्यवहार मे उषके उप्योगका 
नित्य नया दर्शन पाता ह| पचास वष से अधिक 
साघना कर रा टरं । उसमे साघनाका श्रनुभव श्रंशतः 
श्राप लोगो के सामने रखत। जातां | श्राप भी उसका 
, दर्शन कर सकते है ।› 
उषी तरह मैने जीवन के हर एक तेत्र मे श्रहिंसा 
का प्रयोग क्याहे। घरमे, एंस्थाश्रोमे, श्रापिंकश्रौर 
राजनैतिक ततेत्रर्मे, एक भी रेसे मौके कामे स्मरण 
नदी है कि जहां श्रहिषा निष्फल हूर हो| जहां पर कभी 
निष्फलता खी देखने मे श्राह मने उसका कारण श्रपनी 
श्रपृणंता को समभा है मैने श्रषने लिये भी संपूशंता 
कादावा नही किया है, मर्म यह दावा करताहूँकि 
मुभे त्य" जिखका दतरा नाम शदैश्वर, हे, की शोध की 
लगन लगी रहती है । इ शोघ के तिलसिलि मे श्रहिषा 
मेरे हाथ श्रा | इका प्रचारमेरे जीवन का उदश्य 
हि। परमे श्रगर जिन्दा रहनेमे कोई रषरैतो वह स्फ 
इत उटेश्यकोपूराकरनेकेलियिहीदै।' 
५ दसी सम्बन्धमे श्रागे चलकर वे लिखते हं-- “तत्य 
प्र श्रहिहापरमेरी जोभद्धा है, बह नित्य दृतौ दी 
जा रहीहे। -श्रोर भ्रपने जीवन मेजैतेजैसे मे उनका 


विश्ववाणी 


- दशंन चरखेमे करतार, कभीदहिः 


चष' ७, भाग श, श्रु 


श्रनुषरण करने का प्रयक् कर रहा, मेँ मी प्रतिच्ण 
दृता जा रहा ह| उनके विषयमे नित्य नयेन्येश्रनु- 
मान सामने श्राते है, उनमे नित्य नया प्रकाश देखता 
र, श्रौर रोक्न नया श्र्थं दिखाई देता दे । यदी कारण है 
कि चरखा संघ. हरिजन सेवक षव, श्रौर प्रानोयोग संघ 
के सामने में चर।बर नये नये विचार रखताश्रा रहाहटूं। 
इसका यह श्रथ नदीं किमेरा दिमागस्थिर नदीदहैया 
भेरी बुदधि डगमगा रही है  दस्का श्रं तो यहडहैढकिवे 
जीवित खस्था र श्रतः दृक्ष की तरह उरन्दै सी बठना 
ही चाद्ये मै चाहता हूं कि श्राप भी मेरे खाय रोज 
विका की श्रोर बहुं |» 

श्रा के सम्बन्ध मे उन्होने बहूत दी सुन्दर विचार 
ग्य किये ₹, उनमे से कुड ये ईं :- 

पै तो श्र्िषा का कलाकार हं रेख मेत 
दावाहि। 

प्म सत्यश्रौर श्रिता को सङ्गटित सूप देनादी 
श्रपने जीवन कापरः धमे मानतां । मेती श्र्िंखा 
एक वेक्ानिक प्रयोग दै। वैज्ञानिक प्रयोग मं निष्फलता 
जैसी वत्तु के लिये स्थान नदा! 

ष्श्रवश्यहीरमेतो मरछणा तथभी मेरौ जबरन पर 
श्रहिखादी होगी ।' 

प्रो श्रदि'खा सारे जगत के प्रति प्रम मांगती हे॥” 

व्मुभमे जो कु शक्ति दै, वह श्रदिसाङष्ी 
शक्ति है ।) 

व््रहिषा मेरे लिये जिन्दगी कासौदादहै। बिना 
इसके मेर जिन्दगी चल नही सकती ।» 

गाघो जीक) पक श्रौर खृब्ीहै। वे किषीभीकाप 
को छोटा नदी समभते बस्कि कमं मात्र मू उनका विश्वा 
है, श्रौर उसमे वे भ्रपने महान लक्ष की सफलता 
दर्शन करते ई । इस षम्बन्ध मे उन्होने शिवा है 
"मेरे प्रभु के रूपरमेरे पाष षश ₹। कमी मै उनका 
मुहलमन एकता 
मे, श्रौर कमी श्रषटृश्यता निवारण मे । पुषे जब मेरी 
भावना निष रामष़्ीश्रोर खींच क्ते जाती हे,, तब उही 


की रोर चला जाता हु । भ्नौर यी भ्रपने. प्रक ४ ५ 


खाजिष्य कर केता हूं । गोता मे भगवान ते का है 


छ 
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जो मेरी उपाषना करता हे, उष्का म योग तेम 
चलतार्टरू।, 
ही सम्बन्ध मे एक जगह वे लिलते हं :-- 
"रखे केद्वारा मँ दरिद्नारायण का श्रनुखन्धान 
करता हूं श्रौर दैश्वर का साक्षात्कार करतां । मेरी 
बुद्धि का विाउ उरुके द्वारा दोताहे श्रोर श्राजन्म 
होता रहेगा । 


५चरवे म श्रद्धा रखने बाला मैँश्रकेला हीक्योन 

रह जा लेकिन उछी सेवा मेम मर जाऊँ -तो मुके 

श्रभिमान होगा । चरखा चलाते चलाते या हरिजन सेवा 

करते करते श्रगर मर जाऊँ तो मुके जो श्रभिमान दोगा 

वद क्षन्तव्य भी होगा| भाखिर किंषीन किसी साघन 

द्वारा हे ईश्वर के साथ सान्निध्य जोदना हेतो चरखे 

दवाराक्योनदहो १ चरे नेमेरी सेवा कीदैया मने 

` चस्खेकी सेवा कीट, जो चदे कद लीजिये । श्रगर 

भक्त ईश्वर क्ादासदहे तोदश्वरभी भक कादाषनु- 
दाखहोतादै, दसश्रयंमेर्मे कदरदाद्रं।) 


चरसे के सम्बन्ध में श्रपने मतके स्पष्ट करते हयै 
उन्होने एक जगद लिला हैः-- 


श यहा ( रामगदृ केम ) करोड़ मूक जोगो । 


का प्रतिनिवि बनकरश्राया हूं शरीर उसी दैियतत मे 
` लद गा । क्योकि मँ उन्दी" के लिये जीता हूं श्रीर उन्दी 
के छिये मरना मी चाहता हूं । उनके प्रति मेरौ वफादारी 
शरोर खन वफादारियो से बह़ी दै श्रौरश्राप मुके मार 
डक्तियाछोददे",तोभी मै चरला नी छोडगा। 
इछा कारण मी वेदी हे । मै जानता हं कर्मने चरवा 
न्धी शते" ठोली कर दी तो जिन करो बे-लषानो 
के लि मुभे ईश्वर के जवाग्र देना है उन पर तवा 
श्ना जायगी । इसलिध श्रगर श्रापका चरखेमे उशी 
श्रथं मे विश्वाखन दहो निमे मुके 8, तो दथा करके 
रमे छोड़ दीजिये । चरखा, सत्य शरोर अरहि"खा की बाहरी 
निशानी हे।' 

` गणो जी किली प्क जातिया देश क नीं वरन्‌ 
(८इवं-वमे छमन्वयः, श्रौर (र्वोदयः.के उपाषक ई। 


चे कहते ह:--«म एक सनातनी दन्द ने का दवा | 
करतां मोर चक्रि हिन्दु मन्द शरोर दूमरे उष मनवो 
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क। निचोड़ मन्नहवी रवादारी या घामिंक सरदिष्णुलादे 
श्षलिये मेरा दावादै किमे एक उच्च द्न्दरूररतो 
साय-साय एक श्रच्छा प्रुषलमान श्रौर एक त्रच्छा. ईसाई 
भीरू" 

भश्रगर यह दुनिया एक नदं होती तो मेँ उसमे रदना 
न चा्टरुगा श्रलवत्ता श्रपने जीतेजी मँ इष ख्पने को 
सच करना चार्हगा ।" 


गाषौ जी, एक शब्दमे करे तो “कत्तव्य रध, 
है | उनके जेमे सतत जागरूक श्रोर श्रनाषक क्म 
करने बलि विरले ही मिलेगे । इस सम्बन्ध मेवे 
कहते हंः-- 


क्म के भरल लिद्धातोकेर्म मानता हूं में बहुत 
खी वस्तुश्रो के लिये प्रयत्न करता | श्रधिङाषिक कर्मो 
का स्ञ्चय करनेके लिये कठिन प्रया मे मरे जीवन 
का प्रत्येक क्षण वीततादहेि । श्रतः यह कहना गलत है 
रि मेरे सञ्चित क्म॒॑त्रच्छे है ईषलिये त्राज मेरा स 
श्रच्छाही होनाहै । [ञ्त तो देखते देखते खराव 
हो जाएंगे । श्रतः श्रपनी प्राथंना के बल पर भावी शुद 
कर्मो की रचनाक्रनाहे।'' 


मुके याद नदीं श्राता कि कभी सम्मान की भूल 
मुमे लगी हो, 0िन्तु काम की भूख श्रवश्य है । सम्मान 
देने वालोंसेकामलेनेके लियेर्म फढ़फट्ातार्हू, श्रौर 
जिन्दोने काम नदी य| उनके लम्मान से दुरे भागता 
हं । पमे जहां पर्हुवनाहै वहां नव मँ पहुचूगा तभी 
कृताथं हदोऊंगा |) 

हर्तन। सष कुठ करने के बाद भो उन्होने श्रपने 
पोछे कोई मत या वाद नीं लगाया, बिक श्रपने 
सिद्धातो ओ च्रनुयायियों द्वारा ५गांषीवाद्‌ा के नाम 
से पुक।रे जाने पर उघका एतराज करते हये उन्होने 
का दैः-- | 

५गाघीवाद्‌ जी कोद चीज मेरे पो दिमागमेदही 
नदी । मै को सम्प्रदाय प्रवतंक नही हूं । तत्वशानी 
होने कातोर्मैने कमो दावा भी नदीं क्रिया है। मेरा 
यदह प्रयत्न भी नदीः हे। कईं लोगो ने प्ठमसे कहा क 
वम गाषी विचार की पक स्मृति लिखो । मने कदा- | 
स्मृतिकार कां भ्रौर मै कां । मेरे पाख कोर योजना 


चा 
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नष्टौ द, । स्मृति बनाने का मेरा श्रषिकार नदी दै, जो 
हण. मेरी मृत्यु ॐ बाद होगा| मेने तो केवल बगेर 
योजना के श्रपने निजी ङ्ग से यही प्रयत्न क्रिया है, 
क्रि हम श्रपने नित्य जीवन मे, सत्य, श्रदि खा श्रादि 
सनातन-तत्वो का व्यापक प्रयोग करे" । बालक की तरह 
जैसी प्रेरणा मिली, प्रवाह मे जो चीजे" श्रा गई, उमे 
जो सूभा वह किया।› 


श्नपने सम्बन्धे वे लिखते हं :-- 


मैने श्रपने दिल को सरूत नदी बनायाहै। मैने 
िवाय उष श्रथं मे जिसमे कि मी मानव प्राणी उश्के 
सन्देश वादके, कभी यद दावा नहींकिया कर्म 
परमात्मा का सन्देश वादकरहूं। मँ मी एक मरणशील 
मनुष्य हू श्रोर किसी दुसरे श्रादमी की तरह गलती कर 
सकताहूं। मेने कमी गुरु दोने फा भी दावा नदी किया 
लेकिन मै प्रशंसकौ को ठीक उसी तरह गुरु या महास्मा 
कहने से नदीं रोक कता, जिख तरह मै श्रषने निन्दको 
को ख्व तरह कौ गालियां देने श्रौर परुहप्र रेषीरेषी 
वुराश्यां थोपने से नदीं रोक सकता जो मुभमें कतहै नदीं 
हि| मैतोस्ति श्रौरनिन्दा दोनोकोदी ख्वंशक्तिमान 
परमास्मा के चरणो मे रखकर श्रपने मागं पर बटू चला 
जाताहूं। 
५श्रपने श्रापको ईश्वर का श्रवतार या महार्मा कहर 
जाने का मी श्रापने सदैव विरोष कियाहै, श्रौर दा यह 
कहा किम तो सषक) तरह एक साषारण श्रादमी हू, 
ष्फ फकं श्तना है कि मैने श्रपनी भ्रारमाको ऊँचा 
उठाने कौ श्रोर प्रयत किया है जेठा कि वादे तोख्व 


गाधी-जीवन दशेन 


२१०. 


कर सकते ह । 

वे लिखते ₹-- “जे्ठाः कि का जाता हैर कोई 
श्रवतारी पुरुष नदीहू। मतो खुदाकापक बन्दार्ह। 
श्रौर छोटे सेद्धोटे मदंयाश्रोरतसेमी श्रपने कोषय 
मानता हूं । मेरा हमेशा यद ख्याल रहा दै कि मैँ परस्ल- 
मानोको स्यादा श्रच्छा मुरलमान, दिन्दुश्रोकोग्यादा 
श्रच्छा हिन्दू, ईैसाश्यो को ज्यादा श्रज्छा देशा श्रौर 
पारषियो को स्यादा श्रच्ा परली बनाऊं । 


भे श्राज का बुद्ध ( 11०06० ८५९0708) कहकर 
मुभः पर भूढा श्रारोप लगाया जाता है। म पक 
मामूली श्रादमी ह| म दिन्दुश्रो श्रौर मखलमानो 
काया हिन्दुस्तान कौ खारी जत्ियो काक षा 
सेवक हँ । 


श्रपने लिये खवसे श्रधिक् प्रचित ममह।रम।? शब्द 
के सम्बन्व मे उन्होने लिखा ३ै:-- 

मैने कभी स्वप्नमे भी सुयाल नदी क्रिया फिरै 
महात्मा हं श्रौर दूषरे लोग श्रस्पात्मा हे । प्रयु के सामने 
खब बरावर र। दन्द, मुसलमान, पारसी, द६ै८है सब 
एक ही ईश्वर के भक्तरे। 


श्रन्त मेँ श्रपने विचारो के सम्बन्धे वेज्िखते 
ई- “मैने नोकुछलिला है, या्मैनेजोङ्कं स्यार 
उषका वणन है । मैने जो कु करिया दै, वही सप्य नौर 
श्रा की सुवसे बहो टीका (व्याख्या ) है| उनपे 
जिनको विश्वास हे उन ( सिद्धान्तो ) का प्रचार केवल 
तदनुखार श्राचरण करके ही कर षकते हं ।* 


वि, 
1 





माधीक्याबलादै)! _ हे। 


~ ~, “~ ----------- 


प्रन का प्रस्तुत कारण 
श्रमी उख दिन सेठ रामङ्ष्ण हालमिया ने विघान- 
परिषद के सदस्यों तथा श्रन्य कुच वज्ननदार श्रौर अ्रधि- 
कारी ्यक्ठियो के एक बड़ा फलोपहार दिया । फलो की 
यद महमानी प्कदम निरपेक्ष नदी यी । व्यापारी श्रादमी 
¦ नफ की नीयत रखे बरौर कद्ध मी नही" करता । मद- 
मानी की श्रा में सेठ डालमिया का पक उद्‌श था) 
गो-वघ कानूनन बन्द कर दिया नाना चाये । श्राजकल 
इष प्रकार की इलचल उन्होने शुरू की ३े। प्रस्तुत 
महमान उख हलचल का पक हिस्वा था | श्रषने प्रयल 
म प्रतिम्ठित नेताश्रो, क्रियाशील कार्यकर्ताश्रो श्रौर 
रियाखतो भादि का खहयोग प्रत करने की, घमेनिष्ठ सेठ 
डालमिया की यद श्रमिशन्धिः ( उद श} ) प्रशसनीय 
थी; यह उपक्रम स्तुत्य या, इमे कोद शर नदीदे। 


उपर्य महमानी के वक सेठ डालमियाने श्रपना 
सकम्प -श्नीर प्रतिश्या प्रष्ट करने के विचार से एक 
भाषण मो दिया | उख भाषण के गुण-दोषो की चचां 
करने की जरूरत नदी द । कन्दु उऽ मारण केपएक 
, वाक्ये मेरे विचार-चक्र को घुमा दिया । सेठजीने कहा, 
(गो.वघ देखकर पुमे तत्र वेदन। होती दै। मेरे विचार 
सेगो्ैते जानवर की हत्या, घ्ादमी कीहत्यासेभी 
बुरी है, फिर भी मात्मा जी -कनूनन गोवघ बन्द करने 
के श्रनुकूल राय नदी देते, यदह श्रत्यन्त खेद की 
बात है 1१ 


चठ डालमिया परम्परागत श्रथ म घाम पुरुष 
ह। वैश्य के नाते, वाणिज्य की समान गोरक्षा मी 
उनका विहित -षमै रे । ञनदहोनिके कार्ण श्रहिषा 
उनका परम - धमे है तथा गोस्का श्रहि'खा-षमै 4 
महं श्रज्ग है; सेठ ज) ने भपना इ्लोक ज्नरा ज्यादा 
ही दवार लिया है, श्रव उन्हे परलोक की ककर ष्ड़ीहे। 
-गोरक्चाके प्रशन की शरोर वेशी ष्ट से देखने लगे 
ह। परलोक-प्राति कादेतु जद मे होने के कारण इष 
गोरक्षा के श्मादोश्न मे वाणिज्य ( लीदागर) ) व्यापक 
ह्ये श्रा समाया ३ | गाघो जला श्रि शरा-निष्ठ, महान 
पुसुष गोवध-बन्दी के लिये कानन बनाने कौ सम्प्रति 
न दे, इमे उनका परेशान होना श्वामाविक दही दै। - 





श्री दादा धंमाधिकारी 


मीमांसा आवश्यक 

साधारणतया समी घमैनिष्ठ लोगो क्षो वचि श्रोर 
विचार-घारा डालमियां सेठ जेषी ही रती हे, रषलिये 
इख प्रशन की थोड़ी मीमांसा करना जञरूरी है । 

ङ लोग कहते हं, गांघी राजनातिन्च श्रादमी दै, 
वह श्रपना राजकीयदेतु पूराकने के लिए गैरज्नम्भे- 
दाराना तरीक से घर्म को चौपट कर सकता हे ।› दूषरो 
काकहना है, शगांषी क्या जाने राजनीति किष चिरिया 
का माम है | श्रपनी भोली श्रौर बेभान घम-भावनाश्रो 
के जोश मे वद राजनीति की मिह पलीद कर 
इडल्ेगा ! 

इन दोनो मसे भौन ठीक कहता है या दोनोदी 
ठीक नदी कहते, इका श्राज विचार करे" । 
धामिंक अहिसा 

सन्त या राजनीतिज्ञ राजनेता या घमैबिद्‌ इस 
प्रकारका एकाङ्गी वर्गाकरण गांघीजीके बारेमे करना 
ठीक नदी होगा| शसलिषए् उनके विचार, उक श्रौर 
ग्यवहार मे लोगो को विसङ्गति लगती हि। श्रदिषाकी 
बातलेः | घ।मि'क-परम्परा मे पल्े-ष्ठे लोगो की श्रहि"सा 
श्रोर गांषो की श्रदिखामे बड़ा श्रन्तर है। परम्परागत 
घम के श्रनुयाप्यों की श्रि सा सम्प्रदायिक होती है, 
वष्ट उनके षम के कमकांड का पक भागदहोती दहे, 
शाख श्रौररूढि दरा बह जि मर्यादा भौर स्वरूपम 
निश्चित की गरं होगी, उठी मर्यादा श्रौर स्वरूप में 
उनके लिए बह बिहितमी होगी । खाम्परदश्यिक पुरूष 
की श्रि"खा तयशुदा श्रौर स्थिर-स्वरूपषाली होती हे। 
उषम परिव्तन के निए गुज्ञादश नदी होतो । उनातन- 
घमं मोश्रहिा को परख्यं ध्म मानता है; किन्तु 
"मन्यन्त तोेम्यः, के श्रनुसार उसकी हष्टि के समय 
किय। गया बलिदान दि'षा नदी हे, भपितु विहित धमै 
कम है, क्योकि ^्वग' कामो यजेतः यह तो शाखश्ञ 
है। जैन श्रौर बौद्धो को शम्प्रदायिक श्रहि्लामे भी 
श्रहिछाही है किन्तु मर्यादाप विभिन्न स्वल्प ङी हं। 
बौद्ध षर्मोवलम्ब्रीकोहिःाकरना मनै, श्नु ष्का 
माघ खाना उष्के क्लिद्‌ निषिद्ध नदी हे। सारांश 
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यह दै कि षाम्-दायिक श्रदि"खः उने लिये स्वग-या्ि 
का पक साधन ३। इहनोकृ की तरह श्रपना परलोरू 
भी सुखमय होना जाद्िये, इष दृष्टि रे श्वा्मिक श्रादमो 
श्मह'सा का पालन करना चादतादहै । घम गत तांत्रिक 
श्रदिला का पालन करनेसे भौ वह स्वग का श्रधङारी 
यनजातादे। 


गांधीजी की अहिसा 

गाधी ज) कोटष्ट मेश्रदि'खा मनुष्य के बैयक्छिक 
शरोर सामाजिक जीवन की श्राघार-शिला है, समाज 
धारणा का नियम हि, सांस्कृतिक परिकास का मूल सिद्धांत 
हे. हर्मल्यि उनकी श्रष्ट"मामे रूदिको प्रघानना नदी 
रै, उनकी श्रहि सा मानव-निष्ठ श्रौर सामाजिक स्वरूप 
छ रे | घम नेश्रहिसाकी बात कीहि, घमिक-श्रादमी 
कै लिए इतना दही बहून है; उमे धमै-नियमो > शब्दो 
का मोददह्ोतादहि. श्रथं की परवाह नदी होती । शब्दशः 
वद धम - नियमो का पालन करने वैठ जाता है, उसे 
उतनेमें समाघानदहोजाताहै। 


इस हृष्टि क्म धर्मम बड, जड़ी है ष्टि 
कष्ेगे। धमे-दूषित-हृ्टभीष्मे क्षा जा सकता है, 
क्योकि साभ्प्रद।यिक श्रृत्ति जने ्दमोयत की बाकायदा 
दम्या ऋ है। उदाहरण केनिप श्राद्रार शुद्धि का नियम 
लीज्यि। हर कहीं मनमाना च्राहार नही ग्रहण करना 
चाद्ये; क्योकि श्राहार के श्रन॒रूप ही मन्य सालिक 
श्रादि वनत। है, घ्मने एेषा नियम निश्वत क्या) 
घामिक श्रादमी ने उसका श्रयः यो किया श्रन्य 
लोगोकेहायक। बनाया हूश्रा श्रज्न ग्रहण नी ना 
चाहिये तथा इसी श्रथ के श्रनुषार वे चलने लगे | यह 
पालन वास्तव मे श्रयतः नही, शब्दशः हुश्रा श्रौर 
दूमनुभ्य हसी लिये मनुष्ता के ्िनाफ गया । दुसरों के 
य काषलानेसे हम विटल जाते हं, इसलिये श्रय यद 
निकला कि द्रे लोग श्रपवित्र हं, श्राहर-शुदधि तस- 
शुदि के बजाय श्नुदारता का कारण बन गयी । 


धम-निं्यो मे चिवेश का स्थान 

एषी दू बत-धामि'क भावनाश्रो केकाण्ण घामिशोरो 
विषङ्गतिया सुऽङ्गत लगती चली जाती ह । एक घामि'क 
प्रादमी का पक लीसेश्रनैतिक सम्बन्ब था; किन्वु 


चिश्ववाणी 


वषः ७, भाग १४, शङ ३ 


चकि वद उसके दवाय का पानी नदीः पीता था, गार के 
घ्म - रक्षशोने उवे खमाज से श्रलग नदीश्ियाया। 
सहमोजन मे शरीर श्रौरश्रसमाश्रगुद्रदहो जते ह, इस 
भावना को उष श्रादमीने सुरक्षित रवा, ङिन्तु दतरा 
धर्म सोचने की उसने ई जसूप्त नदी समको शरोर 
समानने मानो उको इष वरिङृत घामि'क - भावना पर 
पनी स्वीकृति को सील लगादौ। 


मीमाघा-शाखर का यह महत्वपूरण नियम दै कि 
कप्तव्यो मे तारतम्य श्रौर विवेक होना ही चाद्ये | हसी 
कारण कृष्ठ कत्तंग्य श्र धिक प्रबल श्नौर मुख्य माने जाते 
ह| दो घमः मे विरो उपस्थित होने पर प्रमरस्व श्चौर 
गौण का विचार करना पडनाहे | श्रादपी श्रादमीका 
सश व्य््य, श्रपरित्र श्रौर पापमूुनकन मने यद प्रपूृव 
घमं है. रिन्त यदि रमक व्रिपरीत को$ कितीकेगानपा 
शप्पड लगाने के निये स्वर्शोन्भूग्व शेता है, तो वह पवित्र 
यादृष्टन्ही ै। जो मल्ल-यद्ध कण्नेबानला श्रपने प्रति 
दरन्दी का श्रालिंगन ग्लार्बोर रेनेषी दृष्टिमे करतार, 
वह प्रेमी की सा देकर प्रशस्त नदरी माना जा सकता) 
जिस प्रकार दम्भ यां श्रपने पत्घ्रहोने कौ भावनासे 
प्रादमी के स्पशं को टाना पापात्मक हे, उमी प्रकार 
श्रपविघ्र भावना सेया दोष-बुद्धि से स्पशं करनाभौ 
श्रनीतिमय हे, पापमय है; इसलिये स्पशभण्वनाका बत 
प्रतिपादन करने बाला गानी यदि दोषबुद्ध से किषी हरि- 
जनसखीकोद्ूने की चेष्टा करनेवाले श्रादमी 5 कह 
कर डटि दे, तो उसने श्रस्प्रश्यता- निव^रण शी बानं 
छोड़ दी, एेषा कौन केगा | 


अहिंसा की सफलता की शतं 
पेखा ही श्रिता के विषयमे भो है, ग्रहिषाकश 
प्रकट श्रनुषरण सदा ही श्रिता नहीहै। जैषीः ध्रपनी ` 
जान वैषी दूरे की; इम श्रपनी जान किसी को वेःनही 
कषकते, ईइऽ्लिये दूसरे की जान ले भी नदी वकते, यह" 
श्रा श्रहिंताषम का व्यावहारिक भ्रं । इवः प्रहार 
घमके श्रनुषार तो किषीमो प्राणीको मारनाषषर 
हश्रा। फिर वह प्राणी चषि. हि'वक होया निह 
द्रवी । उपकारी हो चष्टे हानिक्त |. षिः 
श्रादमी ने भपनी शकि को मर्यादा. 
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काम ज्तिया। जो प्राणी खमाज के क्तियि उपयोगी द, 
उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी खमन नेलीश्रौर घम 
ते उ्ठके लिये नियम बरनये। करूणा को व्यवहार भे 
खफल होने ॐ लिये उपयुकवा काश्राषार चाहिये । बकरे 
की रक्षा मे उषकी श्रनुपयुता > कारण घमं व्यवस्था 
पक श्रमं उदरे भौर यज्ञ-दि'खा के लिये उशका उप 
योग होने लगा। 


किली मी प्राणी का रक्षण उपयुक्ता को भिना पर कर 
सकना सम्मव नही दोता, शस्ये रक्ष्य प्राणी को समा- 
लोपयु बन्प्रना ही चाहिये; उसे मनुष्य-खमाज भे दालिल 
कर क्तेना चाहिये । इका श्रथं यददैकिजो प्राणी 
सामाजिक लीवन के लिये श्रपने बल पर उपयोगी ३, 
उसे छाम, खुराक श्रौर श्राधय-स्ान देने की व्यवस्या 
समाजकीश्रोर से की जानी चादिये। 

कुड मनुभ्येतर प्राणिर्यो से मनुष्य श्रन्य कारणो 
से भी स्नेह श्रौर श्रपनेपन के सम्बन्ध बनाता हे; उलकी 
चर्चा मी यहां युच्छि संगत हो सकती है । 


जीवदया 

कुच लोग शुद शौक के लिए तोते, दरण. लरगोश 
मेढे श्रादि जैसे जानवर पलते हं, कुष्ठ कु -जैमे 
प्राणी मीर, नो कुद श्ुपयोग के र्या मे श्रोर कुक 
शौकके लिये पाले जाते | इन खव प्राणियो श्रोर 
इनके पालने बालो के बीच बडु) श्रारमीयता श्रोर श्रप- 
नापनश्रां जाताहैश्रौर हस घम्बन्धकी एक कीमतमी 
ह । यह इम बातका प्रमाण रहै फि मनुष्य मनुष्येतर 
प्राणियों के छाथ श्राटमीयता का भ्यवद्वार कर सकता 
है, टि चकि प्रल्य शेव जी-बहलाव श्रौर शोक 
का होता ह, चत; जानवरों सेतादास्यकी श्रवेक्षा 
स्ामिष्व की भावना ही प्रबल होतीहै ।एेमेलोग 
श्रपने पले हये नानवरो दी खातिर दूरे श्रादमियो से 
भगङ़ सकते ई, मारपीट कर सकते श्रौर सम्भव ह 
कमी तो किी को इनक्ची वातिर जान तकसे मारडाल 
कते ह । मनुष्येतर प्राणी को मनुप्य ष्टी श्रपेक्षामी 
बा स्थानदेनेका यद प्क उदाहरण हश्रा । यां 
मुख्य देव नी्दय। न होर स्वामित्व दृश्रा । इष प्रकार 
को श्रप्ने लम मत्रा श्रपनी बदरी चुराक्ेने वलि 
करो पीटदे) वती दी ङु ह बात हर । 


गधी क्यावतनादै! 
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दुखरी ब्रत जीबद्या कीरै | श्रादमी षरे प्राणो 
के साथ मप्रतापूर्वंक वरते, उन दुर्दशा न रे, उन पर 
श्रत्याच।र न करे, रेमे नियम उन्नत रष्टरोकी षरकारं 
बनाती ह; उष देशम जो प्राणी खाये जति इ; उने 
उरिषयमे भी यड नियम लागू होता है ।भ्वा ल्वितंन 
मत कर, दुर्दशा मत करः स्म्पता कादेखादुक्महे । 
विख.-घम को (मर्म प्रणालीः की जद मे यही भावना 
है; कन्ठ श्रष वद केवल क निर्नवि श्रौर जड़ घमा 
चार भर होकर रह ग्यारै। 


धार्मिक दष्ट 


तीषठरी बात है जद्-घमे-मावना की । उष्मे कु 
निर्चित प्रकारके प्राणियोषशो न मारने-भर का ज्नवर- 
दस्त श्राग्रद होता है, उनके पोषगश्रौर उनङी उप- 
युक्ता बढ़ाने कौ क्ञम्परेदारी किषीकेभीऊपर नदी 
होत' । षमन्ता रै फि पीपल का वृक्ष मत काटो, ब 
इसीलिए यदि कोरे श्रन्य-घर्मीं उपे काटने लगा तो किर 
उही काट डालने का नियम उमे मे निष्पन्न हृश्रा 
ही पडा है। किन्तु यदि श्रगने खेत, कु श्रवा घरी 
दीवार मे पीपल का इद्ध उण उठे, तो उसे उषाड 
फंकने मे कोह बुरादे नही है, एेऽा भी श्रपरकट शिशचार 
हषी | श्सी प्रकार शाय मत मारो, सुश्रर मत मारो 
श्रादि षामि नियम ह| जन्तु गाप की हङु-हडु) करके 
उसे मोत के प्रह तक ठकेलते रहनेश्रौरबेलो पर 
मनमाना लादकर पिरानोसे टोच-टोचशर उ्षकी खाल 
को चलनी वना ड।लने मे कोई विशेष प्रत्यवाय नदी 
दता! 


यदि इ तरह के श्रादमौ दूमरो को शाग्रहपूरवंक 
पोष्ल का भाद्‌ न उखादृने देंश्रौर गाय न मारने दे, 
तो गाषी उनसे -केगा, (भाई श्रपनीश्रांलकाटेट 
निहारो पहिले इश्रान की चिन्ता करो कि गायनुरे 
हालोनजियि सुचवपू्वक जी के । इतना होने पर डी 
दुश्रारे ग वघ-बन्दी के श्राग्रह छो वल प्राक्त होगा । 
जिनके धर्मम गाय पथ्य नी मानी गहे हे, उनके लिये 
तो तुम गोवघ-बन्दी का कायदा बना दोगे; किन्तु जिन 
लोगो ने गोरक्षण शो स्वधमे की वरह स्वीकार कियाद, 
उनका गाय शो मानमानी दुर्दशा करने दोगे१ यद 
गोरक्षा क्षा दंग उपयु नदी है; पिले गाय के जीवित 
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रहने की सुविधा कीजिये; यदी उसे वचाने का सदी 
उपाये ।॥ 


प्रतिधमं-दष्टि 

इष घार्मिंक.टष्टि का एक पहलू श्रौर है, उख इष्ट 
को हम प्प्रतिघर्मग हृष्टि कर्देगो । प्रतिषमं श्र्थात्‌ प्रति- 
योगी घर्म मुखनमान हिन्दुश्रो की कोई वातत नदी चलने 
देते, उन पर श्रपना रौच जमाये रखने का प्रयत करते 
ह; जहां उनकषी स्ता होती ह, वहां वे दू सरे घमा॑वलं वयो 
कोभी इस्लाम कौ श्राज्ञा पालन पर बाघ्य करते ह, 
श्छलिये हम भी वैषी ही नीति श्रख्तियार करगे । प्रति- 
घमं की यह हृष्टि राजकीय भले ही कही जा सक्ते, किन्तु 
यद दष्ट लीव-दयाप्रघानहै, श्रटिषकटै एेसा कदापि 
नही माना जा सूता । यह कना गलत होगा । यदह 
प्ैतिघा्िंक श्रृ उस समय ज्ञोर पकड़ती हे, जव किसी 
जाति का सपक किसी श्रत्याचारी पर-घर्मावरलंबी जाति 
सेश्राता है। उदाहरण के लिये मूममलमानों कौ मसनिद 
केसामनेमे चाजा बजाते दूये निकलने फी श्रणर मनाही 
की गयी तो घर्माभिनिवेषी हन्दुश्नो का यह श्राह दुगना 
होजाताहैश्रौर तव घम॑षाद का ताव प्रारंभ जाता 
ह । ये घर्मवाद खजनगण सचमुच मे धमनि नदी 
होते है। 


वेद-बादी रौर विज्ञान-वादी 

कुष्ठ लोग जिस प्रकार श्रम्यास-जड़ होति है हसौ 
प्रकार कुल्व लोग कमं-जद भी होति र, वेद शान-परक 
हैया कमं परक ! शाघ्र शापक दै श्रवा कारक -हस 
प्रकारका वाद मीमांसक पंडितो के बीच श्रनेक् षार 
श्राह, श्रौर कम॑रादी पंडितो ने निदान शाल कारक 
है श्छ प्रकार का निशौय कर लेने पर पा्र-परोषण से 
लेकर सोम-यागतककीसारी क्रियाश्रों का सम्दन्ष पर- 
लोकसे जोह दिया । यह बातसगेकोमान्य हैकि 
मनुप्यकी दष्ट शाप्र-पूत श्मौर त्क-शुदढ रहे । किन्तु 
जि प्रकार पुराणा-पथियो की बुद्ध शाख-जद्र श्रोर 
तकं.क्कंश हो जाती है, उलो प्रकार कुं श्र्वावीन 
विज्ञान वादि की बुद्धि षिक्ञान-न्ड हो जाती ह, 
निन केवल तकं, से चिढ़हि वे कहते हेकि तकवाद 
से कु हासिल नी हो सकता | तर्कं तो श्रप्रतिष्ठित ई । 
वेदादौ कहता है, तकं भप्तवाक्य का श्राघार पाकर 


विश्ववाणी 
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प्रतिष्ठित होता ३ । विक्ञान-वादी का कना दे कि तकं 
की प्रतिष्ठा वस्तुगत स्त्य के जल पर होती; इर 
श्रनुमान का श्राघार प्रयतत प्रमाण हे । इस विशानवादी 
की बुद्धि भी वेदवादी दीकी तरद तक-ककंश हो गयी 
है। यदि वेदवादी से कहा जायकि निरूपयोगी, प्मपंग 
श्रौर जिसके जीने की दो-दो पड़ गयी है एेसी गायया 
देसे वैल को पालने से क्या लाम तो उषी तकं-जुद्धि 
जायत हो जाती है श्रौर वश प्रति-प्रशन करता दिकि 
यदि यह निसर्थकदैतो श्राप श्रषने श्रपज्ञ बद, बेकार 
मां-बापको क्षयो मार नदी गलते ! 


मौसियारे भाई 

विश्ञान-दूषित मनुभ्य से यदि कदा जाय कि कणी 
एक मनुष्येतर प्राणी को श्रवप्य मानकर जीव-माध्रसे 
श्रपने तदारभ्य को निषभिहतर करना चाहिये । तो उको 
शाख्-प्रश्ा एकदम उत्तेजित हो जाती है श्रौर वह 
पूता है कि क्षया श्रन्य जीवो को जीवदान देकर श्रादमौ 
बचाया जा सकेगा १ तवर फिर शेर, षप श्रौर अन्य दुरे 
दिल्ल तथा कारक श्वापदो श्रौर जंतुग्रो को मतमारि- 
पगा; श्रा्मदत्या करे दुदी लौनिये । 


इती प्रकार घर्म-दूषित बुद्ध क्ती है कि मनुष्यो 
मारकर भी धम.विषधित श्रहिखा का पालन करो। णाय 
को मारना मनुभ्यकोमारने सेमी बुरा हिरन, बकर, 
मरगी श्रादिको मारना ईइतन। बुरा नही है, क्यो ? णमे 
की किताब मे वैषा नदी लिखा है, इठलिये । विक्ञान- 
दूषित बुद्धि को लगत। दै कि मनुष्य को कन्दा रखने के 
लिथे--श्र्थात्‌ उखके चो चले पूरे करने # लिये--कितने 
ही प्राणियो को नेस्त-नाचूद कर देना पडे, विना हिचके 
क्र देना चादिये । दिहा के बिना, संषषं के पिना नीवन 
्मशस्यरे। ये केवल घमेवादी श्रोर केवल विज्ञान-वादी 
दोनो ही भ्मौतियारे भाई ई! 

घामं§-दृत्ति का एक श्रौर प्रकार है, भदा-नष्ठ। 


जो-जो हमे भच्डा लगता हे, म श्रपने शष्ट देवताशे 
वही खव श्रपण करें | कष्वी लौीका भोग कभी कों 


भगवान्‌ को नही लगाता । जो ऊुध सी हमारे पाष धपते ह 


श्रषिक मूद्यत्रान, उक्कष्ट श्रोर प्रिय दै, हम वदी पर्त 
{ण्ट-देव श्रौर श्रतियि को श्रपण करते हई । र्षी भदा- 


परायण हष्टसे चांपुना ने भ्रतिथिको श्रपने बेदेक्ा. 


सितम्बर ८६४० | 


माछ राघक८ श्रपण कर दिया | उतीन्याय से पएकाध 
श्रत्यन्त श्रद्धाशील भक्त श्रगने प्यारे नटे श्रयवा करोर का 
माछ भी श्रपित कर सकता दै । भ्न्वु रलो व्रवविर्पूणं 
भावनाकेकारण श्रनर्थं श्रा है। कुतो परोदितो 
श्रौर श्रतियियोकतो श्रषनी वत्नी सोँगने की दद्‌ तकजा 
पहुचे ६ । ये तीषरे (मौखियारे भाई" हं । 


गांधीजी की विशेषता 

गांषीजी इनमे से किसी भी वगम नदींश्रति। वे 
चमे-जड़, विक्चान-जद्‌ श्रयवा भाव-जद़ नद ई, धम. 
विज्ञान श्रौर भावना का योग्य तारतम्य साघक्र वे मान 
वता श्रौर षाम।जिकता के विक्राखकी दष्ट से त्रिचार 
करते ई, श्छीलिये उनके तत्वज्ञान मे सामाजिक दष्टिसे 
मनुष्य को मुख्य मानकर मनुष्येतर प्राशियो के षंरक्षण 
श्रौर बंगोपन की योजना करना श्रय-नीति च्रौर खमाज 
नीति का श्राधार-भूत प्रमेय मानागया हे। गांघीनी के 
खभो सामाजिर्श्रौर श्रार्यिंक मतोका दाचा इतीमून- 
भूत द्वात प्र लटभा ३। 

सब्र लोग श्रापतमे खलादश्रोरप्रेषसे रः श्रादमी 
श्रादमी को मारन लाये, यद उनका खाघ्य दहै । मनुष्य 
के समाज मे पहला श्रवध्य प्राणी मनुष्य दी हो, यद 
संमान्य ष्द्वत द, इसीलिये प्रचलित खमाज-नोति के 
श्रतुश्ार भी मनुष्य का लुन करनेवालोको काषठीकी 
सज्ञा शती है। मनुष्येतर प्राणी के प्राण लेनेवलि को 
देल बन्न! नी होती । मनुष्य का जीवन ससे श्रषिक 
मूर्थवान्‌ हे यद भावना मानव-खमाज-रचना कौ ज्म 
दै। गषीनी की कोशिश युददैरश्रादमो श्रादमी को 
श्रवभ्य छममे श्रौर सब श्र।दमी मनुष्येतर प्रणियोको 
जि हद्‌ तक हो सके, श्रवध्य मने । 


गो-भांघ भक्ती दुष्टवुद्धि नदीं 


मनुभ्येतर प्राणी श्रवध्य माना जाय; यद गांषीजी 

क़ प्रयत्न हे। किन्तु दख कारणवे मांहादरो मनुष्यो का 
तर्कार नदीं करते | वे उन्हे श्रपनो श्रपेक्षा नीची भणी 
काया दीन नदो सममे । गायके प्रति उनके मने 
विलक्षण प्रम श्रौर श्रादर-भाव दे । यदि उसे बचानेके 

` त्ियिश्रषनाप्राण भी देनापदरेतोवे देंगे । जिन्त उनके 
मन म गो-म।क-म्धियो के लिये देष नीं ै। वेएेष 





गाँधी क्या चला! 
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मानने केलिये तेर नर्द हैङ्गिएतर नोग अयाद्‌ क्रनर 
यादुष्ट दोतेई। गोवात-भ्तो नोगक्र.गता के दारण 
यादुष्टबुद्ध ते गाया मि ष तं एेषावे नदीं 
मानते | चक्रं या द्दरिण का माति खनिं पराति ¡जपत प्रकार 
केवल परम्परागत, खंस्कारवश साते ई, उषी प्रकार 


सुश्ररका या गायका मांह लानेबालि भो परम्पतगत 

रूढि के कारणदीमां१ खाते रईं। 

हिन्दुस्तान का मुसलमान ओर गोवध 
दिन्दुस्तान म॑ मुष्लमान) 


कुज भिन्न ३1 यहां दन्द नोण गायको पूज्य श्रौर 
पवित्र मानते । मुखलमानो के घमंमे गोतरघ का निषेष 
नदो हे, जन्तु श्राग्रद भौ नदी दै; किष श्रन्य प्राणी करौ 
कुष्वानोकरनेसे भी धमंका पानद) नता ई । इष- 
लिये यद सच दै कि जिस स्मयवे गोवघङादठ 
कर्ते ह, उष समय उनके मने दिन्ुश्रो ॐ प्रति वैर 
कीदी भावना रदती दे । यदी कारणदहै रि दिन्दुग्रोके 
मनमेभी प्रतियोगी उदाल श्राने लगता दे । श्रौर दष 
तर्द गाय क्रीरक्षाका सवालतोपकत शरोर रद जाता 
दै, उखकी जगद साम्प्रदायिकरत। छर उठा लेती दै 1 


गांधीजी का हल 

गांधीजी की विच।र-प्धति दी {न हे । जिन्हे 
समाज-हित श्रौर षमाजोन्नति फ इष्ट से विचार करना 
द, वे उत्त श्रौर प्रसयुत्तर या वैर श्रौर प्रतिशोघ के 
चक्कर मे नदी पह सक्ते । यदि गायकौ रक्षाकी 
उ्यवहार-घषुलभ योजना बनानो है, तो समाज को श्रारथिक्‌ 
योजना मे उत्का स्वतंत्र श्रोर च्रावश्यक स्थान होना 
चाहिये । गायके उपयोगी होने पर ही उष्के दान को 
महत्व मिल सकता है । गोमाता जव गोघन बन जायगी 
तभी उसके प्रति छाबंभरिक श्रास्था उत्पन्न होगी । केवल 
शौक के लिये कोई गाय य। वेल नदो पलत । कोै-रोई 
केवल शौक के लिये ग-रिशु या मृगत्रावरु या 
व्यात्र तक पालते ई, किन्तु वे उ्ोजाति के श्रन्य 
प्राणियों को प्र्नता पूवक मरते ईं या खाति द । श्रापके 
श्राने गाय के सार्वत्रिक श्रौर निरपवाद रक्षण क! सवाल 
हे । तब निश्चयरेकिजो स्थान कौटुम्बिक जीवनमें 
माताकादहै, बही जप खमाज्निक जोवनम्‌ गायकाहो 


विषयमे त्रवश्य र्पति 


# 
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जायगा, तभी गाय की र्ता दोगो । श्रन्यथा क्रानून 
कायदा बनाकर यदि गोव्धवंद करभोर्देतोभौ उखषक्ा 
भूख) मरना बन्द्‌ नदी दोगा तथा उपक्रीदशा न्दी सुधर 
सवेगी श्रौर न उषका र्ता दो स्करेगो। 

दमष्ठेपूर्वनोके ्यान म वह वाततश्रा गयी यो, 
इषो नये उन्दोने गोरक्षा श्रौर कृव का श्रटूट सम्बन्व 
जोड़ दया धा । गोषालकरृष्ण श्रौर हलधर सौतेले भाद 
ये | भिन्त उनमे भाव सौतेला न्दी था । खेती श्रौर 
क।रौगरी मे श्रन्योन्य सम्बन्ध धा तथा चेती श्रौर 
गोपालन का संवरधतोश्रनन्यदीयथा | श्राज भी न्निङे 
मनसे गोरक्षाके प्रति केवल धामिंक श्रावेश नदीं रै, 
जो सचपुच गा परश्रस्थारततेहं श्रौर उषको रक्षा 
करने के निये उत्नुक ट उरई समाज षम्पूणं श्रयं 
रचना का विचार कःना चाहिये 1 


एक उदाहरण 

5) कल्पना कौोजिषए क देशभरमे सुन्दर स्वच्छ 
चूना श्रोर गच्चीके रास्ते दो गये, कच्चे वर्गा के 
रास्ते नामशेष हो गये |श्रौर दरएक के पाष मोटर 
सायक्रिल या कम से.कम सायक्रित हो गयी ।रेणै 
हालत म घोट का क्या प्रयोजन रद जायगा । श्मौर 


उपयोग न रहने पर कवल मोन क लिये कोट क्रित, 


घोड़े पालेगा । ६।इ-मात के घोड़े की जह यदि लोहे 
केषोट़ेनेलेल),तो श्रादमो कौ सुविधा बद्‌ सक्ती 
ह। क्रन्त स्पष्ट दे [कि मनुध्येतर प्राणियो क पोषण 
क] दशा मे उका दूवराब ध्रभाव दी पटेगा। 


बेल को काम दीजिये 
गायकोभी यहीन्याय लग्‌ है | यर्दिगयका 
रक्षणकरनारैतोवरेलकोकामदेने की व्यवस्था हानी 
चाहिए, श्रथव। किर केवल गाय उतन्न करने केल्यि 
जरूर साडो कोद्धोड़ क्र नाक्री के गो-पुत्र उदर-भरणग 
नामक यत्ञ-क्म को श्रपितं कर देने चाये | श्रयवा 
` गायके गायवेद। हदो, एेा कोर श्रचूक श्र।विष्कार 
करना चाहिए । 


गाय को पयस्विनी बनाये 
किन्तु केवलवरेल को काम देकर €) सप कुच नदी 
दो जायगा । स्वतंश्र ङूप.से क्रमत बदृनी चाहिये । वैल 


विश्ववाणी 


{ चपः ७, भाग १४), ्ङ्ु३ 


कौ जननी कौ तरह नदी ख्दूय शुकदायी, पय्विनी कौ 
तरह | गाय यदि पयस्वनी नदो खी, सौ उष्मेभी वेल 
को तरह काम लेना पेणा । दुघ ॐ न्ये ह पाननो 
पडगी श्रौर किर्मँनो क( सवाल सिर परश्रा खड़ा 
होगा । 


गोरक्षण नरी, गो सेवा 

गांधोजी ने इश प्रश्न का ईतने गहरे से विचार 
करिया ३ । इसलिये गोरक्षण के बजायवे गोपेवाकी श्रोर 
मुद गयेदहं। गायका श्राय मूल्य कैमे बद़ये", रैन 
को किंस प्रकार जिन्दा रखा जाय, उषकी क्षया व्यवस्था 
होश्रादि विचार श्रयक्रति के स्मूचेज्ञानक्रो कुलांट 
खिलानेवाले ई । वैल कोयदि षू नदी डालना हश्रोर 
सायदही्यद खेती का उेन्द्रीकरण भो करना है, तोत्रैन 
के लिये कोई दूरा काम खोजना पड़ेगा, श्रौर उस काम 
मे श्रानेवाज्ते तमाम यन्त्र उछक्षेत्रसे हटाने चादियेः। 
यंत्रीकरण नहीं, मोनवीकरण 

प्रश्न यन्त्रोक्रण या विद्युद ग्दन-सदन क्रानदीषहै, 
यत्त्रीकरण श्रयवा मानवीकन्ण का हे। मनव का 
कहना दै ङि बुख श्रौरबुविधा केपेरापर प्शुश्रोका 
बलिदान मत करो। मानवता को जीवन व्यापक श्रोर्‌ 
विशद करना दै, दषलिये प्ुश्रोक) जीने देकर यंत्री- 
करण की दिशामे कदम उटठाघ्नो। 

ताजमहल का वणंन करते दये एक रसिक नेक्हाहे- 

“यह क।व्य है--गषाणमय स्वप्न दे, गांधी गयको 
देखकर कहते हं कि यह दैश्वर केद्वारा कख्णापर 
लिखी गयी कता है”) | ताजमहल निरजोव है) उसके 
रक्षण दे लियितो नंगी शमशेर हाथमे लिये जो पदरेदार 
खदा हे, वह काफ़ो है; किन्तु गाय-जेते जोवित प्रणी का 
अबचाव केवल कानून की शमशेर से नदीं होगा, उतके 
बचाव की श्राक्ि(के साथ-हो-षाय उश्के बचाव की 
शालय श्रावश्यकृता श्रौर्‌ उ्यवहायता कभी खमाजमें 
निर्माण होना चाहिये, तभी गाय मनुष्य के खाय मनुष्ये 
तर ४।णियो से ताद।ठ्य क! प्रतीक्‌ बनकर निरभ॑यता श्रर 
प्रतिष्ठापूरवंक जीवित रह स्केगो । 


वस्तु विञ्ुख आदशं स्वप्न हे 
इसलिये सेठ इ!लमिया को चाद्य किवे दस दिशा 





सितम्बर १६४७ ] 


मे श्रपनी शारो संपत्ति, संयोजकता श्रौर चातुर्यं को 
प्रवाहित करदे" | गांघीजी को वस्तुरिथति मालुम है। 
वस्तु-विमुख श्रादशं केवल पन्न है; वस्तुनिष्ठ-श्रादशं 
ही क्रति करास्वेय हो सकत। ३ । 


गधी एक व्यवहार निष्ठ समग्र विचारक 

गांघी व्यवहार निष्ठ क्रातिकरारक ह।वे यन्ोंके 
दुश्मन नहींह। विद्वान कोवे हौश्रा नदी ठमभते, 
किन्तु श्रदि'षा भर्थात्‌ मानवता उनका परम धमं दै; 
इखीलिये वे कते ह कि हिन्दुस्तान की श्रा्यिंक योनना 
इन मूलभूत विद्धांतो पर खड़ोकी जाय-१. मनुष्य 
मनुष्य का पीडन नकर; २, गायन्जैसे नो मतुष्येतर 
प्राणी मनुष्य-खपाज मे प्रविष्ट हदो गये हं, उनका स्थान 
म्व फा बनाये रघक्र समाज की छास्छृतिक भूमिका 
की जाय। 


हमने प्रारम्भ गोरक्षण के प्रश्न सेज्िया.था; किन्तु 
विचार कृरते.करते टम ष्माजकी श्रथं-रचनातकश्रा 
पचे । गष जीवन का विचर ेषीदी समग्रतासे 
करते ईं । उवलश्रयिकं विचार करनेवाला कदेग। गि 
यदि यन्त्रसेदूषव्रनायाजास्करेयाउतन। दी पौष्टक 
व छवंमुलम कोरे दूषरा पदाय सोना जा स्के, तो हरम 





गाँधी क्य। बलाद! 
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गाय नही पालनी दे, मनुष्य सुवीदो गया क्रि बन। 
गांधी कहते ई कि केवन सुखी होना दो मनुष्ये लिये 
पर्याप्त नदीं है । उसे सुषंशछृत भौ दोना चादिये, ष्टदय 
श्रौर उदार भीदहदोना चादि । उरक जीवन केवल 
समृद्ध ही नदीं, व्यापक मो होना चाद्ये । इसमे गी 
कष्या बला है" का उत्तरश्रा गय । गौरीशंकर के शिखर 
पर पांव जमाकर श्रत्यन्त उच्च श्राकाश श्रौर श्रनन्त 
क्षितिज को देखनेकाला वस्तुनिष्ठ, श्रदशव्रान्‌ साघक 


वह ६ै। 

उसे विज्ञान श्रौर मानता, यन्तर श्रौर समान उप- 
योगौ पशु-शक्ति का सपुञ्चय चादिये, एंनिन क श्रश- 
श श्रथवा किषठी खनिन पदाथ क! पयष-शक्ति मे 
उसका मन भरने बाला नदी हे। 


गोरक्षण के सिलसिले मे इमने यहांतक गांघीके 
क्रातिकारक तत्वज्ञान का विचार किय। | उनक्रे तत्वज्ञान 
का यह्‌ उवल एक पलु है। हिन्दुस्तानी षरोखे दूसरे 
वरिव[दरस्त विषयक मीमां्ाके द्वारा उनके ततज्ञन 
का एकाष दूठरे प्दलू का श्रागे क रकम विचार 
करेगे] 
[ महिलाश्रम पत्रि के सौजन्यते|] 


शरणार्थियों की पुकार! __ 








(१९) श्री खोटेलाल भारद्(ज बी° ० 
प्मजदव द् पशुता “+ दकार) = वर 
शासन के स्वार्थो" ठे शिकार, क्या करै किकेशा लम हशर, 

दम शत शन नर-नारी, मानव, पट गयाशवोतेकुश्रा- श्रा 

की गुण्डाशा्टी के शिकार, शायद्‌॒पत्यर भी पिघल पे 


. # यदि उस उवालाकालगेधुश्रा 
ह डोल रटे दर द्र बन श्राज भिखारी | ए ५ 


श्राज्ञादी स्या १ दम पर बरवादी श्राई। 


वदनः चटी, माष वी, पी रहे हमारा लून हमारे भाई। 


राते शशु, ललनाये' दयूटी' । 

पृलता हृदय, दम षङ्कालो पर (= 

क्यो ये विष्दाये ट्टी १ श्रो श्राज्ञादी के दीबानो। 
† भारत माता के श्रभिमनो। 

दम कृत्ते नदीः मनुज 

श्रे लोल दमे भी ।पहचानो, 


स्योश्राज हू मानवता यो द्यारी! 
हम डोल रहे दर दर बन श्राज निखारी। 


( २ ) क्य जीने का श्रषिक्रार नदी हे हमको? 
"वकर रदे दाय। मारे मारे, वह श््करलाब का घोर पोष 
हम दीन दोन प्राणी सरे, वह बलिदानों का श्रयल जोश 
हो रे क्ल म तरे सम्प निर्वाय हमारी बार बनेगा 
दो मांक श्रंखो क तारे, दमे नही था कमी दोश; 
१ घय घय लते धरवार दमररे। वयः खून दमर। .खुन नदी दै ठमको 
ने ` क्या जानि का श्रधिकार नही दै दमको! 
श्रनद्ा र्म पर 4 प१।१, 
दमने सदे श्रष्द्य ताप, (९ 
क्या मेल समेग। मानवता मां कौ छती करदूक "दुक 
ह्म श्रवलाश्रोः काघोर शाप! मन की मन्म रह गई दक, 


श्राज्ञादी का रबि ह्वर उगा 
रो पटे उषर कितने उलूक, 
जल उदढीश्राज जीवित ष्रदोँरी हलो, 


क्ष्या ठहर सकरेगे ये शाषफकहव्यारे ? 
ह धाय धाय जलते धरबार हम।रे। 


अ, हव्यारे मल्न््व | -खावचान 
“नत राद शरा स्वदेश हप्यारे शाख | सषषान, 
दाछता ।५दट], मिट रहा क्लेश, ङुस्वितस पशुता के मद्मति 
पर॒ घ्म श्रभागो को जाने श्राद्म के बेटो| लावषान। 


की स्वतन्ध्रत। भी नी लेश, श्रव जाग पड़ी हम मक्तलूमो की टोल । 


पा रहे हमारा सूत हमारे माहै। जल उड श्राज जोबित मुदा की हेली 1 





बुनियादी रिष्षाका विकाष _ ---------- विकास 


दख साल पहिले की बात हेकिरगाधी जीने सनम 
प्रथम बेतिक शिक्षा सिद्धत निरूपित क्रिये । उन्टोनि 
वताया ्वशिक्षा से तास्यं दे मनुष्य न्रौर वच्च ठे 
शरीर,मस्तिष्क तथा श्राता क। सुन्द्रतप रू निखारना |] 
साक्षरतान तो शिक्षा का श्रन्त दैश्रौरन प्रारभ । 
यदह तो खी-पुरूपो के शिक्षित करने श्रनेक साधनो 
वैते पक हे) खाक्षरता श्रफने श्रापमें कोई शिक्षा नद) 
है। इषलिये मँ बालका की शिक्षा उर उपयोगी दस्त 
कला विख।कर श्रौर शिक्षा प्रारंभ करने के स्मय द से 
दायके धष द्वारा उत्पादन करने कै योग्य चनाकर 
प्रारभ करगा | इ प्रकार हर एक स्कूरे श्रातम निम॑र 
बनाय) जा सकता है पर शतं यद दै कि राज्य उनस्कृनो) 
को तेयार व) हुई व्तुश्र) को खरोद ले ।'” 


इष सिद्धान्त का नियोजन उत्साह क विव्रिध 
स्थितयो से गुजय दै । यद उत्पाद सदियों पुराने रिन्त 
रे दङ्घको, जो वदे श्रनुभव तथा देख-रेव के प्रश्ना 
श्रपताया गयायाश्रौरजो श्रव शो प्रचनित दे, पुनः 
भारतीय (प्राच्य) स्प देने सेपेदाद्न्रायथा। श्रा 
भारतव्पं से श्रधिकरशसत्रोमे स्कूलईजो योदा बहत 
उपरक्त प्येयकेश्रनुनार चलू र । "नयी तालीम) कौ 
दयालमे छुपी वाधिकं (रपोटं का शीपक व्कायं के रात- 
सलःकुलु ध्रश मे इष तत्य का साक्षी ट्। निना 
ोद्ामी श्रतिशयोक्ति के म यद कह सकते है कि 
गष नी द्वारा प्रचरित क्रिये दये शच्च ॐ ६ मूल 
षिद्दति मे देश ॐ सभी प्रमुल रिक्षको द्वारा श्रप्‌- 
नाया गयां है। कदाचित इत शतं को चछोटृकर कि 
हर रक स्कूल श्वरः निर्भर बनाया जा सक्ता दे, यदि 
दस्मे ५ शंका कलने वालको यद मानवता पदरेगाकि 
हिनदुलतानी तालो षव क तसवावघान मे चलाये 
गयेतभाम स्कूल घाल दस्तररो द्वारा वनाये गये हाप्रान 
को बेचक्र उको श्रायसे श्रपने को जीवित रखने मे 
श्रसफल हुये ई । इका कारण यह है कि यद्‌ शतं कि 
शाभ्य) उन स्कूलो क उतयादत वस्वुश्र। को खरीद नले, 
पूरी नदीकी गहै । = 

फिर मी श्रापिक स्वपूतिं ङी हृष्टि से ध्यान 
देने योग्य है कि पटना श्रौर चम्पयारन क्ले क बेतिया 


थाना केउन स्कूलों . कौ तरह, जिन्न सम्भाग्रित को 





आचायं गुरुदणल मल्लिक 





-------------------- = 
्रत्क्ञ कर दिलाया दै, काफी ष्पा मेस्क्ूनदं । इतके 


लिपि षरनिङ्ग कालेज पटना रेपो वु सीर चरर्तादइन 
स्वृनोकेद) साल के कायं पर प्राश डालते हुये 
कहते ६-- 

प्क साल के काम क फलस्वरूप कोषे २,११२ 
ख०ड३श्राने जमा गयि गये जो बचो द्वारा काति सूत, 
उसके द्वारा बुना हूय कपड़ा श्रोर उनके बगीनो-को 
पेदावारका पूर्य था | हमारे दाय म वर्षं के श्रन्तमे 
शद ठया ३ेश्रानार पाद्‌ ॐ मूल्य का टाक भौ 
था | सभी वस्ुश्रोका कुन मूलप २,८८० रुपया अरर 
९पादै। दषम मे सद का मूल्य ९१६॥)) बुनाई की 
मन्दरो ५७७-)) श्रौर सन्‌ १९३९-४० के बौच मलग 
हुये सूत क। मूल्य १६२ॐ)॥ षटाने सै जो शेष ११२४ 
।|-)॥ वचते ई वहो बुनिवादो स्कृता क चलो के 
साल गरकेकाम का इकटरा किया दुभा घन दहे। 

सेवाग्रागतरे स्कूल कामी उदरादरण सामने है- 
"न्‌ १९४५. ४६ मेवाग्राम के वेपिक स्कूल मे जहां 
श्रौत द्ाज्चगी ५ मी, श्रौर कामके दिन २०० चे। 
प्रत्येक दन मे शोध्तन रस्तकना ते ज्िर घटे व्यय 
करवे, काम किया गय। ।ारा उत्पादन २८१८ गुण्डी था 
जिम से ५५५ पन सपद उच्च भेणीके बियायियो 
ने बुन। २८१८ गुरढी पूत ७०४९ गृज्न कपटे के पराबर 
होता है । । 

पांनवे' दर्जे षः विद्यार्थियो द्वारा उद्‌ पकड़ चेतो 
क) तरङकारियं। को पैदावार ४०४२ सेर यौ । स्कूल के 
लि वालको के कायं की श्रामदनी कताई मे ७२६।-)।॥ 
शरोर बुनाई श्रौर वागवानी म ५४६) थो। 
श्रायिकक मूल्य क सूपे कुल १२७५६।)॥ यी । द° 
विदयायिष्यो केवीच मे एक शिक्षक केः हसाये ३ 
श्रप्यापकोः की शरावश्यकता होगी । प्रत्येक श्रन्यापक्‌ 
की ३५) क वेतन के दाव से श्रष्यापक्‌। क) तनस्वाह 
रकल कीश्रायते चुकार्‌ जा सकती हे।'? 

वद्‌ महोदय बेलिया थाना बेसिक के स्कूल तथा 
सरकार द्वारा चलाय ग्ये स्कूलो के विद्यायि्यो के 
दुलनारमक परीक्षा-ल के विषय मे कहते ६-- 


२९० ] विश्ववाणी 


“इस प्रकार मेरे श्रष्ययन से यह प्रत्यक्ष है कि चर 
खाल के भीतर बेसिक स्कून क विद्यायि्यों का क्राम 
उखीस्थान के प्रौर उषी समय के भीतर साधारण 
प्रायमरी स्कूलो के विद्य।यियो के काम मे कदी" बद 
करदै। इनक मउत्ता मौलिक पठन, प्रारग्भिक वज्ञान 
स्ध्थ्यश्ान, श्रौर समाज शास्र मे श्र धक यवनोरनीय 
हि लेफिन श्रन्य दिषो मे नदी" 


निस्सन्देह हिन्दुस्तानी तालीम सष् > विकरास-था 
ग श्रव भी मौलिक वाधायेः र श्रौर वद उनमे सतक 
भीदै। 


[ वपः 3, भाग १५, ग्रहः 


षय्रवमी कायं मे शिक्षा का विधान प्रारम्मिक 
श्रवप्यामें हे। बुनियादी शिक्षा का सादित्य श्रभो 
पूृरोतः, तय्यार नदीं ३ । श्रतुभवी कायंकचाश्रो की 
सन्या प्रवभी वहत क्म दहै श्रौर रेते भी कय. 
कर्ताश्रो की कमो है जो उत्तरदायित्व प्रहण कर 
सके ।१ 

परन्तु यह ्राशा करो जाती दैक भविष्यके कु 
वर्षा क भोतर दमारी रष्टय सरकार कटिषद्ध कर 
भागतसे निरक्षरना करे षमूल श्रौर भलीमांति नष्टकर 
खामुहिक रूपमे बेतिक शिक्षा का प्रसार करके उसमे 
सफलता प्रप्त करेगी । 


चांदनी | 


श्री भवघेन्द्रदेव नारायण 


नभ वातायन से लुक प कर भक रहा चन्दा श्रम्लान्‌ ; 
परस प्राप्त कर मधुर रस्मिका पलकित हौ जाते मन प्रण | 
मसृण, पु्पियत कुमुद-वृन्द पर श्राज रश्मये का नत्तन; 
च जाता, प्रतिपल कोमल उरमं श्रा जाता परिवत्तन । 
्रेठ व्यथा म रने बाला भी इसमे कुलं गा लेता; 
भावुक हृदय-सिन्धु म पल दिन भाव दिलोरें भर देता । 
कोई श्रपने. प्रिय की स्मृति मं श्राकरुल भर भर श्राती ; 
निज श्रतीत कौ मधुर कल्पना कर रोमांचित हो जाती । 
इधर मेष श्रौ, चन्द्र देव मे भख मिचौ- का खेला ; 
दता रहता, ज्सि देख सुख पाता तारों का मेला । 
जिसकी प्रभा सदा तर पातोंषर छन-छन कर॒ ईइठलाती, 
चटल-लोल लहरी की कल-कल दर घल ध्वनि पर बल खाती । 
पागल भ्रमरो की टोली भी मस्ती मे हसती गाती, 
बहुर्गी रङ्गो कौ तितली भी सुद्ध. से श्राती जाती । 
मधर पपी श्रपनी पी ! पी | ध्वनि से श्रलख जगाता है, 


प्रिया रो रही, संकोची-मन प्रियतम बरसे जाता हे 


कः 


" च्छते 


= 


गाधो जौ का देतिहासिक उपवा 





गांषी जी ने कलकताके साम्प्रदायिकं पागनवन 
को शान्त करने श्रौर लोगो को समभंदार बनाने ॐ 
लिये १ सितम्बर, १९४७ को रात मे द वजक्र २५ 
मिनट पर श्रपना उप्ाह शुरू क्या श्रौर ४ सितम्बर 
कीरात के ९। वजे युद्रावरदीं सादवद्रारा दिये गये 
मीठे नीबू के रको पौक{ उववाछ तोट दिया | 

यद उपवा कैप श्रौर किन शर्तों पर तोड़ गया, 
स कानी की जमीन तैयार करने के लिये हय उपवास 
क। इतदि जानना जरूरी ३। 

१४ श्रगप्त, १६४७ से ३१ श्रगस्त तक कलकत्ता 
मेँ शान्तिकाराजरहा | रेकोशम क गाधी नी 
के शान्ति-मिशन के खिलाफ दिखा किया गय्‌। । दूरे 
दिन सुवद शहर के कर दिस्छोमे फिर सेषाम्प्रदायिक 
पागलपन भयङ्कर सपमे फैल. गया | उभदिन घुवद से 
ही गांधी जौ के उपवास करने के श्राषार दिवा देने 
लगे ये । लेकिन इषका श्राखिधै कैभला उन्दोने सुष्द 
११ जे किया, जवर उनके कदे पुताविक -उनकरे दोप्त 
उन्हे श्व वरात का ठौक ठीक कारा नदीः वरता स्के 
कि उन्हे उपास क्य] नदी करना चाद्ये} ७ अने 
शामके गधी नौ ने, उपवा के पदे, श्रित] बार 
मीठा रख पिया श्रौर खवा श्राट बजे वास शर्तों परतोट़ा 
जाने वाला श्रपना उपगराऽ शुरू किया। ८ 

गधी जी 31 उपवाष शुरू दृश्रा | शायद कुती 
उनके उपवा के कारण श्रौर कु इषलिये कि शदर 
केश्राम लोग, निन्दे शल भर तक व्वतरे कौ जिन्दगी 
बितने के बाद शान्तिके दिन देखने के मिलेये, नीं 
चाहतेये कि सश्परदायिकश्राग किर भदक उठे, दङ्गा 
तेजी से शन्त दो गया । इलिये ४ [तम्बर के घर- 
कार श्रौर जनता गंषो जी के पास श्राकर यह रिपोट 
दे सकी पिष्टे २४ चन्टोमे शर मे एक भी वार. 
दात नदी हूरैदै। पोर्गीः या प्रतिजञश्रों के षाथ 
पारियों पर पाथियां गाघी जी के पाठ श्राने लगीं श्रौर 
कमजोर हालत होने पर मी गघी जीने हर पार्टी से षीम) 
श्रावाज म योक्लने क] श्रप्रह रला। नेता जी के भाद 
मशटूर ढ° सुनील गरषु गधी जीसे यह विनती करने 
श्रायेकिश्राप छो काक्रो श्राराम लेना चा्ियेश्रौर 
शोलना विलकुल बन्द रखन। च।हिये । केकिन गांषी जी 


०७ निमंलकुमार 

प्रो° निमेः वसु 
ने उनसे कदा किमे ररूरी बातचीत करना नदीं हद्‌ 
सकता । शक्त का इम तरह करम दोना जरूरी है। 
चद टाला नदी जा सक्ता । मे सचमुच जाना चाहता 
द्रं । लेकिन घ कामदे नुकषठान पहूचारर नदीनिते 
करन। मेर। फज्ञ' ६ । जि काम ने मुभपे उपवा 
कराया है श्रौर निषङ्ग लियेर्मै जता हूं, उक्करारमे रोक 
नदी" सकता | श्रगर उष काम के करते करते मेरी 
जिन्दगी वतम दो जाय, तो पुमे खुश दोग।। 


यह सुष्द साद ग्यारह बजेकी वात है। ६6३ कु 
मिनट ब्राद्‌ केन्द्रौय कलकत्ता के २७ दोत्त गांषो नी के 
देखने श्राये । पिछले साल के ाम्पदायिक दङ्ोमे 
गड्घह्री फैनाने बलि लोग फा विरोध करने केलिये 
कई जगद सङ्गठित गरोद्‌ खद्रे क्रिये ग्येये। यह वारी 
मेन्द्रोय कलकत्ता केएेषेद्‌] एक गिरोह कौ तुमाहन्दा 
य | शदर का यद दिस्छा सोमवार के दन किरि से 
सुलण उठनेवाली छम्प्रदायिकश्राण क| केन्द्र बन गया 
था|वे लोग गधी जी को यह गारण्टो देनेके लिये 
श्रयेये किश्रगेसे शदर के हमारे दिस्से मे कोई 
व।रद्‌ात नदी दोगी। इसलिये श्रष श्रपि को श्रपना 
उपवा तोड़ देना चाहिये, वना हम खवश्रपि के साय 
दमदर्दीं दिलाने के लिये उपवास करेगे गांषोजीने 
लम्बे षमयतक उन लोग से चर्चा की। उने कहने 
का सारयहयाः श्राजके इउ मौके पर दमद्दीके 
उपवा क लिये कोई गुञ्ञध्श नहीं दे। हिन्दू श्चौर 
मुसलमान साल भर तक लते रहे, जि श्रन्तमे देश 
क] बद्री पार्योने यद मन्जूर कर ल्लिय। कि हिन्दुस्तान 
दो राञ्योमें बाट दिय। जाय । दोनो राज्योमे इन्द श्रर 
मुखलमन प्रजा हे। ईस समय हर श्रादगमी को 
देश के! नय। जोवन देने के लिर्‌ लोगो मे खमान 
नागरिकता की भावना वेदा करनी चाहिये, ताकि 
लोग श्राज्ञादी के फल चख स्के | इषी मक 
ख्दके लिए सव के। काम करना चाहिये | श्रगणर 
श्राप लोग सिफ' मेरे प्रण बचाने केलि श्रये रै, तो 
उषी कों कोमतत नका ३। 


र्रर 


मेरे पूना के उवा का, जो स्प्रदायिक फैसले 
मन चाहा सुचारदा जनेसमेोदृ दथा गया या, जिक्र 
करते दूय कुल्लो] ने यद कदा य। [ङ वद सुचार 
हम।रौ पसन्द का नदोथा, कद मौ श्राया जिन्द। रस्वने 
के नये दमने उमम्मान नियः या |' यद तर।क। विन- 
बुल गन्त भा | रेमे उपवाष नोगोकौ ग्रासा जगाने 
श्रीर उन, मनक जद्ता को दुर रने > दरादेमे क्रिय 
जाते द| कोमती से क्रमता जिन्दगी गो बचाने के 
निय भी स्त्य क) कुरान न्दी कौ जा सक्तो | इसनियि 
यै श्राप) यह चेावन) देना चादताद्र श्राप, गो 
मे राज्य क स्मान नावरिका 5 भावना वेद्‌। करे 
दिन्दू श्रौर मूष्लमानो मेस्चा एका कायम शजिये। 
यद 5! राञ्य दोणा जिसमे दर श्रादम को वरिनकरुल 
एकमे हक दोगे | येद्केते गि जोक श्रदा क्यनेम 
मिलते | श्रणर श्राप इस मक्भद्‌ से कामक्रं श्रौर 
कुं दिन गद्‌ कलकन्ता पे घवराये हये प्रूषलमानो मेँ 
सुरक्षा श्रौर सलामत! ऋ भरता चेदा कर सके, तो मेरे 
उपवा6 ्योट्ने का समयश्रा सक्ता है। दानक दष 
समय्‌ मेरे कमम का दायरा कनवनत्तामेद) ई, किर भी 
मेरा मकषद्‌ न्दू-मरस्लिम शवान कोष दंग मे पूरी 
तरद हल करना दे कि दिन्दुस्तानी ववा पाक्रिस्मान के 
श्र्पमतवाले- किर उनकी ताद।द पक दी क्योन 
दहो-दोनो जगद श्रषने श्राप) पूरी तरह बुरक्तव सम- 
भने लगेः। किस) भी राज्य मैनतो क्रिसः जाति पर 
खास मेदरवानी का जायी श्रौर न किसी जातको 
दबाया या कुचला जायुणा । सष लोगो को अपना धामिक्‌ 
भेद भूल जाना चायि। मेँ ईती मकष्दसे काम कर 
रहाहं। भँ इषद्ग से काम करता हं, नित दर 
राज्य क, बहुमतबाले लोगश्रागे दं श्रौर रेख दालत 
पैदा करे क वं की जनता श्राजादी का उपभोगकर 
सके। 

कसी ने गाषीजी सेपूडाः- क्या यह सम्भवे 
किश्रा५के उपवास काश्रसर समाज को नुक्ान प्टुचाने 
बलि गुण्ड। पर भी पड़े १ श्राजकिरिमेज) दङ्गा शुरू 
दृशय दहे, उस्म न्दी नोगो का बोलबलादे। क्या 
द्मापके इस उपवाखपे ह्न गण्डो दलभी बदलेजा 
सकत ई १ गानी जी का जवाब बिलकुल छापर श्रौर 
श्रषर डालनेवाला था । उन्होने $दा--छमाजमे गण्डे 


विश्ववारा 


चष ७, भाग १४) श्रङ्३ 


इसलिये ट दमने उर एना वना दिया दै। पिद्धली 
श्रराजकता श्रौर श्रन्वाुन्धा मं इन गुणने षमाजमें 
केने ह्ञ्जत पाली, यदे समभ जा सक्ता दे। लेकिन 
श्रव प।कस्तानियो श्रोर श्रलर्ढ दिन्दुस्तान क दिमाय्‌- 
तियो के कीचक) नद| वतम दा ग श्रव. वद समय 
श्र। गया दै, जव श। न्त-पकन्द नागरिक) को श्रागे वदुकर्‌ 
समानम श्रयनो जगह धनन चाद्ये श्रीर गुण्डोसे 
श्रपन। सम्बन्ध तोड़ लेना चादिये। श्र्िषक श्रषदयोग 
इसका श्राम दलानदै। भल।ई श्रपने बन पर जिन्दी 
रद्तो दे, बुराई नदीं । वुग्‌ भग।ई के सारे ग्रौर उषके 
ग्राघपास पनपतो है जप भलाई का सदारा दट। लिया 
जाता दै. तो बुर श्रनी मोन मर जाती दै; समाजको 
नुकसान पहु उ नेवाले गुरुड। ॐ दिन बदले या न बदले, 
लेकिन उरन्दे इतना महसूष करा देना काफौ होणाङ्गि 
समाज क ज्यादा श्रच्छे नोग शान्ति च्रौर व्यत्रस्था 
कायम करने के ल्तियेश्रागे श्राकर श्रयनी उचित जगद 
ले रदे जन्द्रीय कनलक्रत्ता सेश्राने वले दोस्त को 
गांधोजीने यद सलाहदोयो; श्रागफोमेसे दमददीं मे 
उपवास नी करना चाद्ये । श्राप कलक्त्ताके दर [दस्त 
मे सतायेहूये लोग रे बीच जाये श्रौर उन्द यद भरोल 
करादये कवे सुरक्षन ई। उन्दः रोई खतरा नहो रे। 
शदर के नीवन को फिरमे एेषा वनाश्ये मि यह्‌ सुरक्षा 
या सलामगी दिन्दुक्तान केनये राज्यका कयम श्च 
बन जाय | जाने लायक हदता,तो र्म खुद कलकत्ता के 
इर पक दिस्त मे जाकर वदं को संत्याश्रों के सामने 
्रपने विचार रखना पषन्द करु । लेकिन मेर शरीर 
इत लायक नदीं । जय दुकरेलो१ काम क्ररहेहो) 


तवमै श्रारामतेकैसेवेठ सकता! 


केन्द्रीय कनकत्ता के दोस्त के चले जने केषाद्‌ 
कलकत्ता के वकौलमरएडन का एक डेपुटेशन भाया। 
उन्दोने गाघीजी को यह वचन दिया कि मगढलके सारे 
मेम्बर करसे शान्ति कायम करने की भरषक कोशिश 
करगे । बेलिय(षाट। के दास्तो मे, जिन्दोने कड इफ 
पहले गांचीजी के शान्तिमिशन कोशक को नजरते 
देखा था, गांधीजी के उपवास से बिनली दौड़ ग॑। | 
श्रष उन्होने गांषीजी के मिशन के पूरे महत्व शो समा 
श्रौर पूरी ताक़त के षाय उजा्र मूरिलिम ` बस्तिब्‌) 






[1 


सितम्बर १६४७ ] 


फिरसे बसने काकाम शुरूक्रिया। जो पत्रकार उजाट्‌ 
चरो मे लौटनेवाले लोगो से मिज, उन्डोनि उन लोगो की 
क्मानदारी श्रौर साव्रघानी काप्रमाण दिया जिन्दोने 
वापिस श्रानेवालो को कुठ दक्ष पहले घरमे निकान 
दियाथा। । 


गांघीनी ॐ लिये यह षच खुश करनेवाली सववरे' 
थी, लेकिन वेश्रभी उस हद तक नदीं पहुचे ये, जहां 
जाकर उपवास तोड़ाजासकताया। 

शाम के समय टिन्दू महास्भा केप्रेषिडेएट भरी एन० 
खी° चटरजी, सेक्रेटरी, श्री देवेन््रनाय मुकरजी, ष्देश 
दपण) के सम्पादक सरद्‌।र॒निरंजनसिंग तालिव, परस्लिम 
लीग के डा, जी० लिलानी, टा० श्रव्दुर रशौद चौषरगी 
श्रौर शपाङ्स्तान सीमेन्न यूनियन के मोहिवुर रेदमान 
दूरे कुच दोस्तो ॐ साथ गाषीजी को शान्ति की रिगेट 
देने श्रौर उनमे उपवास छोढ़ने की प्रायेना करने > लिये 
श्राये | पच्छिमी बङ्गाल के गवनर राजाजी, श्राचाय 
कृपलानी, डा० पी०सी° घोष श्रौरमि० एच० एष 
युदर।वदी भी वदां हाजिरये। उनकी गाघीनी मे लम्बी 
वद हुई, जने गांधीजी को थका दिया। गाघीनी ने 
उनकी खारी वातं सुनी श्रौर बदर मे ज्यादातरवेदी 
बोले । । 

उन्होने कडा, कलक! के दन्दुशरो श्रोर मुसलमानों 
मफिरसेनो भाश्चारा श्रौर दोस्ती पैदा दुई, उसमे मुके 
बहा श्रानन्द श्रा | लेकिन ११४ श्रगस्त से हीमौ भावबु- 
कताके ठ उफान को बद्री सावधानी श्रौर चिन्ता से 
देल रहा था | ओँ सोच रदा थाकरि त्रगर मेल-मिलापकी 
यह भावना नई दोस्ती ॐ कारण श्रौर समान नागरिकता 
के नयेद्यालसेवैःा होनेवाले भाईचारेकेकारश दीदे, 
तो उसके बढ़ने केश्रौर मी ज्यादा श्रासार दिलाई 
देगे। लोण उनद्धी बस्तियो को बसानेकी पूरी प्री 
कोशिश करगे । लेकिन यह चीन्न कडा दिखाई नी दी । 
साम्प्रदायिकश्राग फिर भट्की | इसनियै मुे उपवास 
करना न्नरूरी मालूम हश्रा । श्रालिर भगवाते ने पे 
खाम्परदायिक शान्ति के लिये काम करने भौर मरनेकी 
ताकत दे दी। श्रगर समामे नुकृखान प्टुचानेवलि 
लोग रह, श्रगर कोई गुण्डा या बदमाश समाज म ्िसी 
हिन्दू या परखलमान को बरूटता या उका लून करता हे 


गांधीजी का ेतिष्ठासिक उपवास 


२३ 


तो सम्भव दै मेरे उपवास का उष पर कोडश्रतर नदो 
मँ श्रपनी सीमा श्रौर ताक्त को जानतां । दोनो 
जातयो मे मेल-पिलाव कायप्र करने के लिये उप्वात 
क्रताद्ँ। शरम प्ले ४ दिनोमे जो व्त्रिक श्रौर 
समरभदारी दिखाई दी, वह मेरे लये कारी नरी यी। 
श्रगर श्राप लोग मुके यद यकीन दित्नाना चादतेदंरि 
यह शान्ति सच्ची है श्रौर हमेशा वनी रदेणी, तो त्रपते 
नै यदश्राशा कर्णा कि श्राप लेखी ममे यद वचन 
द| उस्म यह निखा होना चादिये--"मान लीनिये रि 
शदर म फिर हिन्दू-मु्लिम दंगे शुरू दूये, तो दम श्रापको 
यद यकीन दिन्नाते हक दम उन्देः शान्तकरनेमे 
श्रपनी जान भीदे देगे।' श्रणर श्रापनोण यद मेजर 
कर्ते, तो मेरे उग्ाऽ तोढ़ने ऊ नियेयह क्फ) 
होगा । ज्राग्कोक्लमेहीरेषाकाम करनाचा(दये!क 
सच्चो शान्ति श्रौर समान नागिकता नक्ता के जोत 
क! खास श्रं चन जार्ये। दूर्री जगदक्या द) रदा दै) 
इसङी चपः) परवाह नदी दौनी चायि। श्राज 
ाम्परद्‌।यिक शान्ति श्रापर) जिन्दगो का सचते उड़ काम 
बन जाना चाद्ये | श्रागेसे श्राप वू्रे कामो को दूनरा 
स्थान मिलना चा्ये। 
सरी शतं भी यी, लेकिन वद तो मौजूदा 
हालतकेषापजुदरीहीयो । उन्डोने कहा बिहार श्रौर 
नेोश्राखाली की तरह कलकत्ता मे भीर्मेश्रयना उपवा 
तुद़वाने वाल दोस्तो से यद कह देना चाहता हूं ड़ श्रगर 
कलक्च। मे फर सम्प्रदायिक पागलपन शुरू हश्रा, तो 
हो कता रहै किरम श्रामरण उपवास करू | यह उपवाव 
स्माज्‌ मे याद्‌! श्रच्छे, शान्ति - पञन्द श्रौर घमभदार 
लोगोका काम भरजुटने केलिए, मन की जडतासे 
उन्हे चुरण दिलाने ॐ लिए किया ग्याहे। 
श्रपनी जिन्मेशारो की गदरा क षमभककर वे दोस्त 
दूरे कमरे म गये । वहा उन्म खुले दिल से चचां 
हई । शङु-सुवदो फो खुक्ते श्राम जादिर किया गया । 
खा शब्दाम इख रपर भौ चर्चाकी गई कि सम्भव 
है प्रतिक्ञा पर दस्तलत करने वाले लोग उष ऊंचाई 
तक नदी परच सङ, निषङ्ग उनपे श्राशा को जाती 
है| श्रन्तरमे दस्ताबरेज पर पूरी समभ-वृभ के साय 


, दस्तखत करने का कैऽल। किया गय। । 


[ शेष २२८ धृष्ट पर |] 


मानत्तिक वीमारी 

व्क्या मे श्रपने कच्चे कां बाल-मनो वैज्ञानिक के 
पासले जाऊं १? 

म किससे परामशं करू एम लधारणा जीवनन्य- 
तीत करना चाहता | 

"मेरे पास ब्रहूत थोड़ा पेषाईै। क्या कोई सावंज- 
निक मानिक स्वास्थ्यनदरै जदं मँ श्रपनौवेरीको 
दाल करा सक्र {२ 

(नेर पति गत सात वर्पोमे रकसंस्या्म काम कर 
रे । वे सदा यक्रान श्रौर उदाषीसे भरेरहतेईं। 
उरन्द मानसिक श्लाज की श्रावश्यकता है । मे विश्वास 
३ यदि श्राप मेरी सहायता करे तो उनको श्रवस्पा सुधर 
सकती दे । क्या श्राप मेरी सद्ायता करेगे १» 

किलेडेलक्गिया के रीय मानिक स्वास्थ्य-गृहरमे 
हषी प्रकार ऊ तेकड्‌। प्रश्न का उच्तर दिया जाता ३। 
यद्यपि ईस स्वास्थ्य-एद को बने दूये कृल्माषद्रयेरं 
फिर भी जनत। मे यह संष्या इतनी षवंप्रिय होगे 
कि उससे यह परिणाम निकलतादहै कि त्रभी तक मान- 
सिक बौमारियो को दूर कने, मानसिक दुबलतारो 
मिटाने श्रौर मानिक श्रशक्तता को हटाने की कोह वेशा 
नही की गेयो, श्र.र इष तरद का प्रयतत पारम्भदोने 
के साथ-साथ जनता उक प्रति दिलचस्पी केने लगी। 

खंयुक्त-राज्य भरमरोका मे श्रस्भी लाल व्यक्ति मान- 
िक श्रौर नवंख [स्नायु-दुवंलता] बीमारियो मे प्रत्त ई । 
हर सरद श्रादमियोमे एक व्यक्ति श्रपने जीवन मेक्किसौ 
न किसी समय दिमाग बीमारी का शिकार दहो जाता है। 
पसे लोगों के लिये यह श्राकट़े श्राश्चयं जनक दिखाई 
दंगे जो दख बात को नही समभते कि मानिक बीमारी 
मी श्रोर बीमारियो को तरह है । वर्षों तक मानतिक 
बीमारी को देख कर लोग यही कह दिय करतेयेङ्ि 
इख शक्ति पर भूतप्रेत चद्‌ गय। ह। किन्तु जव वैश 
निक स्वादे प्रकाशमे श्रारदहीहै तो जनता भी इ 
बात को श्मभर्दी रै कि हस तरह की बीमारीकेलिये 
दिमाग्र कादोष न्हीहैश्रौर न वह उषङेव उक 
परिवार के लिये शमे की चीन्नरे। 

श्रव हमने दिमाग्नी बीमारियों को रोकने श्रौर उशके 
इलान के सम्बन्ध मे वाश्रषर तरीका द्व्‌ निकाला है। 
ले्िनिश्रभीमो जो लोग मानष्िक ोमारियोसे ग्रस ह 
उनको यथेष्ट देखभाल नही हेती । खरकार ने जनता 


प्रोप्रेसर ओवेन जे° राबट्‌ स 
श्राज श्रमवीकामे दर १७ न्यख्योमेसे एक मान- 
सिक बीमारी का शिकारहै। उष गम्भीर 
सुमस्याका सामना करने क उपाय 
लेखक ने वतायाहे। हषलेखसे 
हम भारतवाक्ठी भी लाम 
उठा सकते हं। 


न - ~ 
की इत श्रावश्यक्रता कोपूरा श्नेमे कोहं क्रदम नदीं 


उठाया} एक रियाखत मे पागलघ्वाने मेँ ९००० मरीज्न 
ह । उनकी देष्वभालके लिये सष मिलाकर कुल २४ 
डाक्टर ये । इनमे तीन प्रबन्धक, तीन द्‌ात के उक्र श्रौर 
तीन शोष करनेबाे डाक्टर भी शामिलरहं। श्रौर यह 
रियर श्रमरीका के संयुक्त राज्यकी एक प्रमुख रिया- 
सतहि । बरदरूत सौरियानतो मेमरीन्न या तो जेन 
रक्ते जतेदेश्रौरयाक्ष्वोको दवालानो में। श्रमेरि- 
कन मिली लाज के एक विशेषक नेमे यह बनाया 
किं केवल २६ र्यासतो मे पगलो के प्रति निर्दयताका 
व्यवहार करने कौ मनाही दै। एर रियासत मे विलत्जे 
श्रोरमूर्वोःको कृत्यो की हव्रालतो मे मेना जाता हे। 
उन्हें मानिक श्रस्पतालो मे दाति नको किया जाता। 
सन्‌ श्दश्टकाषनादश्रा रष रियाषत का एक कानून 
हे कि- 

५यदि जूरी रक मतसे यह कैष्ला करे" कि कोई 
ग्य पागल ह, श्रौर उसे पागलघ्वाने भेजना च्धिये तो 
करकं शेरिफ से ककर उप श्रादमो के नाम गिरक्षारो श 
वारंट निकृलवयेगा श्रोर उसे पागलघ्लाने मे रक्वेणा । 
किन्तु यदि पागल्वाने मे नगहन हरतो उपे जेलमे 
रख दिया जायगा ।'» 


` यदतो रेता हीहूश्रा किहम राह.चलते बारह 
श्रदमियो को चुनलें श्रौर परीक्षाकरेः कि उन्हे क्ष 
रोगद्ेया नदी। भौर यदि किसी कोक्षयरोग निकला 
श्रोरक्षयरोगक्ञे श्रस्पतालमे जगन हरतो इम उपे 
बनाय सेनेटरोरियम के जेल्लने मे मेज दे" । 


अमरा का राट यह कल्पना करता है (क राशय ` 
की द्मोर से मानलिक्‌ वामारोकी यवेष्ट परव(दइ क जातो 
हे । न्द देल तोच इर बह श्रपने को बोला देता ३। ` 








सित्तम्बर १६४७ ] 


जहां तक पागलप्वानों का प्रश्न है वहांस्टाफ़ की ददूत 
कम होती है । दम नागरिक जो कानून बनाते ईं उसमे 
इस ब्रात फाध्यान न्दी रखते करि मानसिक श्रस्पतानो 
कौ पी स्थिति रस्खी जाय कि जिससे वहां योग्यगम 
डाक्टर, नख श्रौर छिदमतगार जुटाये जा सके । दमने 
केवलराज्य की श्ररसे एकसंस्या खड़ी कर दीद 
श्रौर किही-किली रियाखत मे हमने यह भौ नदीं किया । 
बहत से पागलघ्वाने ेसे है कि जह। पागलो का कोई 
श्लाज नहीं होता | केवल उन्दे" समाजसे दूर रक्खा 
नाता हि । मानसिक बीमारीके रोकनेके तत्रमे श्रौर 
भीक्मकाम किया गया हे । मानसिक बीमारी रोकीजा 
सकती हियाकमसे कम उस्केश्रषरको कमकियाजा 
सकता दै । किन्तु मानतिक बीमारी की प्रारम्भिक श्रव 
स्थाम उसे रोकने केकोई ठाघन जनताके पाख नदी 
हि । हमरे देशम मानिक उाक्टते की बेहद कमी ३। 
इष तरह के वीमारों की नर्णो श्रौर परिचारिकोंकीतो 
श्रीर भी कमीदै। श्चाम श्रस्पतालो मेष तरहक 
प्रारम्भिक इलाज की भी कोई सुविधा नदीं योती । इस 
तरह की निजी संस्थाय मी नीक जहां रिश्तेदार यदि 
~ श्रषने कि सम्बन्धी को मानसिक दष्टिसे यदि रोग- 
भ्रस्त पयेंतो सलाद मशविरा या इम्तहान केलिये 
ते जाकर दिखा षके । श्राज श्रमरीका की जनता बार- 
बार इछ बातत परक्नोर देरहीरहिकि मानघिक रोगोका 
भ्रारभ्मिक इलाज श्रत्यावश्यक दै। 


श्राज तक जो मानिक रोगी मानसिक श्र्तालो मे 
दा्निल होते ह उनका बहुमत रेखा होता है जोरोग 
षर हो संकेता है । किन्तु इनमे से श्रचिकांश हमारे 
तिरस्कार श्रौर श्रवश्चाके कारण नाउम्मीद हो नाति ई। 
यदि हम नागरिक श्रपनी राटी भ्रगति में इन मानिक 
भोमापियोकी देल भाल भी शामिलकर लं तो उसके 
श्रश्वयंजनक परिणाम हो ष्कते ह | श्राव कषीमी 


मानवि श्रस्पताल मे जाय कि जो श्रापक्रेेक् से 


हि 6 


मानसिक बिमारी 


२२५ 


चलता हतो वहां की दालत देखकर श्रपरो लज्जा रौर 
दुः होगा। 


इष सम्दन्ध्मे एक मदद्‌ श्रापग्रौर दे सकते 
श्रौर वद यद रि इष बात का प्रचार करे ङि बागनपन 
“शैतान कौ करतूत, नदी दे वर्क श्रन्य बोमारियो क) 
तरह हो एक वौमरीहै। इस मध्यकालीन दुर्मावना के 
कारणनतो व्यवस्थ।पिका सभाय इष सम्बन्व म कुकु 
करसकीर्हैश्रौरनदानियो नेदी इषश्रोरकोः ष्यान 
दिया है। €खीलिये हठ सम्बन्ध मे श्रनुषंघान का कायं 
भो पूरी तरह नदी हो सका । 


यदि दमर्मेसे हर एक इस सच्चाई फो स्वीकार कर 
ले कि हमार मानिक श्रौर नव॑ सिस्टम उषी तरद 
वीनारियोका शिकार हो सकता है जि तरह पेट श्रौर 
फफड़े श्रौर उती तरह इलाज से श्रच्छु दो सकता ह 
शष तरदश्रौर दरी बीमारियां, तो हषे भी बहुत 
लाभ होगा । मां-बाप श्रपने वच्चोके इलाजमे व्याव 
हरिकं दिलचस्पी ले स्केगे; शिक्षक श्रपो विधाधिषो 
के सम्पूणं व्यक्छित्व का श्रष्ययन कर सकेगे | मालिङान 
देख सकरेगे फि उनके मजदूर कामश्रौरभावनाषकी 
इध्टिसे उनके कामकेश्रनुकूल रह । फोरमैन को मन्नवुरो 
को ठीक से समभने की रिक्षा दी जायगी । हमारे पादरी 
श्रपने भक्तो के श्रन्दर उनकी मानवक शवराबियो का 
पता प ख्केगे। ज्र पादरी के पास कोर षद्‌।यता 
के किये भायेगा तो पादरी यह समभ सकेणाकि वह्‌ 
उसे स्वयं सहायता दे सकता दै या किसी मानिक 
डाक्टर की सहायता की श्रावश्यक्ता है| 

श्राज निजी दियत से हम सबको यह षमभना रहै 
किं दिमाग बीमारी कामे मुक्बल्ला करना है, श्रौर 
उ8 पर उषी तरह त्रिजध पाना है जिषठ तरह हमने उन 
समस्त बीमारियो पर विनय प्‌।४ है निन्द इम पले ला- 
श्ल।ज समभते ये | 


पुस्तक परिचय 


~ 
दा \द एणद्ववग्ररऽ दे 0 


(1. सम्पादक के० शार श्री निवास श्रायद्भर, 
प्रकाशक शरान इर्डिया, पी० ३० एन० सेष्टर श्राय- 
संघ, मल्नावार हिन, वम्र, मिलनेकापता दि 
हृण्टरनेशनन वृक हाउस निमिटेड, एश लेन, कोर्ट, 
वम्बडे; प्र संख्या २८५, मृल्य ७॥) रुपया । 


पी० ६० एन कवि, नाटककार, सम्गदक, निवन्ध 
कार श्रौर उपन्यालकारो को एक ग्न्तर्यष्टीय संम्पादे। 
भारते भी उसको शाखा ह । नार के सभी प्रतिष्ठित 
सादिस्यक्ागो का सद्रयोगण उमे प्रप्तहै। भारतीय शाखा 
के पले समापतति कवि गरु रवोद््रनाय ठाकूर ये श्रौर 
उन मृत्यु बाद श्रीमतो सरोजिनी नाद्र ह । मैडम 
सोमिया बाद्टपा उपक्र मद्धटन म्री श्रौर वास्तविक 
प्राण है । संस्था कौोश्रोर सेखंघ्था का मुल वत्र 
दि इर्डियन पी ३० एन० भी प्रकाशित दोता ई 
जसम प्रति मात सदयः प्रकाशन पुस्तको ओर साहित्यिक 
गति-विधियो की चरचा रहती है। 


शस्या क श्रोरसे श्रक्टुश्र सन्‌ १६५५ मे नयपुर 
म श्रलिल भारतीय लेखक सम्मेलन का प्रथम श्रधिवेशन 
हृभायथा। प्रस्तुत प्रथमे उषी की कायंवादी फा विव- 
रणहै। श्राठ परिशिष्ट के श्रतिरक प्रय चार भागो 
भे विभक्त है। पहल्ते भागम श्रमिमाषण, सन्देश भीर 
विदेशो प्रतिनिधियोके व्याख्यान दहै । दसीमे “एकता 
क) श्क्तिक) दष्टिसे भारतीय सास्य की उन्नति? पर 
विवाददहै। प० जवाहरलाल का व्याख्यान मी श्सीमे 
सम्मिलित है। 

दूसरे भाग मे एगृपाभदफाठा ग #6 
[ताण [ल पा8 00816 191१ पर श्रनेक 
सम्णे द्वारा विवाद हे । तीसरे भाग मे ^गृ]6 
[पालाफणि पात्‌ ताटपोषीना ग वन्य 
६10 1 ४6 ठतिला तापि [लस्पाऽ) 
प्र वादविव्राद है । चयेभाग मे श्रनेक निबन्ध ई। 
परशष्ट मे सम्मेलन सम्प्न्धी समाचार है । इस तरह 
६९ ग्रन्थ फो पढ़कर भारत की सादिप्यिकं वरेगति की 
सम्पूण" तस्वीर पाठक के सामने श्रा जातो है। श्रनेक 
बिषयो पर ज्ञो विवाद हये हं उनका स्तर श्रत्न्त उच्च 


व्रिचारकांकी कलम से लिखे गये ह । उनका एक स्थायी 
महत्व ३ । 

ग्रन्थ का कागजञ, छुपाई-ष।३, जिस्द -खव बहुत 
सुन्दर है । एेषा श्रनमे।ल प्रथ प्रत्येक विद्वान केसग्रहकी 
वस्तु दै। 

गप्रा पा ^ प णाः^1 ८8 
07 70704 #-षम्पादक इाक्टर भरतन कुमारण्पा 
प्रकाशर श्रौर विक्रोता उपयु; मुप पांच सपया; षष्ठ 
संख्या १८१ । 

पौ ० पन० के उपरो जयपुर छम्मेलन के 
श्रव्ठर पर भारत क्रो प्रमुख १६ भाषश्रं पर उक्त 
भाषाश्रोकेव्िद्रागो ने निबन्ध पदेये। उन सब निबन्धो 
क। पुस्तक स्पमे सड्कनन कर दिया गया है । यद्यपि 
स निवन्ध एक से दचिपर नही लिजे गये ताहम 
इनमे विविष भषाश्रो की लाहिदियिक प्रणति का ज्ञान 
हो जाता है । निबन्व का क्रम निम्न प्रकार रै 

श्राषमी--श्री नीलमणि पूषन) 

बङ्गला- काली श्रन्वुल बदूद, 

श्रङ्गरेज्ी-पो° पन° विद्धान्त, 

गुजराती--श्री जयन्त ष्ण देव, 

हिन्दी--डाक्टर रामम वर्मा, 

कन्नड - भी वी० के गोकाक) 

मेधिलो- प्रोफ षर उमेश मिभ, 

मलयालम --भी खी० कुनहन राजा, 

मराठी-प्रोकेषर एम० ही* श्रार्टेकर, 

उद्या-भी कालिन्दी चरण पाणिप्राही, 

पन्ज।बी--भो मदनगोपाल, 

संस्कृत-परेफ षर श्र।र० एन० विकर, 

लिन्धी- श्री लालचन्द ९० जगतियानी, 

तामिल-नप्रोफोऽर एम० श्रारण जम्बुनायन, 

तेलगृ- धी शी° नारायण राव, 

उदू हाक्टर रशीद श्रदमद सिहीकी । 

ये षमस्त निबन्ध श्रध्ययन श्रौर श्रौर मनन के योग्य 
ह। इने भारत की न केवल साहित्यिक बरिष षर 
ति प्रगति का भी पूरानपूरा प्राभाह मिलता है । सादि 
का यट सङ्कलन भी धंमह करने योग्य है| - ` ` ` 


कोरिका है| (निबन्ध्‌ भ।रतेः श्रष्ठ घाति ्रौर 


\ 
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एण छा) 0070ए-- लेखक श्री हरीन्द्रनाय 
चटरोपा्याय; प्रकाशक नालन्दा पच्लिकेशन्स, 
वस्वै; मूल्य ।।। ) श्रानि 
१५ श्रगस्त ॐ उपलक्च मे उपरो शीषक पे 
हरीन््र चट्टी पाष्याय को श्रङ्गरेजी की श्रस्यन्त छुन्दर 
कविता नालन्दा प्रकाशन ष्ीश्रोर से प्राशित को गई 
दै । स्वाघीनता के प्रभाततका चित्रण करते दूये कवि 
ममेस्पशां थन्दो मे लिलता हे-- 
गर प्ण 18 ०० ए०ा6 ह्ण छते एष्ट 
गू6 तकया 0716818 16ते एए -810 = १९६1९68 
{60 98 {116 ९७8 ° {086 00 1४४6 100 
शभू 0 ` प्षछपणह्त्‌ = -व्छणापा168. 
राष्ट्रीय भण्डे के प्रहर पर कवि लिखता हे-- 
पतथः {766तग0'8 108पत्‌-0) 118. 
प 016) 16 18 0 5 10 88९6 . त 866 
{108४ 1# १०68 00 €6006 19, 
शहीदो के सम्बन्ध मे कवि लिखता है- 
क06 क तग 9 66 हकाला४.010118 
8 10806 0 ०870 #8€ 067 [01266 
27100 = € 000पा-6त = पकष्08, 
मातृ भूमि के विभाजन प्र कवि श्राशापूण" उर्छाह 
के षाय लिखता है- 
४ 6 8091] 1186 97त्‌ एल-पणः#6 ४06 000 


९९४ 6 8031] 00९6 ॥0६6धान 
धक्षत्‌ 6पा; ९०४] 
प 8कृशण्० एजः गाठ 0 0700907, 


006 7118) नग16 ०3्गे। भत्‌ 076 -80पाो, 
पुस्तक की छपाई सफ़ादईं बूत सुन्दर है। 
रहमान का बेटा - भौ विष्णुं प्रभाकर बी ए०; 
प्रजाश्‌ नेवयुग-णदित्य-खदन-न्दौग; मूल्य २॥) ष्ठ 
संख्या २०९ । 
विश्ववाणी के पाठक विष्णु नी से परी तरह 
परिचित ₹। इछ संग्रह मे उनकी १९६ कहानियां ई । 
इनमे से कं विश्ववाणी मे मी प्रकाशित हो चुकी इ। 
रहमान का बेटा, निसके नाम" से किताव का शीषक रिः 
संग्रह शी सवते छोटी कानी है । भी रिम समान के 


पुस्तक ¶१रिचय 


२२७ 


प्रत्येक वगं में सज भावसे मानवीय गुणो कौ ` प्रतिमायें 
खरवार कर श्च पनी कहानियो मे कु म दङ्ग से उपस्थित 
करते ह करि उरन्दै श्रादशंबादी धरातल पर पहना 
देते हं ।वे श्रपने पत्रो छ निवनताकोमी इतने 
स्वाभाविक दङ्खसे निभाते किवेददय को गहराईमें 
जाकर क्लती इं श्रौर समाज कौ एक नई श्रतट'भ्टि दमे 
देती ह । भौ बिभ्गु जिस खमाज की रचन करना चाहते 
हं उष्मेटिषाको, खाभ्प्रदायिकताको श्रौर व्यष्टिवाद्‌ 
कोकोरै जगद नहीं मिलती । प्रह पे लगभगस्भी 
कहानियां उचकोटि की षै । दमे विश्गाष्ठ हे विष्णु नौ 
की प्रतिभा उत्तरोत्तर निखरती जायेगी । 


दोष दान- लेलक भी वीरेन्द्र कुमार; प्रकाशक बोरा 
न्ड कम्पनो पन्लिशसं लिमिटेढ, 
कालबा देवी रोड, बम्ब २, 
ख्या श८्ट 


श्री वीरेन्द्र कुमार का य दूनरा कडानी-खग्रह हि । कुल 
१४ कष्ठानी इसमे संग्रहीतदहं। श्रनितिम शहानी स्यार 
कि हार) ९९ प्ृष्ठकी है श्री वीरेन्द्र श्रपनी कदानियो 
को यथार्थता केस्तर पर प्रारंभ रते हं। कुठ दूर तक 
उन स्वाभाविक ठज्घ से निभातेरह श्रौर फिर श्रन्तदन्द् 
म इतने गहरे चले जाते ह कि कहानियो काश्रोर छोर 
उकम खोजाता है। उनकी शैली १९ वीं सदी के यंपरेनी 
प्रर फरासीखी कलाकारों की शली है । जिख नारी का 
वे सुजनं करते हं वह किसी निशिचत श्रादशं पर र्थिर 
नही, किन्तु फिर भी मालूम होता है वेश्रराजक्ता के 
पुजारी हं । उन्नये खामाजका ठांचा निश्चित करने 
क यदिप्रेरण। नही हेतो वेपुरनेशेमीज्होको 
दिन्नादेना चाहते हं । ह्मे विश्वास है लेखक की 
समाज भावना जव परिपुष्ट ॒श्राषो परङ्कापम दोषौ 
तव उषी प्रतिमा नया कलेवर श्रौर नया कथानक 
लेकर हिन्द) जगत के सामने श्रयेगी | 
धर्म-पालन- नर दिल्ली मे दिये ग्ये गन्धौजी के 


राउर विर्टिङ्ग, 
मूल्य २॥!); पृष्ठ 


प्राना प्रवचन; सग्रदक्चां धो प्रयुदा गांषौ; 
पृष्ठ ष ख्या २५३; मूस्यः १॥) 
श्राजकल गषिी जी श्रपनी प्रायना के बाद 


प्रवचन करते ह । लाखो श्रदमी उनकी परायना मे 
शमि होकर उनके ये प्रवचन अनते इ श्रौर चंडि 


न 


२२८ विश्नेताणी 


उनके इन सव प्रवचनो का हरिजन-सेवक मे प्रकाशन 
नी होता इसलिये यद सुन्दर ख"ग्रह श्रत्यन्त उपयोगी 
श्रौर कीमती है | गाची जो ने श्रषने प्रवचनो्मे बताया 
ह कि बाक्तविक धमेषष्या रहै श्रौर उख पर हमे किस 
तरह श्रमल करना चाहिये । हम खद्रहका श्रचिक से 
श्रषिक प्रचार च।हते हं) 

गीता-प्रवचन - लेख प्राचयं विनो भावे; 
प्रकाशक --सस्ता-सादिव्य-मरए्डल नयी दिस्ली, मूल्य 
२॥), पष्ठ षख्या ई०२; 


श्राचायः विनोबा गाघीनी के प्रम भो मे से 
ह| श्राजसे १५ वध. पूव" खन्‌ १९१२ मे जक 
वे खानदेशजेल परे ये तो वहां उन्होने गीता के 
प्रत्येक श्र्याय पर पक प्रवचन दियाथा। प्रवचन 
मराठी मे था। उसका यड हिन्दी श्रनुबाद भी 
हरिभाऊ उपाध्याय ने हिन्दी पाठको के लिये क्यारहे। 
द्मपनी प्रस्तावना मे श्राचाय विनेव। लिखते ई--^मेरे 
जीवनम गीतानेजो स्यान पाया उसका मै शन्दो 
मे वगन नीं कर सक्ता । गीता का मुः पर श्रनन्त 


[ चव अ, भाग १४, अह्क३े 


उपकार हे । रोजर्मँ उषकाश्राघारलेतादहूं श्रौर रोज्न 
मुभकरो उरे मदद मिनत है । इसका भावाय जैघा 
म समभा हूं, इन प्रवचनोमे मेने समभनेकी कोशिश 
कीदहे। गैतो चाहता हूं यड श्रतुनाद हर पक षर 
मे जहां दिन्दी गेली जाती हे पहुचे श्रौर घरघर में 
उदका श्रवण, मनन श्रौर पठन दहो।' इम श्राचायं 
विनोबा के इष कथन से पूरौ त्र सहमत हश्नौर 
उनके ह गीता-प्रवचन का श्रचिक से श्रचिक प्रचार 
चाहते हं । 


सीघे सदे चित्र-लेखिका भीमतौ समद्रा 
कुमारो चौहान; प्रकाशक भारत प्राशन जगबाहरगन 
जबलपुर, मूल्य २); पृष्ठ ख ख्या १५३॥ 
सुभद्रा नी को १४ रूहानिया ईइ स्रहमे संप्रहोतहं। 
नाम के उपयु दी संग्रह की समस्त कहानियां षीषे खादे 
चरिन्र-चित्रण) से भरी हरै हं। ठमो कहानियां मानव 
दय क) सहज भावरा से प्रेरित होकर लिखो गहै है 
श्रोर दषीलिये वे दिल मे नाशर उतर नातीहं। सुभद्रा 
जी की सादगो मे ही उनकी प्रतिभ श्रौर कना हे। 








शेष २१९ प्रष्ठ का 


गांषो जीको दष्से बद़ी खुशो हु । उन्होने दस्त. 
खस्त करने बालो दे वचन पर विश्वाह फिया श्रौर 
भव!नसे प्रायना शो क षड श्रगल्ते दिनसतेउन 
लोगो| शो नीवनमे श्रपने दिए दूये वचन पर श्रमल 
करने की हिम्मत श्रौर ताकत दे । यह प्राथेना करते 
करते उन्होने कल रति श्रपना उपवाख तोड़ा । भ्व 


बङ्गालकेलोगोपर गांषी ी कौ मोजूरगीमे दिये 
गये पतिर वचन के पूरा करने की भारो जिम्मेदारी 
धमार हे | भावान दमे उसे पूरा करनेकेलिर्‌ ज्रौ 
खमभः, ताकत श्रौर जरूरी लगन दे | 

कलकत्ता, ५-९-४७ 





विश्व वाणो 





गांधी जी को ७६ वीं उन्मतिथि 


.. निष समय यद श्रक्कपाठकोके हाये परुचेणा उष 
समय छारा देश राष्टर-पता बापू की७९बीं जन्मतियि मना 
रहा होगा । अनेक प्रान्तीय खरकारो ने उख दिन षरकारी 
तौर पर गाधी-जयन्ती मनाने. का कार्यक्रम निर्षारित 
किया है | इ रकपात, निर्दंयता श्रौर रोमाञ्चकारी 

प क्रता के बीच गांघी जी का शान्त, स्नग्ब श्रौर 
शीतल व्यक्छित्व सरत की एकमात्र भाशा रे । पहले 
महायुद्ध के घमय सारा दे निवींयं, श्रकर्मएय श्रौर पद- 
दलित श्रवस्या पटा हूश्रा था। राउज्नट पएक्ट श्रौर 
पंजाब के हर्याकांड जैसी शोचनीय षटनाये' घट रदी 
थीं। दममे शकि नथी कि हम उनक। प्रतिरोष कर 
सकते । सारादेशष्हमासा पष या य सहीदै 
ह कि हक्का - दुक्का तरुण र हवेली पर रख कर 
पिस्तौल की गोली छोड़ते दये नक्नरश्राते चे । जन्तु 

--कोटि कोटि जनता मयग्रस्त श्रौर पदाक्रान्त यी। 

ˆ बद्ेसे बद्धे नेताको श्रपने श्राठम-खम्मानकीरक्षाका 
कोर माग. न सुता था। वे नरल श्रौर निस्षहाय 
कौमकेनेताजोयेन। रखी मौषण मानसिक प्रतारणा 
कै समय गांषी जी श्रनुपम श्राम - विश्वाख लेकर 
भारतीय राजनीति मं प्रवेश करते हं । सारा देश चकित 
श्रौर सम्मित होकर उनकी ललकार; के सुनत। है । 
देश की [शराप्रयियो' मँ एक बिजली सी दौड़ जाती 
ह। वे पिक्मयके छाथ षत्याग्रह श्रख का श्रनुपम- 
प्रयोग देखते ह । बहे से बे ग्रेन कूटनीतिश श्छ 

“नये श्र का सफ़ल पुकबला करने ये श्रपने को श्रस- 
मं पाते ह । हर लस्म श्रौर हर श्रत्याचार सत्याग्रह 
की ज्वाला को श्रषिक से श्रषिक प्रञ्वरलित कर देता हे। 
सन्‌ १९२१ ते केकर ठन्‌ १९४२ त% पांच मतंवा जनता 

ने देश-प्यापी छत्याप्रह-खप्ाम क्रिया । हर सप्राम देश 
दको राजनैतिक ष्टि से की श्रागे ष्का देता था श्रौरश्रान 
` विस्मव विभुग्ब होकर खंछार ने रेखा दृश्य देखा जिषकी 
प्रपमराशृतति शता मे की द्रे से नदी मिलती । 
श्रत्यन्त शान्ति के ताय निटिश प्राज्य ने गाषी जी 
की (मारतो? मप्र शान्ति के साय स्वीकार कर 


सम्पादकीय विचार 


ली श्रौर वैषानिक रीतिसे त्ता भो हस्तान्तश्त कर 


दी गई । 

श्रौर गाधो जी के सन्याम्रह-घ्राम के श्रलर-रान्न क्ष्या 
ये { उनकी टः 8८०।ब्द४ स्यायी उनी 
सुरक्षा-योजना क्ष्या यी! त्य श्रौर श्रहिखा ही सत्याग्रह 
के श्रल्ञ-छ्लये। रचनात्मक कायक्रम-चरणा श्रौर 
खादो, प्रामोयोग, श्रष्ृरयता-निवारण, सम्प्रदायिक 
खद्भावना, बुनिय।दी तालीम श्रौर समग्र प्राम सेवा ही 
सत्याग्रह की एः 8618बहुष यी । हतत हंतते 
जेल जाना, <.1ठियां खाना, गोलिय। खाना श्रौर अदिः 
सारम उपायो से बगेर विरोघी के प्रति तबियत में 
घृणा लाये -श्रपने श्रापषो मिटा देना यदी व्या्रही 
क सुरक्षा योजना यी । 


देश ने जिस दजे गो नीके बतारे हुये मागः का 
श्रवलम्न किया उसी दजेः उसका षम्मान, सङ्खठन 
श्रौर शकि बढ़) | गाघी जी कामागःक्मसे कमङ्ष्ट 
श्रौरक्मसेकमस्यागका माग था इिन्तु इमे एक 
श्रनुाषन श्मौर श्राम-नियन्त्रण की श्रतिशय श्रावश्य- 
कता यी । तवश ने जितनाजो कुड भौ क्ियाश्राज 
उछका पुरस्छार उते-परात हो गया। 


किन्तु गाणी जौ के षताये हये कार्यक्रम की श्रनेक 
घागश्रो कातो हइमनेदुश्रादी नदी श्रोर निन्द हुश्रा 
भो उन्दं अधूरा होट दिया डिन्तु इतने ही का श्रारव्यं 
जनक परिणाम श्राज हमारे खाभने प्रत्यक्ष है यदि हमने 
उनके बताये हुये माण का शत प्रति शत श्रवुखरण किया 
हेता तो हमरे देश की हिति ही भ्राज दरी 
होती । 
गाषी जी के बताये हुये माग' की श्राश्चयंननर सक. 
लत। के बावजूद मी हमारे देशमें श्राज कु ठेते भोल 
श्रौर मूखं लोग मौजूद रं जो यष कहने की धृष्टता करते 
हं कि गा्ी जी के देश शी राजनीति से पएरयक 
हो जाना चाये | नः श्रष्मेयय श्नौर निर्लज्ज व्यक्ति 
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ंग्रेनां की गुलामी को ऋषने मस्तक पर श्र।री्वाद 
की तरह घारण श्रये दूये ये उनमे श्राज इतना साहस 
हे किवे गाघी जी क्री श्रहि साता कायरोकाश्रस्र क 
सरक | श्राज देशम हत्या, कररता, निरदेयता, श्रौर पाश- 
विकता का जे) जघन्य शरोर ल्हरीला चक्र चल राद 
उसके नो समथ हवे यदह भून जाते है कि उनकी 
सरणिसे देश रमातल ३े। चला जायगा । दुनिग नकी 
चद) से वड) शक्तया हि'सा के जिस पाशविक प्रयोगे 
लणी दई ह उसके परिणाम श्राज हम सथं के सामने रहं। 
परम त्रम जस तीसरे जिनाशक्‌ महायुद्ध की श्रोर सङ्कत 
कर रा है उससे दुनिया के सभी लोग क्ुज्धदहं। दिट- 
लर का भाग्ये यह वार वार स्ङ्कन क्ररहादैकि 
दिसासे श्रनाचार कासामना नींहो सक्ता | दिटनर 
ने यहूदियो को निपूल करने का बीड़ा उठाया किन्तु णि 
णाम क्या दूृश्रा १ हिटलर श्रौर जमैनो दोनो मिट गये। 
जो हिन्दू श्राज मुसलमानो को मिटाने का र्ग देखते 
ह श्रौर नो मुषलमान ध्न्दुश्रों क नेस्तनाबूद करने 
कीव।त सोचते र, उन मूलो" के निकट क्षया हिटलर 
के भाग्यष्ी कोई षीस नही" श्राज नो लोग एम्पदायों 
के मिटाने बातसाचते रवे मूवी की दूनियामें हते 
ह । यूनान श्रौर ठुकीः ने इख तरद का प्रपोग 
करना चाहा था लेकिन श्राठ दख लाख श्राबादी 
के तवादज्ते के बाद उन यह प्रयोग मूरा पूणं 
प्रतीत हुश्च । सुडेटेन ज्मेनो के तवादनेषकी बात 
भी छोड़ देनी ष्ठी । दिहल,` वर्मा, हिन्द चीन, 
क्रिलस्तोन, कोरिया, सृडान खबर जगह श्रस्पमत बालो की 
समस्या है | किन्तु ये ्रापती ण्डे बल प्रयोग से नहीं 
सुलह श्रौर समभीते मे ही रफे-दक्रो होगे । श्चाजसे 
ठाई दृङ्ार वष पूवं गौतम बुद, वधमान महावीर. 
कन्पूशियस श्चौर रैस्‌] मखीहद ने पीद्ित मानवता को 
उषदेश दिया था-- 
दिसाकािखासे.धूणाकाुणासेश्रौरक्रोषका कोष 
सेशमननहोगा | ष्क्कर्हिछाकाब्र्हिहरेषृणाश 
परम सेशश्रौर क्रोघ का श्रक्रोघसे ही शमन हो सकता हे। 
दुनियां की भ्ररषो जनता ने इन्नरो क्षः के 
दौर मे इन सुनदले उसृलो का पालन करके श्रपने को 
श्रौर दुनियां को शान्ति पहुचाई । किन्तु ङ्िस्मत का 
पलटा देखिये कि जिस भारत ने बुद्ध भौर महाबीर को, 
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श्रशोक श्रौर श्रकवर को, कवीर श्रौर नानरूको जन्म 
व 
है। तभी गांधी जौ श्रपने इत उन्नाठो वष ॐ दृद्धश्रौर 
निर्बल शरीर को लेकर कहते हमै नोश्राखालो को 
सावरमतो से श्र्वक निकट मानता हूं | पशुताके ., 
वातावरणं मे उनको गुरु गम्भीरश्रावाज्ञ ह्मे श्राजमी 
परेमश्रौर शांति कापाठ ष्ठा रदीहि । गावी जी युग- 
पुरुष हं } हज्ञारो वरणो की. तपस्याकेवाद किलीभी, 
देश फो उन जेष महान श्रौर दुर्लभम मानव-रज्त प्राप्त 
होता है | जब तक भारत जीवित रदेग। तब तक गांषीजी 
काभी यश-गौर्व श्रमर रषेगा। 

इमे कर्तंव्य-मागः की शरोर श्रग्रषर करनेकेलिये 
वे श्राज कभी नोश्राखाली मे, कभी विष्टारमे, कमी 
कलक्तेमे, तो कभी दिल्ली मे घूमते दूये दिखाई देते हं । 
जो जहरीला चक्र खा श्रौर प्रतिहिंषा का सारे उत्तर 
भारतम्‌ चक्तर काट राथा उसेश्रपने प्राणोको ब्त 
लगा कर उन्होने कलकत्ता म रोक दिया । हमसे वे बार- 
बार कह रदे हं मनुष्यता को खोकर स्वाघीनताका 
श्रधिक मूल्य नीं रहता, भारत यदि श्रष्फनदहोगातो 
एशिया मिट जयेणा, निटिश साप्राज्यवाद का वतरा 
नित नूतन श्राशंकाग्रो के रूपमे श्रव तक हमारेषरके 
ऊपर मंडरा रहा है । भाषा के रूपमे प्रजी का महत्व 
श्रमी तकच्यो कात्योहम।रेदेशमे कायम है ! षस्ति 
फैरूप मे विदेशी सस्कृति श्रपनी सम्स्त कुरूपता के 
साथ हमारे देशे श्रवतकष्ठायी हुदै डे। दम भ्रबतक 
श्रपनी श्राटम निभैरता प्रास्त नही कर स्के | गल्लेश्रर 
कपडेकेरूपमेश्रवभो हमे विदेशो का परह ताक्ना 
पढ़ता हि । गषी जी इसका एकी माग बताते ह श्चौर 
वह है श्रारम-निमरता श्रौर समभर प्राम-तेवा। चरखा 
श्र प्रामोद्योग मे ही वे मरत की ईत समयक 
श्मश्यनीय कठिन।ह्यो का हल पाते ह श्रौर उनको श्रपने 
प्रत्येक सुभावकेलियेदावा है किं उलीम॑ भारतकी 
सफलता निहित हे । जिष व्यक्ति के वतताये दूये मागः पर्‌ 
चलकर श्राज हम श्रपने भोग्य के तवामी षने हंश््या 


इम उक जीवन-काल मे.भारत को विश्वगुर का पदवी. 


पर नं वैठना चाइते १ = 
भ्राज विश्व की सततत. श्ममा अपने कस्माण के , 


श्थिगांषीनीका हो यह जोह रहा दे शिं इम उनके 
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देशवाखी वज्गाल का ब्रदला श्रौर पंजाब का बदला लेने 
म इतने व्यस्त रक धरती के छपर इ श्रलोकिक 
विभूति का दम पचित मादर नदी कर रहे ईं । दइसके 
ल्लिये एक दिन भारी इतिहाछ श्रौर हमारे दी वंशज 
इम पर श्रारोप लगायेगे--जब परीक्षा का खमयं य( तव 
गोजी के समकालीन भारतवास्ों ने उनकेखाय 
विश्वारुषात क्रिया किन्तु क्षया हमेशा से यदी नहीं होता 
श्राया१ क्ष्या पयेन्घ बालो ने सुकरातको ज्ञदेर का 
प्याला नदीं दिया ? क्या यहूदिरयो ने ही दडारत ईता को 
शूली पर नदी चढ़ाया १ क्या त्रानियोने ज्॒ंख का 
वघ नदीं किया | दुनियां के समस्त महापुष्पर के प्रति 
उनके देशवाषियो ने यही व्यवहार किया है ? सन्त 
महापुरुषो की कोतिं को श्रौर उनकी शिक्षा को दस्मे 
कोई क्षति नदी पचत । जर्ष तक गांघो जी का सम्बन्घ 
हवे महापुस्पहै,वेखखारके माग दशकरहश्रौरवे 
श्रमर ह | युग-युग तक उनकी कीति श्रविल विश्वमे 
व्याप्त रहेगी । हम चादि गलती करं लेकिन इतिहास 
इस शवंघमे कोई गनती न करेण। 

दष्वर से हमारी यही प्रायंनाहैकि भारतक) द्श्ती 
को ग'भधार से पार लगानेके किये श्रमी हमे गंषी जी 
की लम्बे दौर तक श्चावश्यकता रै इर्ये वह उन्द 
चिरायु करे। 
हमारा निधन 

भारतीय स्वाधीनता केप्रेमियो ने यह समाचार 

बद दुभलकेसाथष्ठ़ा होगाकि भारत की स्वाघीनता 
के श्रनन्य योद्धा सरदार श्रजीतर्हिंह ने श्रषारष्ठषार को 
छोड़ विया । खन्‌ १९०७ कौ स्वाषीनता की लद्रारं में 
सरदार श्ननीतसिंह भारतीय क्रान्तिकारियो की भेणीमे 
प्रथम पंकिर्मेये । लाला लाजपतराय के वे दाहिने 
हाये | श्रक्मयमेही उने श्रषने देश का छोडकर 
विदेशो भरं शरण ज्ञेनी पड़ी | पहले म्ायुद्ध के समयं 
उन्होने दन्युस्तान गदर पार्टी क निर्माण किया श्रौर 
यूरोप शरीर श्रमरोका तक चक्षर काटते रहे । दूषरे मदा- 
युद्ध के मय भी वे भारतीय स्वारघनता का खमन देखते 
रहे । इटली के श्रार्मकमप'ण के बाद वे बहूत दिन तक 
0णणण्ल्णनरदपत0) (ण्‌ मे रहे श्रोर-श्रन्त मे 
भाप्तीय सरकार के. श्नाग्रह प्र उनकी मकि हुरं। 
चालौठ षष के निर्वान के षाद चे स्वदेय लौटे श्रौर 


सम्पादकीय विचार 
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जव देश श्रपने नवनिर्वाग के का्यक्रपमे उनके श्रनु- 
भवोसे लाम उठाना चाहता था, मौत ने यकायक 
श्राकर हते उर्दह्कीन लिया। वे श्राजीवन सैनिकरदे 
श्रौर सैनिक कतव्य करते करते ही उन्दोने श्रपने प्राण 
दिये। 

हम श्रपने इ8 महान क्रान्तिकारी को षम्मान श्रौर 
श्रादर पूर्वक स्मरण करते हे । 

गत माष हमे भारतीय चिश्रकला के श्रनन्य प्रप्री 
1० श्रानन्द कुमार स््रामी के श्रमरीका मे निषन का 
समाचार प्रात हूृश्रा । भारतीय कलाकोश्रान जो गौरव 
प्राह श्रालोचक के नातेढा० कुमारस्वामी को उषका 
बहत ब्हाश्रोय था) श्रग्ले श्र मे विश्ववाणी के 
पाठकों के लिये हम उनकी विस्तृग जीवनी प्रस्तुत 
करेगे । 

दिल्ली के एडपात के दिनोमे हमने डा० जोशीको 
निर्मम हटा का वनाचार सुना | ढा० यम> घौर जोशी 
भारत के ख्वप्रपृख जन चे। करौलवागर दिल्ली से 
उनका क्रिनिक पक श्र'दशं क्रिनकृषा जिषका दरबराज्ना 
श्रमीर श्रोर ग्रीव, हिन्दू श्रौर पुखलमान, ब्रह्मण श्रौर 
हरिजन ख्व केलिथि पएकषसा खुला दृश्रा था। उनके 
दाहिने हाथमे जोवेखाष्राताथ। उमे से हन्नारो रुपये 
ग्ररीमोमेव्ययदहोजातेये। दङ्गे के भयङ्कर दिनो मेवे 
श्राय घायलो की शुश्रष। कर रहे ये। रेसे पवित्र 
कार्थं मे निस समय वे पने मिशन मे फिर रहेये किष 
श्राततायीने एकके बाद एक तीन गोलियों रे उनकी 
निर्मम हत्या कर ठाली । ढा० जोशी कौ मृघ्युसे भारत 
का एक महान सजन श्रौर श्रषहाय मानवता का 
प्क उचा दोस्त उठ गया। ईश्वर उनकी श्रामाको 
सदूगति दे । 


धामिंक शान्ति सम्मेलन 

कुदं समय पूवं भ(रतीय समाचार पत्रो मेएक 
समाचार प्रकाशित हुधा था कि मिश्रस्माज के 
शरी होरेख श्रलेकङ्न्ढर को महातमा गधी ने 
प्रस्त.वित, धामिंकं शान्ति-खम्मेलन के लिय श्रपना 
श्राशीर्वाददे दियारहे। भी श्रलेकलेन्डर गत बी वर्षो 
से भारतश्रौर ब्रिटेन मजो भी उदार राजनैतिक विचार 
घारायेः चलती रही हई उनके नप्न माप्यकार रे हं । यह 
खम्मेलन श्षगल्ते नाह मे या तो शान्ति-निकेतन मे होगा 
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श्रवा ; वाप्रामये, जो देश को उन्नति, श्रदशं भौर 
क्रय।९१लता क महव्वपृणं केन्द्र इस समाचार के 
प्रकाशित हने वाद कुं श्रौर विस्तृत कायंकरम इष 
सम्ब्रन्धमे निश्चत कया गयादहै। 

सम्मेनम का उदश्य निश्चत कर लिया गय। है) 
श्रन्विल-भारतीय-कायक्रम-निर्घारण-समिति ने ( कि जिते 
मित्र-षमाज क प्रतिनिधियों के श्रतिरिक्‌ वटुतसे 
प्रसिद्ध खरीश्रोर पुरुषं) कलकत्तेकीयैठकमे नीचे 
लिखा प्रस्ताव पासश्गियादै- 

“ख सम्मेलन मे पहले से निरिचित क।द बहस 
मुबाहिखा न होगा बल्कि उन घव ख्रो-पुरषो को, जिन्दोने 
श्रपने जीवन को शान्ति छी स्थापना मे समपित कर 
दिया है श्रौर जो व्यव्हार-रूप से इस बातको सीखने की 
चेष्टाकरते र किश्रक्रमणक्ारी दिखाका विरोष श्रौर 
श्रधिक दिखासेन करे श्राप्यारिम्क श्रौर नैतिक श्छ 
से किया जाय । सम्मेलने षी तरद के लोग एक दूरे 
से घनिष्टता स्थापित करने के लिये श्रौरणएक दृररेके 
श्रनुभवो श्रौर श्रन्तदभ्टिसे लाभ उठाने के किये 
एकत्रित होगे ॥' 

इको श्रवश्यक्ता से कोई इन्कार नदीक्र षकता 
कि विश्व-शान्ति के लियेरेसेलोगोको पक पुत्र मे बाधि 
दिया जाय जो सब दुनिया के भिन्न-मिनल्ल भागो मेंश्रलग 
श्रलग उड़े हुये व्यठगतच्ेत्रोमेश्र्िखा द्वाराखाका 
प्रतिकार कर रदे । चतो यदैकिहर देशमेलोगो 
के श्रोरे छोटे बमूह हं जो तलगर की महत्ता को चुनोती 
देते ई श्रौर उसकी जगह श्राष्यात्मिक शकि को उच्चता 
को कायम करते द श्रौर सङ्गानो के ऊपर वैलेट-पाक्का 
कदी श्र धिक मश्व देते ह । किन्तु श्नलोगो कोरेसा 
कोह श्रवसर नदीं [मलता कि यह्‌ एक जगह एकत्रित 
होकर समान विच।र-घार। वलति लोगो केसाय विचारोका 
श्रादान-प्रदान कर सके । शान्ति-निङरेतन वा सेवाग्रामर्मे 
जो सम्मेलन होने जा रहा है उसे इस तरह का श्रवक्षर 
प्रप्त हो सकेगा | 


इष सम्मेलन में प्रतिनिधियो कीषरल्यासो सेक्म 
ही होगी । इसमे पूव श्रौर परिचभ दोनोश्रोर 2 देशो 
के प्रतिनिधि श्रायेंगे । इस बात की छ्वाष श्रहतियात बरती 
जायेगी कि उनलोगोा को विशेष निमन्त्रण दिया जाय 


विश्वव।णी 


[ वष अ भाग १४ अहक 


जिनको व्यच्िगत या सामूहिक सत्याग्रह का "व्यावहारिक 
श्रनुभव है श्रौर जिन्डोने श्रन्याय श्रौर श्रत्याचारणा 
खदा श्रदिंशतमक तरीक से सामना श्रिया ३। श्रखिल्ल 
भारतीय कार्यक्रम निर्षारण-समितिकीश्रोर मे शीघही 
निगन्त्रण भेजे जायेगे | हस कामम उन्हे मित्र-षमाज 
श्रौर द्दय-परिषतन. समिति ॐ उन समको से मदद 
मिज्लेगी जो विदेशो मे श्रपना काम कर रदे द । 


सम्मेलन का श्रधिवेशन लगभग पक सप्ताह तक 
चलेगा । सम्मेलन नतो दशको केलिये सुना रहेगा 
श्रौरन न्माचार पत्नोके लियि। चूंकि कोर वाक्नाम्ता 
कार्यक्रम नदीं है इटनिये दशको श्रौर समाचार पत्रो 
प्रतिनिधियो का प्रवेशन होगा फिर भी सम्मेलन की 
समाश्ति केवाद विविघ स्थानों पर सावंननिक सभये 
हणो जिनमें श्राष्यात्मिक शक्तिम विरुद्ध हिंसा काजो 
खुला षडयन्त्र चन रहा हे उपके तरिरोषमे व्याख्यान 
दोगे। 

सम्मेलन कु उषदंगका होगा जिमे कैपोलिह 
लोग श्रोशानशीनी कहते हं । प्र्येक प्रतिनिधि श्रपने 
श्राप इतना श्रचिक श्रारमलीन हो जायगा कि बह 
ईश्वरे छाथ त।दाट््य श्रनुमत्र कर सक्ते श्रोर ईश्वर 
की वाणी को सुन सके] एेषा समभा जाता है ङि श्रपने 
दैनिर जीवनम बह इसका श्रभ्यास करता होगा । श्रन्त 
मे दैवीक्ान के निवि श्चंश गांषी जी जपे श्राष्यापििक्‌ 
नेता दवाय सन्निहित दोर हिंसा के सम्मिलित पतिरोष 
केकाममे लगा दिये जयगे। सम्भरदे स्भ्मेलनमें 
भागक्तेने वाला प्रत्येक प्रतिनिधि किषौ तरह की शपथ 
्ेगा श्रोर किलो-न किसी प्रकार का श्राघ्पारिमक श्रतु- 
शाखन मानने की प्रतिज्ञा करेगा । 


सन्तेरमे घामिंफ शांत्रादियों हा यद सम्मेलन 
( षाक शान्तिवादी शन्द 5 उपयोण इतीलिये क्रिया 
जारहादै कि वही ध्य्छि घाभिक शान्तिवादी हो सक्ता 
हे जिषकी जदं धमेकेश्रन्दरहो) गाचोजी क षाय 
सहयोग करने का प्क श्रविङार पूयं प्यक होण। श्रोर 
निष कामको गांघी जी लगभग श्राघी शताम्दीसे 
श्रक्ेले करते द्च। रहे हं उसका इुनियां मे जीवनके 
भिन्ल-भिन्न चेन्नो मे प्रयोग किय। जयगा। 


~ 


\ 
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भारत की षस्कृति क य श्रनुरूपही थाक बद्‌ 
विश्व शो शान्ति के पथ पर चलानेमे नेतृ ग्रहण 
करे | श्रव वह दन चले. गये जव राष्ट्रीय श्रौर श्रन्तरा- 
वीय समस्यायो को राजनीति श्रौर श्रथनीति की बुनि- 
यादो पर इल किया जाताया | श्र ष्म की वारी श्राई 
ैकरिवद तूफानो के बीचमे मानवताकी किश्ती को 
खेकर किनारे पर लगा दे | यदी एक उपाय हैकि 
भिससे हम दुनिया में स्वग का राज्य कायम कर खकते 
ह । क्योकि इखी से दुनियां की वतमान श्राराजष्ता का 
श्रन्त होगा । दृक्ठरे शब्दोमे यदिकहे तोम युदधक्ी 
जगह मित्रता को देनी है। 

--गुरुदथाल मस्लिक 


भारत मेँ नृतत्व विज्ञान 

नृतत्व के श्रध्ययन श्रष्यापन ने निन मुर्कोमे काषए्ी 
उन्नति की है, त्रिटेन उनमें प्परल स्यान रना हे । श्रन्य 
वि्ञानो की तरह य भी बिभिन्न भागोंमें विभक्त है। 
तरिटेन मे दतत्व मा ( ०९४] ^पगृणेण्हा८ 
8०० ) बूत दिनो से कामक्रतीश्रा रही डे। 
1080 नामक श्रपना एक जर्नल भी वह निकालती हे । 
लेकिन ब्हां कै एक (सामाजिक गृतत्व ( 90५8] 
4प007गृगण्डफ ) के चेत्रमे काम करने वाले विद्वान 
श्रपने विभाग की एक श्रलग रत्या कायम केकी 
शात पिदयक्ञे करई वर्षो से सोच रेये। इसी का नतीजा 
है कि २१ जुलाई, ४६ मे ॥880018100 9 80019 
4 पणिणृणण्डा8 नामक दस्य स्यापि हृदं । 

यह संस्था द्रृतत्व के उपयु विभाग के विशेष 
श्रष्ययन श्रौर श्रष्यापन की हमस्याश्रो पर ध्यान देगी, 
यह उनके हितो क नुमायन्दगी करेगी श्रौर वृतत्व के 
इष विभाग के पेशेवर कायंकचाश्रो मे एक स्टैबडं 
कायम करेगी, समय स्मय पर उनकी कानपफ़१ बुलारगी 
शरीर उनकी गवेषणाश्रो के छुपाने का इन्तक्ञाम करेगो । 
जितनी जल्दी हो सके, वह ^77818 ग 30८ 
+पप्ाणणगनण्डफ नामक पक पत्र भी निकक्तेगी । 

इ एेसोषियेशन मे न्रिटिश साप्राज्यके सामाजिक 


सम्भार य विचार 


२३३ 


वततव के अध्यापक श्रौर सीनियर रिसचं वकर सम्मिलित 
ह मेप्वरो भी इन्दी लोगोमे सीमित हे । पेशेषियेशन 
के पदाषिष्ठारी क्रिस खास व्यक्छि को मेम्बरी क्‌। 
स्योतादे ल्क्ताहै । प्रो एण श्रार० रेढङ्रिस राउत, 
( समापतति ) णो ६० ईै० हवान्छ-प्रिर वाड (चेयरमेन 
शरोर धवैननिक रेक्रोटरी), तथा प्रो रेभरुड फःयं प्रो 
सी० डारिस्न फोडं श्रौर डा० मेर रोर्टेढठ 4) लेकर 
कायंकास्णि वना गई है। 

दतत्व विज्ञान सौ खाल पुराना दै । हिन्दुस्तान मे 
पिले खचचर-श्रस्छी ववे से दतत विज्ञान का कमहो 
रहा है । ढाल्टन, याषठेटन, रिसले, नेशफीरढ, सेना(र, 
क्रुकंछ, शरत्‌ चन्दर राय, मूषिनद्र नाय दत्त, पञ्चानन मित्र, 
बीरजा शंङर गुद, ट्ट, पलविन, पैरी, मिस्, शेक्छ- 
पोयर, डी° एन ° मनूमदार, श्रौर कृष्णानन्द श्रादि ने 
उल्लेख योग्य कायं ¡कय है । 1० दत्त पहले भारतीय 
हं जिन्होने पहले मदायुदके वक्त हमघुगं ( जर्मनी) 
विश्वविद्यालय मे 1६५८४] = छानलफलण॥ऽ 10 ४18 
एगृपा्प्नम ज &हिण्मपाऽण, एतापलोञक्प) 
ष, पए, ए, ए. त पता त्‌प एप्डौ पर धील्िन 
लिखकर. डाक्टरेट प्राप की | 


श्राज कल दिन्दुस्तान के विद्यायियो मे दतत्व ॐ 
प्रति काफो स्चिदेखने मे श्रा रही है| लेष्नि पनी 
तक कलकत्ता, तथा दे एक श्रौर विश्ववियालयो मेदी 
इषके पढ़ाने की व्यवस्था कौ गहै हे । 

केन्द्रीय खरकार ने डा० गुह के संचालकष्व मे एक 
&00्ागृणन्ाल्म = इपर = @0णाणा 666 
कायम.कीहि। ढा० एलविनभी शठी मे कामकररहे 
ह | लिन भारतके द्तास्विको क श्रमी तक श्रपनी को 
श्मलग संस्था नदीदै | हां य बात भ्चहेकि श्णिढयन 
सायं क्रिमे रको भी पड शालाहि । श्रबर वह 
समयुश्रा गया हे जद हिन्दुस्तान के दतात्वको को श्रप्ना 
एक गैर खरकारी केन्द्रीय संगठन बनाने के लिर्‌ प्रयत्न 
शील होना चाहिए । 

महादेव षाह 
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मेरा परिचय-में श्यामवणं ख 





ञं शस्य सयामला भूमि श्रसीम - च्ल खल समि असम पुरातन, ` 
मुम सख्त मणि, सक्ता, हीरा, पारा; 
मेरे निश्वास जला धरती, 
मेर क्रोधानल से है वना “सदाराः” 1 
था मेरा उस दिन जन्म हश्रा जगती मे, 
जिस दिनि धरती ने श्रपन) रूप संवारा ! ‹ 
यह्‌ इति्ासों से भी है बात पुरानी, 
जव गहन वर्नो से हदय ठका था साराः 
गहरी नदिर्या, ग॑म पहाड़, वन-प्रान्तर) 
संद्छति को देते थे जीवन-रस-धाराः 
मेने टिम्धकट,२ कारनाक वनवाये, 
नैन्फिस* को जग ने श्रचरज भरे निष्ारा । 
श्राइसिस,* श्रोसीरिस« थी मेरी गूद-देवी, 
जल-थल भजनो से गज रा था सारा। 

मेरा परिचय श्यामवणं श्रीका ! 

उस युग म चहंदिश था मेरा जयकारा । 

@ 


ही स्फिकस०, पिरेमिडर भीर्मेदी हं, 
मै टः जग की वतक श्रनवूम पेली 
पने पिरेभि९ के भव्य शिखर पर चढ़कर, 
ने -विखराई श्रपनी देसी नवेली. 1. 
सीखर+० सेनायेः श्राई' मुभे . हराने, 
पाया. केवल उपास, पराजय भेली . 
यह काल ~ चक्र सुफको न वाय पाया है, 
वेवस, बेकस दो फिरती म॒त्यु_श्रकेलीः 
कारवां न जाने कितने श्राते जते, 
करती है उनले नियति सदा श्ठलेली ! 
जोमेरे बल की परिधि नापना चारैः 
मर्थल मे बनती उनकी ¶त्र रुपदली 1१५ 
मेरा परिचय श्यामवणं च्रफरीका । 
ने श्रसीम से सीमित संति ले ली! 


„ @ 
मेरी रजनी के रथं प्रहर से प्ररित 
१ 





परीका ! 


` श्याधुनिक 


[ श्रक्क५, पुर श्रद्ध ८३ 






श्री वाल्टर ई० हाकिन्स 


श्मनु० विश्वम्भरनाथ 





होकर 


=-= 
ज्रलु+र ने पणकुः घनवाई; 


सि 


मेरी सन्तानों ॐ जीवन मे सहसा 
स्वर्णिम-विहान की पुण्य ` प्रभा इठलाई; 
मेरे सम्राट रमेसों,१३ फिर्रानों१* ने 
सारे जग में श्रपनी प्रमुता कत्वा; 
मेरे पूजा मन्द्र श्रौ" प्रासादो में 
दालेमी*^ की थी कीतिं - ष्वजा लहार; 
मेरी दुदिताये शेवा१९ की रानी थीं 
हसता वसन्त जुसकाती नवत्‌ द्मा; 
प्राचीन मिस्र के सिंहासन के स्वामी 
मेरे पुत्रो की विजय - कौमुदी. छाई 
इन नील दुकूलं म उनका पोषण कर 
विक्षान-कला से उनकी ममी" धनाई 
मेरा परिचय मै श्यामवण श्ररीका । 
मेरी महिमा की गाथा जग ने गाई। 


@ 
मेरी श्रगाध खानों के द्रव्यो सेष्टी 
जगत की सत्ताश।ही चलती ; 
मेरे कच्चे मालो ॐ बल-वूते पर 
साम्राञ्यवाद्‌ क्त ठन श्राज मचलती ; 


११२ विश्वा 


मेरी कपास से ही पुतन्नीधर चलत 
मेरे द्रानों पर गोरी दुनिया पलती; 
कोयना जला करता मेरा महलों में 
साम्राज्ञी मेरा हीरक-हार पहनती; 
नसेल, पैरिस, बलिन के सैनोनों मे 
मेरी ही माया धिरक-थिरक कर लत ! 
मेरा परिचय मै श्यामवणं श्रष़रीका! 
मेरी श्रात्मा दुनिया मे पल-पल जलती ! 


च्रपने कोंगो के | कुन्तो में 
मेरा दु्व बनक्रर गान मचन पड़ता है ; 
मेरे ठेक्सा के उपजाड सेतो मेँ 
मेरा दुख वन श्रमिमान मचल पदताहै; 
नै तारों की द्वा मे वन में सोता 
मेरी साथिन चन-पशुश्रों की जडता र; 
म जीवन-दाता सुरज का पजक रै 
मेरा मन शशि को दरेव उमड़ पडता दै. 
भृन-दण्डों में मेरे सिंहो का वन ह 
मेरी हरी मेँ नहे सी दृता है; 
है देव वने मेरे लकड़ी, कामे के 
इनसे बलशानी देव कौन गदृता है ? 
मेरे भ्रम से पृजा-मन्दिरि बनते रै 
मुमको प्रवेश-श्रधिकार नहीं मिलता है; 

फसले बोता उपजाङ खेतों मेँ 
पर खाने कोभर-पेट नदीं मिलता; 





१. सहारा का मस्स्थल) ३, श्रफ़रीका काश्रति 
प्राचीन नगर, ३. चार हशर वधं पूवं भिल्ल का मन्दिरो 
का नगर, ४, मिस की ५ हार वषं पूवं प्राचीन राज- 
घानी, ५. प्राचीन मिलत शौ खव से पूजनीय देवी, 
६. मिख के द्वितीय राजकुल की गृह-देषी, ७. नील नदी 
के किनारे बनी हई प्राचीन भीममाय मूर्ति, ८. षुय॑को 
श्रित मिख के प्राचीन गगनचुम्बी नोकीले चूर, 
९, पिरेमिद का मिसली नाम, १०. रोम के सप्राद 
११. सहारा, नृषिया श्रौर लोविया के मर्ध्यल मे 
रेत के तूफानो मे पघकर श्रनेको कारां शिन्दा दर।गोर 
हो जाति ई, १२. श्रफरोका का एक कषीला, १३. प्राचीन 
मन्न के सप्राट निन्होने मध्यपूवं पर शान क्रियाया, 


+ १ 


वष ७, भाग १४, श्रङ्‌५ 


करता श्रमेरिका मेरे श्रम से मौज 

पर मेरा जीवन-भार नही टलता है ! 
मेरा परिचय-र्मै श्यामवणं अरफरीका। 
हे “वेत-कुष्ट'१८ मेरा यौवन गलता है । 


मेरी नदियां कल-कल निनाद से रोतीं 
मेरा कोंगो निशि-दिन निश्वासं भरता ! 
है तरल-रक्त मेरी दी सन्तानं का 
श्रव तक रमेरिका के कण-कण से करता! 
मे मरा वैगनर१९ मेँ भण्डे के नीचे 
फ्लारुडर २° मेरी ही से जाता भरता! 
जाजिंया २१ प्रान्त में मेरा दही श्रपना सुत 
ह चिता-श्रग्नि में जीषित जलक्षर मरता । 
देक्सा स्स्में गोरी जनता केहार्थोँ से 
मेँ जीवित-जाग्रत ईधन षनकर जत्तता । 
लेकिन क्रिनिक्सर२3 की तरह चिताठेरीसे 
मे लेकर चिर श्रमरत्व विकल्प निकलता ! 
म प्रखर दोपहरी मे घुरज के नीचे 
श्रपने कष्टो के ऊपर जोभर रसना ! 
म ही स्फिक्स, पिरेमिड भीर्मेदहीरर 
म षस्तु-काल का प्रत्यावर्तन करता । 
मँ श्रव तक जग की नवृ पेली 
मेरे इङ्गित पर नियति-कोष है भरता । 
मेरा परिचय श्यामवण^ श्चफ़्रीका । 
म ही भविष्य का नवल, विधायक कर्ता । 





१४. मिलती सघ्राटो का तिता, १५ मल्लके रोमी 
सप्राट जो श्रपने विज्ञान श्रौर कलाके लिये प्रषिदिवे, 
१६. म्िन्ली षप्रार की विजयिनी बेरी नो शेवाकी 
सघ्रा्ञो थी, १७. मिली श्रपने पुरदो शो देसे मषाज्ते 
मे रखते ये जिसे श्रव तर लाश नष्ट नही हो पाई । 
१८, गोरो दारा शोषण, १९, मरोकषा के स्वाधीनता 
युद्ध का मोरच।, २०. श्रमरीका का एक श्र जशं 
निप्र पर बे््द श्रष्याचार किये गये, २९१. श्रमरीका 
की एक रियासत जहां निरो को्ञिन्दा जलाकर मार 
डाला जाता हे, २२. श्रमरीका की एक रियासत जर्ष 
निप्रो पर बहत श्ररयाचार होति ई २१. एषा पक्षो निषक्े 
जल मरने केवाद्‌ उसकी रालकी ठेरीसेउषजेषा _ 
दूखरा क्षिनिकंघ प्ती निकलता हे । 








अमरीका सें निभो इतिहास की रूप-रेखा 


-नत्वश्न्मनप्नन्व गजल पत पलण्थी श्ब्ट्र मै बची का पक जदाज्ञ वर्जानिया 
प्रान्त के जेम्बटाउन बन्दरगाह प्र श्राकर लगा । चो 
कोभोजनश्रौर रद्‌ ऋ ज्ञरूरत थी । उन्दीने जहाज 
के चौदद निम्नो दासो का बेचकर नगर वालो से भोजन 
श्रौर रषद खामग्री मोल ली । जेम्बटाउन के नागरिको 
ने हननिग्रोकोगूलाम वना लिया । उसके बाद श्रफ्‌- 
रक्ठासे वराभर निग्रो गुलामो के जल्ये के जघ्ये जेम्स 
टाउन पहचते रदे । षन्‌ १९६९ मे श्नकौ ठंख्या लग 
भगश्‌ हङ्नार तक पटच गह प्नौर तब निम्र की दाखता 


, को जायन्‌ बनाने के लिये श्रमरीका म पहली बार 


कानून वना । 


जेग्डटाउन मे तम्बाक्‌ की खेती होती यी श्रौर उसमे 
बहा मुनाफा होता था । निघ्नो दासों कोतम्बाकू के 
व्यवसायमे लगा दियागया 1 न दाषाको मिली 
रिय।मे मी भरती क्रिया गया लेक्रिन उर्दे शखर रखने 
छी श्रनुभतिन थी । श्रविकशश शारीरिक श्रम इन्दी 
दासोको करना पड़ता या | इन्द वोट का श्रधिकार 
नीं या | इनके मालिक भी शृ स्वतन्त्र नदीं कर सकते 
ये| इखाई घम मे इनको शामिल किया गयाया किन्तु 
इनकी सादयत घटिया दज की थो । कमी कमी येदास 
पाद्रियो को मेंट कर दिये जाते ये । शदे किषी तरद 
की रिष्ठा पाने काश्रषिकार न था । कु लोगो को 
बहुत घवा सेवा के उपलक्ष में स्वतन्त्र र दिया नाता 
था। कुठ निग्रो दाख किष तरह पद्-लिल गये | श्रोर 
कुड के पाख थोढ़ी सी जमीन जायदाद मीही गह | इष 


सरष जेग्डटाउन का यभ निग्रो-उपनिवेश घीरे घीरे म्प 


हो गया । 


न्यूयाकं फा निग्रो उपनिवेदां 


न्यूयाकंमेमी निप्रो दाशोक्ाकय विक्रय सत्रहवी 


-खदीके प्ररिम्मे शुरू दुश्रा | इन दों से खेतियो पर 


कामलिया जाताया शरोर £ सेतियो से इतना प्रन 
होताथा कि उसके कार्य दषो की माग कषा षठ 
गद थी । जम सन्‌ १६६४ मेभ्प्रेनोनेढचो सेयह 
उपनिवेश कियातो दाहो का व्यापार वहां काफी श्वा 
हुश्राया। 


किन्तु वजींनिया छी श्रपेश्ठा न्यूयाकं म निम्रोशो 
योक़ी हूत स्वाषीनता प्रात थी । गोरे गिरजाषरो मे 


श्री एडवडं ए ०जानसन एल० एल °नी° 





~~ =-= 
उना बपतिस्म। क्रिया जा सङ्ताया श्रोर उन् शिक्षा 
प्राप्त करने कीमभीरोक नयो किन्तु श्राज जहां "वान 
सश्रीट है वहां किशी जमाने भ॑ दिन्दुस्तानियो श्रौर 
निम्नो दाखो का बाज्ञार लगता या । सन्‌ १७१२ मे निग्रो 
के प्िलाफ बहुतसे कानून बने । सन्‌ १७१२्‌ मेनिग्रो 
श्रौर गोरोके बीच एक बहत बहादंगा हो गयाया। 
निमरो बश्लो को पठने की मनाही दो गयो । स्वाघीन होने 
पर भी वे जमीन नही प्वरीद सकते ये । गोरे दैषाई श्रौर 
यहूदी-के विष्ड श्रात्मरक्षा के लिये उमे हमला रोकने 
मौ श्रवकारनया। श्दालतो मे वे गवाहियां न दे ष्कते 
ये। इन सकावटो ऊ विरुद निप्नोने वगवत की । बहुत 
से गोरे मारे गये श्रौर दज^नो मकान जला दिये गये। 
श्रमरीका मे हत समय तक निग्रो गोरो की जायदाद 
समभे जाते ये। उन्ट घोड़े श्रौर सुश्री तरह रक्खा 
जाताया घीरे घोरे जषर उर श्रौर दक्षिण मे युद 
की सम्भावना बदृती रपी तव निग्रोलोगों कोभी यदी 
बहुत व्यि गत स्वतंत्रता दौ जाने लगी । (ेलावेयर' 
श्नौर वेन्षिलवानिया, म केकर) श्रान्दोलन केफल 
स्वरूप दासता को लोग बुरी निगादो मे देखने लगे । 
विलियम चेन निग्रो के मिन्न ये किन्तु फिर भी दाता 
जारी रही। 


कारोलिनामें शलाम निग्रो 

उतरी कारोलिना मे श्रमरीका के ध्यु से पूवं 
स्वतन्त्र निपरोका एक बहूत बहा समुदाय रहता या 
श्रौर १८३५ तक उन्हे" बोट देने का भी श्रषिकार प्रात 
या। ग्रहयुद्ध से पूवं ध्न श्रान्नाद्‌ लोगोक लिये स्कूल 
खाते गये । इनमे से कड लोग .खुद गुलाम रखते चे । 
ध्यामतोर पर गुलामोसेद्योटे छोटे खेतो पर कम क्तिया 
नाता या श्रौरमालिकोश्रोर दालो के बीच प्रोमपूं 
संबन्ध कायम था। 

उरी कारोक्तिना के पूर्वीय भाग मे बहुत प्रचिक 
गूलामये। कच मालिको के षास तो दो-दो कर 
गुलामये। शूलामोकी शव बदृती ख्या को दक्षिन 
द) रियाखतो सँ बेच दिया गया नहा उनसे कपाल के 
खतो मे काम लिया जाने लगा । 
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दक्षिण कारोलिना मे खेती कौ काफी उपज होती 
दै । यदांगरलामों की वहत मागि यी श्रौर उनने इष 
रियाषत को काशी लाम प्हचा। इष ज्नमानेमेस्पेनी 
लोग निग्रो दासो को रिश्वत देकर भगाकर श्रपनी सेना 
मे शामिल करर लेतेये । दषखकी सन्नाम कारोलिना 
कैलोणदासोका दाग दिया करते ये श्रौर 
पिण्डलियों कौ नस काटदेतेये। दपी तरद के बीषो 
श्रव्याच।र दासो के साप क्रिय जाति ये । परिणाम स्वरूप 
शसक व्रिरोध मे काको देश व्यापी श्रान्दोलन शुरू 
हुग्रा । अग्रो के साय युद्ध होने से पूवं दा्ठोके 
मालिकोको दस विचारसे वदरी चिन्ता थी कि कीं 
उनके दाख दुश्मनोरे नमिल जार्ये। जंग्रे्नो ने इत 
बातकाेलान क्रिया कि नो निग्रो उनकी फौजमें 
भरती होगा उसको ब्द दासता से प्र करादेगे 
श्रौर घन भौ देंगे दूसरी तरक कारोलिनाकेलोगोनेभी 
निग्रोकोमेना मं भरती करना शुरू कर दिया । उनकी 
चहादुरीकी काफी प्रशंसा होने लगी। पकश्ग्रज 
को मारकर पक निग्रोश्राज्नाद ढो सकता था | जो 
श्प्रेजोकाफरौदी होकर भाग त्राता था उसे भी मुक्त 
कर दिया जाता या|| 
जा्जियामें निग्रो दास 
जाजियामे पदल्ेनिग्रोग़लामनये। षन्‌ १७५० 
मे प्ली वार वे कपा, चावल श्रौर गन्ने की खेती 
के लिये रियाषतमे लये गये | श्रमरीकाकी क्रान्ति 
केयुद्धमे निग्रो दास भागकर प्रलारिश मे चले गए 
जहां वे चालीस वप॒ तक दलदलो मे ह्ुपे रे श्रौर 
उन्द गिरफ्तार करने के सारे प्रयत्न निष्फल सात 
डय । जो लोग भागकर श्रये धै मर चुके ये श्रौर 
उनकी सन्तानो को, जो श्रव बह़ीहोगईयथीं, गरलामी- 
से नक्त थो । उन श्राज्नादी से रहने छी ग्रादत 
हो गद थी | उनके मां-बापोने उन्दै ठिखाया याकि 
श्राज्ञाद्‌ रहकर दलदल मे मर जाना गुलामीके 
जीवनसे कदी बेहतरहै। गोरो ने इन्दं पकडूने की 
वहत कोशिश फी लेक्रिनि न पकड स्के। इननिपरो 
ने वदी पर एक किला बना जिया श्रौर श्रषनी ताकत 
को काफी मनवूत कर लिया । इन्दे गिरा्‌।र करनेके 
लिये भ्रमरीकाके रा्ट्पति ने कौजे मेजी फिर भी 


|चिश्ववाणौ 


उनकी. 


[ वषः ७, भाग १४, शङ्‌ ५ 
कड वष तकये वदादुरलोग कावूये न श्राये।खन्‌ 
१८१६ मे दो जदाजो मे भरकर श्रपलाचिकोला नदी 
से होकर श्रमरीकी फौज" इनके किले के पाष पहुवी। 
श्रमरीक) ठैनिको ने हन श्वतन्त्रना-प्रिय निग्रो से श्रारम 
समर्पण करने के लिये कहा | उन बहदुरो ने इन्कार 
कर दिया । हके गद्‌ श्रमरीकी तोपों का प्रु€ ज्किले 
की तरफ़ मेद दिया गया श्रौर गोला बारी शुरू 
कर दी गदे । पन््द निग्रो को होड कर किले के 
एक एक निग्रो पुरुष, खी श्रौर दच्चे को मौतके 
घाट उतार दिया गया। श्रौर हन पन्द्रह श्रादमियों 
को .जन्जीरों से बांघकर इत्यारो का यह दल वर्श 
से रवाना हा । म्द को क्लि मै बौर दफ़नाये 
हुये छोड़ दिया गया । घायलो को भी तष्पतडुपकर 
मरने के लिये ह्वोड दिया गया ताकि इन सवकोनिद्धला 
खके"। पचास वपं बाद तक हन निरपराच खी-पुरूषो श्रौर 
षच्चो की ह्या हस कलिय पढ़ी दूरे धूपमेषढ़ी 
सुखती नजर श्राती थीं । श्रपनी स्वतंत्रता के लिये प्राणो 
का बलिदान करने बल्लां मे कोर्ट म्नाउण्ट+के येतीन 
सौ ग्यारह परिवार श्रपना पक गौरबपूरं स्थान रते 
है । यो वषः के वाद श्रमेरिका कीङपरेखने एक कानून 
केद्वारा हन बहादूर निग्रो की हत्या करने बालोको 
बही बड़ी रमे पुरस्कारमेद) | 


श्रमरीकी क्रान्तिके धीरंममे वजीनिया के श्मह्गरेन 
गवनंर ने हर रेसे निभो दाष को स्वतंश्र करने की घोषणा 
कीजो श्रङ्गरेजी सेना मे भरती हो नायगा. | इससे श्रम. 
रीकी गोरे काफी भयभीत हो गये श्रौर उन्होने भो निभो 
दाखो को फौज मे मरती करना प्रारभ करदिया । ओ 
निभ्नो फोन मे भरती होत। था सरकारी सजाने से उसे 
मालिक को ्र्जाना दिया जाता था | पदिले जनमत इस 


रायकाथाकिनिमो फौज मे भरती होने लायक नदी, 


किन्तु जाजं वाशिंगथ्न श्रौर करे ने इनकी भरती का 
प्रस्ताव स्वीकार कर निया | हर पेते निमो के लिये 
जिखकी उप्र १५ वषः से शविक नही थी श्रौरजो 
साधारण उ चारै श्रौरस्वस्थ्थका था सरकारी ए्वननेसे 
उदके स्वामो शोक इनार डालर पुरस्कार मे दिये जति 
ये। निग्रो `को केवल खाना-षूपहा दिषा जाता या, श्रौर 
उश्ते.यह .शतं की जातीयौ फि यदि. वह. इमानदारी 
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नवम्बर १६४७ |] 


के षाय श्रह्गरेनों ॐ स्िलाफ्‌ जड़ेगा तो युद्ध के ग्रन्त 
मे उपे मूक कर दिया जयिगा श्रौर दधियार वपष 
करने पर उमे ५० डालर पुरस्मार मे दिये नरेगे । जो 
पहला निगरो श्रमरीका की स्वाघीनता के लिये शदीद 
श्रा उख्का नाम नक्रिखपस श्रटक्छः था । इस युद्ध मे 
लगसग ५ हजार निरो श्रमरीका की श्रोर से लड श्रौर 
लगभग ५० हजार श्रज्गरेजो की श्रोर से ले 
स्वाधीनता के युद्ध के बाद उत्तर की, रियाखतो मे 

बष्टतसे निघ्नो स्वतंत्र कर दिये गये श्निन्तु दक्षिणी 
रियाखतो मे इनकी गुलामी बद्ूत दने" तक कायम रही | 
जाज' वाशिंगटन ने श्रषने .गुलामो को श्राजाद्‌ कर 
दिया श्रौर श्छी तरह श्रौर दूषरे नेताभ्नोने मी, 
किन्तु जो लोग श्र्खरेनो की तरफ सेलडेये उन्द घोर 
यातनाये दे देकर मौतके घाट उतार दिया गया । इसी 
ज्नमाने मे एक -दयालु -.फराघीली लाफ ने सन्‌ १८२५ 
मरेनिमरोक्षी शिक्षा केलिये बीस हक्नार ढालर टम 
तकर्म को प्रदान किये । 

यू तो षन्‌ १७८३ मे स्वाघीनता केयुद्धमेमागलेने 
वाले निग्रो को कृानूलन श्रान्नाद्‌ कर दिया गया ङ्किन्तु 
पूरी निप्रो जांति दाखता से मु नदीं हुईं । 


भक्ति के प्रयत्न । 

श्नमरीका की उररी शियामतो से पेमे.काफ़ी गोरो 
की तादाद मौजूद थीजो गुह्ठामी की प्रया के विरुद 
चे। इन लोगों ने श्रपने गुलामो को श्रा्लाद्‌ कर 
दिया । पेन्छिलवानिया की कछोकर संस्था गुलामी के 
विश्द्धं काम करने वालो मे ससे प्रमुख थी | नगनग 


खभस्त उत्तरी रियाषषतो मे दासता विरोधी घेस्थये' 


कायम हो ग" । वेननामिन लु "डौ श्स श्रान्दोलन का खव 
चे प्रमुख नेता या। १९ रियासतों ये ५ हन्नार मील पैदल 
श्रौर २० दज्ञार मील सवारियो दरा खफ़र करके उखने 
-गुलामी की प्रयाका विरो श्िय। } श्रन्य प्रमुख नेताश्रो 
भ विलियम दवाय श्रोर श्रा्यर टष्यन भी ये निन्दोने 
दाखताष्ा काफी विरो किया ॥ निपरो नेगश्रो मे 
इख मनि मे पफ्रेडिरक इगलत सव से प्रमरयथा। 
उक भ्यार्यान बड़े प्रमावपूण' हेते थे । शीत ही 
उने हकारो श्रादमियो को श्रषनी राय का बना लिया । 
खन्‌ ९८८५-४६ मे वह भ्ायरलैःढ श्रोर शन्रलैएड गया । 


ब्‌ 


श्रमरोकामें निम्नो इतिहास की रूपरेखा 
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उतकी श्रषोल पर वहां काफी घन इकटा द्ृश्रा। 
श्रपते सम्यमेदुनया के श्रच्छ मे ग्रच्छ चोनने वनो 
मेसेव्हया। वाद मे उहदेटी में श्रमरोकाकीश्रोर चे 
मिनिम्टर वनाक्र मेना गया। 


दासता विरोधी आन्दोलन 


सन १८५३ को मदुमशुमारी के श्रनुखार श्रम 
रोका मे ३५ लास -गुलामये। हस्केषाददही न्युजमीं, 
डेलावेयर श्रौर मेरीलैण्ड ने श्रषने .गुनामो को श्राज्ञाद 
कुर दिया। राजनैतिक-दल दासता प्रश्न पर विचार 
करते के लिथे वितर हो गये श्रौर स्वभावतः उने से 
दो दल हो गए । दक्षिणी रियासतों ने हर मे कानून 
का विरो किया जिसमे दासता का विरोघ प्रगट होता 
या] छन्‌ श८५८ मे चास्सं समनर, मैसाचुननेट € रिया- 
खत से काग्रेस से चुनकर श्राये | श्रपने समय मे 
निप्रो गुलामो की श्रालादी के लिये जितना प्रयत्न षम- 
नर ने किया उतना खी दूरे श्रमरीकन गोरे ने 
नौ किया। घन्‌ १८१५९.भे कन्षात की रियाखत में 
दोनो षिचारोके लोगों म घमासान लङा हई छन्तु 
दाखता विरोघी नेता जान ब्राउन को कांसी पर लटका 
दिया गया । सन्‌ १८६० मे दासता विरोषी श्रमरोषी 
नता ते श्रनादम निष्कन को प्जनेन्टी ॐ लिये खहा 
किया + दक्षिण कारोलिना >े छ वातकी घोषणा की 
कि यदि निङ्कन चुन न्ये नार्येगे तो बह मयुतं राष्ट्र 
श्ममरीक्वा ये श्रपना सम्बन्ब विच्छेद कर लेगा । लिङ्कन 
चुन नये णप । परिणाम स्वरूप कारोलिना श्रौर 
श्रोर दुसरी रियासतेः अमरीका से श्रलग हर गर" । 
उर श्रौर दक्षिणः श्रमसेका के युद की यह घृचना 
यीश्रौरःशोघ्र हौ यह युध प्रारम्भ भो ठो गया । बुल 
रङ्गके मैदान मे दक्षिणके हाथो उत्तर की प्लौ 
हार दू । लिंकन ने पचहत्तर हन्नार बालंटियर की 
द्मपोल की किन्तु यह स्पष्ट कर दिया कि कोईनिप्रो 
इशक लिये श्रवेदन पत्र न भेजे | छन्तु जब उत्तरकी 
इ्राबर हार पर हार होने लगी तव निभोकाभी फौल्लये 
र्ती किया जाने लगा । उघर दरणि मे भौ निग्रो फौज 
लद्ी करली गवी यी । श्नोरये निग्रो अपनी ही ज्ञाति 
श्रौर अपनी ही स्वतंत्रता के विशुद्ध हयियार लेकर लड़ 
रे ये । सन्‌. १८६३ तक लगमग ९ लाख निग्रो डतर 
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शमरोका की यूनियन की कौज्ञ मे भरती हो गये, श्रौर 
लगभग ५० दज्ञार सुमन्द निग्रो सेना लङा के मेदानर्मे 
भी पटच गयी । युद्ध क श्रन्त तक लगभग १,८६१००० 
निभो सैनिक यूनियन कीश्रोर से लङ शरोर लगभग ६ 
हृन्नार निम्नो दक्षिण कौ तरफ से लद्धे | जिख खमय दक्षिण 
के गोरे लडाईके मैदानो मेनिग्रो की स्वाघीनता के 
विसद्ध युद्ध कर र्ये उस समय उनके परिवार, उनको 
सम्पि श्रौर उनके फार्म निम्नो गुलामों कीदया पर 


विश्ववाणी 


वषः ७ भाग १४, चह ५ 


हार हई । निमरो -गु्ञामी खमा हो गयी किन्दु निप्रो 
कोबोट देने की विधा नदी मिली । शखर रश्ठने पर 
३९ कोड़ा को सज्ञा का व्रिघान बना । सावंजनिक स्थानो 
मे उखका प्रवेश निविद्ध कर दिया गया । उर बोट देने 
से रोकने के लिये कु-क्लक्ष-क्लान नामक पक्‌ हस्यारी 
चस्या का निर्माण किया गया । सुप्रीम कोटं मे इन 
श्रनाचारो के विरुद्ध श्रपोल दायर की गयी कन्व सुप्रीम 
कोटं ने श्रषना केषला निप्रो कै विरद दिया। 


निर्भरयेश्नौर यद्‌ बात स्वीकार करनी होगीकि निम्नो 
ने किषठी तरह फा व्रिश्वाखघात नदीं किया | हो गये लेकिन राजनैतिक श्रोर सामाजिक दृष्टि से उनकी 
खन्‌ १८६५ मे य युद्ध समास हो गया । दक्षिण की दियत भारतीय श्रद्ूतो कौ तरह ही बनी हु है। 


इस तरह सन्‌ १८६५८ मे कृनूनन निग्रो श्राजृाद 


पल रहीचखवाध गलामी | 





श्री शीतलासहाय श्रीवास्तव 


जकीकि पशु राजा हिश्रषमभी श्रोर दाख बेचारा मानव, 
जहाकि भाग्य नियामक जीवन का निमेम इत्यारा दानव) 
नहांकि व. न चूसने वाली इष्धिनियां विहार करती ह-- 
जर्हीकि जीवित ही शरीर का चरा रे राक्षत ककर शवः 


उश षरतो पर मानवो पशु के पद.चिन्हो का श्रनुगामी । 
शमय भी श्रन्धकारमय दुनियां म पन रही ` श्रवाच ग्‌लामौ। 


श्रे सभ्यता-संस्कृति के स्वामी ! कैषी यद शाखन-सत्ता ! 
लुट री जो नरपरणढो को बिना मूल्य ही द"म मदमत्ता | 
श्रो प्रकाशा के दीपो | कैसा श्रन्धकार तुमने केलाया-- 
निमे हाहाकारो ष्वनिष्ी गज लो रही शोकप्रदत्ता। 


कैषा यह श्रन्याय हो रहा, बोलो दे न्यायो की हामी! 
श्व भी श्रन्धकारमय दुनियां मे पल रही श्रवाघ ग.लामी ॥ 


डोल उडी होगी कोदी को देख जेल की वे प्राचीरे, 
सदम उठी होगी इधकद़्ियां श्यामलवणं लोह श्ञ'नीरे, 
दूर देश का पवन वह पर. उनाया सा वहता होग-- 
कप रषी होगी तस-माला मयभीता सी धीरे ीरे! 


श्राह मूस्यु को देख निकट वह गिनतादूदोगा क्षण श्रागामी | 
श्रव भी भन्वकारमय दुनियां मे पल रदी श्रबाघ गर-लामी। 





नमो की मातृ-मूमि : अफरीका 


श्राम तौर पर दुनिया के शिक्षित खन पुरुषो का 
यह विश्वान है कि श्रफ्रीका मे वहं के रहने वालि 
विविघकृबालो का श्रषना को इतिहाख नही दे। वे 
खदा से निरे जङ्खनी रहे ई श्रौर भयंकर नर-इत्या उनकी 
विशेषता रदी है । किन्तु यह विश्वास सवंया मिथ्यादे। 
हन्नरत ईसा की पहली शतान्दीमे ही निग्रो-श्रफरीका के 
श्रपते साध्राज्य ये । उखकी उन्नत संस्कृति यौ । उसकी 
अपनी सम्यता थौ । उसे मूतिं कला, निर्माण-कला, भोर 
चित्रकला का शान या। उसके श्रपने नियम विघान ये 
ङ्‌ श्रौर उकी श्रपनी श्राय योजना थौ श्रोर ह योजना 
भरं एक न्तुलन या श्रौर इसने जीवनमे पेषी खादगी 
वैदाकीथीकिश्राज कल के लोग उख्की क्पना तक 
नदीं छर षकते । इस क्षिप्त लेख के श्रन्दर दम निग्रो 
की हषी सभ्यता का विषरण देने का प्रयत्त करेगे । 


घना साग्राज्य 


खवी षद के प्रारंभे वारा का मरस्यल दक्षिण 
म इतनी दूर तक फलान थाजितनाश्राज कैलाद्श्रा 


~ है। इसका कारण यह याकि सहारासे लगे दये सादिल 


ऋ भूभागे वह के रहवाी श्रपनी प्रयत्नो द्वारा भर- 
म्थलकवेः प्रवाहक्ोरोरूण्देये । साहिलकी राजधानी 
घना, सा की तीसरी शताब्दी म वखाई गै । श्ररव 
इतिहासकार लिखते ई कि श्राठवीं शताब्दी मे घना 
के छपर सोनिन क फुला नामक जाति काराना शासन 
कर रहा था श्रौर धना की सीमायें उस समय श्रटलारिक 
तक कैली हृ थी | नवी शताब्दी मे घना की सत्ता श्रपने 
प्रम उरक पर॒ थी । पूवं म वह टिम्बकटू तक, दक्षिण 
मे बमाको तक श्रौर परशचिमोत्तरमे छकार श्रोर बघाना 
तक कैल हुदै थी । नवी शतान्दी के प्रारंम मेः घना के 
शासको ने नेन्न नामक विख्यात नगर की बुनियाद 
डाली । 


प्रसिद्ध श्ररब इतिहास लेखक श्रल बुश्वारी लिखता 
ह ढि दवी शताम्दी मेषना केनिग्रो सप्रार के पा 
२ लाख निग्र चैनिक ये जिनमे लगमग ४० हजार 
घतुषघारी सेना थी । घना कानगर काफी समभ्यल या 
शरोर श्रि मकान पत्परो केकने हये चे । नीतिशो 
शमीर विदानो काराष्य्डी श्रोर से काफी श्रादर किया 
जाता था। षनाके निवाी सुती, ऊनी, रेथमी भ्र 








विश्वम्भर नाथ 


~ --------- ~~~ 
मस्नमली शोति्यां पदनते ये । सोने श्रौर चदा ङेश्रख्र- 


शर बनातेये श्रौर श्राभूषण व्यवहार मे लाये जाते 
ये| लवा, कड़ी, सूती कपड़े, स्वजुर श्रौर सोने ऊ 
व्यापार मे काफी श्रायात-निर्यात होता या । बृूढान ङा 
श्रचिकषांथ सोना घना के ए्वजाने मेही श्रता या। 
श्रल बुच्वारो के श्रनुखार घना शरोर केष के तमाम नगर 
व्यापारकेकेन्द्रये। 


पूरे ८०० वर्षो तक घना का सोनिनकरे राजकृल 
चना के ऊपर शासन करता रहा । श्रन्त मे १२०३ ईषवी 
म श्ररवो के लगातार हमलोसे सोनिनके राजकुन की 
सत्ता मम्ाप्त हो गहै । 


गाञ्नो का सोधाई साप्राञ्य 
(७सेश्द्वोंसदीतक) € 
गाश्रोका साम्राज्य घना से पूव ष्टी श्रोर १५० 
किलोमीटर नीचे स्थित चा । लगमण ५६० ० मैनिग्रो 
कालि के दिया राजकृल का शामन यहां प्रारंभद्श्रा 
श्रोर उमने रूफ उत्तनिकी । ११ गी श्रौर श्वी 
शताम्दरी पे दिया का दरबार समस्न श्रफरीकापे विरू 
यातथा। गाश्रो नमक के व्यापार क्रा वहत षडा केन्द्र 
थ| यहां चावल. .वाजरा, म्ली श्रौर सोने का भी 
हूत व्डे परिमाणे श्रायान-निर्योत होता या । गा्रो 
क प्रयात शहरो मे तिरासा श्रोर मदासा मशहूर चे। 
१४.७४ मे सोननी नामक राजा गाश्रो के हासन पर 
रेठा । बह एक मशहूर विजेता श्रोर राजनीतिज्ञ था। 
्रिद्रानो का उषके दरार मे बड़ाश्रादर होता था। 
उसने श्रपते राय को नितिघ प्रान्तो मे श॑ट दियाथा 
श्नौर प्रत्येक प्राम्र्पर एक्‌ गवनंर गूजकाज दैभानता था। 
हर प्रान्त फे जिलिमेश्रोर हर शर म श्रलग लग 
हाकिम श्रौर क कलकटर होति ये जिह सघ्राट मुकरंर 
करता था | उसने नये नये कुयें खुदबाये श्रौर नरे 
बनवा । १५ बीसदीके प्रारभ मेषघनाकाराज्यमी 
गाश्रोके साप्नाज्यमे शामिल कर लिया गया । १६ वी 
शताम्दौ के प्रारंभ मे मोरो के सुलतान प्नौर गाश्रोके 
सघ्राटमे युडध दुश्रा जिष्मे मोरको का सेनाश्चो को 
बुरी तरह पराजित होना पड़ा । श्रन्त मेखन्‌ १५९१ मे 


३४८ विश्ववाणी 


लगभग तीन शताब्दियों की श्रपूषं छमृद्धि के वाद 
गाश्रो षाप्राज्य छि्न-भिन्नदहो गया । 


मोसी साम्राञ्य 
( ११ से २० चीं शताब्दी ) 


गाश्रोके साम्राज्य क नीचे दद्िणके जंगल तक 
रक दिलचस्प श्रफ्रीकी साम्राज्य स्थित था। इस साघ्राज्य 
के ऊपर श्रव त्रिजेतश्रों क कोह प्रभाव न्दीषड़ा। 
इस साम्राज्य का सङ्गटन श्रव्यन्त सुद्‌ था श्रौर वष्ठहर 
तरद श्रपनी ही शक्ति पर निभर करताथा । ष्श्वीं 
शताब्दी मे हसकी स्थापना हुई थी शोर हस बसी 
शताब्दी म मी हइष्के श्रवशोष कायम हं । इसके स्या 
यित्व का मृख्य कारण हसी श्रषनी सामाजिक 
प्रणाली है । इसकी समस्त श्रावादी एक टी नस्ल श्रौर 
कथीले कीहेश्रौर हनक्रा एक ही घमैहैयानी पुर्खो| 
की पूजा करना | १७बी शतान्दरी के वाद फरासीतियोने 
लाखो मोसियो को सागौन के कारखानो श्रौर श्रारवरौ 
कोस्ट की तनदटियोम श्रौर श्रपनी फौजोंमे फुषला वर 
भरती कर लिया । 


श्वी श्रौर १२बीं शतान्दी मे मोषो षाघ्राञ्प तीन 
राञ्योमेर्वेटा हुश्रा था। इनमे वागदुग्‌ राज्य पच प्रान्तो 
मरर्वेराद्श्राया। यहकेराजाको मोरहो-नन्बो कहा 
जाताथा | सोलह मन्रियोकी मददसे वह श्रषने राज्य 
का शासन करता धा । द्वह य का राजाश्रपने मत्रि 
मण्डल के सायत्रैठता याश्रौर शामको दरबार लगा 
कर न्यायकरताथा। प्रान्तो के गवन! भ्य्किगत रूप 
से उसके मातहतये। यदकेराजापतृक नदी होतेये 
वस्कि उनका चुनाव होता था । खमस्त योद्धा पहले प्रभख 
परिवारो से शाकवगं चुनते ये श्रौर इती शासकवग' मे 
से राज्ञा फा चुनाव हता था । यह राजा ग्रोन 
(प्रघान पुरोहित) की मदद श्रौर नरवास (प्रमुख श।सक) 
की सहायतासे श्रौर योदधाश्रो की कौषिल की सलाहसे 
राज्यका कारवार करताथा। हनलोगों मँ कोह जाति- 
पाति नदीषहोती थी श्रौर दषीलिये किसी तरह की 
लोराई बड़ाई भी नी थी। 

दूरा राज्य यतेगा राज्य कहनाता था श्रौर इषका 
संगठन भी वागदूगू की दही तरद था। तीरा राज्य 
गुखमांचे का राज्य कहलाता। था भोर यह श८ पन्तो मे 


[ वष ७, माग ९४, शह ५ 


वैया हुश्राया। इसका शसन प्रवन्व मी पहले रज्य के 
श्रनुसार दी होता यथा। 


खमस्त देश गले की खेती श्रौर पश्ु-पालनके 
कारण समृद्ध था | मोठी के व्यापारी श्रौर मोघी की बनी 
चीजे' समस्त डान में प्रमिद्ध थी प्रामोणत्तत्रोमे दी 
बड़ी चेतिया ौश्रौर श्रो मे हैटो श्रौर पत्थर के 
मकान दिखाई देतेयेश्रौर इन खब से दष निप्रो रभ्य 
की समृद्धि का श्रन्दाजा लगताया। 


माली साम्राञय 

( ११-१७बवीं शतास्दी तक ) 

माली साम्राज्य भी उतनाही शक्तिशाली श्रोर 
महान था जितना गाश्रो, कदाचित उससे श्रधिक महान 
था | वह समकालीन योरोपियन साघ्नाज्योकी वलनां मे 
रक्ाला सक्ता था। श्र इतिहा लेखक.इर्न- स्वून- 
लिखता रै कि सन्‌ १०५० मे माली साब्राज्य के पदक 
शाके हइसलाम-घम स्वीकार किया। छन्तु नने 
फीसदी जनता श्रपने प्राचीन घमेष्ाही पालन करती 
रही । सन्‌ १२३०-१२५५ मे माली साघ्राज्य का पहला 
महान सप्राट “सुन दियाता तीता? गही पर वैठा । उशने 
एक बहुत बही सेनाषकटराकी श्रोर शीघ्र टी घना, 
दियारा श्रौरसोषो के प्रान्तो पर कञ्ञा कर लिया। 
उसने श्रपने राज्य कौ नह रानष्ानी माली नामक कायम 
की । उसने बन्नर जमोनो को सुषारा भौर स्क) वाजरे, 
कपास श्रौर मुगफली कौ खेती को प्रोर्साहन दिया । 
उसका साम्राज्य श्रव्यन्त समृदधिशाली था । उसके सेना- 
पतियो ने षम्बूकक्ीसोने की खान परकम्जा कर लिया 
श्रौरमालीकी सीमाश्रोको बोलोफ तक पहुंचा दिया । 
खन्‌ १३०७ मे कंकन मूला नामक दूसरा प्रतिद सप्राट यह 
काशाघकहृश्रा। सन्‌ १२२४ मे उने माकी यात्रा 
की | इत यात्रा मे उसके खाय बारह हजार यात्री, रेशम 


श्रोर कोमप्वावके कपडे पहन कर येये । सन्‌ ११५२ - 


मे प्रसिद्ध इतिहास ` लेखक हन्न बत्‌तो माली भ्या था। 
उसने श्रपने इतिहा मे लिखा है कि पूरे लन्नाव्यमे 
निभो श्राबादी यी । सघ्नाज्य भर मेः लोग बेलोफ जहां 
चदि श्रा-जा सक्ते चे | षड़के बहूत पुख्ता वनी हरे थी 
हर क्वे सं दुष, च।वल, ्राटा, सन्क् मिल सकती बी ॥ 


वे पानीमे राया: मिलाकर उसे पककर हदः के साथ 








नवम्बर १६४७ ) 


पीतेये । यही उनका पेय पदां था। राजघानी मे 
वकीलोकी संख्या काफी थी। दरबार श्राम को इमा- 
रतं सोने श्रौर वादी की पत्तियो से जड़ी हुई थीं। 
हन्न बतूता लिखता हे कि निग्रो शाखक श्रत्यन्त ईमान- 
दार श्रौर न्यायप्रिय ये । वलाता के गवन'र ने किखी 
म्यापारी को लूट लिया था । सप्रारने गवन^्र को बुला- 
कर बह्वी षर्त सन्ना दी । माली साम्राज्य के श्रन्दर 
व्यापार श्रौर वाणिज्य तथा उथोग-घन्धे श्रपनी चरम 
सीमाकेपटरुचे हूयेये। फमसे कमदो शताब्दी तक 
माली की यह समुद्धि कायम रही । सन्‌ १६७० ईैसवी 
मे गाश्रो राजाश्रोके हमले से इस समृद्धिशाली निप्रो 
छाप्राञ्य षा छ्वास्भा हो गया। 


फुला-वाग्राज्य 
( १७ मे १९ वी शताब्दी तक ) 

यह साम्राज्य मसीना प्रन्त मे फैला श्रा था। 
१५९१ श्वो मै जव मराकशियो ने टिम्बकट्‌ श्रोर 
गाद्मो पर छन्ना कर लिया तो समूचे मसीना पर 
निप्रो शजो दवारा काकी श्रस्याचार होति रे। किन्तु 
याद्‌ दूरे ने सन्‌ १५२. दैखवी मे मराक्शियो चा 
निकाल कर बाहर कर दिया । उसके राजघराने ने 
लगमग दो सौ बरो। तक मसीना पर राञ्य किया | सन्‌ 
श८१० मे सेकृ मसीना के तर्त परत्रेढा। सेक्‌ ने 
श्रपने रानकाल म मसीना की काफी उन्नति की | उसने 
पूरेराज्य फो वीस ज्निलो पर वाट दिया श्रोर न्याय 
विभाग का धन्छा सङ्गठन क्रिया| उसके राज्य र्मे 
मखीना फी काफी तरक्की हुरै। १९ वी शतान्दी मे 
रब घेनाश्रों ने श्रपने हमज्ञो द्वारा मीना के साम्राज्य 
का तदस नस कर दिया । 


टिम्बकटर ओरौर मध्य निगर 


९१६ से श्ट बीं शतान्दी तक) = 


टिम्बर दुर्माग्य से ेखो जगद इला हुश्रा या जद 
निरन्तर उसे श्रो श्रौर बर्बरो केश्राक्रमण का शिकार 
होना पषा । माली ष्प्राटो के मय मे टिम्बकट्‌ काकी 
समृद्धहो गया था। षन्‌ १४२१ मे तौरेषो ने उख पर 
हमला किया श्रौर तीष वध तक उख पर्‌ विन्न रदे । 
गाश्रोपघ्रायो ने उका उद्धार किया छन्तु सन्‌ १५९१ 
म्र मोरक्को की सेना ने उस प्र फिर से का। कर लिय। । 


(} 


निरो की मा्‌-मूमि : श्रकरीका 
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१६ वौ शताब्दी के प्रारम्भ से दिम्बक्य्‌ हर तरहकौ 
श्रराजकता का शिकार हो गया। श्राये दिनश्रकाल 
श्नौर महामारी वहां रहने लगी । सत्रहवीं श्रौर श्रटार- 
इवौ शतान्दी मे लगातार टिम्बकट्‌ पर॒ श्राक्रमण 
कारियो के हमन्ने होते रदे श्रौर एक न्नमाने मे जिष 
शहर की प्राबादी दो लाख यी उघको श्रावाद्‌ केवल 
कौस-पीस हजार रह गई । खारा श्र वीरान रौर 
खण्डहर हो गया। 


समुद्री किनारे का राज 

सुूढानसे लगे दूये सपूद्री किनारे पर श्रनेक छोटे 
छो राज्य कायम हुये । इनमे बोलोफ, ठेक्रर, एता, 
श्रवरान, श्रशान्तो, यू , दहोमे, योरूषा, दोषा, षूसा, 
नूफो, बेनेन श्रादि मुख्य ये किन्तु लगातार श्रयो के 
हमक्ते के कारणा ये राज्य कभी -पनप नदी पाये । श्वी 
श्नोर १९ वी खदी के मध्य तक पुतेगालियो ने यसे 
काफी लोगोको दास बनाकर श्रौर उरन्द जहाजो मे भर 
कर योरोप ॐ देशो मे जाकर बेचा । सन्‌ १८५२ मे एक 
पुत॑गाली दास.विक्रोता १२०० दातो को एक जहाज 
मे मरकरल्ते गया यां धीरे घीरे स समुद्री किनारे 
को लोग दाष] का किनारा ( 812९6 0085४ ) 
के नाम से पुकारनेलगे। 

शरक लगाने वालों का श्रन्दाजा हे कि षुढान 
के किनारे केले हुये द लम्बे चौद मू-प्देश से लगभग 
खाद तीन करो सेल्लेकर खात करोषनिप्रोया तोदास 
यनाकर दुनिया के विविष देशौ मे लेजयि गये श्रषवा 
श्रपनी दासता के प्रतिकार सरूप कत्ल कर दिये गये । 
दुनिया का कोन सा देश इतने बे नर-खहारक्े हेते 
हये पनप सकता या ! 

उच्तर-पूरवी श्रषूरीकाके निम्नो सब्रज्यका विस्तृत 
वर्णन प्रबिद्ध श्ररषो पुस्तकों तारीश्ले बुरी, तारीरे 
घूढान, तारी न्रल फच।ह श्रोर बीतियो श्ररव यात्रियों 
के याजा वृत्तान्तो से मिलता है किन्तु शेष समस्त 
श्मरोका के निम्नो साघ्नाञ्योका वणन हमे शिखी पुस्तक 
म दं नदी मिलता । म्य श्रष्रीकशा का घना जङ्गल 
क्रिखी मी प्रकार कै साम्राज्य कायम कने मे बहुत 
बड़ी वाघा ये । किसु फिर भीये श्रलंप्य ओर. घने 
ङ्गल द्ोटे ही सदी किन्तु उ्लव श्चोर सभ्य रभ्य 
कायम करने मे वावा न अनस्के। 


३२० 


हनमे सषसे प्रमुख रज्य लाश्रोङ्गो काया । दूरा 
प्रमूख राज्यङकोज्ञोकाथा ।येदोनों शघ्नाज्य श्भ्वीं 
शताब्दी मे काफी उन्नत श्रवस्थार्मेये । कोगो के सघ्राट 
मणि-कोगो कहलाते ये । इनके साम्राज्य का विस्तार 
लगमग ५०० मील तक कैला ह्ृश्रा था । घनेवनके 
होते हये भी यह सा्राज्य मध्यमे कलाई श्रौर ज्नम्वेसी 
नदियो तक्‌ फैला दन्ना था। इर साघ्राञ्य की राजघानी 
सान-रेल्वादोर थी जिषकी पुत्तंगालियो ने काफी प्रशंसा 
की दै। १७ वीं शतान्दी में पु्तंगालियोने इस साघ्राज्य 
को तहस नदस करके बीरान कर दिया। 
म्य श्रफरीक्रा के राज्यो पै श्रनतिक्रा श्रौर 
साकुवा पूख्य ये | श्रनसिका में बतेके श्रौर चचक 
जातियां हकूमत करती थौ श्रौर श्रप्नी कला के लिये 
प्रसिद्ध धीं । वाकुषवा रस्य के रहवासी श्राज तक श्रपनी 
कला, विरोषरकर किमएवाच श्रौर ममल के लिये काफी 
प्रविद्धदहे। 

कोञ्ठो की उपत्यका के दक्षिण मे श्रनेक निग्रो 
जातियां एक ही राज्य के श्रन्तगंत भ्बद्ध थीं । हनमे 
(वसतो ` , शुलू', “हातेनतातः श्रौर शुशमैन) प्रमुख 
हं ¡ इष एक सघ्राज्य के श्रन्तगत निमरो श्रफरीका की 
श्रधिकांश जातियो का समावेश था | जव हनमे चटगरा 
हृभ्ा तो वस.तोलैण्ड, जुलूलैण्ड, श्रौर स्वाजौलेएड नामक 
तीन विशिष्ट राज्य काम हो गये । हनमें जुलू श्रौर 
स्वाजी श्रत्यन्त समृद्धये ।येमूःगो केफामके कारण 
काफी दौलतमन्द हो गयेथे | इन राज्योकी श्रपनी 
वद्ी-षड़ौ सेनाये" षी | श्रौर ६नकरे ^सेतेवायो,' ¶कार्रि' 
चयोर भुल, शासक काफी योग्य श्रौर प्रसिद्ध े। उत्तर 
परिचम मे (हातेनतात! श्रौर द्ेरेरो, नामक निम्नो राज्य 
मी काफी प्रसिद थे किन्तु श्रठारह्वी शताब्दी मँ 
जमेनो ने हमला करके इनके लगभग तीस हजार योद्धाश्रो 
फाञलसे वघ कर दिया । खच तोयह है यशेष 
निबाशियो ने श्रपने छल, कपट श्रौर धोखे से श्रफरीश 
निवाषी निग्रो की समल्त मद्धि का समात्मा कर दिया। 
दकषिण-पूषं श्रफ़रीका के राज्यो म जंज्नोरव 
्रिञोभा, सोफाला, लुएडा, कार -म्बेषठी, वरो, 
करंगा, बलुवा, मनयेमा, श्रक्नेन्दे श्चादि मख्य ये। 
किन्तु ह्न राज्यों को श्रयो के भयंकर श्रदयाचार करं 
शताम्दियों तक्‌ सहने पदे । ये राज्य श्रपने हाथी दातिके 


विश्ववाणी 


यष" ७, माग १४, शङ 


कामके लिये चारो श्रौर प्रिद्ध ये। यहां शटी “मोमवत्त्‌ 
की कला यूरोपमे वहे श्रादर के साय देखी जती यी । 

उनियम वेन्नी का निग्रो राज्य टक्गानायष्ठा के 
दक्षिणमेथा । उगार्डाभौ किसी समय हवी राज्यके 
श्रन्तगंत था | केनिया ॐ निकट “किकुयु) ्रोर (मणा 
क्रीले राज्य करते ये | हनकी सभ्यता रिकारियो श्रोर 
खेतिहर सभ्यता का सम्मिभ्रण थीं। ये जातिर्यांनिपरोकी 
सव्रसे सुन्दर जातिया थी। 


इष किनारे के श्रन्य रन्यो मे ववान्हन्दी", व्वागा- 
सुथान्दा, बन्छा भोर बज्ञाला प्रम ये । यहां तनि 
का काम बहूत सुंदर होता या श्रोरश्राज तकृ उषकी 
प्रशंखा की जाती है । इनमे से श्रनेक राब्य वाज्ञाप्ता 
राज्य नहं थे । श्रनेक कृवीले साय खाय रहते ये ङिन्तु 
उनका कोह पकराजान होता था। जव उन पर सङ्कट 
श्राताथा तव एक राजा वे चुनल्ेतेये | जिन्तुकिर 
मी हनपे श्रपनी रष्टय विशेषत थौ श्रौर वे सच्चे 
श्र्योमे राष्ट कला सक्तेये । 


किन्तु घौरे-घीरे यै खमस्त दूकूमतें युरोपियनो द्वारा 
नष्ट कर दी गडः नोर केनिया श्रौर उगाण्डा कोतो 
विशुद्ध गोरे उपनिवेश बना लिय। गया । 


सूडान क तरह समस्त श्रफरीकामे निप्रोको 
दाता के लिये पश्ड़करतेजाने कोएक हीक्हानी 
दोहरा ग है । सव से पटले दाष काव्यषपारश्ररवोने 
शुरू किया श्रोर उनके षाद युरोपनि्राषियों ने उन्हे 
उच्तर श्रौर दङधिण श्रमेरिकामे ले जाकर बेचा। श्व 
तरह जो निप्रो जदाजनोमे टसं कूर ले जाये नतिभे 
उन्द रास्ते मं भयानक कष्ट दिये-जाते चे । परिणाम यद 
होता था कि हर ९०० निग्रो मे ८०० रास्तेमे दही भषेकर 


यंत्रणा पाकर मर जाते ये। श्रनेक यूरोपियन .इतिदाष 


लेखकों के श्रनुखार एेसे समस्त निगो की संख्या, नो 
-गुलाम बनाये गयेया मौतके षाट उतार दिये गये 
तीन करोड़ से छपर पर्वती है। दैखारे पादरियोनेभो 
निभ्रो नर.खंहार मे कारी भाग लिया] जो कृशीले रवार 
घमै स्वीकार कर लेते ये उन्द ये पादरी उका कर धुषरे 


, 


कीलो से रह-युद्ध करवा कर भयंकर परिस्थिति उक्त ` 


कर देते ये| हसते भी श्रषरीका-निवासो निमो को षन- 
जन से भयंकर हानि बहनी पी । 
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सोल्टवीं षदी की नादइजीरिया से प्राप्त कसि की मृतिं 
[ चाल्सं शेतां के सौजन्धरसे] ३५०० नप पुरानो निरो चित्रकला 





विश्ववाणी : निग्रो रक 
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प्रसिद्ध प्रान्सीसी इतिहास लेक रेमां मिशेल 
लिखता हे-वृढान, मध्य श्रकफ्ठरीका श्रौर दक्षिण 
श्रकररीका पर यूरोपीय जातियो के विनाशकारी श्रक्रमण 
के पूवं श्रफरीका की समृद्धि, व कौ सुखम्पन्नता श्रोर 
जीवन का स्तर श्रत्यन्त ऊचा या। श्रव यात्रियो, 
इतिहासशो श्रौर सखोजियो ख्बने पक स्वरसे हस ऊपर 
की सचा को स्वीकार किया है| यह स्च है कि शदरो 
मे यदा-कदा पत्थर के मकान मिलते येकन्तु उनकी 
श्रावश्यक्ता न यी । श्रामतौर पर मारते" गारा श्रौर 
लङृष्टी को बनाई जाती यीं श्रौर उनकी दीवारो पर वदत 
सुन्दर काम होता था । पहनने के घृती, मखमली श्रौर 
लकी के वख उम्दा श्रौर बहुतायत से मिलते चे। 
श्रनेक शार रेमे चे जिनकी जन-ंख्या ४० दन्नार से 
लेकर एक लाख तक यी किन्तु श्राज उनमेसे पक का 
भी पता नी है। प्रत्येक शहर एक योजना केश्रनुमार 
वनाया जाता था | सड़कें काफी चौदी दोती यौ भोर 
उनके दोनों श्रोर सायेदार पे होते ये | खेती की पैदावार 
क़ होती थी श्रौर जन छामान्यश्रषने दी निनेदह्वे 
सुम्दर मश्वमली श्रौर रेशमी वख पहनते ये । शान का 
संगठन मी श्रत्यन्त उन्ञत था। राजा शङिशाली होते 
ये, व्यापार.वािष्य खूब उन्नत होता था । उनकी श्रपनी 
प्रगतिशौल संस्कृति धी । जो मृदि परिचममेकोगोमें 
यी वदी पूव॑मे मोक्ञम्बीक्मे ची ।') 


एक दुरा इतिहा लेलक फ़्ोबेनिश्र म लिलता है-- 
८८१५बीं से श्वी सदी तक क समुद्री यश्रियो के बयानों 
से पता चलताहि कि उस समय कानिग्रो श्रकरीका 
हारा के मसस्थलसे क्तेकर ठेठ दक्षिण तक समस्त 
प्रकारकीक्लाश्नौर कौशल में यूरोपसे किी मी तरद 
पीये नही था | हां, वहशी य्रोपीय नर-पिशाचो ने कालि 
इष्शियो को इस श्र्यन्त उन्नत सम्यता को सफलता 
पूवश मयियामेट कर दिया ॥ 


यूरोप के श्रनेक श्रजायवघरो मे निप्रोश्रफ़रीकाके 
बने हये युन्दर नभूने धंप्रहीत हं । नरम श्रौर गलायम 
मखमल केले के छिलको के रेशे से षनाया जाताया। 
चमकृदार रेशमताद़के रेशे से बनाया जाता या। 
पूनाके खद्ग श्रौर बरद्ियों कौ घरे" सन्दर तनि की 
घासे बना नाती थीं। इ ष्डेन के श्ननायवघर में 
नकाशीका काम्या हूश्रा एक इतना सन्दर धनुष 


निग्रो की मातृ भूमि :श्रफरीका 
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है श्रौर उसमे कना की इतनी सुन्दर दिक्नाशने हैकि 
देष्वकर वरद मरह वेप्रशंखा के शब्द निकल प्ते दें। 
लकड़ी श्रौर दायी दांत केकाम के भौ श्ररपन्त सुन्दर 
नमूने मिलते हंमो यदप्रष्ट करतेद कि निप्रो-कना 
ंखार की किसी भी कलासे श्रषने स्तर श्रौर ेश्वयंमे 
किष) तरह पोछे नटी ३े। 

श्रफरीका की निग्रो खम्यता के सम्बन्ध मे परसिद्ध 
फरान्ीखी पुरातस्वेत्ता पम ० उेलाफो लिखता दै-- 

प्टनिप्रो के श्रन्दर व्यच्िवाद की भावना नही हे। 
खमाज, घर्मे, जायदाद, श्रा्धिक प्रश्न श्रौर राजनीति 
सव मे उनके यहां समष्टिवाद का सिद्धान्त चलता है। 

व्श्राज दिन भोनिग्रो का परिवारिक दांचा केषल 
पति-पल्त श्रौर वच्चो क¡ नदी होता उसमे पुर्खे की सब 
श्रौनादे शामिल होती हश्रौर सख षभ्मिलित परिवार 
के श्रःदर रहते हं] जं पुरस्ा पुरूष होता दै वहां 
पुष उचणधिकारियो द्वारा स्थ।पितत होता दे श्रौर जहां 
पुरखा छली देती हं वहां. छम्बन्ध लडक्रियो द्वारा कायम 
होता ह। ॥ 

“पकी किसी सी सूरत मे पने पति फे परिवार की 
नही बनती । यदि तलाक हयो जाताहे तोवद श्रपने 
कृषी मे लौट श्राती हे ॥ यदि पति मरजाता हेतो 
पतिकाद्लोटाया बड़ा भाई उका पति वनता हैया 
किर पटनी श्रपने कबीले म लौट श्राती है) बच्चे घ्राम- 
तौर पर श्रपने पिता की सम्पि के उ्तराघिष्ठारी होते 
ह । परिवार विषाद पर नी षट्क उत्तराधिशर पर 
कयम होते ई । परिणाम यद होता हिक परिवार 
टता जावा है । उसे सीमित करने के लिये यह नियम 
अनाया गया है कि खेती का विस्तार नितना बोभ 

बरदारित कर खके उतने व्यि उष परिवार मे रगे । 
अक्क दुर जगह जायेगे । ये दोनो परिवार श्रौर इनसे 
बढ़ने वज्ञे ्चौर दूरे परिवार एक कृवीलि काङ्प 
धारण कर क्तेते ह । इनका एक ही सरनाम होता हे 
श्रौरये एकी पुरखे की श्रोलाद कूदलति हं । इष 
तरह एक-एक कषीला श्रपतने जन बल से काशी शङि- 
शाली वनता है । उदके सदस्य एक दूरे के साय गहरे 
बन्धनो से वे रक्ते ₹ । यूरोपीय परिवारो कशी तरह 
उनकी व्यद्छिगत इक! नदी होती बरक सम्मिलित 
इकारे होती रे । जो कुलपति होता हे वह परिवार शी 
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समस्त सम्पत्ति की देख-रेख करता दे । वद कुल का 
मैनेजर श्रौर पुरोहित होत। है । सम्पत्ति पर॒ व्यक्िगत 
श्धिकार नदीं होता | नाव या भटी किसी न्यक्िगत 
माभीया लोहार की सम्पत्ति नही दोती वर्कि पूरे 
माभियो या जुहारो की सम्मिलित सम्पत्ति होती ई । 

(विवि कीले के कुलपति मिलकर राजा का 
घुनाव करतेये । राजा को घला देने के लिये विविष 
कुलपतियों का एक सलाहकार वोढं दोतायथा | राजा 
विविघ कृल्लपतियो म से श्रपना मंत्रि-मणडल चुनता 
थ। । इख तरह निप्रो का परा सामाजिक श्रौर राजनैतिक 
टचा मष्ट की सुरक्ठा श्रौर कल्याण केश्राषार पर 
निर्घारित किया जाता था | 

जां तक शिक्षा का सम्बन्ध हैनिग्रो की श्रपनी, 
कमसे कम दो, मौलिक वणंमालायं थी । उतीने उनकी 
हेजादको यौ । दष सम्बन्ध में म्लेन सेरार श्रपनी 
पुस्तक “निग्र एन्यालाजी,, मे लिखत। दे-- 

“निम्नो की श्रपनी मौलिक वणंमाल्पँ हं । कम 
सेकमदोसेतोर्मैँ परिचितं । श्रौर भीष सकती 
ह| श्ट वी" सद्‌) के छुम्बान' के नरेश (जोय) श्रोर 
"महास, के नूबियाह निमरोके लिखि हूये श्रालेख मिले 
है निसमे सवंथा मौलिक वणंमालायं १।द६ गहे । रन 
वणंमालाश्रो पर रोमन, श्ररवी या नागरी किसीका 
प्रभाव नही दिखाई देता ।') 

निग्रो के चरित्र के सम्बन्ध मे दम्ल्‌. सोन्‌क 
लिखत। है- 

ध्निभ्रो के ऊपर श्रपने भयंकर श्रष्याचारो को 
जायन्न करार देने के लिये यूरोप निवासियो ने उन्हे 
भ्मपनेवर्यानोमेक्र.र ककर उस्तेल फिय। है । स्च तो 
यहरैकफि निमे स्वभावसेही दया होती दै। उनके 
म्बन्धमेजो चोरी का शलक्ञाम साया जाता हे 
वह भी भनुचित है । गोरे लोगो में जितने चोर इते ह 
निश्रोमे उसके दशांश भी नही" होते। निम्नो श्रादतन 
एक ईमानदार व्यक्छि होता है । उष्कै वीच व्यभिचार 
के किस्तेभी बहुत यद्‌ा-क्दा होतेह । पृरेङुल के 
सम्मान को प्रश्येक निभो प्रपना सम्मान समता है |» 

सन्‌ १९०६ मे कोक्तोकी शरपनो यात्रा का वणन 
करते हुये फ़रोबेनियष लिखत। है- 


विश्वचाणी 


{ चष ७, माग १४, चङ ५ 


“ने निमरो श्रविवाल्यों के श्रन्दर एक समृद्धि- 
शाली सभ्यता देखी, जिसके श्रन्दर गम्भीरता श्रौर 
विस्तार दोनो था । उनका रहन-सहन श्राचार-विचार 
खव ऊंचेद्रजेका था } राजमल से लेकर गरीब 
किसान के कोपट्े तक मे मुभे एक समान उक्त सभ्यता 
के दशंन ह्ये । प्रत्येक घर मे मुके यथेष्ट र्ख्या मे 
शिक्षित निम्नो स्नी-पुखुषो के दशंन दूये । 

फ्रोबेनिय श्रागे चलकर लिष्वता है-- 


“न्रमरीका को दासोकी श्रावश्यकता थौ । यूरोप 
के गोरे सौदागरों ने देखा कि श्रफ़रीका से 
लाखो .गुलामो को जहाज्‌ म भर करश्रमरीकाल्े जाकर 
बेचा जा खकताहे। किन्तु दाघो की सवरीद-फरोष्त तो 
क्रानूनन जायज्न नदी छम्ो जा सकती | इसो के बाद 
निम्नो का बजाय मानव के, सम्पत्ति की षं दी जाने 
लगी । यूरोपबालोने दुनिया को यह वताना प्रारंभ 
कियाकि निग्रो तो नरभक्षौ राक्षस हं । वे.मानव नाति 
केलिये कालस्पहं।निग्रो के घर्म को रक्सो का 
घमे कदकर पुकारा जाने लगा । स्च तो यदह हे किये 
सव दास-व्यापार चलाने के ब्टनेये। अँ स्वयं श्रफ- 
रीकाकेकोने कोनेमे गया किन्तु कीर्मैने श्रमानुषिक 
श्रौर मयङ्कर बाते" निप्रो केश्रन्दर नहीदेली। यूरोप 
वालो ने जान वू करनिग्रो को बदनाम करने के लिये 
उसे ववर कहना शुरू क्या । स्चतो यह है सभ्यता 
श्रौर संस्कृति मे निभ्रो उरी तरह चे ये जितना 
कचा होने का दावा कोह भी यूरोप निवा्ी कर 
सक्ता था 1" 


श्रकफेले अमरीका के बाज्ञारो म लगभग ५.६ करोह 
निभोज्ञे जाकर बेचे गये या .कटल कर दिये गये । डार्रर 
दुनायकाश्ननुमान रकि दापो केव्यापार मे भ्रफ़रीका 
के लगभग दष करो निप्रो काम श्रये। 

लोग प्रश्न्‌ कर सकते हं कि दत भयङ्कर नरहध्वा 
केवादमभी निम्नो जाति कैसे जीवित रह गरं १! इस 
एक ्ी उत्तर हो खकता है भ्रौ वह यह दहै कि लनीवनी 
शचि जतनी निग्रोके श्रन्दर हे उतनी शायद^दुनिया 
की किषठी जाति मे न्ी। ४: 

निग्रो सम्यताके विनाश के कंबंषमें 
लिखता है-- < 
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५५. खर्वी सदी के प्रारम्भ मे जबर अरफ़रीका के प्रान्त 
कसाईै-षकुरुमे गयातो मैने देखा बड़े-बड़े शहर श्रावाद 
₹1 नहा-तद्ां ऊंची-ऊँची पक्की दवेलियां हं श्रौर 
सष्टको पर दोनो शरोर तादृ के दरश की कतार 
लगी हरै हं। जो भोषद्वियां हं उनप्नी दीवारों परमौ 
बद्री सुन्दर चित्रकारी बनी हुईं दे । कोई श्रादमी घ्वाली 
हाय नही चलता । ख्वके दायो मे लोहे श्रौर तनि के 
शानदार हयियार होते रं जिनकी मूढो परशांपका 
चमड़ा श्रौर खोने-चांदी की पत्तर जही होती ई। खी 
पुरुष खब मखलमल शरोर रेशम की पोशाक पहनते ई । 
इर कप, पादप श्रौर चम्मच उत्कृष्ट कला का एक 
नमूना होते हं श्रौर इनः वस्श्नो का रोम श्रोर यूरोप 
्ीकला से मुक्राबला किया जा सकता है । निप्रो कला 


उद्‌बोघन 
नाग, युग-युग से उपेद्ित, जाग । 
4 > 
सम्यता ने श्ुस्म कितने 
श्राज तक दुम पर दाये । 
खड गये जने न कैसे, 
मूक रह दम षिर सुकये । 


बता निनो स्वग ही का दूत 
श्रौर मको सममः पशु का पूत, 
श्वेततन ने क्यिक्षयाक्ष्यान्‌ ल्म! 
जागते दुख - यश्च ~ दीच्ित, जाग। 
जाग, युग - युग से उपेक्षित, नाग । 
जाग, जग के श्रमित शोषण, 
दोषकी दारुण कानी। 
खम्यताके दस्मियोके- 
पाप की जलती निशानी । 


1 
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की इन कृतियो मे एक हतनी नछ़ाखत होती है कि दिल 
तारीक्‌ किए बरौर नदीं मानता। श्रफ़षोष | निप्रो कला 
श्रर घंश्छृति के इख प्वज्ञाने को यूरोपीय स्म्यता के 
लुटेरे ठेक्दारो ने सौ वरखकी शिशो से नेस्तनावृद 
कर दिया । स्पीक, ग्राएट; लिबिज्गस्टोन,स्टेनली, कैमरान, 
स्वेनफयं, जङ्कर, दे बाना श्रादि समी पुरातस्ववेचा, 
जिन्होने श्रफरीका का केना कोना छान मारा, षस्कि- 
तिक विनाश ष्टी एक ही कहानी सुनाते हं । यूरोपियन 
सभ्यता ने सत्यं, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ के इस देश को नष्ट 
श्रष्टकर दिया ।* 

श्राज निग्रो नाति फिर से श्रपने खोये हुये उ 
श्रतीत वैभरष को प्राप्त करने की प्राणपणसे चेष्टा कर 
रही है। 





श्री रामावतार यादव “शक्र 


मानवी श्रधिकारकेक्ष्यातुम न हामी! 
भोगते तवसे श्ररे जो ठुम .गुलामी १ 
खजग होकर देख जग की चान्न। 
जाग युगयुगसे अशिक्षित, जाग! 
जाग युग - युग से उपेत जाग! 
प्रति दिव होती खभायें ! 
सोचते खव निन दवाय । 
किन्तु तेरा नाम भीतो 
हाय, ये क्तेने न पयें। 
सनग हो जा, श्रव न चुप रह। 
खह चुका त्‌, भ्रव नदी ष्द। 
स्वर श्रपना प्राप्त कर भ्व । 
जाग, हे युग से भ्ररद्धित, जाग। 
न्ञाग युग-युगण से उपचित, जाग। 


ब्रिटेन र काली दुनिया ___ 


श्रनेक स(दियो"तक त्रिटेन का शाषक --- य नतन त्रम ज चातक बन प्रतिदन्दी 
साम्राज्यवादो शक्तो के साध युद्ध करक, सैनिक दमले 
द्रा, भारत श्रौर श्रफरीकामे पूजीवादी श्रज्गरेन व्या 
पारी श्रौर मिशनरियो की जालसाज्ञी, रिश्वत ितानी 
श्रौर चालाकी द्वारा श्रन्य जातयो केदेशो के ऊपर 
यूनियन जक फदरानेमे सफल दृश्रा। इन्दी उपायोसे 
तथाकयित महान न्रिटिश सभ्राज्य की सूप रेखा 
निर्घारित हई । 

लगभग तीन शतान्दी तक दिविध उपनिवेश पर 
श्रते श्राविपर्य श्चीर शोषण द्वारा नटेन के ाम्राज्य 
बादियो ने “शासन, करने कीकला सीख ली । उस्के 
शासन करने केदो तरीके हं] पदले तो वह श्रोपनिवेशिक 
जनता पर दगा, फरेव, मक्षारी द्वारा शाखन करने का 
प्रयत्न करता है श्रौर जव इन उपायो से क।म नदी चलता 
तय वद पाशविक बल प्रयोग, मशौनगन श्रौर चमारी 
हारा जनता में श्रातंक पैदा करके गोरो की ^“हइञ्जतः 
कायम रखने की कोशिश करता हे। 

सथमे पदले दम हस वात पर गौर करे कि साप्राज्य 
कै विविध हिस्सो पर श्रङ्गरेज्ञी श्राविपस्य कायम रखने के 
ल्िथे किस तरह पहले उपाय कामम लये ग्ये। 


भारत 

यदपि भारत से श्रद्वरेजी श्राचिप्त्य श्रव हट गयादे 
त्िकिन खसे पहले हम उसी की मिसाल ज्ञे । तीस करोड़ 
्मधिवातियो के इस नङ्गश्रौर भूख के देश मे मुट्ठी भर 
साप्राण्यवाद) घामिंक मतभेदो को उका कर भमजीवी 
जनता क। शोषण करते रहे हं । कोह श्रादमी एकक्षण 
के लिये भी यह न सममे कि भारत म श्रङ्गरेज भारत 
षाणियो के दितेच्छुये। जो मिशनरी श्रौर मभ्यवग' के 
परह्वरेज् श्रपने को भारत का मित्र कहते येवे वास्तवमें 
भोली भाली दुनिया को ठगने की वेष्टा करते थे। ष्च 
तो यह है ््ग्नस्तान केश्रनुदार दल के लोग कीं 
श्यादा इच्चे श्रौर स्पष्टवक्ता हं । उन्होने कभी इस बात 
काठोग नदीरचाकि भारतवाष्योकेहितकेल्ियिवे 
मारत पर हकूमत कर रहे ह । श्रज्गरेजन सदा श्रपने स्वायं 
साषन के लिये आरत में हिन्दू -मुसलमानो को एक दषरे 
से लाते रहे | श्राप विश्वासकषरेयान रे, लेकिन 
भरतके हर ठाम्प्रदायक दंगे के पीछे श्रङ्गरे शाप 


श्री जाजं पैडमोर 
सभापति श्रागिकन निग्रो कारे 





_ 
हृश्रा हाय रहादे। श्रङ्गरनोने ञुषलमानो को छिपा- 
दिवाकर हयियार दिये श्रौर उन्द उकषाया कि वे 
दिन्दुभो का गला फटे" । २६ जून खन्‌ १९३२ कोरोम 
के षमाचार पत्रो मे यह ववर प्रकाशित हु यी-- 


भहृटालियन गोताघ्लोर विस्के की खाष्टो पे पकपेसे 
वे हुये जहाञ्न फा माल निकालने कै लिये तेनात किये 

शथे जो हंग्लिस्तान से भारत जाते हये श्रकस्मत ब्रूष 
गया था । उमे से बहुत से श्रल-शल, गोले श्नोर कार- 
तूर निकले हालाकि माल का जो एनषयिस बनाया ` 
गया था उषम हयियारो श्रौर गोला वारूद का क तिक 
नथ।। टली के समाचार प्तरोने इठबातषी श्मोर 
दुनिया क। ध्यान श्राकषित कयि हैक हेग्लक्तान से 
बहुत से जहाज मे हथियार भरकर दिगदुस्तान भ्माते ह 
मगर कस्टम के रजिष्टरो मे हयियारो की जगह कपे 
श्नौर विललोने का नाम दज रहता हे! श्रौर हन्शी पिः 
यारोको अगज भारतीय मुखलमानोंके देते ह कि 
जिते वे भारत की श्राजादी की जङ्‌ शट सके ५ 






नवम्बर १६४७ | 


रोम के दूरे खमाचार-पत् श्टयम्पा" (“80 धप)) 
मेपारे- 

(ख घटना से दंग्लिस्तान की नीति पर कु 
प्रकाश पड़ता है कि जिखके मातहत भारतीय मुखलमानो 
को करोदो दुर श्रौर कारतूष श्रौर हयियार घृणित काम 
क ल्िथि सेट किथे जाते है । यय्पि जहाल्नके रजिस्टरो 
मे इख श्रायात-निर्यात का कोद क्र नहीं रहता । यद 
सम्भव दहैकि कुठ व्ययो को जो यदह समभ रदेये 
कि उनका गोपन कृत्य समुद्र की तलदटी मे दशन पड़ा 
हे, इस श्रन्वेषण से कि उनका भण्डारफोढ्‌ हो गया कुक 
परेशानी हृद होगी ।'' 

प्रजने जो नीति भारत मे बरती वी नीति 
उन्होने श्रायरलैरुढ मे बरती । भारत मे दिन्दू मुषन्तिम 
प्रश्न था श्रौरश्रायरलैर्डमे परोरेष्टट श्रोर कैयालिको 
का भगदा था। अप्रजो ने श्रायरलैण्ड के कपर घामिंक 
प्रश्न को उठाकर श्रगणित श्रत्याचार किए । लाखों 
श्रायरिश मनज्ञवुरों के श्रपना देश छोड़कर श्रमरीका 
प्रवाख करना पड़ा । स्षसे दुख की चात तो यह हैकि 
जि तरह भारत मे उखी तरह श्रायरलैएढ में साम्राज्य 
वादियों के बहफावे मे प्राकर प्रोरस्छैट किषानश्रौर 
मननदूर कैयालिक किसानो श्रोर मश्वूरो के ऊषर हमला 

` करते ई । घम ने उनके दिल श्रौर दिमाग को यहकावे 
म डालरक्लाहै। 


अफ्रीका 


जो भारत श्रौर आयरलतँड की कैप्रियत है वही 
श्रफरीकाकी भीर । यक खच है कि भंगेन शोषक 
शोर श्रत्याचारी श्रफरीका म जो उपाय कामम लाते दं 
वह धमै के ऊपर उतना श्राध्ित नदीं होते । किन्तु 
फिर मी छूट फैलाशनो श्रौर हकूमत करो, वाली नीति 
वहां मी उसी तरह प्रयुक्त ्ोती है । खव से पहले दम 
श्रभस्यक्ष शातन, की बात ज्ञे" । श्रफरीका के एेमे हिस्शों 
म नहां शमेन को उन्नत राजनैतिक संस्थाएः श्रौर 
खामन्तवादी याठन-प्रणाली मिली उन्होनि धक नये 
श्रगरत्यश्च शाषनः की प्रणाली चलाई । श्रोपनिवेशिक 
लूट ऋ इष प्रणाली को जाद करने वाले लाड लुग 
ये | किसानो से जमीन" ले ली गर श्रौर निग्रो खामन्तो 
ते खरे श्रषिह्ारक्ते लिये गये। उन श्रपनी तरफ से 


विटेन च्रौर काली दुनिया 
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जबद^स्ती तदहसीलदार बनाकर उनसे निग्र किसानोसे 
वषुल तदहसोली का कम कराया गया | जटां त 
किखानो का सम्बन्धे इस प्रणाली द्वारा उन्दं गुलाम 
बना दियागया। जो हालत शष उत्तरी नाहजीरिया 
प्रान्तकीदहै वही हालत पूर्वां श्रछरीका मे कीमिया 
की है किसानो से उनके उपजाछ खेत छीन लिये गये 
श्नौर उन्दगोरो के हवाले कर दिया गया। क्सिनोकोी 
हैषियत दासोकीसी कर दः गह । इङ वाद इष 
प्रणाली को गेल्डरोष्ट मे चलाया गया । गोर्डकोस्ट 
को जनत। ने इसका तोत्र विरो किया किन्तु उख विरोघ 
का भय्कर दमन द्वारा ग्न्त कर दिया गया । श्रफरीका 
के जिन प्रान्तो पर खामन्ती निग्र का प्रभाव नही हे जसे 
नाईजीरिया, सेयरालियान श्रौर दक्षिण श्रफ़रीका, वहां 
पे लिखे निग्रो बाबुश्रो को इस्तेमाल करके निग्रो 
किडानो श्रौर मजदूरो को दवाने को चेष्टा कौ गद । 
श्रये लोग त्रिटिश साघ्राज्यवाद्‌ के प्रमुख पजेन्ट ₹। 
इन देश-द्रोदियो को दरवार मे कुसिथयां दी 
जाती र । लेजिस्तेटिव कौसिलो का खदस्य बनाया 
जाता दै, पुलिख मजिरद्रेट बनाया जता है श्रौर उन 
तमन श्रौर उपाधियां दी नाती हं । ्रङ्गरेन खाघ्नाग्य- 
वादी शोषण कौ कला छो जानठे ईश्रौर रेमे उपाय 
निकाल लेते इं जिससे श्रषने धृषित काम में स्थानीय 
ज्ञनता को हस्तेमाल किया जा स्के । 


वेस्ट इण्दीज 


वेस्ट इंडीन्न मे लोगो को पतित करने का य तरीका 
श्रफरीका से कदा ज्यादा प्रचलित हे । मध्यवग' के 
निग्रो कयियल वाच रिश्वत के शिकार वनाये जाते हं। 
मध्यम वाँ व्यागारियोकोभी इस काम के लिये स्ते- 
माल छिया जाता है । बाुप्रोके पाष श्रा्थिंक साघन 
नदी होति श्रौर मध्यम वां निम्नो श्वुद एक शोषकवगः' 
का व्यकिदहोताहे श्रौर इन दोनो का उपयोग सघ्राञ्य- 
वाद को मन्नवूत करने मे किया जाता हे । खमस वेस्ट 
इंडीन्न शरोर न्रिटिश गायना केश्रन्द्र सानारण मध्यवग' 
के निप्रो की श्नाकाक्षा होती हे कि वह किी तरह श्रषने 
साघ्राज्यवादी प्रश्रो का दुमस्ला बनकर कौषिलो या 
म्यूनिष्िलयियो का ॒मेम्बर वन खके । तरह तरद के 
उपायो द्वग श्रक्घरेज श्र घङारी इख बात कौ चे8। करते 
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कि वदां को$ साप्राञ्यवाद विरोधी मोचा कायमन 
टोने पावे। निगोके श्रन्दर भी उसने कई तरह कौ 
श्रेगियां बना द) ह श्रौर उन्म जाति मेद पैदा कर दिया 
है| निग्रो स्त्रियो के ताथ श्रङ्गरेलोके व्यमिचार स्वषू्प 
जो एग्लो-निग्रोपेदा होते द श्रौर निन्द पमुलेटो, कदा 
जातादहै उन्हे श्रङ्गरेन लोग निग्रो के छिलाफ़ रस्तेमाल 
करते ह | यद परिस्पिति जमेकरा, वारवाढो, विंडवडंश्रौर 
लीवडं दरौषो मे काकी तीव्रहै ॥ चूंकि यहां बहुमत 
निम्रोका है इषललिये पमृलेटो" को उनसे लड़ाकर श्रङ्गरेज 
को वीच मे दश्वलदेनेका श्रवसर मिलता ह । मुलेटो 
को श्रोवरसीयर सुपरिटेरुडेर्ट श्रौर फोरमैन श्रादि बना 
दिया जाता है श्रौर उनके द्वारा काली जनता पर 
श्रत्याचार किये जाते हं । न दीपो के श्रन्दर श्रधिकांश 
वैको, शिपिंग कम्पनियो श्रौर होल-मेल् दुकानों मे मुलेटो 
सशरी पुरुषो को कलक की तरह रखा जाता है श्रौर काले 
निग्रोसे केवल कुली काम लिया जाता है । प्रुलेटो, 
ज्सिथोडे से श्रधिार मिल जाति हं भ्रौर जिसकी 
श्रायिंक श्रवस्या कुह सुरी होती है निप्रो से नफरत 
करता है श्रौर उनका शोषण करने मे साघ्राज्यवादियो 
फी पूरी सहायता करता है । जाति भेद फी दस दीवार 
को खी करके निग्रो पर मनमाने श्रत्याचार कयि 
जातेदहं। 


ज्ञालिमाना नीत 

श्रपनी “फूट फैलाभो श्रौर हकूमत करो, बाली 
नीतिके साथ निग्रो जनेता को मुलवे मे डालने के 
लि श्रङ्गरेन तरद तरह के श्राढम्र रचता है | वह 
ऊँचे ऊंचे गिरजे बनाता है, मिशनरी मद खोलता 
ह । म्वाय स्काउट श्रौर गलं गाषद श्रान्दोलन चलाता 
हि ।-श्रन्धो भौर रोके स्कूल खोलतारै। छोटे मोटे 
श्रस्पताल खोलता है श्रौर एम्पायरडे मे मिठाद्यां 
टता दै । जगह जगह दृह बात का वब प्रचारश्िया 
नाता कि हगलैएदमेरङ्ग मेद को नीति नदीं बरती 
जाती । कहा जाता रि यूनियन-जेक न्याय श्रौर चाह 
का निशान दहै । कलि-गोरे, श्रमीर-गरीव, दोटेबडे, 
यूनियन जैक सवकी मलाई चाहता हे । यह बात 
इतने हन्नार दफ़ दोहराई जाती हे कि पदे-लिखे निमो 
इसफे तक बदक्वेमे श्रा जाते हं। 


विश्ववाणी 
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जषा मने ऊपर बताया हे भगेन साम्राज्यवादी 
बहूत ब्डे फरेवी श्रौर मङ्कार हं। उन्दं चैकां 
वर्षो काश्रनुमवदहै। टढोगी कला मेवे यादिर ₹। 
श्रमरीकनो का उनसे कोह परुकावला नदीं श्रौर यदी 
उष्म श्रौर दूसरों मे श्रन्तर हे। श्रमरीकी साघ्राज्यवादी 
श्रएने उपनिवेशो ्ेटी, हवाई श्रौर पलीपारन के रहने 
बलि रङ्गीन लोगो को तुच्छं जन्तु सममताहैश्रौर 
उनका बिना रिली तरहकी दया दिश्लाये क्ररता के 
साय शोषण करता है । श्रमरीकन श्रौपनिवेशिक श्रि. 
कार श्रव्ताश्रौर तिरस्कार के साय निरो को धनिगर 
ककर पुकारता हे श्रौर दष तरह उनकी भावनाश्रो को 
चोट पहुचाने मे रा भो उसे हिचक नदी होती | जबकि 


रज, यद्यपि मनम श्रपने श्रमरोक्न ब्न्ुष्ी- 


घारण। से पूरी तरह खमत होता हे ऊपरसे बार बार 
इती ¶त का एलान करता है कि वह कल श्रौर गोरे 
के बीच किसी तरह फा फक नही करता । वह साघ्नास्य 
की एेषी सन्तानो को एक समान मभता है । धादि- 
श्।दि । जव कि अमरीकन स्ान्यवादी हटो या दूरी 
जगह के निभोके साय किकी तरहका सामाजिक संवन्व 
नहीं रखता । अपेन साप्नाज्यवादी जमैकाय। दूरे 
उपनिवेशोके निप्रो के साय हय मी मिला जगा, 
श्रौर डिनरभी खालेगा। श्रपने इष वर्ताव से वह 
निटिश साघ्राञ्यवाद को मन्नबूत करने कौ वेष्टा करता 
दै । किन्तु श्छ बातका श्राप विश्वास रखिथे कि जैसे 
ही निग्रोकौ पीठ मदत है भंगेन सीषा जाकर शाबुन 
सेहायषोताहैताकि निप्र को छूने की श्ररृषश्यता 
द्र हो षके। अगेन श्रौर श्रमरीकी सम्नान्यषादी 
मे यक्षो स्पष्ट श्रन्तर है। यही शरण कि पद छिखे 
निरो भरर के बहकवे मेश्रा जति ह श्रौर वे शोषित 
निभ्रो जनता के उद्धारङके निमित्त [कराल भ्रादोलन 
केडने मे पशोपेश करते ह । 


यह कु थोड़े से उपाय हं जिनके दवारा महान्‌ 
त्रिटिश साप्नज्यके शाक काली दुनियां के करो 
हन्तानो के ऊपर श्रपनी शयुता का जुवा लादे हुये ₹ं। 
जह तक उसके जालिमाना षतांव का सम्रष है, यदि 
उसकी चर्चा शो जाय तो यं तेशढ़ो ए भर जाव | षन्‌ 


१६२९ मे एक हनारसे प्रनिक निः निभो लियो. 
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को नारगिरा म क.रतापूव"क मौत के घाट उतार 
दिया गया । दक्षिण त्रौर दक्षिण पश्चिम श्रफरीकामें निम्नो 
किष्ठानो के ऊपर जो भयानक श्र्याचार कयि गये उनङी 
कहानी ्ल.न खोला देती हे । पूवं श्रापरिका के हारो 
किलानो को जमीन" ज्नम्त कर ली गहै श्रौर उर 
गोरे प्लान्ध्यो श्रौर माइनिज्ग कम्पनियों का क्नरप्वरीद 
दाख वना दिया गया । निग्रो जनता के खमस्त नागरिक 
श्रविकार छीन लिए गये श्रौर उषकरे खाय इष तरह के 
ज्ुस्म किए गए कि जिनको ठलना मेज्नार क ज्ञल्म 
फकि पड़ जाते रं । ेशहि निटिश शाम्रज्य कि जिखके 
प्रशंसक कदते ₹ं कि उख पर सूरज कभी नहीं बवता 1 
इख तरह की गृलामी से उद्धार पानेके लिये श्राज 
एशिया श्रौर श्रफ्रोका कौ एक श्ररब से श्रधिक काली, 
पीलौ श्रौर सूरी जनता भीषण हंषं कर रहौ हे । श्रोर 


[1 


तरिटेन शरोर काली दुनिया 
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जब तक खभी रङ्गो की शोषित जनता खोमेन्ट की तरह 
जुहकर एक नदीहो जातो तव तक्‌ त्रिरिश सप्रज्यवाद 
को उखाद्‌ करर्फौक सक्ना श्रासान काम नदी ह३। 
हमारे सामने कर्तव्य स्प्ट है। निप्रो जनता श्पफरोका श्रौर 
वेश्ट इन्डीज्ञ मे श्रषने उद्धार के निभत्त पयनशील दै। 

श्राज श्रपने स षंघषं मे हम भारत ॐ ज्गिसानो 
श्रौर मल्दूरो की श्रोर श्राशाश्रोर उत्सुकता से देख 
रहे हं किवेश्रपने षाय शाय ह्मे भी सदायत। देकर 
एक नयो श्राज्ञाद दुनिया गढ़ने की श्रोर कदम उटठायेगे । 
जब तक "सार के मज़दूर एक दुरे सेकन्धे से कन्धा 
लगाकर नदीं खट होगे तव तक पूजीवाद्‌ श्रौर उखके 
पोप्य पुत्र साप्राज्यवादसे दुनिया का उद्धार नदीष्ो 
सकता । 


___ ~~~ {`` 


[ पृष्ठ ३श्९्सेश्रागे ] 


श्रौर इ्लिये उन्होनि जान ब्राउन कदी मे खम्मि- 
क्तित होने से श्नकार कर दिया । 
ढिन्तु गुलामो के ऊपर यह प्क मिथ्या लांछन ह 
श्रौर बाद के निरन्तर होने बाज्ञे निग्रो विद्र इष 
श्रारोप की मुढाई शवित करते हं । हन भस्त विद्रोह 
मे देकटोनिग्रो नेश्रपने प्राणोकी बानी लगाईै। तव 
क्याकारण याकि हाप फेरी ॐ विद्रो्मे निप्रो जनता 
सभ्मक्लित नही हू नब कि टन॑रक्ते विद्रोह ने सम्पू 
‹ रियाषतो के निम्रोको हिज्ञा दिया] 
¦ इसका उर स्पष्ट है कि जव कि नाट टनर श्र 
उखे ायियो ने श्रपने विद्रोह की श्रयन्तं खतकता 
केकय योनना बनाई, गु रूप से उख विस्ठृत 
तय्यारी क़ श्रौर विद्रोह को विस्तृत ठेनिक प्रयवस्पा की, 
जान ाउननेन तो इन तमाम घफषीलो के ऊपर 
ध्यान दिया श्रौर न कोई सैनिक तैयारी ही की.। नाउन 
च्ीखषसेबष़्ी कमन्नोरी यह यी कि वह ममता 


0 
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थाकि उसके बिद्रोह करते ही समस्त निम्नो हयियार 
जञक्र निकल पटे । उने विद्रोह को षूचना देने 
तक की श्रावश्यकता नदी समश्ी उनकी तैयारी श्रौर 
सङ्खठन तो दूरी बात है। वद यह भूल गया कि 
इख तरह के कामो के लिये श्बद^स्त गु तेयारी की 
श्रावश्यकता होती है । जब कि टनर ने महीनों 
ष्यन्त्रकारी संस्था बनाकर, चुपचाप श्भिल करवाकर 
श्रपने विद्रोह का सङ्खठन किया । 

इस समय श्रावश्यकता दख बात की है कि श्रतीत 
के विस्मृत गतं से नाट टन^र का नाम बाहर निङालकर 
उसे निरो जनता के प्रोत्छाहन का केन्द्र बनाना चाहिये 
ताक वे श्रपने इष महान क्रान्तिकारी शदीद के जीवन 
श्नौर बलिशान से शिष्चा लेकर श्रपनी नई प्रकारकी 
-गलामीःकी न्नजीरो को तोद षके | 

वास्तव मे टन.र दुनिया के मन से महान छ़्ान्ति- 
कारियोमेसे एकया। 


नियो कांति का बीर प्रणेता : नाट टनर 


नाट रनर निम्नो क्रति का महान प्रणेता था । वद 
एक निरो गुलाम थाज्जिन्तु उसने ग्रषने निप्रो बन्धुरश्रो 
के श्रन्दर विद्रोह की वक् ज़चरदस्त भावना भरदौीयी 
कि जिसने एक वार गुलामी के भ्यापार को इगमगा 
दियायाश्रौर .गुलामोके स्वाभियों केद््दय को थर- 
यरादियाया । सन्‌ १८३१ केश्रगस्त के महीनेर्मे 
लाखो निमरोस्त्री पुष श्रौर वच्चे गोरो की दासताके 
बोके नीचे भयंकर सूपसे दबे हूयेये । उन पर तरह 
तर के श्रत्याचारहोतेयेश्रौरवे उफ नकर पतेये। 
मेड श्रौर बकरियो कौ तरह उनके साय वर्तावक्िया 
लाताथा। यक विषम परिस्थिति समस्त निग्रो जाति के 
नवयुवको के हृदयम विद्रोहकी मावना भर रहीयी 
किन्तु प्रशन य्था किं बिल्नी फेग्लेमे घंटी कौन 
बांषे । 

८ श्रगस्त सन्‌ १८३१ के देन जोसेफ दराषिस 
नामक प्रक गोरे न्नमीदार के जंगल मेधः निग्रो इकट्ा 
हये । कुष्ठ ॒षश्ट के षाद इस मंडली मे एक पस्त कृद 
काला किन्तु खूब मन्नवूत सातबां श्रादमी श्राकर शामिल 
हो गया । यह सातवां श्रादमी ही नाट टनैर था। 

नाट टनंर गुलाम था। हन छंदो श्रादमियोने नाट 
रनर से निग्रो विद्रोह का नेतृत्व ग्रहण करने की प्राना 
की | कटने को तोये पिकनिक करने केलिये कटरा 
ष्ये ये किन्तु वास्तव मे वे निम्नो विद्रोह की योजना 
को वहां बैठकर सम्पूां कर रहे चे। 

छः महीने से निग्रो दास, कि जिनमे थो से 
स्वाघीन निभ्नो भी शामिल ये, श्रपनी योजनाय बनारे 
थे । श्रपने श्दं गिदं उन्होने टेली फोनों तथा छोटी घोरी 
गु मीरटिगो के षहारे श्रपने विद्रो्फे घमाचारों को 
कैला दियाथा | तारीफ़ तो यह हे कि हतनेर्मयमे भी 
गोरे प्रभुश्रौको नाट रनेर तथा उदके साथियो को 
तकता तथा चालाकी के कारण पतातकन चला 
क्याहोरहाहै। 

२१ श्रगस्त.सन्‌ १८३१ की पकः रातकोट्नर 
तथा उसके सयियोने श्रपने श्रनुगामियो को जगाया 
श्रौरवे खव ब्तियो मे होते हुये चल पड़े । वे ष्फ 
गोरे प्रयुश्रो, श्रोषरछियरो तथा उनके मकानों मे ख्कते 
गये | श्रपना कमि उन्होने चुपच।प तथा शीन्रतासे 


`भविभ्यं मे मी दातत कौ मिटाने के लिथे रंगस्दो . 


श्रीमती एथेल कारोल 


किया । निष घरमे वे घुसे, उन्होने उन ख्व क्लोगो को 4 


मौत के घाट उतारा नो निप्रो को दाख बनाने के उ्र- 
दायी ये| चकि खेतो पर काम करने वक्ते गुलामो ने 
उनके स्मूहमे मिलने की श्चा प्रगट की इसलिये 
हर एक बस्ती मे उन्होने रंगरूट भी भर्ती कयि । नो 
भी हथियार या युद्ध सामग्री--बन्दके, बारूद, हंष्ियि,~ 
फावडे, बद्धं -- उन्होने पाये उसे हथिया कर श्रषने %न्कर 
म किया। र 


रास्ते म उन्ह पाकर नामी एकदाषोके व्यापारी 
कौ वस्ती से गुल्नरना पटा । यहां परटन'र ने एक 
प्रथम तथा घातक भूल कौ । कुं निप्र ने चाहाकि 
बस्ती मे धुसकर श्नौर रँगरूट भरती कर लियै जाय ! 
यथपि टन'रने पहिले विरोष किया किन्तु न्त मं 
उखको खनकी वात माननी पड़ी । छारा दल्ञ भीतर 
धुख पा । ज वे बाहर नही निकले तब रनर स्वयं 
ङु ष्यक्छि फाटक पर नियुक्त करके भीतर यह जानने 
के क्ये चला गया कि क्यो वेग्यछ्छि भीतर स्के हुये 
ये । इसी बीच घोषो पर खवार गोरे लोगो काणक ` 
समूह भा गया । टन'र तया उकके गुलाम लायी नव 
बाहरश्रयेतो उन्दश्ञात हृश्रा कि उन्है इयियारोसे 
तैस पक सेना से मुठमेष् करनी यौ । प्रथम बारतोवे 
गोरो को पीडि हटाने म सफल हो गये । क्ेकिन इती 
समय गोरोकी श्रौर इकष्टियां्ना गैः श्रौर गुलाम 
निभ्रो धिर गये । बार-बार ह्न विद्रोहियो ने श्रपनौ ॥, 
शक्ति संवित की पर वह व्यथं थी क्योकि उन्हे गोरो 
कीसेनासेजो तादाद मै बहूत काफी थी अव रौद 
जानाया। नार टन^रने, जो एक पूणं योढा था, देखा 
कि उशकीसेनागोरोकी अपेक्षा बहूतकम है. 1 इस 
किये उने श्रपने श्रादमियों को बनाय श्राशाहीन 
लङ्ारैमे कटाने फे उन तितर-वितर कर दिया । उसे 
शातथा कि उस समयके लियेतो विद्धान्त की तत्काल 
पूतं मे उका विशोक असफल रकष । उसने श्रपने 
श्राद्मियो को ्स प्रादेशं रे साय बिदादि किवे 





युष भतीं करे" । 
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श्रव क्रोच से पागल निम्नो दाखो के मालिको के 
बदला लेने का खमयश्राया। हमेशा शासक जाति को 
श्रपने श्रस्तिस्व बनाये रखने की श्राशका वनी रहती दे। 
इसके कारण शोषित वग की यातनाश्रो मे रो गुना 
बृद्धिदो जाती है। ङुहीदषोबाद टर्नरका विद्रोह 
मी उखका शिकार हश्रा। संदेह जनित गुलामो पर 
मयानक़ कर.रतायें बरती गई" । क्षणमान्र मे रितिने मोत 
के घाट उतारे गये । गोरे धुडखवारो के दल क्ते दल श्व 
भ्रान्त से उख प्रान्तमे निग्नोको कत्ल करते दूये घूमने 
लगे । शंका मात्रम कितने दा के खर षड़्‌ से श्रलग 
कर दिये गये श्रौर उनके खर खम्भो पर तम्बीद के 
तौर पर लटका दिये गये । छ्माम निग्रो खी बच्चे श्रौर 
षू निन्दा पक दिये गये । 


टनष्र जानता या किं उसके भाग्ये क्ष्या बदाहे। 
उखने परियो के टैरको ललोलला करके उसी मे श्रषने 
छः इट से श्रविक खमय को विताया। ३० श्रक्टूवर को 
जव सारा जंगल गोरी सेनाश्रोसे मर गया त्तव श्रन्त मे 
टनष्र छो श्रात्मषमर्पण करना पदा | गोरे दास विक्र - 
ताश्रोकेक्रोकाकोई ठिकानानया। नाट टनरको 
प्रत्येक माति की यन्त्रणा भोगनी पटी | उख वीर के 
अदन ये बुश्यां चमो गर" पहाड़ी से एक दोलमे मर 
कर उसे लुढ़का दिया गया । श्रन्त मे उष पर मुकदमा 
चलाया गया । पक सच्चे विद्रोदी की तरह टनरने 
श्रदालत मे गुल्ामो की स्वाघीनता के विषयमे बयान 
दिया । उखने विद्रोह केनेता ने से इनकार नहीं 
किया] ५ नवम्बर कोटन^र कोर्फाली का हुक्म सुना 
दिया गयां श्रौर ११ नवम्बर को उसे फो दे दी गई। 
ढन्ट के श्रतिरिक ५श्रोर निग्र श्रदालत के खामने 
विद्रोह मे शामिल होने के भरपराघ म पेश श्रिय गये 
निनमे से ब्रह कोफांठी हूर शरोर भार को त्राजन्म 
कारावास का दणड दिया गया । 


दासता विरोधी मावना का उभार 

नाट टनष्ट के पश्चात कह मतंबाश्रौर क प्रकार 
से विद्रो्क्ी श्राग सुलगी । स्वतन्त्रताके इस साह 
पूं कदम पर कुद लोग, जो निग्रो स्वतन्त्रता की हामी 
भरने का दम मरते ये, छिखुकने लगे । उदाहरण के लिव 


निभो क्रान्ति का वीर प्रणेता : नाट टनेर 


९२६ 


विलियम लायड गैरिसन, जो सोच रहे ये कि केवल न्या- 
ख्यान देकर दाता मिट कती है, टन'रकेविद्रोदसे 
भयभीत हो गयेश्रौर उन्होने टन के श्रान्दोलन से 
श्रपना व्यक्िगत श्रयवा श्रपनी स्या का सम्बन्व पूरो 
तरहसे श्रलग कर लिया) 

टनरके विद्रोहकेवाद दही दक्षिणी रियारुतोमेभी 
दाख प्रयाके विरो की ञ्वाला भषटकी। वजानियामें 
कितनी ही दरख्वास्ते' इ सम्बन्ध मे दी गई" कि चूक 
निभरो श्रव श्रपनी स्वतन्रता के भूर्य को पदिचान गये 
ये इसलिये उरे दाख बना कर रखने कीकोशिश 
विल्छुल व्ययं यी। 

इतिहासकारों के कथनानुखार नाट टनरका विद्रोह 
निभ्रो-दाष प्रथा विरोधी सत्ताहर्व विद्रोह था। इन 
विद्रोदो क खमाचार बिल्कुल दबा दिये गये । इसीलिये 
इतिहा इख सम्बन्ध मे बिल्कुल चुप है। गोरे इति्ष- 
कारोकीषूपासे नाट टनर तथा उखके दल की रोमांच 
कारी बहादुराना कहानी भी प्रायः न्टकर दी गदैदे। 
कुठ गुमराह निम्नो नेता स्वयं श्रषने इस महान नेता 
को उसका उचित स्यान नदी देते श्रौर उष्के दारता 
विरोघी श्रान्दोलन के लिये क्म! तथा दाख विक्रेताश्रो 
के विरुद्ध उषठके विद्रोह के लिये “भूल जाश्रो, शन्द 
दस्तेमाल करते ह । 

एक दिलचस्प सवाल जो टनरके बिद्रोही षाधियो 
तथ। श्रन्य दास--नेताश्रोने उठाया या बह यह ा- 

रनर, डेनमाकं वेखी तथा श्रन्य नेताभ्रो के नेतर 
मे खरे गुलाम क्यो एकत्र हुये बब किसन्‌ १८५९मे 
जाननाडन ने जब हार्ष॑षं फेरी मे हमला किया तबनिप्रो 
गुलामो ने उसका खाय नदींदिया। 


नाट टर्नर तथा जान ब्राउन 

इ प्रश्न से कुठ श्रान्तियां उठ लड़ी हुईं हं श्रोर 
निपरो को बदनाम करने की चेष्टा कीजातीहेि। का 
लाता कि निम्नो ने जान न्राउन का साय इसलिये नदी 
दिया चि उनकी श्रपने तदै" हमला करने को इच्छा 
तथा शच्छि नही धी। एक हाल के एेति.लिक उपन्याख 
( ७०८" ^ णहा 09० ) मे निरेशकिया गयाहे 
किनिमो दासो को केवल च्पने रहने के किये मकान 
तथा खाने के लिये गमे रतालू री भ्रषिक्‌ पराहथी 
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~ 

निग्रो आर साम्यवाद्‌ 

जेम-जेमे साप्राव्यशादी श्रीरपूजा।द के जुस्म बढते 
जातेरैवेमे-पेने साम्यवादके प्रत निग्र काच्राक्पण 
भी वदता नातादै। निग्रो मन्नदूर सदयोते श्रहयानारो 
काबोभः टते-टोतिष्ठिन्ध हो उठा श्रोर साम्यवादके 
प्रति उषङ श्रस्था दिनोदिन वदती जाती है । मध्य 
वर्गो निग्रो सुषारकमभी पंजीवादी प्रथा के ज्लालिमाना 
तरीकेको स््रक्षार करतेह। वे यद भो स्वीकार करते 
हुकिपूजीवादी व्रणानो के अन्तग नग्नो को सताया 
गया शरीर लूटा गया जरिन्तुकिरमभी वे गौरांग मदाप्रमृश्रो 
का नरगा-चन्दन करते रहते है| उनके ऊपर श्रनेक 
साप्राञ्यवादी विद्धान्तो काप्रभाव पड़ाद्ृश्राहे। जेन 
यद कि शोरोकोश्रयेन्षा कालिपक दीन क्रौमहै।वे 
यह भी समभते रि साप्र।उयवराद्‌ के सहारे ही उनकी 
श्रपनी किस्मत भो वन सक्ती प्रौर उनके षा गो 
पूजी इकट्ठा दो सकती दै । इस तरद यह मध्यवर्गी 
निग्रो सुघारक निग्रो जनता की मांग कौ श्रवदेलना 
करके श्रपने ही स्वाथं साघन्मेरतरदते। 


श्रमरीका रौर दूरे उपनिवेश के श्रन्दर निग्रो 
जनत। के सामनेश्रान समस्वा्ये हं मुल्मरी करौ, बेकरार 
की श्रौर सामाजिके ब्रीमे क) | उनके सामने छोरे-दोटे 
किषानों को तकावी देना, लगान माफ करना, करकी 
वूलो प्रस्व) करना, निग्रो जनता करो उरावरो ३ श्रि. 
कारदेनाश्रीर दक्षिण श्रमरोामे निम्नो पर होने बालो 
स्यादतियोंको दूर करना श्रादि प्रश्नमभीदहं। मन्नवूर- 
वग. को हन मागो के संघष' क लिये यद श्रावश्यक दै 
कि मज्नदूर वणका एक व्यापक सङ्खगठन बनाया जाय 
च्रीर्र तर्के शोषण श्रौर श्रत्याचारो का विरोष 
करते हूये निप्रो को वर्रीके श्रषिक्रार प्रदान किये 
जार्यै । 
साम्यवाद ओर ईसाई धमं 

श्रपने प्रारंभिक कलसे ही ईसाई धमे को शासको, 
दासो के व्यापारियो, शामन्तो श्रौर पूजीवादियो ने 
जनता का शोषण करने के लिये हस्तेमाल किया । कालं 
माक्संने दससचाईको इन शन्दोमे प्रण्ट कया या-- 
धमै जनता केलिये श्रीम का काम देत। है," ईषाई 
घमेमेभी निग्रो जिस बुरी तरह से सताया श्रौर चा 
गया उसे श्राज प्रत्येक निप्रो दि त्राहि कर रहा है। 





श्री जेम्त उब्द्‌° प्रोडं 
श्रध्यत्त, निग्रो धिकार रक्ता समिति 





परड्द्धि हतदाषन्ञ हदाविढ ईखादयो की श्रौपनिवेशिक 
प्रणालो के सम्बन्धमे लिखता दै-- “तथाकथित ईषद 
जातियोने दुनियां के प्रत्येक घम श्रौर प्रत्येक जातिको 
गुलाम वना कर उन षर जो भयंकर श्रत्याचार कयि 
दुनियां के इतिहास मे उनकी कोद वुलना नदीं मिलती । 
यह ख्च है क दृषठरे घमो श्रौर जातियों नेमी तरह 
तरह के लज।जनक श्रौर बीभतघ श्रत्याचार श्यिह 
लेकिन ईखाई घम उन सव से श्रषनी क्र.रता श्रोर दशं- 
सताम बज्ञी मारले गया।' 

माकं भी इष सम्बन् मे टिप्पणी करते हये लिखता 
है-- “प्रत्येक पुगातन गभवती समाज के लिये कि जिसके 
गभं से नवयुग जन्मलेने बाला है, शक्ति ञ्चा जनने 
वालो द।ईका काम करती हे। वह श्रपनेश्रापमेपक 
श्रायिक शकि हे।) 


क्रान्ति का अधिकार 
पू जीवादौ सुध।रक श्व बात कोसमभः ही नदी 
खकते कि करोढ़ो दलित श्रौर शोषित जनता केलिये 
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कि जिखमे निप्रोभी शामिल है, क्रान्ति का षदेश कितना 
स्फतिंदायक होता है । क्रान्ति दियो की ठताई हृदे 
जनताकोश्राशा का नव संदेश देकर खड़ा कर देती है। 
खाम्यवाद पीद़्ित श्रौर द-लत जनता के हृदयम नव 
स्फूतिं भरने में श्रमोष श्र काकामदेताहै श्रौर द्ली- 
जयि बुनियां के प्रत्येक देशम शोषक श्रौर उतीड़क 
खाम्यवाद को श्रस्यन्त भयभीत दृष्टि से देखते ह । जितना 
ही श्रविक साप्राज्यवादी शोषित जनता के ऊपर श्रत्या- 
चार करते उततनादहीश्रचिकवे भ्रमजीत्री वगकी 
छा की भी चचां करते हं। नो लोगगुलामो का व्यापार 
करते ये उनके श्रव्याचारों की कहानी बहरी दर्दनाक दै 
हन्तु उनके जुर्म ॒खाघ्राज्यवादियो के लुस्म के. श्रागे 
पानी भरते हं। श्रमेरिका का शतिदाष र्षक 
स्वलन्त उदाहरण है। श्रमेरिका के परलोषादियो ने 
श्रपने उपनिवेशो के श्रन्दर श्रौर स्वयं श्रमरीका 
मनिप्रो जनता के ऊपर नो कस्म किये है उसमे 
उनके डालर का एक एक सिक्षा खून सेतर वतर 
हो गया हे । भ्रमरीका का प्रखिद्ध हइतिहाखकार जान 
मिलि श्व वात को स्वीकार करता है-- 

“श्ररलारिक के दोनो सिरो पट रहने बाले क्रिषी 
मी व्यक्ति को, जिव नलो में एंग्लो-वेक्छन खून ३, 
इख बात क द्मधिकार नीह कि वह श्रपनी टोकूरो 
के नीचे दवी दै जनता को बगरावत करने से रो$ षके । 
इन गुलाम भरस्कों की जनता्षो पूरा श्रषिकार रहैकिवे 
श्रपने ऊपर होने वलि श्रस्याचारो का प्रतिरोष करं 
श्रौर यदि श्रावश्यकता पदे तो तलवार लीच कर खड़े 
्ो जय । शान क! श्रषिकार जनता प्रदान करती 
भोर श्रङ्गरेनो श्रौर श्रमरीकनों वारा शाछ्ित जनता ने 
उन दृकूमतका कोष श्रविकार नदी देरक्लवा है। 
कंग्लिस्तानश्रौर श्रमरीका का इतिदा8 बरवत श्रौर 
क्रान्ति का इ्ति्ाख हे | हमारे शाख्क द्मौर नेतारो 
मसे ्रनेक विद्रोह हये हं । दैम्पठेन, पिभ, श्रोलिवर 
क्रामवेल, वा्िगटन, एडम् श्रौर जैफरखन उव विद्रोह 
थे । स्वयं श्रमरीकाको मी श्रपने च्षिकारो कौ सुरक्षा 
के लिये विद्रोह करना पष्ाथा । तवदहम कैसे श्रपनी 
श्रनुश। धित क्रौमो को विद्रोह करने से रोक सकते हं ! 
पूजीवाद्‌ का इतिहास दिखा का इतिदाष है 
हिला द्वारा शोषित म्वूर-किशानो श्नौर निग्रो जनता 

द ई 





निग्रो श्रौर साम्यवाद्‌ 
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कादमन पूजीवाद का मुख्य कायं हे। श्रमरीका 
के गृद-युद्ध ङे बाद से चार दज्नार से ्रघक निरो 
मन्दरो श्रौर निग्र श्राज्ञादी के कार्यक्चाश्रोको यातो 
जिन्दा जलादिया गवाज्रौरयापेडोसे श्रौर गिरजाषरो 
कै षरटो से गोरी जनता ने बूली पर लटक दिय।| 
क्ष्या यद वेवस हन्छानों के पति भयंकर श्रत्याचार नी 
है ? श्रमरीक। जैसे षमृद्धशाली देश मे पांव करोड़ 
मनुभ्यो क। भूलो मरना क्षया पजीवादी समाज का 
दिवालियापन नदी दै? 

पएरंजीवाद क इतिहास मन्नदूरोंकेषायरिखाङक़ा 
श्तिदास द । स्वयं गोरे मन्दूर गोरे पू जोवादियो दवारा 
सताये श्रोर चमे जा रदे हं । जद तङ गोरे मन्गूर श्रौर 
निभ्रो जनता एक साय मिलकर पूजीवाद के विरुद नदीं 
खड़ी होती तब तङ त्रभरोका के उालरो-तह्मपाश में 
सारी दुनिया जकड़ती जायगी । 


क्रान्तिकारी उपाय 

जो शासक वग श्रषने लाम के लिये १,३०,००, 
००० निग्रोजनता शो मौत के घाट उतारने में नही 
भिणकूता वह ग्रो द्वारा उत्पादित देश क उद्योग 
षन्धों श्रौर देश को दौलत पर श्राखानी से श्रना स्वस्व 
नी ददेय । क्रान्तिकारी उपाये ५दला कदम यह 
होगा कि हर तरह केश्रत्यानारश्रौर शोषण के विषश्ड 
सधं प्रारम्भ किया जाय श्रौर शकते निये मन्दरो का 
सङ्गटन किया जाय । कटौतो, छटनी, बेकारो-- खबका 
विशेष किया जाय । फिर प्रतिदिन होने बाक्ञे परस्येक 
प्रकारकेषहुल्म का निरन्तर सङ्गटित बिरोष करना यह 
दूसरा कदम । फिर मल्दूर वगः कोहर प्रकारकी 
श्रः, सामाजिक श्रौर राजनैतिक गुलामी से धरु 
करने ॐ. लिये अन्तिम ज्नोरद्‌र प्रयरन करना । वैतानि 
साम्यवाद इन्दी उपायोको कामें लाकर शोषित जनता 
कोश्ररने माम्य कास्वामी बनाने की चेष्टा करता हे। 


निग्रो की क्रान्तिकारी परम्परा 


. परंनीवादियो का यह एक योपा स्वप्न है किदाव 
श्रपनी स्वतंत्रता के लिये कान्तिकारी कृदम न उटठायेगा । 
जिख छमय हम श्रमरीका के निम्नो नेताश्रो--नाड रनर, 
डेनमाक' वेवी, गेनील प्रोऽर भ्रौर बीषियो घ्न्य करान्ति- 
कारियोके विद्रोह के कार्यक्रमों को देखते हतो यह 
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सिद्धान्त भरुढा उतरता हे । वद पूंजीवादौ प्रचारक 
हस वातकोमोभूलजतिषहकि टीम बदादुर निपरो 
दानेन केवल श्रपने स्वाभि्योके विरुद्ध विद्रोह करके 
श्रपने को श्राक्नाद किया वस्कि नैोलियन कौ विख्यात 
सेनाग्रो श्रौर स्पेन श्रौर दङ्गलेएड को सर्वोत्तम सेनाश्रो 
कक बार खदेड्‌ कर ग्रपनेदेश के वादर निङाल 
द्विया । पजीवाद समाचार-पत्र निग्रो की क्रातिकारी 
परम्परा को छर्वया छिपाये रलना चाहते हं ।निग्रो के 
श्रन्दर जो मध्यवर्गोय फटियल पूजोवादी हवे मी निम्नो 
को सदेव हतोत्छाहित करते रहते हं श्रौर चाहते रकि 
निप्रो खदा पू'जीपतियो के तलुवे चाटता रदे । इस तरह 
की भावनाके कारण निम्नो का क्रातिकारी श्रान्दोलन 
श्रपना पूरावेग नदीं ब्रह करता श्रौर उनकी श्रन्तिम 
विजय सम्भव नहीं हो पाती। किन्तु रिरि मी श्रमरीका 
मजो लगातार दाख.विद्रोह हेते रदे उससे पजीनादी 
साग्राज्यवाद को श्रपने गुलामोको व्यक्ठिगत स्वाघंनता 
देने क लिए निवश होना. पड़ा । श्रलबामा मे निग्रो 
मशदगे ने श्रपने श्रादोलन द्वारा बहांके गोरे जमीदारो 
को मुका दिया किन्तु निम्र को पथभ्रष्ट करनेके लिद 
कद्ध योड़ेसे निग्रो ही उनके श्रन्दर भ्रमात्मक प्रचार 
करते रहते ङे । वे निलंजता के साय उन्है यह उपदेश 
देते है किश्र>े गोरे महापभुत्रो की ुशामद श्रके 
ही निग्रो श्रपनी स्वाघीनता प्राप्त कर सकता; किन्तु 
निग्रो जनता धीरे घीरे इस श्रत्य से पूरी तरह परिचित 
होती ज रही हे । 


साम्यवाद केवल एक मागं 


मरता हृभा पूजीवादी संसार श्राघुनिक कलमे 
निग्रो जनता के श्रन्दर श्रनेक परिषतंन शीघ्रता से 
उपस्थित कर रहा है । निम्नो जनता के प्रतियोरोंमे 
भय की भावना जाग्रतो र्टीरै श्रौर उन्ह श्रचिक से 
श्षषिक संख्या मे लिंच किया जारहा है। 

निग्नो मन्नदृरो को भमजीवी वं के दुःखो को 
पृणंलया मलना पड़ता दी कारण वे इष वषगका 
साथदेतेहं। किन्तु निग्रो मल्ञवूरो को राष्ीय श्रनाचारो 
को विशेषतया भेलना पड़ता हे इसीलिए रमरीकन 
साभ्नाञ्यवाद को उखवादृकर फक देने वाल श्रान्दोहन के 
संचालन मै उनका विशेष हाथ है । फलस्वरूप शस देथ 


---------- ~ 


विश्वबाणी 


वष' ॐ, भाग १४, श्रङ्प्‌ 


की भावौ भ्रमजीबी वगः की दिक्टेटरशिषमे वे प्रान 
स्यान ग्रहण कर रहेदें। 


निष प्रकार साम्यवाद एक किसी विशेष जातिया 
राट से सम्बन्धित परश्रमिक वगः का भावना नहीं दे-- 
न्तु ्रन्तर्यष्टरौय परभमिक्‌ वग. की विचार घारा है 
उखी प्रकार साम्यवादी दन केवल गोरे मन्ञदुरो.-का ही 
दल नदी है बस्कि वह श्रमजीवियो कादल दै निष्ठे 
निग्रोश्रौर गोरे दोनो शामिल हं । यह जातिगत श्रयवा 
राषटीयगत भावनाश्रो से पर्त सम्पूणं परिभमिक वण 
कै हितो का प्रतिनिषित्व करता दे। 


इसीलिए साम्यवादी दल घंकेतो से परिभ्रमिक वग 
के सुसेगठन की प्रघान श्रावश्यकता को श्रपने शत्र, 
पूंजीवादियो मे युढ कने मे खामने लाता दे। गोरे 
मश्नदूरो के हित के लिये उन्द निम्नो जनता कौ स्वोषीनता 
के श्रान्दोललन मे उनका साथ देना चाहिर क्योकि 
बौर निप्रो जनता की मदद के गोरे मन्नदूर पूंजलीवाद 
के विरुद्ध सफलता के साय श्रपनी ल्ह नहींलद् 
सकते | यद भो एक ध्यान देने योग्य षातदहे कछिजिन 
रियाषतो मे निमो क ऊपर खवसे भधिक श्रत्याचार होता 
है उन्दी रियाखतो मै गोरे मनल्नदूरो के साय भौ खकपे 
श्रषिक बदषलुक्को होती है । श्रकेला साम्यवादो दल 
ही गोरे श्रौर निम्नो मन्द्रो के श्रान्दोलन को मिलाकर 
चला रहा है इसीलिये गोरे श्रौर कले पूं जीवादौ खुम्य- 
वादी दल का इतना ती> विरोष ङए्ते ईं! ` 

गोरा शासक-व्गं हर तरह के उपायो से गोरे 


ति ९ 


मज्नदूरो के भन्द्र कलते मन्दूरो के प्रति जातिगत 


विदरष श्रौर घृणा के भाव वेश करने की 
चेष्टा क्षरता है। वे चाहते हं किं काक्ञे श्रोर 
गोरे मन्वूरो मे एकता न होने पावे; न्तु षाम्य- 
वादी दल के नेतृत्व के कारण श्रान गोरे मन्दर पू जी- 
बादी शासको की चालो मे नहीश्रारहेहंश्रौर जब 
जब निभ्रो के ऊपर जातिगत ्रत्याचार हये हं तब तब 
गोरे मलनदूरो ने उसका तीव्र विरोष कियाहे। भाज 
-श्रमरीका के श्रन्द्र गोरे श्रोर काके मननदूर श्रपने वग 
हित केस्वा्थोकीरक्षा के लिये श्रपना मन्ञवून संयुक्त 
मोचं बना रदे ₹ं । जितना ही भिर अभपजोषियों में 
वग-पावना वेदा होगी उतनी ही ` भवि भन्तररषट्रय 


नवम्धर {६४७ ] 


चेश्र मे उनके श्रन्दर पकता चैदा दोग श्रौर उतना दी 
श्रचिक वे प्रथ्वी पर मज्ञदूरो का राज्य कायम करने के 
लिथे बचेष्ट होगे । श्राज यदि निग्रो के श्रन्द्र साम्यवाद 
का इतना श्रचिकं प्रचार देतो उका काए् यहीदैकि 
श्ममरोका कै श्रन्दर क्रान्तिकारी मन्नवूर-सङ्गठन उ्नति 
कर रहा है श्रौरनिग्रो उष श्मन्दोलन का एक विशिष्ट 
ज्ञ बन रहा च ) निभो मनदूर-दल क यद उजतिश्राज 
की दुनिया षी एक विशेष समस्या ३ । जैसे जसे वग~ 
स्ष' तीव्र होता जाता हे वैसे वैसे ्रमजीवी निग्रोका 
शच्गटन भी शङिशाली होता जाता हे। निग्रो मन्नदुरो ने 
सोवियत्‌ रख की जनतां के उद्धारक श्रान्दोलन श्रौर 
उछ श्छ षश्चय को बद्री उस्सुकत। श्रौर विश्वास केषाथ 
देखा है श्रौर उपे परोरछाहन लिया हे । रोवियत स्ख 
तरे उत्तर विविषक़्ौमोके लोग रहते है किन्तु साम्यवाद्‌ 
के कारणा उनके श्रन्दर किष तरह का जातिगत विद्रष 
नदी हे । इखके विपरीत श्रमरीका मे पूजीवाद) समाचार 
पश्र, गयेटर, मदरसे,गिरजाघरकचदरी श्रौर विविघ स्र 
कार दंस्थये' प्रतिदिन कले गोरो मे विद्धघ की भावना 


निमो-गीत [श्वी सदी का एक निप्रो-गीत] 


दय छिरननहार वन जा । 


मय यष हे विश्व-छागर मे श्रकेला लोन जाडं) 
शेष रहते ही दिवस के, मै प्च उख पार जाडं ॥ 
यो भटकता ही रहा तो, छुट जायेगा किनारा। 
वायु भो विपरीत हग क्यो न हक्ते ही सम्हल जा॥ 

दय खेवनहार बन जा ॥९॥ 


देख उठती ह 


निगो श्रौर साम्यवाद्‌ 


तरंगे 


२२९ 


पदा करने का प्रयल करती रदतौ ह । न्ञरा सोचियितो 
ख्दी ध्रमरीकाकेपूजीवादी समाचार-पत्रो ने इष बात पर 
ज्ञमीन श्राषमान पक कर दिया कि हवा द्वीप मेक्रिषी 
श्रदालत के जरयो ने कु गोरो को किसी निभ्रोकौदत्या 
करने के क्ये दोषी ठहराया । इन पू जीवादौ गोरे श्र 
बारोने हत्याकारियो को मुक्तकरदेने श्रौर श्रमरीका की 
जनता दवारा उनका विराट स्वागत करने का प्रस्ताव 
किया जब कि रोवियत रूख नेद तरह को कायंवाही की 
कड़ी निन्दाकीदे | प्छीलिपश्राज श्रमरीका के निग्रो 
श्रचिकसेश्रविक संख्याम साम्यवादी दल मे शरीक 
होरे । हमारे जो बन्धु श्रफ़रीका, देरी, हवा, 
तरिटिश-गायना, जमैका श्रौर वेस्ट-दण्डीन मे श्रग्रनो, 
करासीषियो श्रौर ढचो की प्रणाली के नोचे श्रषना 
जीवन वितारंहे हं उन्हे चादिये कि श्रि से श्रषिक 
खल्यामे साम्यवादी दल मे शामिल दोरर (प्रो मोचं 
को मजनवूत बनाय श्र दुनिया के श्रन्य देशो के मल्दूरो 
के खाय मिलकर श्रलिल विश्व मे मन्ञदूरं राज्य कायम 
करने कौ योजना को सफल बनये । 


सहच म छृष्णानन्द अभिद्र श्री कृष्णानन्द अश्निहोत्री 


एम० ९०, एल-एल० बीर 
ताप तन का दुर करती तरल खरिता री तरंगे । 
मन विमलकरती ष्दारं म्रवुल मानव की उमंगे'॥ 
यो प्रलोभन दे परमे श्रख्दाय करके चल दियेवे। 
क्या हुशरा श्रपराच परुभसे { जो मिला यह दणड | क ज। 
हृदय तारनहार षनलजा॥२॥ 


रोकतौ ई माग मेरा। 


चय कितनी हं भवर ये बुक्ता है यान मेरा॥ 
श्रव [कसे कैसे पुकाहं ! कौन मेय दुल सुनेगा। 
एकत्‌ ही पाखमेरा, वेदना का गन सुन जा॥ 


इदय राखनर बन जा ॥३॥ 


॥॥ 
तीनं महान निभो महिलाये 
फिलिस हीरली 
श्रफरीकन मां ने उष्का क्या नाम रक्खायथा 
यह कोई नदीं जानता । फलि स्वयं श्रमेरिका अने 
सेवके श्रपने नीवन से श्रयरचित यौी। उष्ठकी 
स्मृति पे केवल पक षटना रह गहईैयीश्रौर वह थी-- 
मांका सूर्योदय पर श्रष्यंदेना। १७६१, बोष्टनमें 
श्रीमान्‌ तथा श्रीमती जान हीरली एक सम्पन्न न्यू 
दङ्गलेन्ड परिवार के द्वारा वह खरीदी गई श्रौर उन्दोने 
उसका भम फिलिख रक्वा | हीय्ली परिवार की दाषी 
होने के कारण वह हीरली' कलाई । हम उसके जन्म 
दिनसेभी श्रपरिचित दहें। 


हीटली.वालको के छोटे.मोटे कमो श्रौर उनकी 
देख रेख का भार फिलिष परथा। यद्यपवे फिलिससे 
व्ड्धेथेकिन्तु उससे इतना स्नेह करतेये कि उमे शिक्षित 
बनाने का उन्होने उद्योग किया। वह होनदार बालिका 
श्रत्यन्त शान्त तथा श्रष्ययनशौल यी ) क्ञानोपाजंन की 
लालसा री तीत्रताने उसके स्वास्य रो वदूत श्राघात 
पहुंचाया । उसकी श्रद्वितीय प्रण-शक्ति ने षोलक् मनने 
के श्रष्ययनकेबाद ही श्रङ्खरेजी माषा पर हतना श्रघ. 
कार कर लिया कि उसने श्रपनी पहलो काव्यरचना 
१७७१ मे की । उस्छाह जायत दृश्रा तथा व्याकरण, 
६तिदाख, प्।चीन तथा श्राधुनिक मृगोल-शाख, खगोल 
शखर क। उसने परिचय प्राप्त किया तथा लैदिन पर 
श्तना सुघर श्रचिकार पराप्त ज्या [क वहहोरेष क) रच. 
नाश्रोक्राश्रासानी से रखास्षादन करती थी | उष्की 
स[हित्यिक भावधारा तथा विषयो के चुनाव पर लैटिनका 
गहरा प्रनावया। 


शस श्रसाघारण प्रतिमाखम्पलन बालिका की शरोर 
लोप भ्राकषित हुए । बोस्टनके खव से श्चच्छे पुस्त 
कालयन्भवनो के द।र ठसुके लिये खुल गये तथा शहर 
कै प्रतिभ। सम्पल्न म्यक्छियोके साय वार्तालाप के खहयोग 
का उसे सुश्रवसर मिला । फिंलिढ भव छोटे-मोटे काम 
करने वाल क्रोतदासी नदी यो । उषी सुन्दर श्रौर 
प्रिय भावभङ्खिमा तथा श्रसाघारण साहित्यिऽ प्रवृत्ति ने 
हइीरली को श्रपनी इस दाखीके प्रति ख्दयक्रदिया। 

सन्‌ १७७९ मे गिरे हुए स्वास्थ्य के कारण हीटलो 


क्‌। लद्करा उरे विज्ञायत जे गया | परम्परा की मावना 


श्रीमती ग्लेडिस बेरी राबिन्सन 


के विरूढ कि गोरे न्यायी श्रौर प्रतिमा प्रेमी नहह, 


फिलिख जव तक इङ्गलैन्डमे यो बड़े-बड़े षरानोश्रौर 
खनो से परिचित कराई गहै तथा राजदरवाश्मे भी 
उसका प्रवेश हुश्रा। खी समय श्रमरीश्ा से उसे श्रपनी 
मालक््िनिको बीमारी क समाचार मिला। फिलिषको 
इससे इतना दुख हुश्रा कि उक्षने श्रमरीका लौटने ङे 
लिये विनय क) | फिर भी फिलिस कौ रचना पदिली 


| 


बार पुस्तकसूपमे षन्‌ १७७२ मे कशउन्टेख श्रा ह्टिग ^, 


टन कौ संरक्षकतामे निकली श्रौर उन्दं ही वक् समर्पित 
थी। जन हटली ने उख छोटी किताब के साथ श्रपनी 
एक चिदट्ठी मी प्रकाशित कराई जिका कु भं यह 
था- 


“जिन लोगे। ने इस्तलिखित प्रति देखी है उन्होने 
प्रकाशर को बार बार यह सुभायाकि बहुत लोग उसे 
फिलिस की रचना होने मे संदेह करेगे । लेखक ने बोर्टन 
के श्रत्यन्त प्रतिष्ठित व्यङ्कियो से यह प्रमाग-प्र लिया 
हि जिस क्खी को भी हके स्वतन्त्ररचना होने में 
लेशमान्र भी षदेहनदहो। 


मैखाचुजेट के गवनरर श्रौर लेष्टनेन्य गवनरर तथा 
सोलह श्रन्य व्यक्तियो के हस्ताक्षर उपरोक्त प्रमाणपत्र 
पर ये जिनमे नीवन-खायी मालिक श्रौर हितैषी जान 
हीरली के भ इस्ताद्घर पे । “अनेक विषयों पर ऽन्तियें 
धा्िंक तथा साककृतिक, नामक रचना इख प्रकार 


साहित्यिक जगत को प्रदान षी गहं जो पढ़ गई, विषाद ४, 
का विषय बनी तथ श्रन्त मँ उसने शपना स्थान बना ` 


किया भ्रौर लोगो ने उषके रखास्वादन के श्रानन्द्‌ क 
उपभोग किया । इतिहाखकारो श्रौर षमालोचको ने 
उसका श्रपनी कितावमे श्रङ्रषर त्तिक किया ङन्तु दुल 
की बात हे कि भ्यादतिर लोग उसे श्रव मूलस 
गये ह । 

फिलिख की साहित्यिक निशाखा के लिये यह प्रषलता 
कीबातथी कि वह वोस्टनमे उतरी भौर बहींरदीनो 
कि ्ममरीका की स्कृति श्रौर साहित्य क। केन्द्र है । 
इससे भो श्रभधिक माग्य की बाते फ़ वह एक द्मस्यन्त 


घाम लीके सङ्ग मे पष । श्रपने षुन्दर जीवन यापन 


ॐ 





नवम्बर १६४७ | 


के श्राचरण के कारण फिलिख बोष्टन के पुरनेि दक्षिणी 
गिरजे (010 ऽवत (णण त 8०500) कौ पक 
खदस्या हुई । उखकी विचारधारा श्रहा्ारण रूपमे घामिक 
भावनाश्रो की श्रोर भुकाव रखती यी । यह शान्त करणा 
की घारा उसको समी रचनाश्रोमे समान स्पते प्रा 
हित होती ३ । उषकी पखियां ई-- 
केवल्न करणा ही लाद पुरे लीच 
मेरी मातृ-भूमि से 
श्रौर उषीने विलाया मे, 
ईश्वर भौ रक्षक हे कोई । 
मेनेन कभीमभी कामनाकी, 
जानान कभीमोप्रकिक्यादे! 
देखते हं ङ लोग दमे, 
नीची निगादः से। 
वणं है उनका श्रायुरी श, 
पर॒ याद रदे ईषादयो वर्दे। 
कलि निग्रो भी सुसंस्कृत हो 
देवो की सेना सजा सकते हं। 
श्रमरीकन उपनिवेश के वारे मे उखकी निष्ठाको 
भूल जाना श्रपने कतंम्य से यहां विग्रुल होना है । 
इद्गलणड मे इसकी प्रशंस होने पर भौ शन्नलैरड के उल 
घरानो क व्ययो के खाय भोजन करने पर भी इञ्जलेन्ड 
के एक व्यक्ति द्वारा जीवन भर श्रसाघारण रूपसेप्रमा- 
वित होने पर भी जैसा कि पूर्वम कहा गया है उसकी 
प्रथम रचनाये" पुस्तक बद्ध रूप मे जेष कि १७७१ ईै° 
मे शज्ञलैन्डमे निकलने पर भी उखने श्रमराका केही 
गीत गये । यह प्यान देने क] बात हैकि वह कुछ 
योदेसेही प्रतिभा शम्पन्न व्यदियो की वलना मे पक 
श्रसाधारण प्रतिभावान गिनी जाती हे। यदह उन दिनो 


की बातहै नबि एक नवीन राषटजन्मले रहाया। 


जिने मान षार्थिगटन की प्रशा के गीत गाये। 
्रमरीकन मन्यली म्यूजियम" मे श्रगरैन खन्‌ १७७६ मे 
हन्न एक्सिलेन्शी जनरल नाजं वाधिगटनः नामक रचना 
निकली निम फरिलिष उर लिखती है- 

श्रो शांति मान नायक | दे श्राज दान 

उक्च बीरद्ैन्य का शौयं ताप 

समिषि्ठ दुम्हारे नो बल से तेरी प्रभुता से जो पूजत 

श्रो सुन,परतिजिहा के स्वरसेश्रपनी छयाङी ही पुकार। 


तीन महान निग्रो महिलार्यः 


३३५ 


इष समय तक श्रीमती शरोर च्रामान्‌ होरलीश्ा 
स्वगवास होगयाया। किलिषठने श्रषनेको श्रना 
श्रौर श्राषार हीन पाया स्योकि होटली का लदृका योरूप 
मेदी था। इसलिये रिलिष क। साथी टुट्नाश्रौर 
विवाह-्स्कार की श्रोर मुकना श्राश्चयं की वात नहो । 
उसके पति मिष्टर पीटसं नामक एक सज्जन सुशिक्षित 
व्यचछिये। उनका वेशा वकालत था हन्त॒ वे श्रपनौ 
कोमल, सदय प्रतिभावान्‌ पल्ली प्रेम श्रोरश्राश्रय 
प्रदान करने मे सफल नदीं दए । फिलिष कौ पुस्तकं 
कर्जेकोश्रदाकरने के लिये बेची गडैः । क्रांति के दिन 
श्राये | पीटर परिवार भो श्रौर लोगो >े साय न्यूवरीपोटं 
भागश्राया। क्रांतिषी समाप्तिके बाद फिलिषबोषस्टन 
लौटी श्रौर बच्चे केसाय क्ीटली परिवार की एक 
मतीजी के यहां उषकी देख रेख हुई । शीघ्र ही उषा 
प्तिभी लोरश्रयाजो उसे पक जीं मकानमेले 
गया जहां उसने उसके गिरते हये स्वास्थ्य को श्रोर न्रा 
भी ष्यान देना व्यथं खमभा। जीवन का घागा तीव्र 
कशोकाभार हन करते हप एकाएक जणं होकर शीघ्र 
टूट गया । परक ने हटली को भतीनी कै श्रपनी पकी 
की मृ्यु का समाचार नही मेना श्रौर न उकके निकटतन 
भित्रोको षमाचार देना श्रावश्यक खमभा। 


इस प्रकार १७९४ फो ५ दिखम्बरको ६3 कोमल 
श्रोरत क! श्रन्त हुश्रा जिसका स्वागत उदे की विज्ञ 
श्रौर षम्य जनता ने किया जिसको उने श्रपनाया 
श्रयवा अपनाने को मजवूर हूर । जिसने इक्चलैन्ड के 
पुराने भवनो को श्रषनी उपस्थिति से गौरब प्रदान किया 
तथा जो ब्रिटेन के घमन्डी नोबुलो की भडकीली सबारियो 
मे धूमी। उने श्रपनेः श्रन्तिम क्षणो को सजीव 
गरोषो के वातावरण मे कटके साय गिनते हुये विताया। 
लोग उसे पक निजंन कत्र मे बुला श्राये, निषङ़े छपर 
प्क पत्थर भो नहीया जो श्हता यरं एक महान 
श्रारमाष्ठोरहीदै। 


फिलिषषकी गद्श्रौर पयय रचनाश्रोपर इम तमा- 
ल्लोचकशो के विचार देखें । उसका ग प्त्रोके स्पमेहे। 
हटमैन ने तथाश्रोर भी कह लोगो ने श्रपनी षमालोचना 
के साय उन प्रकाशित कियाहै। वे भ्राकषक,) नवीन 
समय के साय चलने बाले, जीवित तथा प्रतिभा श्रौर 
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कलासे चमकते हूये है । मैषाचजेट की एतिद।खिक 
सोषा) के १८६३-१८६४ को कायंवाहियो मेये प्दले 
पहल छपे । 


उसकी कविता श्रनिक विशिष्ट मालूम होती हे । प्राक. 
यन मे उखके शब्द ईं-- ये कवितां कवि के विनोद के 
लिये लिखी गश्रौर उषे खानी त्तषणो प निमित दर" । 
उसका उन्हे द्धपाने का कभी विचार नदींयाश्रोरनवे 
कभी छपतीं ज्रिन्तु उसके श्रव्यन्त निकट भिन्नो के श्रन्‌- 
रोघसेये सामने श्रारदी ₹ई,,। इस निग्रो बालिका की 
कविताये' साहित्य जगत मे प्रकाशित श्रन्य रचनाश्रोसे 
अधिक्‌ श्रपनी सृकटम प्टुच के कारण श्राश्चयन्वित करने 
वाली हे। श्रङ्गरेजी प्राचीन रचनाश्रो की. श्रद्वितीय 
श्रमरीकन प्रतिष्वनियो मे उनकास्थानहै। ह्मे यदन 
भूलना चाहिये कि श्रमरीकाकी क्रति कौ उषा >५ 
वष' पूवं तथा फ्रांख १ क्रति श्रौर जमन क्रति की 
वि[शष्ट भावना के तीस वषः पूवं उसकी प्रथम रचनाये' 
हपीषी। व म।नवगत भावनाश्रो ॐ प्रचार > पूवं, 
जिसने जमनी कैगेटे शिलरश्रौरहीनको नन्म दिया, 
दङ्गलैन्ड मे वड'सवथं, कीटक प्रौर रोली कोपेदा करिया, 
लिक रही थी । उक कविता श्८यी सदी की थौ जव 
पोप श्रौरप्रे की साहित्यिक चेश्रमे सवत्र धूम पी। 
समकालीन श्रमरीकन प््य-रचनाश्रोके साय सदानुभूति 
पूं देखते हये फिलिस की कवितये" उमे किसी भो 
इष्टि हेय नही ठदरातीं। श्वी दी मे फोहैगी 
श्रमरीकन महान कृति नदी थी तथा किलिषहीटनी की 
रचना समकालीन श्रमरीकन कृतियो के समान ही सुन्दर 
थीजेषाक्गि श्रव समालोचकों को मानने केलिये विश 
होना पड़ रहादै। केवल कुछ योष्टी सीरचनाश्रोको 
छोड कर उसकी रयनाश्रों पर उसके श्रष्ययन की छाप 
नही है। वे लोगो को लिरणो गई इ पे--टरदि 
यूनिविरी श्राफ कतेम्निनः, द्‌ दि रिंग मोस्ट ए्िपलेन्ट 
मैजेस्टी१,१द्‌ एलेडी भान दि डेय श्राफ हर हसबेन्डः 
श्रादि । ^ 


जब हम फिलिस की रचना पठे" हमे उलकी श्रु- 
विघाश्रो काष्यान रखना चाहिये । वह काव्य के उच 
शिखरो की श्रोर नही बढ़ी किन्तु उसकी गहगङहैकी 
श्रोर बढी जहांसे वह स्यं निङ्ली था इसी से वह 


विश्ववाणी 


वषः ७ भाग १४, शह ५ 


सदा के लिये प्रशंसनीय दरहे। श्रमरीकन साहित्य मेवद 


पथ प्रदशंकोमे थी दलिये वह युगपूनित होगी । बह 
पहली निग्रो मदिना थी जिषने कविता देवी फो श्राक- 
विभ्त किया श्रौर इसीनिये वह सम्पूरौ जाति द्वारा 
प्रतिष्ठा की समुचित श्रषिकारिणौी है । नालं वाशिगटन को 


श्रो शांति मान नायक” कहने वानी इ प्रथम महिला ` 


के शब्द मे श्रमरसका के प्रथम प्रषीडेन्ट क द्वितीय 
चुनाव के समारो$ पर उसे एक पवित्र सपान दिनाने के 
लिये काफी ये । वह श्रठारहवी श्रथवा उक्ञीसवीं खदियो की 
खरी लेखको को श्रप्राप्य कीतिं के उच्च शिखर पर पुचौ 
थी श्रौर हन सव विशेषताश्रों के साथ मी उषकासीषा 
साघा जीवन, दया की कडण भावना प्रत्येक श्रमरीकन 
घरेलू लइकषियो के लिये अादशं सूप मे दोनी चाहिये। 


सोजन॑र ट.थ या इसविला ट.थ 
( १७७७१८८२ ) 


इतिहासे इनकी जोड़ का दृखरा नदी है । समाप 
होती हई खदी को यद जुडवा वहिन मालूम होतो ह । 
उसी ‰ खाय पेदा है" श्रौर उसी बातावरण मे पली। 
यद उघखस्दीकीप्रतीकयी। जो कुचं उस्ने देखायां 
हन्होनि भी देखा था । 

इनके प्रारम्भिक जीवन फे विषय मे बहुतक्म 
लोगो रो मालूम है । श्रपने उमय के श्रन्य गुलामोशी 
कठनादयो कौ तरह हन्द मो अपने पाच मालिको 
की सेवा करते समय क।टना पड़ा 1 स्वतन्त्रता मिलने के 
पूं १८९७ में इनका न्याह होचुका पा श्रोर इनके 
पाच चज्चे दासता की|जेजीरमे जकट़े जाने के लिये 
बेच दिये गये ये । श्रव तक यह दइषाबेला केनामसे 
विख्यात थ| फिर ये स्वयं कहती ह कि उन्होने दृष्रा 


नामरलनेकेलियिप्राथ॑नाकी। यात्राकूनेके कारण , 


इनका नाम लोजन'र सराह" पडाश्रौर द.थ इष शरण 
पड़ाश्योकि हन्दोने दाखताके विषयमे “वरय? पर 


प्रकाश डाला श्रौर इसलिये भौ कि ये ९इती थीं "श्वर ` 


मेर मालिक है श्रोर वह सस्य है इसीलिये मेरी, मूप्युपयेत 
तक सत्य मेरे नामके षाय लगा रहेगा ।१ 
ब्छता-जगत मे निष चकाचौँब रने वाली उचा 


पर यह महिला पटच धी ` यह स्मरणीय । ये कुदरवी 
. श्राशावादी, प्रभावशाली  श्रोर उच्ह्ोरि^की वा थीं 





"छ 


नवम्बर १६४० ]. 


यद उनकी श्रप्राप्य प्राङतिक देन थौ वेश्रपनी 
चरेलू माषा मे गस्पेल की शिक्षा से सुनने वालों के 
शन्तञकरण लदरा देती थी जो कि विज्ञ पुरुष भी प्रमा- 
५ वित नदीं कर पातेये। हैरियट बौीचर स्टो का कना 
ह “गु श्रमी तक देसे व्यि से मिलने का श्रवसर 
नही पड़ा जिसके श्रन्दर इतनी सृर्पःप्रभाव शक्छिदो 
लसी खोजन दय मेदे" श्रौर यद बहत दिनो तक 
श्मरण रखने की बात है कि उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों 
निम्र श्रपनी स्वतन्त्रता के लिये षरेलू युद (काणा 
पध) मे लद़ेये केवल इसीलिये कि इस प्रतिभावान्‌ व्य्‌ 
८डित्व ने श्रपनी बातों से श्रौर हाट हाउस कीयात्रासे 
भीमान्‌ लिकन श्रौर कगे को पराजित कर दिया श्रौर 
उनकी हामील्ञे लौ | श्८्क्श्मे दम इन्दे वारिगयटनमें 
चायल सिपाियो की सेवा भे, वेषरवार वालो, श्रि 
नगे, श्राचे भूखे, बुरी तरह से रक्वे द्ये नये दुवंल 
दासो को प्रत्येक सुविधा का ध्यान देते ह्ये देष्ते ईं । 


यद श्रताघारण बात दै कि लङाहैकेबादमी 
२४. , -यद्यपिये काफी वयोवृद्ध थीक्िर भो यह यात्रा करती री 
\श्रौर श्रपनी जनता को भाषणा देती रही । सभी स्थानो 
र बडे लोग प्रेिडेन्ट, सेनेरसं, नज; क्ेलकगण पया 
व्धागण श्रादि इनके श्रातिथ्य मे श्रपना गौरव खमभते 
ये । इनमे से बूत लोगो ने न्द देवी रूप माना । हिरियट 
बीचरस्टो की यद्‌ (धनिविया की सित्रिल'” ड श्रौर प्रसिद्ध 
मूतिंकार मिष्टर स्टोरी की मूर्तिं हृति ठिविस्ला लिविका 
के रूपमे वंसार के सम्मुख श्रा" । 

विलियम लाय भरीषन, वेन्डेल फिलिष्व, प्ेढरिक 
~ $ ` इगल्लस, हैरियट बीचर स्टो तथाश्रन्य देश भक्तो 
खाथ स्वतन्त्रता केयुद्धमे ष्टी केवल इन्दोनि भाग नद 
लिया बद्कि उशी उत्छाह श्रौर लगन से वकीलोके 
साय छखियो| के मताधिकरार पर ये लद्धं | एकरान श्रोहियो 
, श्तधरश्म वोटदेने के विवाद के श्रवखर ' पर लो्नर 
द्रयकोलियोष्ठो विजयी देने काभेय उस दिन प्रास 
श्रा । लिखने पठने से कोरे होने पर मी उनकी कीमती 
चीक्नोमेएकष्ठोटी षी हस्ता्षरो की कापी यी निषे 
श्रन्य दंस्मरणो के षाथ दी निम्नलिखित महान ग्यच्छियो 

के दस्ताश्वरये-- ` 
चाची सोन द.थ को--एः लिंकन १ श्रक्वूषर १८९४ 


सौ 


तीन मदान निभो मदि नार्ये 
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सोजनर द.थ युस प्र ३१ माचं १८७० । 

इस प्रतिभाशाली) देवी को स्मरण शक्ति गाज्लव की 
थौ | वह कदती दे कि उसे १८७० के ईङ्लैन्ड के 
कालि दिनों की पूरी याददे उमे याद दै कि श्रस्स्टर 
गजट जानं वाशिणटन की मृत्यु पर १४ दिषम्बर 
१७९९ मे शोक सूचक त्रावरण मरे द्धापा गयाया। वह. 
वदूत ही श्रक्रमन्द यीं इसलिये निम्नलिखित मजाक्रिया 
वणन को श्राश्चयं की बात नही हे। 


५जव कि पहली स्टीमर बोट हड्न नदी मे १६०६. 
स चली तब डच वहत क्रोधित दए क्योकि उषसे 
मह्मलियां र कर भाग जाती यी ।१) 


उनकी जीबनिर्यां तथा उनके चित्रो ने निस 
उनका एक श्रपना संदेश है “उसको श्रषनो ही मेहनत 
शरोर श्थक्छिगत पदन से वेदिन क्रीक भिचीगान कै प्क 
त्रोटा चर चनाने मे फलता मिली । जदा उषने २५ 
वर्पो से श्रधिक क जीवन काम करने मे व्यतीत किया। 
उसकी एक जीवनी लिखने वाला जोकि मिचीगान 
उसके चर गया था लिखता दै --“चलते समय दय ने 
कहा चप्यारे म मरने नदीजारदी दम टूटते दृण तारे 
की तरह घर नहीजा रषी 1, श्रौर उसकी भविष्य 
वाणी की सत्यता को सिद्ध करते हये उका जीक्न दीप 
चपचाप शीघ्रता से २६ दिखम्बर १८८२ मे बुभ गया 1 
बह कोकदिल, चरैटिल करक मिचीगान में द्फनाई गह । 


श्रीमती हैरियट टबमैन (१८२०-१६१२) 

श्रपनी लाति की महान खी विभूतियो की रूप- 
रेलाश्रो चे हैरियट टबमैन के रिषय मे यह सचना मिलती 
३ "५य& रेतिदालिक व्यचछितव स्वयं श्रपने श्राप हीषए्क 
वहि] रके श्रन्दर चतुराई श्रौर एक कमान्रकी 
शान श्रोर वहादुरी श्रौर एक जनरल की सश्चालन 
शद्छि ह शरपने सगय के धन्घकारमव्र वातावरण मे 
इका श्रपना व्यतव ज्ञान से च्याकवित करता हुभरा 
सामने श्राता है दाखता क दिनो मे कहानी से श्रषिक 
विचिशर द्षके वचने श्रौर लने भिष्टने के दाङ्तान हं । 
यद भूख, कदल क्योकि इसने श्रपने भाश्यो को 
दाखता से मुच्छ कर निमय स्थान पर षटुचौया । श्रपने 
्ैपुरुव श्रोर सहन श्छ के कारण यह ^ जनरल मूषा" 
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कदलाई श्रौर इसका वणंन एक सीघो सादौ साघारण 
मानवीय खरीक सूप र्मे मिलता है। फिर भी श्रपने 
जाति बन्धुश्रोंको वचाने मे यद महिला साहस, चालाकी 
शोर निस्वायं कमं मे श्रपना दुरा जोड़ नदीं रखती" । 


स्वप्निल श्रावेग श्रौर बद्यजगत के कांश्यापन का 
दैरियट मे विचित्र तम्मिभ्रग भिलतादै । वहस्वन्नश्रौर 
शकुन में विश्वासो केश्राघार पर श्रपने कायं का सत्ालन 
करती थी। कभौो कमो विचित्र गौत अवेगलूपमें 
उसके कंठमे फूट पटृतेये जो उसके श्रण्ठु सुनने बालो 
के लिये दैवी गीत ये। दूतरो के नियि वह श्रमानवीय 
सूक्ष्म टष्टि रखने बाली थी जिने कठिन ष्य क] भार 
श्रपनी खुशी मेचुनाथा। उसश्ी जिन्दगी के प्ते 
प्चौस सान मेरीलैन्द की खेनिहर भूमिम दासतां 
व्यतीत द्रूए । युबावस्या मे खेतोमें कामकयने,मे 
टैरियर क। शारीरिक गठन, षहन शक्ति, पौरुष साय ही 
मानिकं पयं का विका हुश्रा| इसलिये श्रपनी 
स्वतन्ध्रता हासिल करने के वाद यह भश्वयं की बात 
नी कि उसने १३ कठिन यात्राये' श्रपने सहानुमृति 
करने वाल सेत्छि हये रास्ते पर ४०० दाषो की 
श्ाजाद के लयिकच।रकी, यद्यवि १२ हजार पोंड 
के हनाम की घोषणा हद श्रोभल हो जाने बाली 
काली दाया), के ऊपर थी। 


५दलदलो श्रौर उलभ दृ कायो कारातमें 
इका विना थ। । क्रोषी दासो के पक्दृने वालो के 
स्थान पर जंगली जानवरो यहाँ तक कि विपैने सर्पो का 
सङ्घ उसे प्रयथा। श्रपने पवित्र श्रौर शिकार भार 
से थक दूये, छलि प्ड़े हुये पैणे से, एक श्रजेय शकि 
द्वारा सञ्चालित वह स्वायं व्याग की सी वीर प्रतिमा 
बठती गई ।)) 


युगकी मांगने श्सगुप्तमाग' का निर्माण मागे 
हये दाधोकेः सन्‌ १८५० के विनो के विरुद्ध खुले 
श्रष्डयोग के रूपमे किया | लेवी काफिन, रापटं पुर- 
विस ष्क के नेता थे, विभिन्न माग' पटरिय। थी, ठहरने 
के स्यान स्टेशन थे, जिनकी सहायता श्रौर निगहवानौ 
क) श्रधिक जरूतथी| वेले जाने वाले “पध-प्रदशंकः 
कह लाए । श्रोर इन षव पय प्रदशंको से सवते श्रि 
श्राक्षक व्यङ्त्वि “जनरल भरोमतो हैरियट टगरमैन, 


विश्ववाणी 


वष' ७, भाग १४, श्ङ ५ 


काया । उनलोगोका भार ध्छामान यां न्वोभ्ा कट 

लाया ।श्रोदिये को पार करता हृश्रा केन्ुकी से 

वजीनियां को श्रौर मेरीरलँढ से पेन्िलवानिया श्रौर 

न्यूयाकं या न्यूदंगलँड को होता हूश्रा ये जाल्लरूपी रास्ते 

श्रपनी काषी तादाद मे फैले ये । यद काम पेन्षिल- 

वानिया के षामि गिरो (कछोकसं ) के नेता रामस 

गेरेट की षम से प्रारंभ हृश्रा जिखने श्रङले २७,००दाखो 

को श्राज्ञादौ दीश्रोरले जाने का सम्मान प्राप्त किया 

श्रौर जिसे ४०, ०००सेलेकर १,००,००० गुलामो को - 
हुखशषारा देने का भय प्राप्त है। 


विलियम स्वयं श्रग्नी “मीन के नीचे रेल षक 
सुरं» नामक पुस्तकमे हम लोगो को बताते हेष 
हैरियट टब्मैन बहत ही विश्वस्त साथी थी जिसे श्रपने 
व्यक्छिगत य्वाव का ध्यान नही था किन्तु प्रपने 
श्छामान' ( गुलामो ) की बेहद परवाह थी। 

छै वषं को उघ्रमे गरको की खतरे शौ बीमारी 
से हिरियर श्रच्छी भी नही हो पाई थी, कि उसके मालिक 
ने लोटे से उष्षका सिर फोट दिया । उस चोट का प्रभाव 
मस्तिष्क तक पहुंचने के कारण उसे बहू ही पवौ फनाक 
स्थानो, बहुत खतरे के वभीमिद्रालादेताथा 
किन्तु इस शारीरिक गुणक श्चोरलरा भौ ष्यानन देते 
हए उसके श्रतुषायियो छा उक्त पर पशं विश्वासथा 
श्रोर उन्दे उसकी धिक्कार का भय या--“"दक जीबित 
भागा हृश्रा गुलाम लोट कर श्रषिक नुकसान पचा 
सशताहि कन्तु ए मरा हुश्रा दास को खबर नदी 
दे सकता |» 


युगकी एक महान कति पुस्तक रूपमे लो गड । केवल 
पक पूरी कथा भ्जोकी कहानी, “मीन के अन्दर 
रेल कौ खढक पर” उसकी कठिनाश्यो के दास्तान, 
दचावर क विचित्र उपायो सेमरी हूर है] कुमारी पालिन 
हपकिंस शस चिश्र रौ प्रशा करती हु कतीह 
शहिरियट टषमैनने, पृष्वौ कौ प्क निङ्ष्ट नीव होकर 
भी, बीरता का एे्ा परिचय भ्रपने चरित्र से प्रकट 
किया रे जो जीवन मे श्रन्यश्र कदी मुरिकल से मिज्ञेगा। 
इतिहाख मे उका नाम अख डारलिंग, जोन रार श्नाक, 
पलारेख नागल के खाय लिया ना सकता ह । श्नमे 
से किष नेभी दुखी मानव नातिकेकलिए इतने क्ट , 





नवम्बर १६४७ } 


दोर खतरे का खामना नदी किया जषा इत वीर महिला 
ने-श्चपनी शूरता से श्रपने पीड़ित बन्धुश्रो को बचाने के 
उदेश्य से किषा। 

देखने म हमारी नायिका सीषी सादौ यहां तक 
किकुरूप प्राणी पी लेकिन फिरमभी उख्छी शुन्यदृष्टि 


शरोर श्रीकन ष्पक्ित्व उरुके शान्त चान, भक, वुदि, ` 


तथा शारीरिक शक्ति के कारण दवा रहता या । गुलाम 
प्रया कोश्रन्त करने बाले खमी नेतागणो को यह गदरा 
मित्र मान॑त्ती थी । उख श्रद्धितीय निधि-ंकलनो मे 
उख्के पाखकेवेपत्र चे जिर मेषाचङ्ेट के गवन'र 
५ देनव. विलियम पच, छिवाड़ं तथा श्रन्य प्रतिष्ठित देश 
भो ने लिखे ये । दमको यद्‌ बताया नाता है कि 
श्ममरोकन संसृति मे जो कु भी सुन्दर दे--उखका वह्‌ 
सुदैष प्रसन्नता से स्वागत करती री । उशके प्रमुख भो 
मे कुषं ये ये--लाबेल, इमेन, श्रलेक्जञेरुडर श्रौर 
श्रीमती रिष मैन । 
श्रधिकतर श्रानरेचुल ।वल्ियम एच, सिवढ की 
सहायता श्रौर दान से उरुके जौवन की कदानियो से 


9 (जेनेवा खारा एच. बैढफोढ', द्वारा लिषठौ हुईं ) तथा 


पधेरी मीनार से! 


त र्स्स चन 


तीन महान निग्रो मदिलायें 


३२६ 


एम्बाएर स्टेट फेडरेयान की श्रायिंक सदायता मे हैरयट 
टवचैन श्रपने माता-पिता के लिए एक कमर। बनवा 
पाई तथा प्क घर का निर्माण श्रपनौी न्पूव क 
की जमीन पर वृदे शरोर श्रपादिज काले व्यचछियो के 
लिए कर सकी। 

श्रीमती एलिजाबेय लिंसे उेविन जो श्रमरीका के 
फिलिख हीरटली ग्रद-सुषार को निर्माता पी, धरशंखा िक्त 
शन्दोमेपुभमे द्वितीय राष्ट्रीय निगो स्त्िपो री स्मा 
मै हैरियट टवमैन की यात्र। शा वंन करते हूये कती 
यीकि हटली के श्रन्तिमि शब्द श्रपनी काली बहनोके 
लिए यवे -धश्रौरतो से कहो वे शायर, दैश्वर रद्र 
रहा है श्नौर सब कुशल हे ।'' 

श्रादनं शहर ङा एक जन-भवन श्रपने पत्थर पर 
जिले दुप्ट शब्द] मे मूर रूप से श्रपने शहर की कृत- 
क्त! हैरियट टवमैनके प्रति प्रश्टकर रदा “वह 
खली निखा दान श्रसीमित था श्रोर जि्की बौदिक 
प्रतिमा, नैपुण्य तथ। देश भक्छि का भावना ने श्रषने 
बन्धुभो को श्राक्ञादर कराने मे खवसे श्रषिक भाग 
लिया 9 


श्री काउण्टी कलेन 


श्चनु° शीला अग्निहोत्री एम० ए० 





श्रव नदी हमारे दाथ निरन्तर पेड़ के उपजाने को, 

जव श्रन्य किठी के कर स्वशिंम-रस फटते फल ले खाने को । 
च ॥ नीरव निरी मुखदरे लेकर हम सम्मुख श्रौर न श्रावेगे, 
जव तक गोरे मानव कलि भाई कामूल्यन जानेगे । 
श्यामल यामाकेश्रोचलमे जब गोरे प्रयु सोते होगे» 
तब उनके तलुवे खलाकर श्रवश्रौर न हम रोते ्ेगे। 
उस शूर विघाता के भ्रागे नत्ीश नहीं शरव होना द, 
श्यपने दुःखों को श्रौर न श्रव मुसकानों मे दही खोना ह। 
वह देखो विभ मुक्त करती काले श्रं चल से तारक दल 
वह श्ररणं शिरिं दीख रही कितनी मोहक, कितनी उज्वल । 
वद देखो कलिर्यां एेखी भी जो क्रा नदी खिल पाती र, 
निर्दय माली के ायो जो बिन पले तोद़ी जाती ई। 
हम दखीलिये घायल वक्षस्थल श्रन्धकार मे ले छिपते, 
हम ददं भरे श्राणा के पचे रोप रे पिखते-पिसते ! 


भीः 





निग्रो समाचार-पत्र 


निप्रो लोगो मे जातीयता की भावना को जाग्रत 
वनाये रलने बलि कारणो मे से एक कारण निग्रो समाचार 
पत्र ह| जातीय भावना की जाग्रति के खायसायष्न 
समाचार पत्रो ने वुनिया के सामने उन श्राशाश्रो,परिस्पि- 
तियो श्रौर कठिनाश्यो को भी रक्खा दै जिनमे श्रमरीकन 
निग्रो का जीवन व्यतीत होता द । 


इस समय न्यूयाकये पांच निप्रो समचार पत्र । 
ये सवहरलेमसे प्रकाशित दोते दहं। इन पत्रो श्रतिरिक्त 
दो प्रिकरये"भीदहँ। ये पत्रिकयेः निप्ो समान कीदो 
प्रुल संश्पाभो द्वारा प्रकाशित होती ह-^ श्रपाचंनिटी" ॥ 
नेशनल श्रवन नीगसे प्रकाशित ्ोती है श्रौर “दि 
क्राहसिक्', नेशनल एसोप्यिशन फार दि एडवान्समेर 
शाक्रं कलङं पीपुल ( काले नोगो की उन्नति का राषटीय 
द्ध) से। 

समाचार पुत्रो मे सचसे पुराना “दि न्पूयाकं एज" 
दै। यह सन्‌ श्दप६्से निरन्तर प्रकाशितदहोतारहाहै 
श्रौर इतने समयमे इसके केवल दोही संपादक रहे है) 
शके निर्माता, टी° टाम फाचन काकु वष" हुये 
दे्न्त ष्ठो गया। वतमान संगदक परेड शर० मूरहं 
जो श्युयाकं षिटी बोडं श्राफ पएरढरमेनः के ब्दस्य 
भो दरहं। 


एज ही एक पेसा निग्रो प्रकाशन है जिसके पाष 
श्रषना खुद का प्रहे श्रौर समाचार प्र प्रकाशित करने 
का पूरा साज्नखामानहै। शसक पास २८ पेज बाला 
गास सिलेन्डर प्रेष है, जो एक चन्दे मे २५,००० प्रतियां 
छाप सकता हे श्रौर तीन लीनो राहप मशीने" हं । पक 
पूरी स्टीरियो टाप प्रशीनरैश्रौरलायह्ीजावष्वकी 
छपाहै का पूरा प्रबन्ध है। 


वाङ्गी श्राववारो मे «दि रेभ्पटडेम न्य. सब 
से बड़ा है--यह षीस पन्नेवाला है श्रौर उसके भी 
कार्यालयमे डतने ही बिभाग हं नितने किवी श्रन्य 
गोरे दैनिक प्रो मे होते है श्हरस्े दूर एक 
कस्वेनुमा हिस्से मे गोरो के एक बडे छोपेलाने मे यह 
पता है। 


श्री विलियम ई० क्राथ - 


= 
शेष श्रलवार ये हं --““दि इन्टर-स्टेट टेटलरः, यद 


सचिश्र पत विशेष फर दरलेम के नाट्य व्यवसाय वाले 4 
निग्रोके दित के लिये निङ्लता दै । “८दि न्यूयाकं न्यूज» 
श्रौर ५दि निभो वर्ड" ये दोनो पूरे श्राङार केप पन्ने 
वाले श्रलवार हं । यद श्राखिरी श्रष्ठवार लगभग १२ 
वष पडले मास गवं के द्वारा श्रपने ^श्रफरक्ा लटो 
श्रान्दोलन के प्रचार के लिये निकाला गया था। यद्यपि 

भी गावे दरलेम मे भ्रनेक वर्षो तक नही चे फिर भी यह ^ 
पन्न प्रधान हम्पादक के पद पर उन्हीका नाम घलापता 1 
रहा । हरलेम मे कु षमय तक यही सोचा नाता था 

क श्राख्िर श्री गावे किख तरह से जमैका से न्यूयाक 

के प्न का सम्पादन कर सकते ह । 

निग्रो खमाचार पत्रो क उदेश्य ये हैः-( १) तार 
को काली नातियो क विषय के, विरोषतः संयु रा 
के समाचार हापना जिनश्ा श्रक्छर गोरे लोगो के 
श्रलगरो मे उक्ल नौ होता । 2 

(२) षंयुक रा्मे निम्नो के समान श्रषिकारौ के 
लिए लबना। - 

(३) निनको गोरे समाचार प्रों मे काम नही 
मिलता एेसे पत्रकारी की मावनाश्रो वाति युवक निप्रोके 
बिचारोको प्रकट करने का माध्यम षनना। 

(४) न्पूयाक मे काली नातियो के पिभिन दलो तँ 
एकता स्थ।पित करने वाला प्रभाव पैदा करना । 

यहां पर यह ध्यान मे रखना चाष्िये कि कत्ते 
नागरि$ केवल न्यूयाक' मे ही पैदा होने बले नीह = 
बस्किवेनिप्रोभीहं जो सयु रा के दक्िणी भागों 
मेपेदा हुये ई, लोनिटिश वेस्ट इरएढीन से भ्रयेहैया 
क्थूबा, पोटों रिको, जिन दएौप समूह, या श्रफ़ीका से। 
इनमे से बहुत योद्धे से लोग यह समभते्ंकि वे 
सब समान ह। 

धरन्ततः, न्यूयाक' के निमो समाचार पत्र इष देथ 
की निप्रो जाति के हइति्टाऽ हं भ्रौर इस बात को ठीक- 


. ठीक षता देते हं कि कलि लोग दुनिया के बारे हिरणे 


भे क्या सोचते हं श्रोर श्या करते हं । 





__ मेरे परिचय के पहले निरो पहले निग्रो 


यद्‌ कड्‌ वषः दले कौ वात हे । बाहरमे श्राये दूये 
निमरो विदयार्थियो के शिष्ट-मरढल से प्रिनने के निये 
कराचौ मे विद्याथियो का जमाव दश्रा | मानव व्यक्तित्व 
की पूरं श्रौर विस्फोटक उन्नति की श्रावश्यकता तथा 
श्रनिवायता पर, क्रि नोङ्श्वर का दप॑णदे, िजो 
श्रधिकांश लोगो के लिये प्स्वतन्त्रता का प्रेमहि सौर ध्वेम 
की स्वतन्त्रता" है, दोनो पक्षोके भाषेणोके वरद, मान्य 
श्रतियियों का मनोरज्ञन भारतीय वाद्य तथा सङ्गीतसे 
किया गया । उष,काय' क्रम में सिन्धी "काफी" गौतमी 
थाजोपूरी श्रात्मशक्ति से गाया गया था | उपे श्रा्मा 
का दद' व्यक्त किया गयायाजो परमात्मा से व्जुट्‌ 
' जनके कारण निरन्तर दुखी थीश्रौरजो उसीकादत्क 
श्शदे किन्तु निषे खांखारिक पदाथ श्रौर खसारके 
तत्व ने एक स्काव्ट वैदाकरदीहै। 


निप्रो उेलीगेशन का एक व्यि ध्यक्ष रूपमे 
सङ्गीतसे प्रभावितदहोगयायथा। यहस्पष्टहेकि केवल 
उख सङ्गीत केस्वरोसे ही वद प्रभावित दो रहाया, 
क्योकि वह दख भाषा से बिस्कुल श्रपरिचित था इसलिये 
श्रय'से भी श्रनमिक्ञया। किन्तु क्या सङ्गीत श्रात्मा 
की वाणी नदीं दहै १ प्नौरन ही उषकी श्रांखो मे श्रांवु भर 
श्राये | पर यह कौन जान सकताथाकि उष्केदिलमें 
क्या बात रही है । किन्तु एक बात स्पष्ट फलकती यी, 
कि उख गीत के सुनने मे उसके हृदय को विदीणं करने 
वाला सोया दुश्रा दद" फिरसे जाग उठा। 


क्या वह दद समद्रके पार, षदृत दूर, दछोड़े हये 
घरकीयाद थी क्या य दुःख उसके्तिये था जिषको 
वह प्यार करता था किन्तु श्रन्त म उपेखोवैठाथा? 
यह कोन बता सकत। है १ 


 काफ़ी-राग समा्तहोदुकाया। श्रगला कायम 
श॒रूष्टीहोने वाला याकि सुनने वालो मसे क्षठीने 
निग्रो षङ्गत सुनने की इच्छा प्रकट की। 


वह निग्रो मित्र, जिषकी श्रात्मा काफ़ी राग सुनकर 
मूक क्रन्दन कर रही थी, उठा श्रौर उसने ९क गौत गाना 
शुरू किया । उसकी वाणी मे स्वर थाश्रौरसायही खाय 
उदान मी । मके उख गीतके शब्दतो स्मरण नदींरद 
गये ई किन्तु उषी देक पुमे तव से नदी मूली है-- 





आअचायं गुरुदयाल मचल्िक 





मँ शिकवे नही सुनागा । 
मै शिकवे नहीं सुनाञंगा। 
पर जाऊंगा हवा तक मै, 
श्रपने दुख ददः घुनाऊंगा ॥'१ 


उख गीत ने उखकी श्रौर उसको जाति की श्रार्मा 
को मेरे ख।मने स्पष्ट चित्रित कर दिया । यह उख जाति 
की श्रात्मा यो जिसने दियो तक लोभी, शोषश ज्मीदार 
के लपलपाते चमड़ेकेहन्टरो के नीचे दुभ्ख ष्े;जो 
खदा दुख ही दुख पीती रही है, इसको सुख श्रौर बान्त्वना 
केवल दैखा की बङ्गति श्रौर षम्पकं मे मिल सकती थौ; 
जिखने शहा है “तुम ख्व जो बहुत दुखी हो, श्राश्रो श्रौर 
मेरे प्रु स्वग. मे तुमको शान्तिदेगे।* 

सचप्रुच, कष्ट श्रौर श्रनन्त बुःख स्वग के दूत ह 
जो मनुध्य का पीठा करते हं जिसमे वह उष शशरमे 
शरण लेकर शान्ति पाके जो स्वय' प्रम-स्वरूपहैश्रोर 
निकी मुस्कान वह प्रकाश रै जो हमरे श्रन्धकारमेभी 
मौजूद रहता हे । 


विश्व-विख्यात नियो बाकर जेक टेत्तर की ख्म-कहानी 


चालीस वष पूवं श्रमरीकामे गोरे. रौर काले पद- 
लवानो के वाक्सङ्गं (बरष्टि-युदढ) की वतिद्न्दिता प्रच- 
लितनयं। वे एक श्रखाड़े मे मुष्टि-्हार की जोढ़ 
न लड़ सक्तेये। मेरे इृदय मे (संखार-प्रसिद्ध बाक्सर 
वनने की ग्रत्यन्त वेगवती श्रषृक्षा थी । गोरो को परास्त 
करके दी मेरी यद श्राकक्षा पूरी हो सकती यी ।ज्ञन्तु 
मेरी समभे यदनश्राता था कि किस तरह मेरी 
मनोकामना पूरी दो । उष समय की परिस्थिति को 
देखते हूये मेरे मां-बाप को श्छ बातका बढ़ा मय था 
कि कदी मै श्रपनी उदृर्डतासे मस्त परिवारकशोक्रड 
गोरी जनता केद्वारा मौतकाशिकारनवना द| मेरे 
माता-पिता निरन्तर मेरे इ प्रस्ताव का निरोघ करतेये। 
किन्तु मुके तो श्रपनो धुन लगी हई थौ। षर से भाग 
कर्म वाशिङ्गटन पहुंचा । षहां महीनों की पुषीकतों श्रौर 
परेशानियो के बाद वक्िङ्ग की नोड्‌ कराने बाले पेट 
से मैने सम्पकं श्वापित किया । उससे मेने प्राषनाकी 
कि काले शनैर गोरो की वाक्ङ्ग प्रतिद्रन्दितामें पमेभी 
रुम्मिलित होने का श्रवर दिया जाय । किन्तु गोरे 
प्जेरट ने मेरी श्रोर श्रवक्चा से देषा श्रौर मुभे भ्रपने 
दप्तरसे बार जनि का सङ्कोत किया। जाते-जाते 
उषने मूभमे कहा “कलि श्रादमी | क्या गोरोंकी 
मद्री कौ चपेट से जान देना चाहता है १ 


मै तिरस्कृत श्रौर श्रपमानित होकर वहं सेः बाहर 
चला श्राया कै दिन तक पुरे इछ श्रपमान का दुख 
रदा श्रौर सष से श्रषिक दुख तोद वातं कारदाकि 
परमे श्रपने पृ की उदाम शच्छिका परिचय देने का 
श्रवखर नी मिल रहा । किन्तु इषो उमय पक रेषी 
घटना घरी जिष्से मे षह सुश्रवकर मिल गया कि 
जिखने मुके षःसार का चेम्पियन-वाक्खर बना दिया । भव 
तोर्मँवृदाह्ोगयाहू किन्तु जिख समयम २३ नवम्बर 
सुधर १९१२ के उल दिनक याद करतारहूँतो 
मेरे बदन मे एक षिन षी दौड़ जाती रे। 


श्री जेक टेलर 


= 
पक दिनम वाशिङ्गटन के एक दोटलमेंवरैठा बौश्रर 


पीरदाथा। तीन गोरे गक्छर भी वां वरैठे बौश्रर पौ 


रहे ये । एक कले श्रादमी फो भ्रपने खाय उख कपरेमें 

देखकर उन्होने श्रपमानित महूत किया । उने से एर. 
ने बौीश्रर का गिलाष फेककर मुभे मारा।कफिरश्याथा 

धे श्रवषर मिल गया श्रौर मैने सुष्टि-प्रहार केवह 

हाथ दिखाये कि तीनो श्रादमी पांच मिनटमे घराथायी 

हो गए । ब उसी दिने च।रो तरफ़ मेरी धूम होर 

कि जक टेलर नामक कालि रङ्ख का पक वहादुर वाक्षर 

श्रायारहै। परिणाम यह हुश्रा कि जिष एजेएट ने मुभे 

श्रपने दप्रतर से निकाल दिया था वहोमेरी जोह ठी 

कराने श्राया । 


पहली जोड़ मेरी एक बहे मशहूर गोरे बाक्घरसे 
ठीक हू । गोरो ने समभाकि चलो खेल का खेल रहेगा 
श्रौर मुे वह गोरा भीमकाय दैस्य मौतके प्रहमैभी 
मेज देगा । लढाई शुरू हृदे । छन्तु तीसरे राउण्ड दी 
मने उसे क्षमीन सुषा दी। उसके वाद मेरी कीतिं 
दूर-दूर तक फैल गर । एक नाजं प° मूर नामक घनी 
मुलैटो मेरा मैनेजर बन गया । इष्के बाद मेरी जोष 
उस खमय के प्रसिद्ध बाक्घरो प्रलास्ा रेढ, किंग शाटी, 
बढ फिशरसे ह" श्रौर इन स्षकोर्मैने पते श्रौर 
दूरे राउर मेहो घराशायी कर दिया। न्‌ १९२९ 
भ उख समयके ससार प्रसि बाक्छर किं नारफोक से 
मेरो जोष श्रौर उसेभौर्मैने. हराया। सन्‌ १९२३ 
ममेरी संसारके बारिषदङ्ध चैम्पियन वैरलि तिष्ठीसे 
मठे हु भ्रौर उसे भो मैने हराया । 


सन्‌ १९२४ भे यै पूरोप गया श्रौर सन्‌ १९२७ मे 
मनि मैस्छ स्क्मैलिंण को परास्त किया । श्रव मै भूदा 
होय ह श्रौर व्यायाम श्रौर वारषङ्ग धिनि का. 
काम करतार. 





निमो सस्कृति की एक मलक 


यूरो श्रीर श्रमरीका के लेष्वको भा श्राम तौर पर 
यद इलज्ञाम दै कि निग्रोमे मौ लक्ता नदीं दीतौ । ङ्रन्तु 
यदि को$ भ्यछछि निरो कीमका गोर से श्रघ्ययन करे, 
तो क्षीरन इस बयान क भुढाई सावित दो जात) दै । 
किली बात की मौलिकता का दावा तो चंछार कौ सम्यसे 
सभ्य कदनाने बालो जाति भौ नदीं कर सक्ती । 
मौलिकतासे मारो मन्शा व्रिचागे को पक तरतीव् 
देने ते दोती है । ोक्नपोयर केजाव्े मे बड़े प्रशंषक्‌ 
हवे भी शोकहपीयर > मौलिक दोने का दावा नदी कर 
सकते । दक्रो मे विचारोक। कृञ लेकर उर खुकसूग्ती 
के साय पेश करना यो शेक्छपीयर कर पुग दे। 


यदि हम इ विद्धान्त की निना पर विचार करे 
तोनिग्रो हरमे उतना दी मौलिकं व्यक्ति दिव।ई देग। 
जितना संछार की किसी भी जाति काकोई भी व्यक्ति। 
वह गोरी सभ्यताके वीचमे रहता दै भौर उन्दी के 
स्म्पकंमेश्राता दै; छन्तु वह जि चौज्ञ कोमी दूता 
है उश पर श्रपनी छाप लगा देता दे। वद श्चग्रज्नी 


\ कपर बोलता दै, छिन्त उषकी शभ्रज्ञी विलकुल श्रषनौ 


दै, उसके भोजन बनाने का राक जुदा है, वद श्रपने 
तरीके मे इलाज करता दे, घरमे को उतने श्रपने मायने 
पहनकर ग्रहण क्षिया है श्रौर वद शेवो की तरह 
श्रषने वाल कटवाता द । गर्न यद करि वगरौर श्रपनी 
छाप लगाये वह श्रन्धों शी तरद कोई चोीक्ञ स्वीकार 
नहीं करता । 
हर श्ण नानताहैक्रि गोरो फे बायनयंत्रो मे 
उसने कितने सुधार क्रियं, यहातककि गोरो ने भी 
उष्के सुधारो कोस्त्रीकार कर लिया दै । प्रसिद्ध निग्रो 
बाजनहार पाल हाहटमैन ने यूरोपियन श्रारवस्ट्रा पर 
श्मपने सुषारो का प्रदर्शन देकर लाख लाख गोरी जनता 
को मुग्ध बनाया है | सम्य संनारमे सगीतके तेत्र 
निग्रो सस्कृति की यद महानदेनहेश्रौर हमे भपनी हष 
देन पर गवं दहै । इसी तरह श्राप के श्रादानप्रदान से 
बिविष स^स्कृतिया सम्पन्न होती रदती हं । 
अलहदगी की भावना 
५ कहा जाता है निप्रो किषी बात मे परदा नहीं करते, 
न श्रपनौ कोद ब्रत गुही रखतेहं | इसमे क्रिसो को 
श्राश्चयं नक होना चाये । हनल्लोगषरेसे वषे दये 
~ 


कुमारी जोरा नील हस्टन पम० ए” 
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कुमारी हस्ट॑न हरलेम न्युयाकं की प्रसिद्ध निग्रो खमाज 

सुधारक, लेखिका श्रौर दाशनिक ईह 1 इख संरिप्त लेख में 

उन्होनि निभो संस्कृति का गहन श्ध्ययन पाठको के सामने 
उपस्थित किया है। 


नी हं । खुले श्राकाश के नीचे रहना हमे भाता है। 


हमारे श्रन्दर बेदद श्रादष का प्रेम, यकजाह्यत श्रौर 
भाहैचारा रहता ३े। 

श्रफरोका केरणीवो मे होर परदा या श्रलश्दगी 
नही होती । श्रापषके प्राम श्रौरलङा्यां या श्रधिकारो 
का फौसला इम खुट्लम खुरला करते ₹ । खारे षमाज 
केस।मने दमारो श्राप लडारयो श्रौर न्याह शादियो 
का प्रदर्शन होता है । हम एक श्रमिनेता की हेभियत 
से जिन्दगौ विताते ह॑श्रौर श्रभिनेता को बवादरही 
देने के लिये दंशो को जरूरत होतो हे । ब्र दशको 
के नाटक क लुत्क, दी क्या १ हम प्रकृति के श्रतुकूल 
ही जीवन रिताते ह। 

प्रजृति मे एकता से श्नधिक्‌ विभिन्नता है । यदि हम 
५जो मन्नवूत हे वह न्ये श्रौर जो कमजोर दे वह मरे? श्व 
विद्धात क शीकर करले,तो इतके लियेदमेयुदकौ 
प्रणाली स्वाकार करनी होगी । युद्ध को उत्तेजना देने 
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के लिये ललक।रने की जरूरत हैश्रौर यदिकोईै खीया 
पुरुप ललकारता है तो वह इष काम को ऋोषद्ियो कौ 
श्रादमे कषयो करे १ सारे समाज के सामने वह अपनी 
इस कला का प्रदर्शन क्यो न करे { इसलिये दमारे 
भगद्रे भौर युद्ध खुले .खल्नने होते ह} श्रपना -गुस्ा 
भौ निकल जातादहै श्रौर लोगो का दिन-बहलावमभी दो 
जात। है | किर दो बराबरी के लड्ाकुश्रो को लदृते हुये 
देखने से रोमाञखचकारी दरी कोई बात नदीं। 

इसी तरह प्राशि-षिक्ञान के श्रनुसार प्रेम करना भी 
१।णयों को एक महान श्रावश्यकृता है। सारी दुनियां 
इस सिद्धान्त पर श्रमल करती दै । हम निग्रो भी ध्यार 
को सर्वच कला बनाकर उपर श्रमल करते हं। इस- 
लिये फो खरी या पुरुष श्रपनेको प्रेम करने के योग्य 
समभता दहै तो वह ए्वामोशी क्यो वरते १ मदं श्रनभिमान 
मेसानाछचाकरताहैश्रौरखनी मादक नयनो से ठग 
भरती ६ । सोहाग-शय्या को श्रविक से श्रषिक भक्ष 
बनाने केलिये गीतो फी प्वना होती रै। निष्काम को 
खारा माज कला समता दै, उमे एक व्यि दुकरे 
सेश्रागे षठनेकीचेष्टाक्योनकरे! 

यह हमारा एक दष्टिकोण दै | प्रेम श्रौर युद्ध श्रषनी 
खमस्त खृवियो के साय महान कला ह। दूषरो कौमो 
म श्रौर दूरी बति कला स्मभी जती हं। लोग डउन 
पर भी उसी तरह श्रभिमान के थ बद करते द श्रौर 
उका वैषा ही प्रदशंन करते हं निष तरह प्रेम श्रौर युद्ध 
का | दूरी कौम इस फला का शकार बन्द द्रवाजो के 
पीठे कानोमे धीमी श्रवाज्ञसेकरतीदहं। ह्म निप्रोकी 
नजो मे गोरे व्यि च्छं ल्के श्रौर जलील ङ्िस्म 
के प्रेमी होतेह । पक निग्रो भाईैने गोरो के श्म्बन्व में 
चर्चा चलाते हुये कवक श्रौर श्रदालतोमे गोरे 
व्यद्धियो का रवदया सम्माननीय होता है, रन्त॒ श्रौत्तो 
के बीचमे उनको भूठी बातो को सुनकर लजाश्राने 
लगती हे 

मने उस भाई से इसे विस्तार से समभाने केलिये 
कषा । उषने जवि दिया- 

न्गोरे कहते हं फि उनकी शादी की मन्शा 
होती है फैवल उन्मादक नयनों से श्रपनी प्रयती 
कौ श्राखो को निहारते रहना, ज्षकि वास्तव में 
उनका शादी -फा उद्श्य वही होतादहै जो हमारा 
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होता हे । दूरी वात गोरे कहते हं कफिवे प्रतिस्प्ां भें 
विजयी दोकर ही श्रपनी प्रेमिका को प्राप्त करते ईं । यह 
सरार भूठ दै । वे उन्दँ ध्रतिस्प्ा मे नही प्रात करते, 
व्क घन रे प्वरीदते ई । शादी के बाद हमारी शभरोरतेः 
हमारे साय जुटकर मेहनत करती हं । गोरे जब शादी 
करते रतो उन्हे यदी नदो मालूम होताकिवेश्रपनी 
प्रियो से कष्या काम लें श्रौर उर्न्दे कैसे खुश 
रकल ? इषलिये वे उन्हे तरद तर्द के उपहर देशर 
नाच गानो म लगये रहते हं । उनङ़। जी बह 
लाना दो उनङ़े जीवन का उदेश्य हो जाता ह । उनकी 
पत्नी उनके जीवन षी सर्ची साथिन नदीं रह जाती | 7 
जबकि हमारी स्त्रियां दिन भरकेकामके बाद थकषावट 
से चर होकर इमारी बाहो पर घर रख के गहरी नीदमे 
सोती ह । मगर गोरी श्रौरतो को यह नीद नसतेष कहां 
यद व गोरे मदौ का कुष्रहै। ख्चतो यहे कि 
शरीरतो के मामले मे ये गोरे मद विद्ङृल भो श्रौर 
मुखं होते हं ।'› 
नाटक श्रौर रंग मंच क 
निभ्रो जीवन के हर पहलू को नाटक मे उतारा 
हि । उनके नारको मेँ सुख श्रौर दुःल दोनो का चित्रण 
मिलेगा । उन हर बात का श्रमिनय करना भ्राता है। 
उनके जीवन की एक पक षषी कार्यक्षमता से भरी 
होती है । निन लोगो के पास भाषा का भणडार हि 
उनके पाड बिलरे विचारो को भी ष्यत करने के शब्द 
३, जेते जिख पर बैठते हं उसे व्यक करने के लिए कवी 
शम्द रै, नित शरीर छिद कर कष्ट पटे उशरे लिये 
वटो शन्द ह) को कोर शम्द"मूतिमान विचार हेते {7 
है। शन्तु श्रादिम निवाषी हर शब्द ®ो फेला कर 
कहत। है । उसके शम्द विचार पर ठीक तरह वरस्या 
हेते ₹। नैषि नीमो कुद्धा नदी रेणा, वह देगा 
प्ली चौरने वालो कुर्शद्धी, उसी तरह कुसी नदी ` 
कदेगा, कडेगा, वेठने बल कर्षा" । पेते ही पाने क 
वतन, लाने के बर्न ओर हाय घोने ॐ पतन | बगेर 
विशेषण के उको षश्ञा नहीं चलती । निम्नो केवल 
शम्द को नही, पूरे विचार ष्ठो प्रह्ण करता हे । ससार 
की दूखरी सभ्य नातियां लिखी हर भाषा भे सोचती ष. 
प्र निम्नो के शब्दा के पीठे उष भ्यछि का साकार 
चिश्रभ्रा नातार३।. ` 1 
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क्या ्रापने सड़क के कोने पर खड़े दूये किपी निग्रो 
नवयुवक को नदीं देखा, उक पास हैदी क्या १ केवल 
फटे कषद, भरौ जवानी श्रौर श्रदम्य शक्छि। क्यावह 
श्रापके भिष्वमद्खे की तरद लगता १ नदी! सम्राट १४ 
वां लुई भी उससे ्रधिक दवह्गं न दिखाई देगा । उमकी 
श्रांखो से साफ श्पकता दे ^स्ी-रुक |, उसके तन्न 
से ज्नादिर होता है-“्े स्री मही जीवन दाता श्रनन्त 
पुरुष हूं । मेरे गरम ल्मे संलारका सर्वोच्च सुष्व सन्नि 
हित दै । सुमे प्रणाम कर | मै दी साकार प्रजापति दर)" 
द्मौर इसे कहने के लिये शब्दौ की क्नरूरत योड़ेदी दै। 
यदि श्राव मन्द-बुदि नदी हं, तो उसे देष्कर दी सारे 
विचार श्रापके दिमागमे घूम जायेंगे । 

निगरो युवती को, मालुम दोता दे, षार का सम्पूणं 
यौवन. दी उच्वराधिकार मे मिलादे। श्रपनी गोरी वहनो 
की तरह उसे हाव-माव श्रौर नान्न नखरे नदीं श्राते। 
भरन्तु उखकी सारी देद ही मानो यौवन की पीगभरतीदे। 
जब वह कन्धे दिनाती है तभी केवल उषे गठोले 
उल्त उरोज की हलचल श्रा देख सकते हं । उनके 
गो मेश्रारम विश्वा होता दै श्रौर उक्षकाहर कदम 
मानो कता ह्म ही संखार की मनोहारिका प्रेयसी 
ह) उसका दशन खाकार यौवन का साक्षातकार हे। 

हननारो शदरो की दर्जनो सदको मे एतिदिन ये चलते 
फिरते नाटक होते रहते इं श्रौर उसके वास्तविक श्र्पोः 
मे किषठीको शय नहींरह जाता। 


सजावट की भावना 


निघ्नो की बातचीत श्रौर उखके रहन-ष्न मे 
सजावट की भावना श्रोतः प्रोत. होती हे। उसे गहनो 
का शौक नदी दै।न वद दृर्रोको दिखानेके लिये 
खनावट पहन्द्‌ करता है | श्रषनौश्रास्ाका खन्तोष ही 
उसका प्रपरुल उदेश्य टता दै । जर्दां तकृ भाषा का 
सवाल हे, निप्रोने श्रङ्गरेल्नी ्ञवान को बेहद श्रलंकृत 
करिया है। उषने कोई श्रफरीकन शब्द श्रङ्गरेजी जवान 
म नदीं मिलाये | श्रज्गरेजी जवान ही सुधार करके उष 
ध्र श्रपनी छापलगा दी दै। श्राज उष्के गदे द्ये 
देका शब्द्‌ खारी दुनिया मेश्रद्धरेनी भाषा-मापी इस्ते- 
मालः करते इई । उखने बहत से कणं कटु श्रौर करी 
शब्द की कोमल श्रोर गद बेनाया है। साधारण निपरो 






निग्रो संम्क्रति की एक मनक 
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क घरो मे उनके कमरो की दीवार चमकदार तस्वीरो, 
पक्के रग के कलेश्टगं श्रौर इश्तहारी चित्रोमे सजी 
रहती ई । योगेष श्रोर श्रमरीका बालि इश्तदारौ चीजो 
से घरो को सजाना वहूत बुरा समभते हे । किन्तु निपो 
के दिल पर केशर श्रौर रश्तदारी चीजे 
कोई बुरा श्रसर नदीं डालती । वह पोटलैरुड सीमेन्ट के 
कललेणडरो से भी श्रपनी कला-भावना को सन्तोष दे 
लेता रै । यह सव महा श्रौर दुच्चा मालूम होगा, लेकिन 
इसके पीले कला के मौन्दर्य को देष्वने की भावना है| 
हभमेसे हर एक की कना के सम्बन्धे श्रलगण श्रलग 
सुचि है श्रौर हम सव श्रपनी श्रपनो कलाक दविदार 
ह । शसीलिये कोई दुसरा व्यक्ति न्यायाघोश बनकर निप्रो- 
कला को भला-वुरा कटने का श्रधिकार नदीं रखता ॥ 
निग्रो जो कुठ करता दहै वह श्रपने वातावरण फे 
सौन्द्यं को बढाने छी ही गग्जसेकरताहै। उनको 
चार्मिक प्रा्थ॑नाये' गद्य-काव्य के सुन्दर नमूने हं । हखा- 
हयो की प्राथंनाश्रो श्रौर उपदेशो को उसने इतना माना 
श्रौर निवारा कि वे पित्कुल उषी श्रपनो वस्वु वन 
गड ह । गोरो की प्राथेना उनके व्यव्रहार को. देते हुये 
उपदासास्पद लगती ह । निप्रो छी प्रायंना उत्क श्रन्तर 
मे निकलो हह प्रमुकी पुरारे; श्रोर हमारा दावाहे 
कि तौरेत की प्रार्थनाश्रो ये उतम कम सौन्दयं नहो हे। 


छंदभंग चौर गतिभेग 

सजावटकेवाद जो दूरी विशेष बात निप्रोमेंहै, 
वह है उका गति-भ-ग। जित चीजको वहच्खूता है 
बोराना मिटाकर उसमे नोक्ीलापन वेदा कर देवा हे । यदि 
श्राप श्रफनोका की निर्माण कला को देखे, तो उसमे सीषी 
सपाट चन्न के षजाय कंगूरो पर कगूरा लदी चोक्ते 
मिक्लिगी । उसकी हर कृति से रहस्य प्रगट होता हे । 
उषके घारमिक विद्धान्तो मे मी रहस्यवाद की पुट 
रदती हे । 

निम दृष्य कला संगीत की प्फ ही यापप्रदेर 
तक नही चलती । पग ष्वनि निरन्तर बदलती रहती 
ह| पोकः श्रौर “पास्वरा हर क्षण बदलते रहते हं। 
जिन्दोने निभरो-प्य देखा दै, वे जानते ह कि उनकी हर 
गतिविवि एक दूषरे से भिन्न होती हे । से त्य का 
सोदयं भी शदृता ३ । यूरोपियन दी भिन्नता फो बचाता , 
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३ किन्तु निमरो इमी भिन्नता मे से सामंजस्य वेदा 
करता दे। 

[नम्रो अपने घर! में तस्वारे' दमेशा कोने मे टगेगा। 
उखः घर मे प्र्नीचरमभो टेढ़ा रक्टा हृश्रा मिले | वद्‌ 
दमेशा सीधी लज्गीर वचाता रै । सिमेद्रौ श्रौर सन्तुलन 
को वद पठन्द नदीं करता । उसकी कविताश्रोमे एक 
पक्तिकी मात्राश्रोसे दुसरी पंक्ति की मात्राय" श्रधिक 
मिलेगी । 

सिमेद्रौी के श्रभाव के कारणदी गोरी कौमोता 
निग्रो-स्य सीखने मे कटठिनाई होती दै । भटे के साथ 
च्मनिश्चित रूप मे उनकी नृत्य-धापश्रौर नृत्यति बदल 
जाती दै । उसके सङ्गीत की लयश्रौर तानमभी स्वर 
श्रौर रागनी की दासी नदीं | उनके सङ्गीत की हर लय 
मुक्त श्रौर स्वच्छंद्‌ है| कडा जाता है कितिमेद्री के वगर 
लय नदी पैदा हो सकती | किन्तु निग्रो ने इमे सम्भव कर 
दिया दहे । भानमती के करुनने में वह सामंजस्य श्रौर लय 
पदा करता है । उसके सङ्गीत के हर भागमें स्वतंत्र लय 
श्रौर गति होती है। 


निग्रोनजरत्य 


निग्रोदत्य मे जबदंस्त सुभाव की भावना भरी होती 
है । देलने बालि को वमले ही विकराल श्रौर उग्र 
दिवां दे किन्तु द्ष्यकीहर गतिसे दशंक को मालूम 
होतादे कि नतंक या नतेक़्ी इसके वाद श्रौर कुल 
इन्नदार करेगे । दशंक मंत्र मग की तरह उसकी गति- 
विधिम अपनी कल्पनासे रङ्ग भरता हैश्रौर श्रषने 
मन मे उपयुक्त कथानक तैयार करता है । 

गोरोश्रौर निग्रो की नृध्यकष्ला काक्नाहिरा फक 
यह हिकि गोरा नतक श्रपनी समस्त भवनाश्रो को 
व्यक्त कर देता देश्रौर निभो कको व्यक्त करतार, 
ङु को रदस्यपृणं रखता है श्रौर दर्शक की कत्पना 
कोभीश्न्दाक्ने का मौका देता । यही ष्फलक्ला 
का मूल रहस्य है; श्सीलिये निग्रो गोरो की श्रपेक्षा भेष्ठ 
श्रौर सफल कलाकार है । 


निग्रो प्राम-सादहित्य 


निरो अ्राम-खाहित्य किसी पुराने ज्नमाने की बीती 
मात नी हे | उका श्रमभी निर्माणहो राह] उसकी 
विचित्रता निरो दिमाग्रकी षुभ श्रोर उषी दिमाग्री 


| वषः ॐ, भाग १९. गङ्‌ 


संपन्नता आदिर करती दै । नडे, पुरानी, देश, विदेशी, 
छोरी, बड़ी इर बात को वह श्मपने प्राम-खादित्य मे 
स्थानदेता दै | ईश्वर श्रोर हौनान, राक्फोनरश्रौर 
फोडं, बुद्धिमान श्रौर मूं षव को उसके कहानी खादित्य 
मे एकस स्थान प्रा है । उषठकी कहानियो मे फरिश्ते 
श्रौर सन्त साघारण श्रादमियो की तरह वाते करते र 
श्रौर घूमते हं । श्रौर उन सवके बीच मे निचरण करता 
हे 'जेक, नामक एक निप्रो नाय, जो शतान से भी श्रषिक 
चतुर हे । कटानियोमेजञेक के बाद चतुराई मे शैतान 
की वारीश्राती ह । शेनान के मुकराक्ले म ईश्वर बेचारा 
तो कहीं ठदरता ही नहो | निम्नो कदानियोमें शेतान को 
दयालु श्रौर परोपकारी कद कर चयान न्या गथाहै जो 
म्ीवतोमेलोगोको मदद देता है। 


शेतान के वाद्‌ सन्त पीटर महत्वपूणं नायक समभा 
जाता हे । खच पूञाजायतो निप्रो तक्रियतन हैषा हि 
ही नही । उक श्रपने पुरने देवता कफो जो कल्पना हे, 
उसके श्रनुशार वे श्रपने भक्तोकी कत्याण कामनामे 
दिन रात मशगूल रहते ह । श्रपने भक्त का वे उतना 
ही ध्यान रखते हं जितना कि भक्त उनका | प्रषरुव 
ईैखाहै सन्तोमे पीटर ही सषमे ज्यादा कायंशील रै, 
इसी लिये वह निग्रो-रस्पना को श्रपील करता है । 

्वरगोश, भालु , शेर, लोमष्टी श्रादिकीभीनिभरो 
क्टानियों मे काफ़ो चर्वाहै। 


भूक 

निगो श्रपने क्रष को "जूक" कहते एं । वही उनके 
दत्य, गान श्रौर नाटक होते हं । निगो स्टाषल क गानो 
को जूक केही कारण 'जूकिङ्ग, कहते ईं। इसी जूक 
सेदीनिग्रो दत्य श्ररं गायन शारी दुनियां मे कैले ई। 
निग्र के षामाजिक दत्य को पग-ष्वनि धीमी शेतीरै। 
हलक हलकी पग-ष्वनि एक मा बध देती है । दसपत 
गक्ञवकी काम-भावना पैदा हो जातौ ३े। जब पुरूष, 
स्री, समय श्रोर स्थान सब एक्‌ जाह पएक्त्रहोगये 
तब उसे रोकने की चेष्ठा कोन करे ! उषके प्रत्यक्ष प्रभाव 
को कौन मेट सकता है । हलके हलके प्यार के उच(रण 
लपट पर लपट की पुट चढाये जाते ह । 


निप्रोके इ सामाजिक चस्य कामी दुनियां मे 
प्रच।रद्श्रा । नमरो जूरुके पकनर काकथानर 
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हैक गोरी वीवी भने पति केसाथसोरदीदै। पति 
उसे जगा देता ईै। पकी पृ्ती दे 

"प्रियतम । वु मालूम दे वुम्हारे जगाने से पदिले 
क्षय सपना देख रही यी १ 

पति उत्तर देता हे । 

ध््वदी प्रिये ! वताश्रो क्या सपनादेख रदी थी १? 

पल्ली रुढती है-- 

धेने वुम्हारे लिये स्वादिष्ट भोजन बनाया श्रौर 
वुम्हारी गोद में श्रैठकर उसी प्लेटसे खाति टये व्् 
प्यार कर री धी शरोर तम्हारा चुम्बन क्ते रही यीचश्रौर 
तुम कितने मधुर लग रहेये (+ 

फिर एक निग्रोखरीको प्क निग्रो पति जगाता दै। 
खरी पति छे बाल पकड़ कर भक्भोर ालती है॥ जव 
शान्त होती है तो कदती है- 

ध्ुकते पवा हे मँ क्या पना देख री यी १ 

निग्रो कष्टता ३ै-- 

नहीं प्रियतमे ! मँ नदी जानता क्या उपना देख 
रही थी! 

षर देख रही थी कि तुम मेरी नाक के ऊपर श्रपना 
गन्दा चूखा धुमा रदे ये श्रौर मैने कुस्हाद़री से वुम्हारे 
खर के टुकड़े कर दिये !'” 

किन्तु. इस नाटक के कथानक्‌ के बावजूद मी जिग्रो 


निग्रो सस्कृति की एक लक 


२४७ 


युवक श्रौर युवतियां काम-चन्वा करते ह्ये प्रम-गीत 
गाति हं । लकट्ी चरते हये प्क निग्रो गाता दे-- 

¶वद कलूट) लड़क) वरावर युन्न(§ रहती ३। 

नई जूती लाश्रो, नई जूती लाश्रो | 

मै उसे नई जूत) श्रौर नये मोजे लरीद दगा | 

श्रौर हिनपर भी, हां स्लिपर म । 

किरश्रागे की कड़ी वह गाता है-- 

(ृ-बेरी जितनी साली होगो, रस उतना दी मण 

होगा ।' 

षौ, रस उतना ही मीठा होगा| 

खच तो यह है कि काली निम्नो लड़की की शक्ति 
श्रव भी श्रलणड है श्रौर उशक्ो ृपा-कक्षा प्रात करने 
के लिये श्रव भी भीषण संघप' दोता रहता हे।घेशद़ो 
गोरे नाटककार श्रौर सिनेमा एक्टर निग्रो कथानक पर 
श्रपने नारक को सजाति हं। 


सदियों के श्रत्याचार श्रौर कष्ट निम्नो श्राष्मा 
श्रौर स्वभाव को निस्तेज नही बना पाये। अवनिप्रो 
श्रपने श्रापनो समभने लगा हे। उसे श्रषनो कोम, 
श्रपनी उभ्यता श्रौर श्रपनी संस्कृति पर गव दै। यदि 
उसे श्रवशषर मिले तो सभ्यता की दौद्मे बहगोरोष्ठो 
कटा पीछे फक देगा, क्योकि उस्म श्रदभ्य उत्षाह श्रौर 
श्रमिट जीवन की षाघहै। 





१० 


नियो सन्त मां : केथरीन 


न्यूयाकं रहर मे यदि श्रापसेंट क्राड की खीघी षड्क 
पकट्‌ लें श्रौर नहर के किनारे चलते दूये दक्षिण कौ 
तरफ़ परड़रुर पनडरस्ट्रीरको तरफघुमपटृंतोषाभमने दी 
श्रापक्रो एक वदूत च्ड़ावाग्‌ मिलेगा । इसबागके नारो 
श्रोर ऊनी ऊंची दीवार हं जिन पर जगह जगद कर्व 
श्रे दजन भंडे फ्टराते हे । वागकेबीचमेए्क गिरजा 
है) जिसके कपर म्रीक क्रा वनादहुश्राहे | वागमे एक 
ऊँचा छ्वमा लद्‌। है, जिषके उपर संयु राष्ट श्रमरीका 
का भटा फटराता रहता हे । 

पलढद्टरट श्रौ( हस चहार दीवारी के बच कापय 
सकरा श्रौर दलदः) है श्रौर मजवूरन लोगो को वैदल 
ही चलनाटोता दै । चहारदीवारी केप्रवेश द्वार पर 
एक षडा स लोदे का फाटक हे जिषमे एक षंटा लटका 
रहता है । श्रन्द्र जने के लिये दशंक को घटा बजाना 
पड़ता हैश्रीर तम लोष्टे का वह दर्गाज्ा भनभना कर 
खुलता है। कन्तु कारक परदही नोटिष लगादहुश्राहै 
“खन्त मां फो व्यथं कृष्ट न दिय जाय ।'» हस हार 
दीवारीसेषिरे दूये उद्यान की, जिसे (मावृ-षदनः कदते 
ह, संचालिका "सन्त मां! हं श्रौर बन्त मां के व्यक्तित्व की 
छप यहां इच हं ,जमीन पर खाफ़ दिखाह देती है । 

किन्तु दशक सीघार्मांके मे मे प्रदेश नही कर 
सकता । दशंक को पहिले गिरजे मे ज।कर तबतक प्राना 
करनी होती है जव तक$सन्तमांका श्राखनन डोले। 
उसके वाद्‌ सन्त मां स्वयं बुला मेजती हं । सन्त मांका 
खेमा दख हजार दैखवी पूवं से लेकर द वासवी दी तक 
के हश्यो का मानो एक षटूरंगी श्रनायव षर है| किम 
किस्मके भवे, तरह तरह के परदे, खसारके बिविष 
घर्मो की मूर्तिय।, नो भछोने भेजी श्रौर जो खुद बन्त 
मां ने बनवाई'; चमकदार पीतल का दवन कुरढ श्रौर 
तर तर के लैम्प भक्त का ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकषिंत 
करलेतेहं। इव मकान मेकलेम्पोशीखख्या हो ३५६ 
हि । लेकिन यह खव लैम्प वेद) के पाष नहीं जलते । वेदी 
के पास जलने वाले लैम्प तो बहूत पविश्र षमके जते ह । 

खेम को दीवार श्रौर दतं लाल, सफ़ेद श्रोर नीक्ते 
रङ्ञोसेरंगी हरदं । सन्त माकी पूना काक्मराभी 
तीनरङ्गोमेहै। रगोकी लकीरें बलखतिहुयेखाप की 
ठिजाह्नकी हं । पूरे वातावरण मे निप्रो-खस्कृति की 


कुमारी जोरा नील हसं टन 


छाप दिखाई देती हिश्रौर निग्र खपोंको चित्रकारो बद्ध ष 


चावसे करते । कमरे मे एक तर्क्ी पर लिखा है- 
च, श्रापको बात करने की श्रनुमति ६ ॥" 


यदिर्मँ खरे उद्यान, सके विजटादइन गरजे, यां 
को सजावट श्रौर यहांकी कारीगरी, हवन कुड श्रौर 
सन्त मां क। पूजा-स्थल, सवक वणन करने लगू तो पूरी 
एक जिस्द भर जायगी । योड़े ही इन्तजारके बाद भुभे 
षन्तं से सादात करने का शोभाग्य बिला । षरसेवैरगुः 
तक वह स्फद लिवामे दक हुदै थीं । 


सन्तमा फादरवार खेमेके ख्वमेब्देकमरेमे 
लगत। हे । ऊंचे चबूतरे परमां का श्रासन, उफ 
पाख ही एक पियानो, श्रारकेद्ट्राके बाजे, फ) का 
यतन, लको का स्टोव, श्रङ्गीठी, कुरवा श्रौर रेदुल चारो 
श्रोर करीने से फैले हुये ये । कमरे मे जतनो कुधिया थी 
पीठ लगने का उनमेषुदारानया, । 8 


स्न्तमां का नाम हे कैषरीन । कितु रूख क्षी 
साघ्ना्ली कैथरीन भी श्रपने सोने के िंहाषन परचैठ. 
कर इतनी तेजस्वी न दिखाई देती होगी नितनी मामूली 
चौकी पर वैठक़ृर य निग्रो कैषरीन सन्त मां। सन्त 
मांके चेहरे के भाव श्रौर उनके बात करनेका दज्ग 
सुनने बालि कौ तनियत पर ग्रा श्रषर ह(लता है। 
उनके तज" तरीके मे क्षिषी तरह का भौ हलकापन नदीं 
पाया जाता । वे श्रपनौ चीज वस्तु शी हंभालभ्रौर भप 
घर को सफाई स्वयं करती हं । श्रौर सपे भ्रसर डाल 
की भावना नदी होती, यह उनकी श्रपनी खो भावना 
हि । सन्त मा यदि चाहतीतो श्रफ़रीका के किसी निभो 
कवीते की सफल मातु देवी वन सक्तीयथीं | न्तु 
उन्होने पने कतंग्य का दूरा ही चेत्र चुना। माके 
खामने पचने पर हमने घुटने टेक कर उन्ड प्रणाम ,. 
किया । नाने श्यो उनके सामने जाकर मकि की भाव्रना 
ने हमारे खरे दपं को चूर कर दिया । पठने मे यह गले 
ह श्रनीब मालूम पे किन्तु मां के सामने ` शुटने टेकना 
इमे वड़ा हौ स्वाभाविक नानष्डा ।मांनेषमे भी. 
बाद दिया श्रोर पूषा -““बेदी कहो कैसे श्रार॑' ¢? 
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ष्मा, अन्तान की जिक्ञासामे श्राह |) माने 
एक चुटकी नमक दिया श्रौर भक्तो की मंडली की श्रोर 
इशारा करके कदा-- 


श्रापने सुना, ये ज्ञान की तलाश मेंश्राई हं +» 


बेटी, परमात्मा श्रौर मुभे ध्यान-मग्न दोश्रो। 
जव तुम गरजे मेंत्रैठी थी, तभी मैने तुम्हारी उपस्थिति 
श्रनुभव करली यौ । बेटी यद नमकस्वा लो शरीर फिर 
परमात्मा की चिन्तना करो ।)' यह कद कर उन्होने एक 
चादर मगवा कर मन्श्र ध्वनि के साय मेरे ऊपर ढाल 
दिया । भने उख मय सन्त मासे नही कदा क्र्म 
उनक्ा;विवरण लिखना चादतौ दरं । लेकिन इसकी इजा- 
जत कै भटो के बाद उन्होने दी। 

मै सन्तमांकेसाय करीव दो ह्री ।रोज्ञ 
उनकी प्राना मे शामिल होती थी | प्र्थना के बाद 
मंडाराष्टोताथा श्रौरदहर एकको मां श्रपनेहाय मे 
प्रढाददेती थी, श्रौरप्रेम से दर एक के सर पर 
हाय फेरती थी । श्रविश्वाचियों कीनजरो मे भलेदही 
इका कोई मूस्य न हो, किन्तु ईइषसे भक्त को एक देवी 
रेणा मिलती है। 

इधर सेवम प्रार्ना दोती यी श्रौर उधर पाठी 
पिज्ञड़े मेवे हये तोतो का एक जोद़ा श्रावाज्न लगारहा 
थाश्रौर जव उनकी श्रावाज्नतेजदहो जातीथी तो सुफ़द 
रङ्ग का कात्‌ पक्षी भी शोर करने लगता था । परायना 
होती रहती थ श्रौर तीन केनरी पत्ती मी चदकते रहते 
चे | ्ार्थना भवन के बाहर चार कुत्ते, एक गददा, श्रण्ने 
ब्योके षाय एक ब्रकरो, वहत सी पाँ श्रोर एक 
मष्ट प्रायंना के वीचमेदहीखेमे के एक दर्वाजेसे श्राकर 
दूरे दर्वाजे से निकल जाते ये । मानो उक्त प्रायना के 
चेभोए्कश्रबाध्यश्रक्ञये । वैपूटिष्टया मेवाद्ष्टया 
किषी मी स्म्प्रदायके गिरजेके भीतर यदि ई्नमेसे 
को पश्य चला जाता, तवतो वह गिरजा श्रपवित्र दो 
जाता । ठन्तमांष्ी प्राय॑नामे यह वतन यी | श्रज्ञीठी 
कै पासत्रिठनेकेलिएदो कुचे श्रापवमे लड़ रहेये। 
मांष्ी चौक्षोके पीठ तीन बरस के घोट तीन वच्चे 
किलकारी मारकर खेल रहेये । किन्तु न तोव्छाका 
ही प्यान बदलता थाश्रौर न श्रोताश्रोका | वाके 
च्यानमे प्रषु मवीद का मूत्तिं योश्रौर मानो वक्षे दुनियां 


निम्नो सन्त मां: कैथरीन 


२५६. 
के खार क्रम ष्चालित करती यो । श्रन्य घामिक्‌ मदन्तो 
की तरह न्त मां व्यक्ति के दवाने मे विश्वा नदी 
करतीं । वह नवोनता शो प्रोच्छाहन देती ई | उ५ चदार 
दौीवारी के मातर टंसो खुश) कौ लदर इतो यौ । वां 
सभो पशुश्रोके खाथ दवा ज्रौर प्रेम का र्तावदोता या | 

भखछोमे कमीघन को मेंट नहा मांगी जति । 
कोईदेदेतो स्वीकार कर ली जातोदहै किन्तु न देने 
वालो का मौ उसी प्रेमसेस्वागतदहोताहै । जो मांक 
निराह मे रहते हे, उनकााग स्वचंमांदीदेतीदं। 
मां सङ्गीत को प्रोस्छादन देती हेसश्रौर हषवानकोभी 
देखती है कि बच्चे ठीक समयसे स्कृन चले जति 
ं। 

वहां केखारेषातावरण मे पक गम्भीर कपालि 
घार्मिकत। है । जन्तु केयालिङ्‌ बन्धनोमे मां जर्ट्ी दूर 
नदी ई । उन्होने निष ष्म भीष्ट्य के दशन पाये, 
उसेदीश्रादर से स्वीकार शिया ।मांकी दक खवसे 
सुन्दर प्राथ॑ना है-- 

प्पप्रमु को च्रज्ञारै, मै उनका सदेश तुम तक पहुंचा 
दृ कि--यदह सारी दुनियः प्रसुकी दयेन्ती पर रक्खी 
दईं ३े। 

५८६ख प्रष्वी के नीचे को नरक नीं । क्या श्रपनी 
दो सन्तानो को जलाने ञे लिये प्रभु नर्क का निर्माण 


करता! 


ध्नी श्राषमान के परे कोई स्वग भी नदीरे। 
इस पृथ्पी श्रौर उख नील श्राखमान के बीच में विचरण 
करने वले प्राणी 2 हदयमेदीतोस्वगंकाराज्यहै। 

ष््टमारी मृष्युकेषाद्‌ हइ श्रात्मा काक्याह्ोता 
है१ वहपेड़दब,श्रीर प्रणियो म लीन हो जाती 
है । तुम्हारा मां; निष धण्ती मांनेदियाया, उषी 
को घरोहर के रूपमे वह बापक्ठ मिन जातादहे। 

"हमारी बुद्धि हमारे ही श्रन्दर कु निर्माण करना 
चाहती हे, किन्तु दृूररे केही र्व्याणमे हम प्मपने 
कल्याण का निर्माण कर खकते ह । 

ध्ल्ञीही इस दुनियां का नेतृत्व कर षकती हे। 
क्यागभःकीदही परमस्मा ने सक्से पदले रचना नशी 
कीश्रौर क्था उी गभःसे काल नदीवेदाहुश्राहि? 
श्रौर वे सभी, चोज श्या नदी पेदा हुई" । जो पृथ्वी श्रोर 
आकाश को पूणं बनाये दूये ई । 


२५० 


प्कुलु लोग नेक कामो के करने मे श्रशक्त ई; 
किन्तु बुराई करने मे शवान दहं। 

श््यद्ि बह चाहता, तो दुनियां के सर्वसे वड़े महल 
मे जन्मले षता था यदि उसने एकनिग्रो की भोपड़ी 
भे जन्म लिया है तो वह शसति कि परमात्मा 
चाहता था कि वह पक शक्ठिहीन श्रौर श्रत्याचार 
पीड़ित जाति के उद्धार का निमित्त बने। 

्परमाटमा कद्ध लोगो के पतन मे उतना दी प्रञन्न 
होता दै, जितना कुच के उत्थानमे। श्रौर क्या छन्तोने 
यह नदी बताया कि पतन ही उत्थान की सीढ़ी दै 

व्व्यह मनुष्य का काम नही कि वद हईनकी 
वजद जाने। 

“जो षन्तो श्रौर पेगम्बरो ने कहा हे, उतकी शिष्ठा 
नदो | चागमे जाकर शुद्ध हवा से फेफड़े भर कर सोचो 
कि क्या उन खन्तो श्रौर वैगम्बरों ही शिक्षा उचित यी। 

कष मेँ श्रात्मा की प्रेरणा नहीं दिख।ईे देती किन्तु 
उसके परिणाम दिखाई देते हं ।› 

खन्त म। जिस समय श्राशौर्बाद दे रहीयथी उसी 
समय किसी दुर्मावन। षी हस्की षी रेख उनके मनमें 
श्राह श्रौर वेह दाप कर वैठ गहै । जव वह दुविंचार 
उनके मनसे दुर हृश्रा तब भाशीर्वाद का क्रमश्रागे 
अदा | पष्क बाद खान श्राया; किन्तु वह वाटा नदीं 
गया । सन्त मां को जव प्रेरणा हरै तव लोगोमे 
खानार्वेटा। 

सन्त मां का उतवा उनके भको मेप्रमुदैताकेष्ी 
बरावर समम्‌! जात। हे। 


शुक्रवारके दिन सारे काम काज बन्द रहते हे। 
व्ह श्रारा चला कता हे श्रौर नाप सकता है लेकिन 
लकी ओद कर उपरे कील नदी ठो खकता। सन्त 
मां जवप्रेम से ठर पर हाथ फेरतीरहंत)लोगोकी 
बहुत शी छोटी घोटी बीमारियां दूर हो जाती हं। क 
यीमारियां यह तुष्लो से दूर करती हं श्रौर किसी किषी 
को कटर भ्रायल श्रौर पएपषम खाल्ट भी देती है 1 ब 
शोगियो का प्राथंना भवनम मी श्लाज करती ₹श्रौर 
यदि रोगी श्चाने मे श्रष्मथं होतो घर जाकर उसकी 
चिकिस्छा करती ह । उनका चरणाम्रत बोतलो मे भरकर 
उनके भक्तो के पाष नाताहि भौर लोग संकट के षमय 


विश्ववागणी 


[ वषं ७, भाग १४, चङ्क ५ 


इष चरणामृत को श्रो पर लगाते ₹श्रौर सर पर 
चिडकते ह । 


प्राथना-भवन मे कोई श्रादमी पालथी मारकर 
नदी वैठता इसमे विश्वात्मा का श्रपमान समभा 
जाता है। 


मसीह के सम्बन्ध म सन्त मां की घारणारहै कि 
जोसफ मसोह का सौतेला बापथा। सन्तर्माकी राये 
खभी मनुष्य सौतेले बाप होते दह क्योकि परमात्मा ही 
खमी चञ्चो का श्रसलौी पितादहै। हनसानी पिततो 
केवल निमित्त है। 


सन्तर्मांके समी भक्त उनका दिया हुश्रा स्मरण 
चिभ्द पहनते हं । सिया कोरी मलमल का लबादा 
पदनती है श्रौर पुरूष दाहिने बाजू पर एक पष्ट बाचते 
हं । सव श्रभचन्द्र यानी खलीवकाप्रैन लगाते हं, जिष 
पर एम० सी° एस “मां केयरीन सन्तः, अक्षर लिखे 
रहते हं । इन चिन्हो को, भरो को दर जगह प्न कर 
जाना होता ह। 


उनके सभी भक्त उनके श्रपने वच्यो की तरह हं । १, 
उनके भक्तोमे यदि निग्रो की तादाद बेशुमार हैतो 
गोरे श्रमरीकनो की भी संख्या कम नी है। सन्त मां 
का कहना हे कि-- “निरे बच्चो मे सब तरहकेलोगहं। 
मजो उनकी मां ठ्री । उनमे से कुछ घर्पारमा हं, फु 
सक्नायाका मुजरिम हे, कुक के सरो पर गर्भपात कौ 
जिम्मेवारी हे, कु वेश्यागामी हं श्रौर कुष्ठ रात क 
वेशा करने वाले ह, यानी चोर भी हे किंतु वे सब मेरे 
वच्चे ह| परमार्मा की भ्रोलादमेमीतो समी तरहके 
लोग है श्रौर जब पिता परमात्मा को उनसे नफरत नदी, 
तो किरम ण होकर श्रपने इन बच्चो से कैसे नक्त 
कर १ 

इसके वाद मां ने मे विदा किया । मां ने कडा देखो 
विश्वास को जीवन का श्राघार बनाभ्रो | प्राय॑ना विश्वाह 
कोष्ट करने का साघन है । संशय विश्वाषके महल ` 
को गिराकर न्नमीनमे मिलादेता है । जाभ्रो षिश्वाब 
रश्खो श्रौर प्रार्थना करो । 


कमो कमो मां प्रार्थना के बाद अपने प्रवचनम्‌. 
मयने जवन के ्ननुभव भी बतती ह। 
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सकट मनुष्य मिलेगे जो श्रापको श्रपना श्रतुभव तर्द गिरधर को श्रपना पति बना चुकी पी'। 


सुनारयेगे कि किष तरह सन्त माके ऊपर विश्वासनेही 
उन्द मरणान्तक् रोगोमे मर शिया । किस तरह सन्त 
मां के ज विश्वाख ने उरनं पतित से ख्दाचारी श्रौर 
पापात्मा से पुण्य-पथ क। पयिक वनाया । 


खन्त्नाकाघमे मातृ मार्गै । िफं परमात्मा 
श्रौर मीही उसमे प्रधानता हे । उनके घामिंक 
विश्वो प्र बच्चे की पैदाहइश को बहुत मदत्व है1 उनके 
उद्यान क्षा नाम हौ भातृ-षदनः है । गर्भिणी माता 


) या नवजात शिशु शो मातू ष्दन मे निश्चय श्राधय 


मिज्ञेगा । छन्त मां इत बात को नदीं पतीं कि गमः 
लायन्न शादी का परिणाम दै या नाजायज वासनाश्रो 
का | माह्धदन दोनोकेलिये एकखाषुला हे। 

न्तमा बारबार ह चीज्न पर जोर देती है कि 
शिशु का जन्म पापमय नही दता श्रौर जोस्त्री मातृत्व 
के पुएय कृतंग्य को गभपात > रोती है ईश्वर अमे 
कभी क्षमा नदीं करेगे । 

सन्त मां ने कसी से दीक्षा नहींली ।वेस्वरय 
दौक्षित ₹। चैख।, महम्मद श्रौर बुद्ध की तगह परमात्मा 
का पैगाम शन्दश्रप्ने दी दिल के भीतर सुनार दिया। 
परमार्मा श्रौर सन्त माके वौच मे क्ती का दश्रल 
नी | 


निष समय परमास्मा का वेगाम मिला, सन्त मां की 
शादी हो्क्टी पी। जन्तु वहतो भारत की मीराकी 


निभ्रो सन्त मां: कैथरीन 
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जन्होने 
श्राजन्म ब्रह्य व्रत निभाया । 


उनके पति को श्रपनी पल्ली के सम्पदायमे दीक्षित 
होने मे पटले दो सप्ताह तक प्राथना करनी पद्री) च्व के 
बद सन्तमांने उन्हें दीक्षादी । दै महीने तक उन्होने 
उनसे श्शिभ्य को तरह पविश्र जीवन बिताया । उत्करे 
बाद पतिदेत्र श्रपनोी बासनाश्रोपर क्वूनम सकेश्रौर 
वे मातु-ष्दन कीदी पक मदिलाके साथ माग खद 
द्ये । 

पहले सन्त मां श्रपनी प्रारथनाये जेकमन पवेन्ू में 
किया करती यी, रिन्तु लोगो की भीष इतनी बने लगी 
किश्रचिकारियो को प्रवंब करनाकठिन होगय। । तव न्त 
माके घनौ शिष्यो ने यह बही सीक्नमीन मोन ली जहां 
श्राज यह मातृ-षदन है । एक वार सन्त माने मातृ खदन 
क भीतर मोटर चलाने का चम्पाम्‌ शुरू किया । मोटर 
कावू से वादरहो गईश्रौर चार दीवारी का बाढ़ को 
तोढृते हये बाहर निकल कर सुक गई। मांने श्रपने 
भो को श्रावा दी कि ममे यह से बाहर निकालो; रमै 
भातृ सदन की पवित्र भूमिके वाहरकृदमन रक्लूगी । 
लोग न्द हयो हाय मावृ.ख्दन क भीतर लाये 
शीर जिस जगद बह वरैठाई गदे" वह बहुत पवेश्र समी 
गड । मां ॐ मतो ने उष जगह प्ककुःवा खुदवाया 
जिषका निर्मल जल शरावे जमनम या गर्गानन की 
तरह शरि श्रमरीका चे लोग नियामत समभ कर ले 
जाते हं} 
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अपफ्रीकन निग्रो संस्कृति ओर सद्धीत 


व्हङ्खात कष्या दे?” श्रयवा ““ङ्गीत कता दोना 
चाये» इख सम्बन्ध मे दुनिया भर मे एकश्राम घारणा 
है । जो धारणा सङ्गीत के सम्बन्ध मे दै वदी धारणा 
दुनिया के विविधदिस्ो मे प्रचलित श्रन्थ कलाश्रो के 
सम्बन्बयमे मीदै। यदि यह बातनदहोती तो प्प्ष्टीन 
की श्राधुनिक मूरतिंकला की लोग इतनी वेरदमी के साथ 
श्रालोचना न करते जितनी उसे न समभने के कारण 
करर ह । कला के सम्बन्व मे लोगो ने श्रपनी ध्यपनी 
पुता घारणाये बनाली हंकिकलाकी कोई श्रभिब्यक्छि 
उनकी घारणाश्रो के श्रनुरूप नष्टोने के कारण उनकी 
श्रालोचना श्रौर निन्दा की पाध्र हो जाती है । श्यामल 
श्रप्रीदा के सङ्घीत दे सम्बन्व मे भी उन्दी देशम्‌ यह 
प्रश्न उठाया जाता है कि सङ्गीतस्य होना चादिये'। 
जोहमरि देश कैः सङ्गीत से स्वपा श्रनमिक्तहं, वे 
हिरत ॐ खाय पूते हंकि क्ष्या श्रफरीका मे भी कोद 
श्ङ्धीत जेसी चीन्न है । 

यदि किसी देश ष्टी बैर रूढ्या श्रोर कमेकाएट 
(कवेर का वास्तविक श्रं (वमभमेनश्रानि बाली 
वस्तु, ही हे), विश्वा श्रौर पूना-विपि यदि उश देश 
की ेतिहासिक परग्परां श्चौर विचार-घारा से पृक करके 
साघारण यूरोवीय -स्कृति क्ते दूरे बेर दृष्टिकोण से 
देखी जायं तो वह श्रनैतिक न शी श्रवैशानिक क्रूर 
दलाई देगी | यूरोपीय -टैरदढं से हमारा स्टैएढडं भि 
दे । भौगोलिक वातावरण श्रौर एतिहासिक परिस्थितियां 
विबि देशो के षटैरबडं को बनाती ह । श्रोर यदि किषी 
देश की संस्छृति' को उसकी समग्रतामे न जांच कर पक 
दूरे ह शवे म उसे परलला जायगा तो बड निश्चय ह 
श्रठम्य श्रौर लङ्गली. उतरेगी । श्रोर यदि रहानुभृति 
के साय उरुक वैक्ानिक प्रगति कोष्यान मे रखते हये 
उपे देखा.परखा , नायगा तो निश्चय ही उख संतति ` 
के गम्भीर रदस्य नये प्रकाश म खुलते शरीर स्प्ट हेति ' 
नह्गर श्र्विगे |: ` [र 

श्रीका की सस्कृति के मर्बन्ध मे भौ बढ़ी .गजजत 
दमी उन यूरोपीय लोजियो, नाविक, व्यापारियो न्मौर 
मिशनर्यो की गक्ञत बयानियो के, कारण पेद। हूर है 
निनमे से श्रषिकांश वेषदे,. बेगुने,. गप्यी श्नौर विस्ङुल .' 
वाकारो किस्म चे, लोग.ये. । हुम इस प्र जितना ज्ञो देँ. 
उतना योद्धा रै ङि श्रफ़रीकन जिन्दगी के सम्बन्धं मे इनः 


ओर रतु क ५८५५ कर पारे।दिन्व्‌ | 
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श्री ओलुबोल अयोदेल अलाकिजा 


बी ए०, बी० सी एल० 





~~ 
लोगो के वयान श्रौर ए्वाठकर हाल के-वयान बेहद दूषित 


पपाते भरे हुये ई । हमे इष. बात का दुःख नही है 
कि योरोपीय शोषक हमर संस्कृति के हम्बन्व में भ्रमा 
स्मक वातोका प्रचार करते ह बर्कि इमे यह देखकर 
दुः होता हे कि श्रायं भारतवाही' भी हमारे सम्बन्व भे 
यूरोपीय साघ्राज्यवादियो द्वारा फेलये दये शठे भ्रौर 
कलुषित्‌ प्रचार को सहजं 'भाव के श्रपनेमनमें नगु 
1." , नु । 


अफ़रीका के सास्कृतिक जीवन की निन बहुत बातो 
के ऽम्बन्ध मे लोगो मे. श्रश्ञान छया ह्राद उने 
एक श्रफ़रीकन गीत मी ` है ।लोग प्रश्न पूते ईकि ५ 
स्या श्रटरीका मौ न्गीत कही जाने वाली जेषी चीक्न 
३.१यदिदहितो स्यां `श्रफरीका के निप्र सन्गीत प्रमी + 
ह? ओर तब इमे य बताया जाता हे किम निभो ८ 
लोग सङ्गीत पमौ | नेह ह" आओीर यदि सङ्गीत नाम षी 
कोह चीन दमे शं £“ तो वह मी , श्रमो भम्यता 
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यद घारणातो ही बात की परिचायकदे करि सम्यता का 
दावा करने वाली कौमा क चानकास्तर श्रमी तक 
डचा नहीं उठा श्रौर उरे रीः बातोके सम्बन्ध मे 
रायन्ननी नदीं करनी चादिये जिनसे वे सवथा श्रनभिज्ञ 
ह| श्रफ़रीकामे नकेवलसखंगीत है बल्कि श्रान पश्चिमी 
दुनिया को श्रपने जि श्राुनिक सङ्गीत पर गवं दै वद 
सगीत श्रफरीका के गभं से ही उत्पन्न होकर श्रप्ररीका 
की नाशौ सेही प्रुष्वरेत दृश्रा हे) 
सवसे पदजञे प्रश्न यद उठता है कि सगीत से दमारा 
तात्पयं क्या है ? षन्गीत सरगम का सा क्रमवद्ध 
विस्तार है जो सुनने मे सुदावना लगता है । वद वैज्ञानिक 
सतत से तालैक्य श्रौर स्वर माधुयं का समन्वय करके गति 
शौर लय को समेट कर पक स्मा वांच देता । यद 
एक गोग प्रश्न हि कि किसके कानो को यद समा दुदावन। 
लता है श्रौर किठको नहीं । यदि श्रफ़गीकन निप्नो के 
कानोकोको$ सगीत, मधुर लगा हेतो वदीएक 
मात्र कैबला करने वालाहि कि उखका सङ्गीत किष 
तरष्ट का हो| श्रफरीकनवपेदायशी खगीतक्त है। बचपन 
से बह श्रपने राष्ट्रीय गीतो से परिचित हो जाता दैश्रौर 
. जम ववा होता है तो श्रफरीकन गीतो का एक 
 सवनाना उसके पाख इटा हो जाता है । 
` भनि श्रफरीकाके निग्रो कचो को खेलते द्ये देला 
है श्रौरर्मेने. एव बात का पता लगाया हे कि प्रस्येक 
त्रफरीकन बच्चे मे सक्गीतक्च बनने की दैवी शकि. मोजूद 
ट। इन वो मे, जो न्ना सभभदार होते इं वे स्वयं श्रपने 
कोरष गीतो की रचना कर लेते है । श्रफ़्रीकन षयो को 
ने बदूषा विटक रोति हूय देखा दे श्रोर.उनक रोने भे 
भौ श्रप्रकाश्य रूपमे सङ्गीत का पद विरन्याठ होता है। 
श्रकररीकन माषा की श्रोर यदि हम तवजह करंतो 
हमे पक भी संयु्क्षर न मिलेगा श्रोर. युक्त शब्द के 
, उचारण मे जो प्क ध्यनि श्रौर लब वैदा होती है उषम 
,, चे चकरा जाते हं । यदि श्रक्रीकन माषा के श्रध्यापन 
,. काकाम कं तो खवसे पदक्ते मै यूरोपियन ह्वात्रो को, 
श्रषरीकन माषा सिखाने के पदिक, सङ्गीत के प्रारंभिक 
उबुलो का परिचय कराऊं । 
, श्रफ़रीका की कोह रस्मया विवि विघान बगरौर सङ्गीत 


के पूरा नदी उमम जाता । श्रफरोकन चदि निस पेशे_ 


च्रकरोकन निग्रो संस्कत श्रोर सङ्गीत 
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मे लगेदहोवेतमोी श्रपने काम कोवट्वाकरमम्ते ह्‌ 
यदि उने गनगुनाने श्रौर गाने रौ स्वाधीनता हो चाद 
न्याह शाद्‌ दो य। धार्मिक उत्व, चाहे ठृव्य-माराहदो 


-या भृतक का जुलुभ-- दर श्रवमर के न्ियि श्रकोकनाो 


मे अलग श्रलग तरह के सङ्गीत काश्रायोनन दै । 


ने परिचिमौ श्रफरीका मे जनाजे का मौन जलून 
कभ) नदी देखा । परिवनी श्रप्ररीका निप्रो श्रष्यात्म- 
वादियो काचर दै । वहां करि प्रियमे, प्रिय ब्परकि 
के मातम को देखकर यही दोष होता है कि गतत्ण 
स्वर्गं को प्रस्थान कररहीहे । किन्तु वटो श्रोर जानो 
के मातममेश्रन्तर दौवा है । जवानों केमातमर्मे शोर 
हाया रहता ह ग्रौर वृदो के मातम मेनच गान्प होता 
है यूरोपीय विदेशियो को देष्वने मे यद वात बहू 
श्रलरती है | ईशा मिशनरी हमारी दत प्रथा रोषये 
श्रोर जंगली कते ई । वे यह समभः दी नदी पातेडि 
किती मानवे की मूच्यु परद्धत्य गान क्थ? मूके उनके 
श्रह्तान पर तरह श्राताहि। पर इष समारोहके पीलेएक 
जीवन की क्रिलाषफ़ी हे । श्रपने श्रारीयो को मृष्युसे 
किसी को ए्वशो नदी होती । तवर एकडद श्रात्मीष की 
मृत्यु पर इतनी शी का प्रदर्शन क्यो ! यद हषलिये 
कि श्रपने इतने बे जीवन मे उखने श्रपने चरिश्रकी 
चादर पर घन्दा नदी नगने दिया श्रौर श्रव निष्पलं 


वह्‌ श्रपने निर्माता गे रूषरूजा रा है। 

बावजूद दईैखाईै घमे प्रवार के भ्रफ़रोका काश्रपना 
एक श्रलग घम है । उसके श्रपने श्रलग धाभिंक विश्वा 
ह । परमपिता स्वंशकिमान एकेश्वर परमादमा को वह 
श्रपनीं भाष। मे ध्यौरूबा? कहता हे जिका शाब्दिक 
श्रं है- “वरती श्रौर स्वगं का एक मान्न श्रषीश्वर |+ 
यूरोपीय दैखाई मिशनरी को दपर घा विश्वान 
श्रौर परप्रपिता परमाट्मा पर हमार श्रखेएड विश्वके 
कारण श्रपने ईषद घर्म-पचारमे शुरू मे ज्ञानी 
सफलता नही मिलो श्रौर जबर निग्रो ईषद पादरिणोने 
श्रपना प्रचार शुरू किया तव जाकर दषाः घमे वालों 


की तादाद बढ़ी । दके लिये उन्होने य किया क हमारे 


कु प्राचीन श्रक़रीकन्‌ गोतो को भ्रपनौ घारमिक प्रायंना 
मरे शामिल कर लिया । श्रौर न गीतोके श्राघार प्र 
चरस्य खमारोद का श्रायोजन किया । छ्च तो यदै ढकि 


1 


३५४ विश्वव 


श्रफ्रोकन--ध्नाचते नाचते साहे षमै मे चलागया॥ 
इन दत्य गीतो मेमेएक कदी यद है- 

ज्बोखयोकवानीश्रोमा ए, याम एन बावा। 

श्र्थात्‌ - दम शब श्रपने खवं श्िमान परभप्ति 
का यश गायगे। 

श्रफरोकन निप्रो पूरं स्पसे सङ्गोतमयदहै । यदि 
बह गतारहेतो उख्के काम की गति दुगुनी दहो जाती 
दै । यदिद)ंड़ चलाते दूये उसे गनेकी सुविघा मिले 
तो नाव हवा से काते करने लगेगी । यदि साय साय 
गाते भी रहँ तोक्षण भर मेवे जङ्गल के जङ्गल साफ 
कर देगे | सङ्कीत उनके भ्रम की गति में पख लगा 
देता है | श्रफरीका सदामे सामूहिक सङ्गीतकाषर रहा 
ह । यूरोप मे हस सामूदिक सङ्गीत कातोश्रमी हाले 
प्रचलन हुश्रादैश्रौर बहूत ए्वाष मोकोंके लिये सीमित 
है। फिर उस्मेजोलोग ह्िम्बा लेते वे हइतनिये नरी 
कि उन्ह दिली एुगाहिश होती रै वर्कि इसलिये क दूसरे 
लोग जो शरीक हूये हं । हमारे साथ बात विर्करल जु 
है। हमारे सङ्गीतमें श्राग्मा को श्रभिव्यक्ति मिलती है। 
मीषटषएकटाहोती है श्नौर श्रपनी मावनाको सङ्गीतमें 
प्रगट कर देती हि । श्रफरीकन श्राश्ु क्विहोतेहं।वे 
हथ के हाथ हन्द बनाकर श्रपनी भावनाश्रो को व्य 
करदेने ह| हय श्रफ़रीकनों का विश्वास हैक मानष 
स्वरम वादन यतरो की श्रपेक्षा सङ्गीत के राग पैदा करने 
की कहीं श्रषिक शकि है| इषीलिये हम लोग यंत्रोषर 
बहत कमजोर देते है । हमारा मया नगाद़ा केवल 
तालदेनेकेकाम श्राता है । श्रफ्रीकामे नगाडे शी 
इतनी क्स्म हं कि जितनी दुनिया श्रापशो कहीं नहो 
मिलेगी । हमे श्रफरीकन स्यूषूनो के किये भव भो एक 
श्वा पियानो हैजाद करने की क्षरूरत ह । हमारे स्युयूनो 
की पेचीदणियो के कारण मौजूदा . पियानो रिस्ङृल 
नाकाफो साबित होते ह । स्वर सप्तक सेकष्माराकाम 
नही चल पाता । डम या नगाड़ा हमारी त्वाह चौज्नहै। 
हमने इसे श्र क से श्रषिक उपयोगी बनापाहे । दत्य 
के नगाहे हमारे यशं छोटे बे हर सादन्न भोर प्रहार के 
केह । हम नगशोकेस्वरो से वात चीतशाकाम लेते 


णी 


ह, हम उनसे दूर दूर टेलीग्रािक ए्वयरे' मेजते , ईं । 
नगा पर इत तरह चोट करॐे उनसे एेसे स्वर पैदा 


[ दषः ७, माग १४, श्रह़ ५ 


करते है ङि श्राप पहिचान नटीं सकते कि नगद़ेकः-- 


श्रावाज्हे या श्रादमी की | यह ब्रात देखकर युरोपौय 
सङ्गीतज्च दैरानश्रौर परेशान हो जते हं | श्रफरीकन 
श्रपने नगाद़े का माहिर है । वह उससे च्िजोकाम 
ले सकता है । हमारा नगाद़ा दव्य सङ्गीत पर वदी 
सुन्दरता केसायतालकाकराम देता है । हमारे दलयो 
के तालक्रमपरही अनेक यूरोपीय बालरूम ठान्सोकी 
जाद हुई | सास तौर पर (काङ्सद्रार' ( {070 9, 
च्स्युज्ञः (01008 ), रम्बा ( ्रिपा०१8 ), बास्क) 
( 1८ ) श्रादि प्रषिद्ध यूरोपीय बालरूम नृस्य हमारे 
हौ ताल क्रम पर श्राघारित किये गये हं । यूरोपीय 
तालक्रममी हमारे ही यषां श्च नकरलरहै | पूरोपका 
व्वास्छंटन, ( 01011९5{00 ) भो श्रफरीकन युद-देत्य 
की यादगार है । योरोपीय ष्व वाटमः नृत्य भी 
श्रफ्रीकासे ही निकला है। 


मुद्र पार श्रमरीका के्मारे हीनिप्रो भाध्योने 
इअमरीकन श्रौर योरोपीय सङ्गीत श्रौर दरष्यको इतना 
समरद्ध बनायाहि क्रि निस्फी सभौ लोग मुक कएटठसे 
प्रशंसा करते हं । यह शायद सभी जानते हं कि दुनिया 
के ख्वमेश्रन्छे १० वैरढ-दल निप्र वैरुढ-दल ही ह। 
श्रमरोकन श्रौर यूरोपीय बाल.दृत्य बिस्छुल कीके पड 
जाय यदि उनके साय निग्रो श्रारकेटरा षजनेषलि 
नक्। 

जबकि यूरोपीय सङ्गीत लीरा फकीररश्रौर 
सद्त शिषो मे फंषा हश्रा मालूम होता है, श्रषुरौश्न 
गीत मु, लचीला श्रौर प्रगतिशील है । उशके भअरन्दर 
भ्राप्मा बोलती हर मालूम होती हि । यह सुहीहिकि 
उसका सङ्गीत यंत्रं परक्षम श्माधारित है दन्तु इसकी 
यही वजह मालूम होतो है कि श्रारमा फे भोर से एटने 
वाला क्षगीत बाहरी यंत्र प्र निभ॑र नहीं करता जवि 
यूरोपीय सङ्गीते भ्रातम प्रशाश की एमी को भ्रषिका- 
षिकयत्रोसेपूराकषियाजाता हे। 


॥, 


॥ 


~~~. 
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` पीडित ओर शोषित निग्रो 


ष्य का वषं न्नरत दला के निर्वाण ॐो इत 
कर रहा था । वरन्त छतु श्रपना लवादा समेट रहाया। 
मकान के दुतस्ले परवैठे दये मैने सुना गोरी श्रगरीकन 
जनता गरजते हये सरमे गा रही यी- 
रुपदले श्रमरीकन क्षितिज पर, 
कलि रङ्ग केनिग्रोमेषलछारदेर्द। 
गौरां श्रात्मये' यदिन चेतेंगी, 
तो उनका नाश श्रत्यन्त निकट हे । 
1 >€ 3 
इतिहाख के श्रतीत पृष्ठमेरी नज्नरो से घूमग्ये। 
प्ली जनवरी खन्‌ १८६३ को राष्ट्रपति लिंकन ने घमस 
श्रमरीका ओ गृलामीकीप्रथाकेश्रम्त कौ घोषणा को 
थी; श्रौर ९श्रगरल सन्‌ १८ ६५ को ग्रूलामी के समर्थक 
जनरल ली ने जनरल प्रान्ट को श्रात्महमपंण छ्िया 
था। सममा जाताया कि उस दिनसेश्रमरीकासे निग्रो 
जाति की श्रापदाश्रोका श्रन्त हौ गया । 


श्रमरीका के रद -युदध के पदिले किष्ठी को यह गुमान 
भीनथाकिक्रानून के सुनहले श्रावस्णमे गुलामी से 
मी षदतर प्रया रैजाद की जा सकती ह । २५० वर्षो तक 
-शलाम लोग गोरो क्षी व्यङिगति नायदाद्‌ चै । गोरो 
को उनकी जान-माल पर पूरा श्रषिकार था । उस ज्नमाने 
मे किषी गुलाम कफो जेल मेजने काश्रयं थागोरे 
मालिक को श्रारयंक दानि पटुचाना । उब न्मानेरमे छोटे 
मोटे श्रपराष पर मालिक दी उमेकोदटोकौस्न्नादेदेता 
था। चोरी श्रादि की न्ना के लिये उख न्नमानेके 
-गल्लाम निग्रो पर कानून छी गिरि न यी । किन्तु निग्रो 
केश्राजाद होते दी (कानविक्ट लीक सिस्टम, नाम का 
एक कानून वनाया गया, निखके अनुलार गत ४५ वर्ध 
से लाखो निभ्रो को निर्दयता पूवक लम्बी लम्बी बनाये" 
देर जेलक्रानो के श्रन्दरषटरखा जाता । 

सन्‌ १८९६ मे फडरल गवरनमेन्ट ने ““छिविज्ञ 
राट, कानून बनाकर निग्रो को मी वोट देनेका 
श्रिक्कार दिया । इड कानून के श्रमलमे श्राने से धूं 
ही.खन्‌ १८६९ मे दक्षिण श्रमरोका कौ रयाह्तोन 
छोटे छोटे श्रपराघो पर निपरो को बदरी बह सन्ना देन का 


 करानूल.थनाया । इन निप्रो कैदिये।को योद सेषनमे 


गोरे किछानोषठो किरये पर देने का तरीक्ना निकाला । 
१२ 








कुमारी जोरा नील हस्न 





इन निग्रो कैदियो सेये गोरे कि्ठान निर्दयता पूवक श्रपने 
खेतो मे काम लेते ये | पहले निग्रो एक व्यक्ति कै गुलाम 
ये श्रष वे क्रिराये पर उठये जाने वाले सरकारी गुलाम 
बन गये । कैदी को तौकृ उनके गलेमे श्रलहदा पट) | हस 
घृणित प्रथा के होते द्वये क्याश्राज कोई गोरा श्रमरीकन 
जनतंश्र की आवाज लगा सकता है? निप्रो कैदियो को 
किराये पर उठाने फो इस प्रथा से दक्षिण की रयाषतो 
को लाखो हालर की श्रामदनी होती हे। भूठे वहानो से 
वेक़रषूर निप्रो को पकड़कर खजा देदी जाती हिश्रोर 
उन किराये पर उठ। दिया जाता है । जख जेल से 
खरकार को सवम श्रधिक श्रामदनी होतो है, वद जेल 
समे श्रधिक तारीफ के योग्य मभा जाता है 1 इतने 
भयंकर कैद्धवाने दुनियां के किसी दिस्त मे मो नहा ई। 
गुलामी को प्रथा भले ही मिट गई हो, किन्तु .गुलामी 
श्रर श्रषिकृ क्रूरता के खाय .कायम दे। 

याज बाज्‌ श्रमरीकन रियाखतो ने इन नरो .कैदियो 
के प्रबन्ध के लिये कन्दरौक्ट सिस्टम! निकाला र। कुड 
रियाखते" जेलघ्वानो के श्रन्दर हौ .कैदियो से काम लेती 
६ । इन जेलस््नानो मे पुरुष, खी श्रौर बालक .केदियो से 
दिन भर काम क्लिया जाता दश्रौर शामकोचछोटे छोे 
कटघरो मे उन्ददटरख दिया जात। है । न सोने को विस्तर 
देते न श्रोढृने को कम्बल । हन केदियो कोजो कष्ट 
होता है उसे ईश्वर के श्रतिरिक कों नदी जानता। 
बादर के किषीदर्शक को हनजेतोके निरीक्षणकी इना 
जत नही । 

कैदियो को नीलाम पर चढ़ाया जाताहश्रौर जो 
उेकेदार सपमे शयादा। बोली पोलता। है उषी के सुपुद ये 
कैदी कर दिये जाते रं । म्यूनिष्िल्ययां तके ठेडे 
पर लेश्य इनसे भङ्गी का काम करवाती ह । श्रवोष 
बच्चे श्रौर श्रवला स्तयां पुरुष केदियो के बायी 
रक्खी जातोहं । रातमे मो उन्द एक ही जगह षोना 
पड़ता है । कई जगद खी कैदियो फो पुरुषो के कपड़े पिना 
दिये जाति र ताकि हन गोरी खरकरोंके इुङ्स्य दक 
रह । बिनवेस्टर राध्फल लिये दये पहरेदारों के संरक्षण 
म इन कैदियो को बाजार के वीच से श्रपनेश्रषने शानां 


२५ 
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परलेजायाजातादहै । छाय मे खूनी शिकारी कत्त 
दते रहै, जो इन कैदियो को भागनेसे रोक स्क | वहूषा 
२५०--२५० केदियोकोप्क दी जन्जीरमेबधर्गजेन 
मे वाटर निकाला जातादै। काम ेवाद्‌ इर कैरी को 
रश्द्‌ दी जाती है । चाषे वद स्तना दी यक्कः चृर्दो 
गया ह), उमे श्रप्ना-खाना पवद ही बनाना पड़तादे। 
उसे एक ही जोड़ी कदा पहिनने कोदिया जाता है। 
गोले कष्डोकोउमेयातो बदन पर बुखाना पदता दे 
या किर नंगे रहना पडता रहै । १८०८ श्८ फुट के कमरों 
मे ६०--६० कैदियो को सोना पड़ता हे । वदूषा न उरन्दे 
चरा दी जाती है न कम्बल, ज्ञमीन पर टी उर्ह लेटना 
पड़ताडहे। 

कु जलो म केदियो को दर्टर को सजा द) जती 
हि श्रौर कु मे उन्द ठंडे पानी मे तत्र तक इवाया 
जाता है जब तकवे वेहोश नदी दो जाते । स्वरी श्रौर 
ब्योको भी यही षजये' दी जाती है । श्रौरतोको 
बिल्कुल नंगा करके उरे मदं कैदियो के खामने ५०५० 
करोड़ की सजा दी जाती दहै। 


जाजिंया की विस्स्स काउर्टी म एक कदी को 
इतना मारा गया कि वद श्वुन से लहूनहान हो गया । 
फिर उते एक पे से कखकर वाघ दिया गया ¦ दयालु 
भृल्युने श्राकर उखश्रमागेका उद्धार किया। 

श्रौर भी तरह तरह के श्रमानुबिक तराके इन 
कैदियोकोष्जादेने के निकल्ति गये ह । श्रमरीका 
जसे स्वाघीन श्रौर जनतंत्रवादी देशे, जो श्राज दुनियां 
की स्वाधीनता के लिये लड़रहा है, श्रटलाटिक चारर 
की जिसने घोषणा क) हे, (कानविक्ट लल।.ज रिस्टमः 
की प्रथा श्र्यन्त लजजाजनक है। 

सा६बेरिया के प्रसिद्ध श्रन्वेषक जाज' कैनन ने जष 
श्रमरीका के इस भयंकर “ङानविक्ट लीक्ञ सिस्टम" 
फोदेखातो वोस्टन फी एक समामे श्रनायाछ उषके 
धह से निकल पडा-- 

मुमकिन है बहत से श्रमरीकन ए पर ्रविश्वास 
करे" श्रौर धमे भूटा कै यदि भँ उन्है कताज किर्मैने 
~ दक्षिण श्रमरीका की कुं रियाषतो मेंक्या देखाहे। 
सुक हुदै कमर के बटे श्रौर नवजवान. २५० निप्रो शो 
पक खाय लोष्ठ क) जृन्जीर मे कंकर रेषा इषा मनि 
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देवा । हर एक के गल्तेमे एक भारी तोक पदी हु 

मर जो कुं मने देखा, देखकर काप गया । मेरी 
श्रपीलदै कि श्रषप इस प्रथाको मिटादे"। मेने नार 
के साईवोरिया क कैदग्वानो मे कुठ श्रमानुषिक बाते 
देखी ठै, [कन्वु यदतो मूके उक्तपे भी श्रषिक भयर 
श्रौर श्रमानुषिक बाते" दिवाई दी । 

किन्तु इन श्रत्यानागे के षावरजूद भो निम्नो मानवता 

द्वारा स्वतः पदान कयि हये श्राल्माभिमान का प्रदर्शन 
करने से बाज नही श्राया । ढोर श्रत्याचारो के बीच 
भी उसने श्रपनो गदंन ऊँचो रखने का प्रयत्न क्रिया| 
श्रत्याचागे का नब उसने प्रतिरोघ यातो गोरी श्रम 
रीकन जनताने कानून को श्रपने हाथोेल्ञे लिका 
हमे ओैर कानूनी सजा देने की उसने एक नह धणाली 
हजार क [जमे दुनियां 'क्लिंच' के नाम से जानती ह३। 
ह्ोरेमे छोरे श्रव्याचार का भी यदि हमने प्रतिब्राद 
क्यातो हमपे से रसे स्वाभिमानी स्त्रो-पुरुषो कोया 
तो पत्र मार मर कर मार हाला गया, या द्रस्तोषे 
सुनी पर लटका दिया गया याकि गै्ोलाश्न लिंड़क 
कर निन्दा जल। दिया गया । इष नाटकोय प्रया 
बुनियां “'लिंचः? के नाम से जानतो है। 


२३ जुलाई सन्‌ १८९७ को लंच के अनुमोदन मे 
प्रषिद्ध गोरे पत्र 'ेली कमर्शियलः ने क्ले गाड शो 
्रस्, नाम शीषकसे लिखा या-- 

५जाजिष्यामे श्राज जो निग्रो लिंच किया गया है 
उसे मिलाकर इ द्फ्ते मे दो व्यि लिंच हुये । 
जाज्ञिंयावाछियो ! भ्रपने प्रान्त के प्रति श्रपने कतंग्य ९! 
इतो तरह पालन करते रशो ङ दम्भी जनतंत्र षादौ 
पत्रो के बिरोध की परवाह न रो । श्रपनी श्रदालबो 
की मूर्खता पर हषो, जो निमो को न्याय का 
श्रावश्वाखन देती हं । परमात्मा के दिये हुये धथ के 
प्रशमे तरम दिन के समयमे लोगो कोलिंच शशमे 
का पिन कमे करो । जो भी निग्रो भ्रपनो गदेन 


- 


उडाये उसे दुली पर चढ़ा दो । हर नरक के काडेको 


लंच करने के वाद तुम घुटने देकर परमात्मा से प्रायं 
करो करि वह्दुम्दे र्सकाम फे करने.के लिये प्मौर 
अधिक बल श्रोर शदे... प 


इसके जागम जव कृष्व पत्री ने लिखा कि 


. 
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ॐ पठे ्िखे लोग लिंच मे शामिल नदीं होतेतो सी 
पन्न ने उत्तर देते दये लिखा था-- 

यह एक मानी हई बात है कि लिच करने वालो 
में पदे लिखे श्रौर यूनिवरिंटी ॐ प्रूजृएट भी शरीक होते 
हं । जार्जिया के समस्त सम्भ्रान्त व्यक्ति वइ दश्य देलने 
श्चाते ह| पथ्यो कौ सतह पर किसीभो देशम जोसभ्य 
व्यक्ति रहते दं, जार्जिया के लिंच करने वालो से उनकी 
दलना छी जा कती ह । 

पूरे चालीस वषंसे श्रव तक मयड्कर वेण सेये 
ची चज्ञ रही ६ । राषटपति हर्वटं ह्ूबर से जव हस्मे 
दक्नल देने के लिये कहा गया, तो १५ श्रक्तूषर स्न्‌ 
१९१२ षोषटुवरने वचव्य दिया-- 

^“्रमरीका की दक्षिणी रियास्तो का सामाजिक 
वातावरण हमारा बनाया हूश्रा नीहि श्रोर न उन्द 
सुघारना ही हमारा कामदहै।') 

जनवरी से जून सन्‌ १९३३ की सरकारी रिपोरटंमे 
लिंचिंग के सम्बन्धे कुत्र षटनायं दी गहं । उर 
पढ़कर पाठक समभ सकेगे कि किन श्रपराघो पर निग्रो 
को लिन्न किया जाता रै-- 

श-चालौं जानन, उश्न २० व॑, श्रपराघ गिरजे 
म शोर किया, गोली से उदा दिया गया । 

श-केरटष्टी मे तीन निग्रोकोगोलीसे उड़ा दिया 
गया | चूक उन्होनि एक गोरे की मोटर को शहर से 
मोटरद्वाने तक ठेलना स्वीकार नदीं क्रिया । 

द-पमर गश, बुलाने पर नदी ठहरा, गोली से 
उष्ादिया गया। 

भ रामम्रोन, श्रीमती एम्मा ग्रीन, श्रौर विली 
वाशिन्धटन तीनो निग्रो इस श्रपराघपर गोली मे उढ्ा 
दिये गये, चू"कि उन्दोने एक गोरे को दियासलाै देने से 
इन्कार किया | 

५--हैरी नानख्नको एक गोरे पुलिस बलि ने 
इधन गोली से उड़ा दिया, चूकि वह पुष गोरे के 
मङ्गले से निकलता दृश्रा दिलाई दिया । 

६-विशियम देवटं को श्वलिये गोली से उदा 
दिया गया चू"कि उने एक गोरी मेम की गाढ़ी कौचद़ 
४ निकालने मे मदद देते समय बह की । 

७--होमर मेक्रील्ड को श्छलिये गोली से उद्र दिया 
गया, चू वह क पुलिकमैन के कहने से नदी सुका । 


पीडित श्रौर शोषित निग्रो 
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स-- पीटर गिलर हलिये मारडाला गया, चूढकि 
वह मजदूर श्रान्दोलन मे भाग लेता या। 

९-जेरी माइस्ख इखक्तिये मार डाला गया, चूकि 
उखने पुलि की सवर बातो का टेढ़ा जवाब दिया । 

१०--एक निप्रो कत्ल किया हूज्रा पाया गया, 
जिषकी शिनार्त नहीं हो सकी | 

११--हैरी रेटिंस इऽ्लिये गोलो से उड़ा दिया 
गया, चूंकि उष्ने पक गोरे काकाम करनेसेदन्कार 
लिया । 

१२-षिलाख दिविरी, उप्र १८ वषं, होटल का 
ङुली, इडलिये गोली से उदरा [दया गया, चकि उस्ने 
एक पुलिषठमैन को शराब की बोतल देने सेहन्ार 
किया । 

१३--क्लोव दन तेज्ञी से चल रदा या । पुलिषमैन 
ने उते गोलो से उद्ादिया। 

१४-रूबन वेयर हलिये गोलो सेउदड़ा दिया 
गया, चूंकि उने पक गोरे को भपनौो गाय जबरन 
नही ले जाने दिया । 

१५--जो पोर्टर जेल मे मार डाला गया, कारेण 
पता नही चला । । 

१६-जेषी टेवि को पुलिषमैन ने हषलिये मार 
डाला, चूंकि पिते पिटते उसने पुलिषमैन का हाय 
पकड़ लिया । 

१७-- जक घटन हइषलिये डेपुटी शेरिफ द्वारा मार 
डाला गया चूक उने खन्देद मे श्चपने पक्टेजानेका 
विरो किया । 

१८ - गिलवटं कानविन को जापूसो ने इसलिये मार 
डाला चूँकि वः बदतमीज्ञी कर रहाया। 

१९ बेन लिलिंगटन, उश्च १६ वर्ष, इसलिये मार 
डाला गया चूँकि उखे रेख लाल पक्षी येचा जो गाता 
नहीयथा। 

२०--ल।यड [पनियन शो पुलिख ने इसलिये मी 
सेउड़ा दिया चकि वह चार वजे सुष्ह मकानसे 
निकल पदा था। 

२१- ल, जोसेफ श्रौर एडम तीन निग्रो इक 
गोली से उड़ा दिये, गये, चू उन्होने श्रपने खे ब्र 
बेदश्वल होनेकी श्रपीलकीथी। 


२५८ 


२२--जान उति दस्य मार डाला गया, चूंकि 
उसने पुलिस > बात करते करते श्रपनीजेव मदाय 
इला 

२३--पसां जोन्ड को इसलिये गोली से उड़ दिया 
गया, चकि पुलिस के रोकने पर उसने श्रपनी मोटर 
नही रोको । 

२४--जूलिय डेनियल को हलिये मार डाला 
गया चकि उसने गाली के जवाब मे गाली दी 1 

२५- फरेड रोलर को चोरी के षन्देद मे मार 
डाला गथा । 

२६--भीमती स्काट को उन्डा मार मार कर 
इसलिये मार दाला गया, चूंकि उसने श्रपनी गोरी 
मालकिन से श्रपनी पिदधली तनख्वादई लेने की क्लिद की। 

२७--श्रलवटौ ढाखन, उप्र १५ वष, इसलिये 
गोली से उष्टा दिया गया, चकि उखने एक तरबृन्न 
चुराया । 

श्८--दैरी रा, फैल जेनकिन श्रौर निग्रो महुध्रा 
परिवार के तीन म्य गोरे जत्यो द्वारा मार डाले गये । 

२९-राबटं रिचडंघन दसलिये गोली से उदा 
दिया गया, चूंकिप्क गोरी मेम को उसने शफा 
कर दिया । 

१६०- नेलषन नौश, उस्न २४, एक पेड़ से षूली 
पर लटका दिया गया | 

३१-जाज जीटर फो इतना पीटा गया किष 
मर गया । 

१२-लेवेन कारलाक, उस्न १९ वष, पीरकर मार 
डाला गया । 

१३१- जान विलियम्ख को रिच कर दिया गया। 
.कुसूर एक सुश्रर कौ चोरी । 

३४ विलकिन्घी, ७० उप्र वष ,लिच कर दिया गया। 

ये श्राकडे सरकारी बयान के श्रनुषार दिये गये हं, 
किन्ति हर सरकारी श्रा की तरह ये विलङृल धपूणं 
ह । सन्‌ १९३२ के याद फे इ सम्बन्धके सरकारी 
श्रकिडे श्रप्ाप्य हं। 

छ्याज श्रमरौकाके एक करोड़ तीस लाख निग्रो इस 
भयंकर श्नौर अमानुषिक परिस्थिति के बीच मे रह रहे 
ह । सन्‌ १९१५ की लिचकी एक घटना का इन्टर 
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नेशनल केषर श्राफिख, की विशति मे नीचे लिला 
वणन दियादे। 

भ्ेथयू वि लियम्प को स्तिज फरने के पदिले उसकी 
उगलिया श्रौर पंजे काट निथे गये | उदे निगो षरो मे 
पंहकर श्रागाद क्रिया गया कि 'व्वदमाश निग्रो | हम 
वु्रे गोश्त ॐ धेएडविच धना देम |, उसके बाद 
गोरी जनता ने मे्यू के ऊपर गोत चिक करश्राग ` 
लगाई । जय तक बद मानव रूपी मशाल जलती रहौ, 
तव तक गोरे खी-पुरुष शराव पीकर गाना गाते रहे ।१/ 

गभंवती निग्रो खि तक इसी श्रमानुषिक तरीक 
सेक्निन्दा जला दी जाती दहे। 

श्रमरीका की संस्कृति षदा से श्रौर श्राजभो 
श्रत्याचार के ऊपर श्राधित है । वशंभेद को रखकर 
कोई देश क्षया सच्चे श्रयो मे गणतन्त्रवादी कदलाने 
का दावा कर सकता दे १ राष्टरूपति विरसन दुनिया को 
गणतन्त्रवादी बनाने का प्रयत्न कर रदे थे. जबकि उनकौ 
लोकर के नीचे निरीह निग्रो को कोर श्रधिकार नहौीये 
द्मौर न केन्प्रीय शाषनमे ही उसकी कोर श्रावाज् यी) 


किन्तु निम्रोकेश्रन्दर इश्वर का दिया दूश्रा श्रदम्य 
साहस है । उसमे परिस्थितियो से ऊपर उठने की क्षमता 
है । निरो खभाव्र से ही खीघा, खमुख श्रौर उदार 
हि । व जानतादहैकिर्देसी के ठहाकोमे किस तरह दुल 
को भुलाया जा सक्ता है । क्ञरासे प्रोरषाहन मे उसकी 
ह्ीश्रोठो को चीर कर वातावरण भेंरगून जाती हे। 
देखो खी निमे बनावट का कोई चिन्ह नदी । ्रमरीका 
के जीवन मे निभे संस्कृति ही प्राणों का षंचार करती 
है । संखार गवाह रहेगा कि हम पर किये लाने बि 
श्रस्याचारो का एक दिन श्रवश्य श्रन्त होगा । 


दुनिया मेँ किसी जातिने निभो से श्रविक कष्ट नही 
केला । उखका जोवन-पथ उसकी अपनी हहे मे नडा 
हृभ्रा र । किन्तु नि्रो-वंस्कृति दो दिन की संसृति नदं 
हे । उके पीछे हारो वर्षो का इतिहास केला दभ्रा 
प्म हे। रेतिहाविक काल से भी पूवं प्रस्तर युग मे निभ्रो 
ही श्रखल संहार का स्वामी था । यूरोप, एशिया ओर 
ह्मफरीकामे उसी के प्रसुत्व कांड फहराताथा। ` 
सभ्यता रौर षस्कृति उसी की गोद मं पिले पिल 
खेलो ई । एेतिहासिक युग मेभी जब्‌ जब डके 
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उठाया श्रन्य कौर्मो ने उष्के चरणं। १८ श्रा सर 
सुकाया । मिल्लके पेरोश्रो को भदान समभ्परता ने नूत्रिया 
के निभो सेनिको के श्रागे श्रासम-ठमर्पण किया श्रौर दल्नरत 
खा से ६०० वष पूवं, पूरे २०० वपं तक, निभो पेरोश्नो 
ने भिन्तपर शासन किया । खिन्धु कौ सम्यताषर निग्रो के 
वंशज श्रपनी भमर हापद्ोद गये ई । निमो कोमोने 
दक्षिण यूरोप की काया पनट ष्ठी कर दी । यदि वृूनान के 
गोरे स्ने निगरो र का षभ्मिन्रेण न ह्र होता, तो 
 कवियो, कलाकार श्रौर दार्शनिरो के उषदेशनेखषार 
के सांस्कृतिक इतिहास मे श्तना गौरवपूणं पद न प्रात 
; किया होता। रोम परभी काली नातियो ने घ्कतिक 
विजय प्राप्ठ की थी । 
डाक्टर विनशेल कहते ईै-- 
ष््हार का एक मी देश श्राज ग्रह दावा नदी कर 
खकता कि उसकी घमनियो में मिभित रक्त नदी बहता ।'' 
वक दिन दूर नकी जव श्रमरीका भी श्रषनो इष 
वणं-खमस्य। को घफलता के खाय सुलभायेगा | क्म से 
कम गरव मन्नवुर साम्याद्‌ के श्रषर से इ8 वशं 
मेद की मस्या के पतिहापिक रूर को खमभने 
¦ लगे ह ।निपो के ऊपर जिस मिकदार मे श्रव्याचार 
बदृतते जाते रह, उषी मिकृदार मे उष्ठके श्रन्दर 
खाम्यवाद की भावना मौ बढती जाती है। कम्युनिष्ट 
वार्टीजेश्रमरोकाकेश्रन्द्र निप्र के उद्धार छा बीबर 
उठाया रे । गोरे श्रर काल्ते मन्नवूरो को एफ खाय कदम 





पीडित शौर शोपितनिग्रो 
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रपवन तिखाया टै। द्राजन श्रमरीक। साम्पवाद्‌ मे जो 
इतना क्तवरदष्त वतरा देव रदादै वद केवल श्रगने 
यहां की निमोश्रवादौ ङे कारण दी जगसीदुवधा 
पाति दी लगभग डेढ करोडश)पित निग्रो साम्यवाद्‌ के 
भएडा - बृरदार बेन खकते है । मन्‌ १९३२ के श्रमरीकन 
चुनाव मे वाहत परे जञदेन्टो के उम्मीदवार जेम्म उन्तू° 
फोडनेश्रने एक वक्तव्यम कदा या- 


<जितना ही निग्रो को लिच पर चढ़ाया जायगा; 
उसे गोत्त से उदाया जायगा श्रौर उसे जिन्दा जलाया 
जायगा, उतना ही साम्बवाद्‌ के न्यिततेत्र भौ तैय्यार 
होता जायग।। हम श्रकरोका श्रौर वेस्ट इंडीन के 
अपने निम्नो वन्धुश्रोसेप्रा्थनाकरतेहंकिवेमी श्रषने 
को ब्रिटिश, फ्रोन्चश्रौर इटली के शाघ्राज्यत्रादी चंगुल 
से छुटकारा [दलाने के लिये साम्यवाद्‌ को स्वीकार करे 
श्रौर एक होकर चोन श्रौर भारत की श्राज्नादी के लिये 
लड़ने वलि वीरो को सहायता दं 1? 


निम्नो के श्रन्दर सङ्गठन की भावनापेदा हो गह 
1 वद श्रँगदाई लेकर खड़ा हो गया हे । दुघंष' यौवन 
की भ।वना उसकी ऽम्पच्चिहै। मन मे उसे सकाचटें 
ह, मगर वह दिन दूर नकी जम वह हन स्कव्टो को 
रौँदता द्रा अपने को बन्ने पु करेगा श्रोर-- 

निगो की वन्धन-मुक्ति ही मानव सरति की प्रगति 
कापेमानाहे। 
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निरो चेन-गेद् 


द्वादशी क्रा चदि रह-रद कर कृदासे को चादर 
टाने का प्रयत्न कररदा था | चांदनी श्रोषकी वृद 
मे श्रलसाईश्रासो कौ घोकर कटीले तारोसे षिरी हई 
दुनिया की प्क दजन वरैरकों पर कभी कभी श्रन्यमनस्क 
दृष्टि डाल लेती थी। 

एकवरैष्क केश्रागे लकड़ी की प्वस्ता सीदियो पर 
ठे द्ये दम धीमेस्वर मे बाते कररदेये। रात्रि की 
निस्तम्धना जय तत्रैर के भीतरसमे उठते हुये खुर्गयो 
से भङ्ग दो नाती थी | एेषा लगताथा मानों कटघरोमें 
बन्द जंगन्ी जानवर गुररारदे हो| त्रेरक की धन्नियो में 
लटकी हू द) क्लूटी लालटेन श्रपने पजमु्दा चेहरोसे 
फीको पीली रोशनी चारो शरोर फंकरहीयो। 

प्र्शटो वे कोरस को एक दलको सौ भकार इस 
तरह तालबद्ध करने का प्रयाख कर रीय, मानो बालो 
की भदवियोंसे रगड़ खाता हृश्रा कोई बनेला पशुना 
रदादो। 

व्यद क्षया है), मेने पृद्ठा। 

ध्ये मूज फी चटाह्यां है पहरेदार ने जवाब 
दिया | “जब ये लोग करवट बदलते है तो,..श्राप 
समभे १? 

तहा, मेने कदा, धश्रौर्‌ यह भकार १ 

“ये उनकी वेद्ियोमे पड़ी हृ जन्नीरे' ह” 

एक मच्छर भुनमुताकर मेरी गर्दन पर बैठ गया। 
भने द्येलो से उसे दबोच दिया 1 एक मक्ली भिनभिना 
कर मेरौ नाकके चारोश्रोर घूमने लगी। 

मँ उठकर सामने के त्रैरक क दरवाजे के पास 
श्राया | दरवाज्नो के पास पेशाब केटव से उठती हू 
भयंकर सह्ष हवा के भोके के साथ मेरे दिमाग मे घुष 
ग । मे दटकरप्रैरक ॐ बगलमे टहलने लगा । घारीद।र 
ज धिया पने हूये निम्नो कै दयो की एक कतर क्नमीन मे 
चराध्यो परजेटी हू थी । फीके प्रकाशमे पतोनेकी 
बंद रद-रह कर उनकी नंगी याति पर चमक 
उठतो थी 1 

पक क्रदो ने यके हये हाथो से श्रपनी जांष 
खुला, दुरे ने कन्धे पर काते हये खटमल को पेली 
से मसल दिया श्रौर एक, जिखकी श्रालोमे नदन यथी, 
कोहनी पर सर रक्ते टये उदास श्रांखो से शल्यम देख 
रहा था। 


डाक्टर एन ०एस०वधन 


मैने पदरेदार से पट्ा--“न्रािर हन लोगोने रेषा 


क्याक्ियादैजो श्छ तरद ज॒न्जीर में कसकर कटषरेमे 
बन्द्‌ क्रिये गये?) 
यदह कुड न पूद्धिये | श्रावारागदीं सेलेक्ययेलोग 
कल्ल तक के दोषौ हं ।'' 
तीष दिनश्रौर तीस बरस के सजायाफ्तो मेको 
श्रन्तर नदीं स्यि! गया था | एक्‌ लङ्का, जो प्ुशकिलसे 
१७ वर का धा, ध्रपने गरम मये कोबेद्धियोकेठंडे 4 
लोदेसे सेदला रदा था, डके बगलमे रह-रहकरदमे 
से खोषता हश्रा एक दुबला पतला बुढ़ा पद दश्रा या, 
जो पचासे को पार कर चुका था। 
पहरेदार ने कहा - “वह कृतिल हे ।* 
श्रमसैक्ामे केदियोके ह्न कम्पो का प्रबन्ध स्टेट 
प्रिजन कमीशन द्वारा मुक्रंर वाडंन करते हं । रष 
कमीशन मे तीन सदस्य होति हंजोद्धैष्रषकेलिये 
जनता दरा चुने जाते ह । कमीशन का देढस्वांर अ्रट- 8 
लार्टा श्रमे दै जहां बहत सी फलो श्रौरपत्रोके 
ढे. के बीच कमिश्नर विवियन ई० स्टेनली नियमपू॑क 
श्राफिष के एमय वैठते ई । | 
मिलने पर कने लगे-“ये चेननोक्ग ( जन्जीरी 
टोजियां ) श्रच्छीभीरहश्रौरबुरी भी हं । हम कोशिश 
कररहेरहंकि बुरे कैदियो से जस्द से जट्द हमारा पीठा 
चुट जाप” 
मेनि पृ्ठा-- “नाहे कैदौ जानसे मार डले नति 
हं श्रौर श्रमानुषिक श्रत्याचारोके श्रपराघमे कमी कभी 
वादध्नोकोभी वर्वात्तकर दियाजाताहै।? 
कमिश्नर स्टेनली ने भी उद्धत खवर मे जवार. 
दिया--“श्रापको ह्न खच वातो से मतलव १ श्रषने ` 
कैदियोकीदेख मालकाकामहमाराहि | 
मैने नघ्नता से कद।-- “किन्तु क्या भाप इन एलो 
मे श्रमानुषिक जल्मों के लिये कैदियो की शिक्षायते 
नदी भरो पड़ी हं १क्या हन कागजोमें चोरों 
ओर मौतो पर डाक्टरो कौ लम्पो लम््री पिपोटे नश 
क्या हन धूल से ठका फ़ौश्लो के भीतर निराश 
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को श्रनेक.ददनाक कहानियां नदी भरी पड़ी ईं ११ 

कमिश्नर ज्ञरा नरम दोकर बोला--्दमारे गान 
पेखा कदां १ सरकार द्मे इतना कमवेषादेती दै कि 
हमरे लिये खच कैम्पो की जांच पड़ताल कर सकर्ना 
श्रसम्भव दै | हमारे क्रमे कैदियोके पाषमे शिर 
यते" ्ाती ई किन्तु पो ॐेश्रभावर्मे दम उनकी खान 
बीन नहीं कर सकते । 

मने कामै श्रापके केम्पोको देलना चाहता 
रं क्या श्राप भुके इक श्रनुमति देगे !'' 


कमिश्नर ने मे श्रनुमति पत्र देते हये कदा- 
नश्राप शौक से जाये पर श्रापको श्रमातुषिकं .जल्म 
देखने को न मिँगे 1» 

इरे क दिनो बाद मै जाजिष्या कीप्क सढ़्क 
दुखुस्त करते दूये एक चेन णके सामनेखदाथा । इस 
गेज्ग का वादन कालेज का निकला हृश्रा सीएच° 
ह्वीरले नामक एक नवजवान धा । सड़क जगद-जगद 
सेदटटी हई थौ श्रौर उक दोनो किनारो पर नान कंक- 
रीलो मिद्रीके बहूतसेदढेर लगे द्येये, मे वेनचोसे 
ठेलो मे भरकर सक की टूटनोमे गिराया जारदाया। 
बेलचे एक सायदही भिद्टी के भीतर घेसतेयेश्रौर एक 
खाय ही उठषरठेलोके भीतर गिरते ये । ८कताल 
शद गतिकेखाय कैदियो कौ कमर मुकती यीश्रोर 
उठती थी। कैदियोमेसे्ठी दक कामद।र हेनवानः 
कीधुनलगारहाथा ।श्रौर उती की श्रावा.ज पर 
बेलवे उठते श्रौर गिरते ये । षूरज की प्रवर क्रग्णें 
उनके नङ्गं वदनकोमेद रही यीश्रौर कभी कभी ऊरन् 
मुह लोलकर खल लेने की कोशिश करनी पड़ती य। 
उनके माचि श्रौर उनकी पीठ से पसीने की धरं बरद रदी 
थीं | उनका घारीदार जांबिया गीला होकर नितम्बो मे 
चिपक गया था | वे मुक्ते श्रौर उठतेये, एक मिनट 
मे चौदह वार मुक्ते श्रौर उठते ये, मिनटके बाद 
भिनथ्श्रोर ष्टे के वाद्‌ षर्टे गुजरते वे श्रौरवे उखी 
तरद जलती दोपहर म, धूयोदय से सूर्या्त तक सुकते 
श्रौर उठते ये| 

धूत उदृ.उद़ कर बादल बनकर दवामे छा रही 
शी श्रौर उनके नधनो, फेफड़ो श्रौर कानोंमे चादरङ्ी 
त्ोकी तरह लिपटी जारी यी। 





निग्रो चेन-गेद्ध 
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भेरेकानोम रद रहकर कैदियोकेपुरददं गीतकी 
कोरष कड़ी प्रदी यी। 

वस-करो ! वस-करो ! वस-करो ! हे प्रभ ! 

हर ध्व? पर वेलनः मिट के श्रन्दर धष ` जाता था 
श्रोर हर ध्कगो' पर देले के भीतर पटच जाताया 

इन श्रभागो केहम गोतमे कि जिन्हें मिया 
मौत तक भुकने श्रौर उठने श्रौर भुकने श्रोर उठने का 
श्रभिशाप मिना पा--एक ेषी कषकश्रौरदिल को 
पिघला देने वाली पएकरेसी टीस थी कि जो बरस 
प्राणो मे बुखकर कलेजे मे ब्रटक कर रद जाती यी-- 

दे-पभू ! दे-प्रमू ! वस-करो । दे-प्रमू । 

वकरो ! दे-पमू | दे-प्रमू | वर-करो । 

श्रज्ग-ृश्रा ! चूर-चूर | चूर-चूर । श्रज्ग-हुभरा | 

प्रभू | वस-करो | दे प्रम्‌ ! वकरो | 

वाडनहोरलेनेदंनी का ठदाका लगाकर क्ा-- 
ध्क्या तुम लोग इषये श्रौर श्रधिक जल्दी-नस्दी 
गीत नही दुहरा सकते ताकि काम श्रषिषटदो सके!" 
< > >< 
श्ररलारटा क दक्रमे जो डाक्टरी रिपाट' पद्री हई 
थी, उनर्मे दजं चा-- 

(९) क्नाकं काउरटी कम्य स्टाकेडकानिपरो कैदी 
बिल रहैरिष १३ जून, सन्‌ १९३१ को चार घटे फी 
बीमारी ञबादर्पीच न्जे शाम को मिष्गीकेदौरेसे 
मर गया । (प श्रचम्भेमे सोच राथा कि जलती 
दोप्दरी मे सुक मेक्तेकर शाम तक दिना विभ्रम काम 
करने की बीमारी का नामी क्या मिरगी हे!) 


(र) नाजिंया कौ सदर बनाते दूये नाज" जानन 
नामक निभ्नो कैद, उघ्र २७ वषे, ऊंचाई ५ फुट १०२ 
इश्च, वलन १६१ पीणड, २३ फरवरी, षन्‌ १९३९ को 
तीन वजे सुबह तपेदिकृ मे मर गया । । 

(३) वैय काउशटी चन-गेज्ग का जाजः नील, 
उप्र वष वषं तेज्ञाव, त।रपीन शरोर खाञ्ुन मिलाकर 
पीनिसेमर गया | (म लोचने लगा हन जन्नीरी 
रोलियो मे काम करने की श्रपे्षा मोत की कल्पना इन 
लोगो को कितनी सुखद लगती होगी |) । 

श्रटकञाणया क दफ्तर म कैदियो कौ मतके ढेरो 
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स्टिकिकेट, श्व वरत मोठे निकाफो मलानि रोतो मे 
वभे दूये श्रौर करीने ने तदये हये रखे चे, तिने मिरगौ 
तवेदिक, दकेन, लू श्रौर इष तरद्‌ की कद बोमारियो 
की खानापूरी मे लेन, कोड़ा भी गई बीती मौत करी 
कहानियां दज' पड़ीं । श्रौर देशकेकोनोक्तरोमे 
काले रद्ध की कुं श्रभागी माये, दने" श्रौर वी्िर्या 
रो रोकर श्रपनी श्रांखे" सुजा रदी यीं। 

कर साह चद्‌ मे मेमिनल काउरटी कैम्प के 
स्टाक्रेड ( करीलिषाड़ेकेमे था | गरमी से ती दृद 
हवा हमल बनकर वातावरण कादम घोट रही थी | 
टीन की हुत श्रौर लकड़ी के त्तो की दीवार प्रलर 
स्यं ज्वाला से तपकरभ्ैरफो को भटर में तब्दील कररदी 
थी। टृटी हह जानी के भीतर भोजनालय मे यक 
की यक मद्वयं यिनभिना रदी थीं श्रौर जंग लगे 
कटीले धाषो की चहारदीवारी श्रयनो खंकुचित छाया 
लाल मि पर फक रदी भी कि जिषके दायरे मे धूप 
का भुल से वचने केलिये दुर्गा-चीयियो छी कतारे' 
बिल तलाश कर रदींयी। 

इसी कट्कढ्ाती धूमे दप्य वैर वेषा दुश्रा १६- 
१७ बरस काएक बालक कदी लम्भे सेजकटा हश्रा 
पड़ाथा | उखकी श्रखि" बन्द थी श्रौर उष्का षर 
ज्नमीन पर ष तरह लटका हृश्रा था मानो गदन की 
ड टूट गदे दो । 

मैने उसके पाष जाकर पृद्खा 
तकलीफ़ हे ११ 

प्या से जल्तेश्रोढो रो सूखी न्नषान से चाटकर 
गीला करते टये उस्ने धीरे से श्रांखि' खोली श्रौर किर 
मीच लीं। मैनिषाडनसे पू्ठा- ष लद्के ने स्या 

सूर कियाया ?” 

वान ने ककष --““उषने उलटकर पहरेदार की 
बात का जषावदियाथा। श्राप यक्ोन रखिये वाडन 
ने जोर देकर कहा “जब ये ल्के बेहोश हो जति ई 
तो हम दन्द खोल देते हं।'» 

मैने पूला- “हन लोगों कोषन्नादेनेका क्या यदी 
तरीका हे?” 

“नही, श्रौर दूतरी सन्नयि" (स्टाकृः श्रोर ^रेक+ 
की भी हि,-पाडंन ने शवला के तोर पर कह।। 


- “वच्चे | तुम्हे धूत 


विश्ववाणः 


[ चष ७, भाग १४, ङ्प 
मै मन मे सोचने लगा तीन सौ बरख पले 
घामिंक ज्ञट्म। के दिनो मे यदष्टक" की षन्नादी 
जाती थी | लकड़ी केप्रेममें मूजरिम केदोनों हाय 
श्रौर दोनो पेर डाल कर कष दिया जाता था। वह उषम 
लटके लटके वेदोश हो जाता था 1 किन्तु वेन्ष्टर दिक्श- 
नरी तकम लिखाहै कि यद श्रमानुषिक सकन्नासौ बरष 
पिले षदा के लिये बन्द हो चुङी है। पर जब श्ररली 
काउर्टी स्टाकेढमें मैने एक १९ बरसकेनिग्रो लढ़के 
को प्स्टाक) मे लटके देखा तो मेरे श्राश्च्यं कां ठिकाना 
नरदा | तीन सौ बरक पहले कम से कममुज्रिम एक 
तयते पर वैठ।करस्टाकमे कसेजति ये] पर तीन सौ ` 
बर वाद इस सल्ञामे इतना संशोधन श्रा हैकि हाय ~ 
वैर कषक्र नीचे से त्ता खीच लिया जाताहि श्रौर 
क्तौदी श्रधर मे लटकता रहता है । 


मैने लड़के के पाख नाकर देखा, वह श्रांख मदे 
घीमे स्वरमे कह रहा या~-^परमू ] देल तेरे बच्चो 
केसाययेलोग कि तरह $ षलुक कर रदेष॥ 

जमीन से तीन च ऊपर उषी कमर लटक रही 
यी | ध्य पैरो की नसे" षूज गद" पी श्रौरश्वनका दौर 6 
खक गय। या । उसकी देह का बोभः उषष्टीरीदकीहङी 
को मानो काड़े ढालरहाया। 


पीना धारो-षार मधेरेचूरहाथा श्रोरश्राषुभ्रो 
की घूंदे' टप-टप उसको श्रो से डुलक रही थी। 

मैने पृद्ठा- “कब तङ श्राप इन्दं इस तरह सटा” 
मे रखते हई १ 

वादन जे° डी° विलियम् ने जवा दिया--^दक 
व मे एक धटे से ज्यादा नदी । श्रये बेदोश हो जाते 7 
ह तथ हन्द म खोल देते रं । जवबयेहोशमं श्राकर 
ज्ञरा स्वस्यहोतेरं तो हम हन्द फिरश्छी तरह क्ष, 
देते हं।१ 


श्रीर्‌ इसने श्रपराघ कष्या किया या 1१्गैने 
पूञ्ा । 
“यह खाने के लिये नावरे कर रहा या-षाद न 


ने तैश मे जवाब दिया । 


क्या बेतो की सन्ना दते अधिक दयापरणं नी. 
हे !- मैने निशासा सेपूड्खा । 
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नवम्बर १६४७ 


विलियम्छ ने जवाव दिया--^ुमे पता नदी | त्रव 
जोकड़ी सेकड़ीसन्नादे सकते ईवद श्देक'मे इन्द 
जरा "तानः देते ह ।» 

रै सोचने लगा यद रेक' मे (ताननाः क्या वला दे । 

जार्जिया की पागल र देने वाली गर्मम सुबद 
से शाम तक श्रषिक परिश्रम करने से कभी कभी यह्‌ 
निप्रो कैदो पदरेदारो के हुक्म की नुक्ताचीनी कर बैठते 
ह । मेरे खामने एक सी तरह की घटना षरी श्रौर उख 
भ्वदतमीन्न' कैदी के कायो दयकट़ी पदना दी गई 


, श्रौर यक्षद्ी मे रस्छी वाच कर उसे रेकः के खम्मे के 


पाख लाया गया । उसे टलनो से कमर तक रस्ियो से 
कुसकर उ लम्मे मे जक्ढ़कर वाघ दिया गयाश्रौर 
गोरे बाढ॑^्न के हूक्म से दधकही से वें घी रस्षी प्वूव लीच 
तानकर सामने के दुरे लम्मे प्रे बाघ दी गई। 

दीका घट शरारी व्विचता चला गवा प्रौर 
उख्कै दोनो दा कष गये । वह तकलीफ के मारे 
चीखने लगा) 

उक दोनो कले हये हायो के वीच मे उसका सिर 
लटक गया । 

उघर उरक हाथ, गर्दन श्रोर चेहरे पर पीने क 


रदे उभर श्रा" श्रौर हषर मेरे सारे वरदन में विहन 


दोढ़ गहै! 
उक हाय मानो कन्धों पर से उलद्धेजारदेये। 
शरभागा कैद भराय स्वर मे (लाद जीव करारस्ट ! 


1 


निग्रा चन-गन्न 
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की ठेर लगाने लगा। 

कपर तेज्ञ सूरज तदप रदा या श्रौर उष्के माये 
का पसीना चू-चू करलाल मद्री पर कीच के लेषढ़ 
बना रदाया। 

मँ घबरा कर कटीलेघेरे से बाहर निकला रिन्तु 
भराय हुये ्वरमें दैखा के चरणोम उक! याचना की 
प्रतिध्वनि बराबर मेरे कानोमे गूनती रहो । 

>€ >< >€ 

श्रगले रविवार को स्वेरे वेन निज" से '््लेक क्ले" 
जानि बाली वष मे खवर दूश्रा। घु्दकी ताज्ञादहवा 
करर करके मोटर फी खिदृङ्गिय) चीर कर निकल ज।ती 
थौ । मोटर समतल सष्क पर भन्नाटे के षाय दौढ़ 
ग्हीयौ। 

वधमेमेरे बगरलमेदी एक दया-मूतिं पाद्रो वेठे 
टूयेये जो श्रगल्े पद्व पर श्रपना घर्मोपदेश देने जा 
रदेये। 

“कया यद्‌ सही दह” मने उनसे पूवा “किये उम्दा 
सङ्क निम्ो कैदियो की वेन-गक्गो वारा बनाई गई 
श्रीर कया श्राप बता षकतेहं ह्नगेज्गोकेषाय कैषा 
सलक भ्या जाता दे?" 

उने देरत भरी निगादो से मेरी तरक देखा । 

“ुक्े चगुच नदीं मालुम! उषने न्रता-पूवंक 
मुर्करा्ट ३ षाय कहा “क्योकि मु यहां रदते ध्रभी 
केवक्षछैवषदह्योतो हुये ह।" 





$ 
निभ्रो जनता को सदं आहं ! 

पहली ननवरो सन्‌ १८६३ को राषटूयति जिंकनने 
समस्त श्रमराक से गुलामी कौ प्रथा के श्रन्त कौ 
घोधणा[ क) थ श्रौर ९श्रप्रेल सन्‌ ८६५ को गुनामी 
के समर्थक जनरल ली ने जनस्ल ग्रा्ड को ्रात्म-षमपंण 
कियाथा। समभा जताया क्रि उषदिनसेश्रमरीका 
से निग्रो जाति की श्रापदाश्रो काश्रन्त हो गया पर उनी 
यद श्राशा बहुत चणभःगुर निकली । श्राज्ञाद्‌ दोकृर 
एक श्रसहाय श्रौर दयनीय परस्थितिमे निघ्नो नेश्रषने 
को पाया श्रौर उखकी सामाजिक परिस्थितिने उसे श्रम 
रीकाकी गोरी जाति का शिकार बनने के लिये मजबूर 
किया । तवसे निप्रोका जिस तरह करूर शोषण किया 
गय उसकी कुछ फलक हमे निप्रोके हन प्रचलित विरोष 
गीतो मे मिलती है। 


जब निग दासता मे मुक्त दृश्रा तव पहले-पहलतो 
उसे श्रसीमश्रानन्द दृश्रा पर उसकी यह खुशी चार दिन 
मेही मूरभ। गई। उसे श्राज्ञादी थी कि वह श्रपषने 
मालिको केखेतौश्रौर कार्रानोको दौड़ कर जा घता 
था, किन्तु वह जाता तो कष्ठ जाता १ श्रौर कैसे जाता! 
दुनियावी प्रजो के नाम पर न उसके पा ख्पयावपेषाया 
न कपद़्। लत्ता । हज्ञारो छो तादाद मे श्राज्ञाद निग्रो भूखे 
प्यासे सटृकों पर डोलते फिरते ये। एक बृढ निप्रोने 
श्रपनी दयनीय श्रवस्या, श्रषने दुः, निराशा श्रौर 
उदाषी को नीचे लिखे गीत मे ग्यक किया है-- 

जव प्रमे श्रा्नदी मिली- 

स्वामीसे,खेत से, फार्वनेसे, गुलामीसे 

श्रज्ञादी मिली, स्वरिंम श्राज्ञादी मिली) 

सुन्दर श्राज्ञादी मिली | 

किन्तु यी समस्य। प्रवल - 

जाऊ किन्तु जा कदा ? 

पास एक षेलान था। 

कैसे स्वतंत्र बनू? 

निग्रोकोवैठनेकाठौरन यथा 

पैरोमेजूतेनये 

खानेकोकौरनया। 

शय हत भगे | 

क्ष्या दाषतादही धर्मतेरा? 

चालिख वष जिसने 


त न्य एवन र्त तनन श्रीमती प्येल बाटसं ` 





जी तोड़कर परिभम किया | 

कितनी असहायता 

श्रौ, कितनी निराशा है। 

श्मपनी कह सके- 

एक कौड़ी न पा उषके | 

उसके बाद निपरो की कानी दर-दर भटश्ने कौ 
कहानी है श्रोर इष कहानी को वह नीचे लिली पयो 


मे व्यक्त करता है- 
भूखा, प्याखा, भटक्ता श्रटलारएटा गया, 
इसके पूवं भने श्रटलाण्या न देखा या; 
गोरे वर्षं लाल - लाल पके सेव खाति हं 
निभो टो केवल लिलका ही भिलवा है। 
चाल्संटन भी देखा पर बह भी था नया शर 
गोरे षहां सोते ईं कैदर के गो पर। 
निपरो की क्िस्मत मे नज्गो जमन लिखी । 
शेते भी देखा पर षह भी या नया शहर 
गोरी नाति सुन्दर प्ावरणो से शोभित षी 
निगप्रो ब पहिने था चन्द्ठे चीयड़े । 
वेन भी देखा पर बह भौ थानया श्र 








॥ 
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ग्रमरकी निग्रो जाति के तेजस्वी नेता साम्य 
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द्रकरीकाकौ निग्र कग्रेष केः श्रविनायक्‌ 
श्री जाजं पैडभार 


प्रसिद्ध निगो नेता स्व प्रोडरिक इगलस 
[८७२ मे उप राषटपति के लिये उम्५।दवारये| 





प्रविद्ध निग्रो शिन्नासमम्यारस्करेगौ इन्ध्वव्य.ट 
के जन्मद'ता डाक्टर बुकर टी° वाशिंगयन 


विश्ववाणी : नियो-अङ्क 


(£ २॥^॥ ।ऽ त “` 
=> = => १9) 


श्राज गोरे श्रौर काले मज्ञदूर पनी मौलिक एकता के महत्त्व को समभते 
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गोरी जाति शानदार महलो मे रहती यौ 

निग्रो फुटपय से षदेद्‌ दिये जाते ये । 

श्रौर दूरी रियासतो की तरद जार्जियामे श्रदानतें 
निग्रो के लिये भी खोल दी गै" | किन्तु यदि निग्र 
मृकरदमा हरता या श्रौर भारी मुवाविजूानने पाता था 
तो उखकी किस्मत मे चेन गङ्ग कौ मजदूर निष्वी दती 
यी | निभ्रोको मजृदूरी न देना, ज्यादा काम कराने के 
लिये ष्ठी पी कर देना यद एक श्राम वातदै। एक 
निभरो नाई स्यानीय परक मे श्रपने ५० डालर जमा कगने 
गया, किन्तु कैशियरने ५० डालर के षजाय उषके 

` ० ठट जमा किये | जब उसने विरोघ किया तो उसे 

लात मारक्षर वादर निकाल दिया गथा । ये सारे जुर्म 
नीचे लिखे गीत मे व्यक किये गये ह-- 

निभ्रो गोरे से जाकर काम मागता हे 

गोरा कहता है (निगर-नजुर से दूर हयो ।'" 

निग्न सुक्ड सेशाम तक चुनता कपालि 

मागता मजदूरी जव! 

देता है गोरा उसको छदाम नही! 

छोरी मक्रिखियां रख जमा करती ई 

किन्तु ब्दी मक्िवियां खाती ह मधुर मधु! 

निभ्रो कपास चुनता है, नाज खाफ्‌ करता दै 

पर गोरी पाता हि खेती की श्रामदनी । 

दाखता श्रौ स्वतंत्रता दोनो का श्रथं पक । 

नाम ह मिन किन्तु चन्तर है नेक नदी। 

उष खमय हजारो निप्रो पसे येजिनकान धरया 

नको ठिकाना । एवानावदोश हषर उर घूमते चे । 


^“ कुष्ट प्रपने पीबी बो को साय लेकर फिरते ये--काम 


दते हये-एफ दिन यहां तो एक्‌ दिन वरहा; किन्तु काम 
उन्हे मिले कषां ! नीचे लिखे गीत मे उनकी मानलिक 
ग्रवस्या को व्य किया गया दै- 
गाव मे काम मिल जाता दै कमी उत्ते; 
कमी काम करता है शहर मे, नार मे; 
श्रीर जब म नहीं होता है उनके पास 
नदी मे हरूव श्रपना काम एुत्मकरता है । 
श्रविष्ां निग्रो ईसाई ई किन्तु ईसा घमे को निष 
भावना के साय वह ग्य करते ईं उष्का दिग्दशंन 
हमे नीचे के गीत मे मिलता है- 


निग्रो जनता की सदे श्रा! 


गोरे चलाते है दन्टर 

चलाना जानतेदहं बन्दर; 

घरती वनी है सिकं माणे > वासति 

निप्रो श्रभागे की जगह दै बाद मे! 

निग्रो घमेजीवी दै 

पटृता दै बाहविल, करता हे प्राना; 

गोरा व्यस्त रहता 

दुनिया की दौलत चुराने मे, लूटने मे | 

गोरे चलाति ह दण्टर 

चलाते ई बन्दूक | 

तम्दी ने--वाश्विल ! श्रौर हैषा! 

गुलाम क्ियानिग्रोको| 

पिले युद्धके एक निम्नो सिपाही ने नीचे निवी 
पदयो मे श्रषनी वरिरोघ-मावना को व्यक क्रा ह; 

निभ्रोतुमभी बोरदहो 

बहता दै षमनियो मे तुम्हारे भी गरम लहू | 

देखो श्राता वह गोरा दै-- 

हाय मे उसके पिस्तौल है, छरा है ! 

देखो ! मय न करो 

निप्रो केषायनिग्रोकोखड़ाहोनाह। 

कन्धे से कन्घा मिला कर-- 

भागो मतनिग्रो तुम 

होते ह प्ोरसादित इससे €) ्नालिम ये! 


क्षोमश्रौरश्राशा से भरादह्श्रा एक दषस निग्र 
गीत दै 

निप्रोकाले कूटे का पुलन्दा मात्र | 

गोरो की दुनियां का मार उढये हुये । 

प्रमु क्षया तुम सुन पाते नदी ठको कराह शरण 1॥ 

निगर स्वतन्त्र होगा, 

निगर स्वतन्त्र होगा, 

निगर स्वतन्श्र होगा-- 

जव प्रमु क कृषा होगी | 

पक निप्रो बालक श्रपनी श्रौर गोरे बालक की तुलना 
करते हये सरत के साय कहता दै-- 

कालिजवबनेहंये गोरे बालको के लिए) 

निभो केललाटमे खेत पर काम लिखा] 

गोरे के लिये हये पुस्तके" पदेण। षह 


लिखना भी सीखेगा | 

निप्रोकी क्रिस्मतमें कावद कुदाल लिखे! 
केसे दी व्यतीत करो श्रपना समय--च्रथंदीन, 
दुनियां कौ दौड़ म गोरा वद्‌ जवेगा। 


जब ~ जव चुनाव होते ह विविष रियासते' श्रपने 
यहां की सड़के' पक्की सुयरी कर लेतीरै। इन षष्ट्कों 
कोवनाने बालेनिप्रोचेनर्गेग के कैदी होते है। एन 
गोगोकी ताद्‌द बदानेके निथिाराज्ञरासीबातपर 
निप्रो पकड़ लिये जाने ह श्रौर उन्देण फम से कम तीन 
म्ीनेकोचेनगग की सन्ना मलं जातौ है। गोरे 
पुलि बाले इसलिये विला वजह निम्नो फो चपत मार 
देते है कि यदि वह विरोघकरे तो उसेश्रमनमें ्रलल 
डालने के जुममे श्रच्छी प्वाषी सज्ञा देकरचेन गगम 
काम करनेके लिए भेज दिया जाय । इको लेकर 
एक निम्नो गीत की पयां ई-- 


खढ़क की मोड़ पर खड़ा दुश्रा 

करता प्रतीक्षा था, षष की, घरजानेको; 
श्राया एक पुलिख मैन, कन्धा दबोच लिया, 
सीटी बजने लगा, श्राह एक पुललिष वनः; 
कर लिया गरिफ़र- नुम ?--कल बताये गे | 
कोट' मे जजने दथारा किया श्रलोसे, 

गोरे पुलिष्मैन ने इशारो से जवाब दया; 
कोद बयान नही, कोर सबूत नही; 

सन्ना- कै महीने की चेन गैग--मिली मुके | 
जकडे दूये पैर न्न नीरो से सङ्क पर-- 

इषी तरह मख कतै बितने पड़े मुके 
प्राणाचिके | प्रंयषी | म्हारी याद श्राती षदा 
हाय | क्ष्योनिप्रोकी पत्नी वनी थीम! 
काय | क्यो काली बहूटी बन जन्म लिय।† 


सरकारी रिकाढ जितना बताते ह उषसे की 
ञ्यादा मिसाल" निप्रो को लिश्च करने की मिलती हं । 
स्थानीय श्रघिकारी निग्रो की श्य तरह कौ हत्यश्रोको 
प्रकाश मे नींश्राने देते । यदि सरकारी कागन्नों मे 
को रपोट' दज. भो करनी षडे तो लिल दिया जाता 
ह 'खाभाविकः कारणो से मृष्यु हं । कानूनी 
मलोदो मे वैता खचं होता है भ्रौर ग्ररोब निप्रो के पाष 
उतना वैषा नक्ष । बहुषो इख तरह बरौर हरकारी शान 


विश्ववाणी 


व. ७, भाग १४, अह्कभ 


याश्रनुभति के निम्नो पैदा होताहै, शादी शरतांदेश्रोर 
मर जाता है ¡ हन्द सष वातो को व्यक्रतेहूये 
एक निग्रो गीत को पंक्तियां ह 


माहं श्चर बहिनो, वम निग्रो हो मूलो नी 
दुभा मांगते दो, उस जगति दश्वरसे १ 
दुश्राजो तथ्य दीन, सारहीन, मूल्य हीन ! 
उसमे घरारैक्या! 
काला गख देख कर, नफरत से, धृणा से 
मरह फेर लेता है--बह जो परमेश्वर ह ॥ 
हदय जब्र वोभिन् दा दारुण-उदाषी से, 
चिन्तासे जीण, यका मस्तक हमारा दो 
दुख मे, पराभव मे बोलो कहां निग्रो जाय ? 
दफन कर रहे हँ हम एेमे पक महैको 
माराजिसेगोरोने विनोदी विनोद्‌ म। 
उरो जरा वारी ुम्दारी भी भ्रवेगी। 
किन्तु बन्धु निप्रो, सेब नदी है ठम्शरा खिर 
तोड़ लिया जि्ठको क्सीपेडसे विनोद में| 
देह मे प्राण रै, षमनियो मे रर दै-- 
लाठी पकट कर न्तरा सौघेहोतनेरहो। 
र्त का बदला हार से लेना शीलो; 
गोरे तव समभेगे--हा, उम भो एक मानव शे। 


चेन शैक्च के कैदियो को फिशी तरहका कों 
मुश्नाविज्ञा नही मिलता । ९क दिन मने देखा एक मूषा 
फटे हाल निग्रो षड़क पर लहखड़ाता चला श्रा रहा हे। 
बह उक्षी दिन चेन गैज्ञ जेलसेषठूटा धा। ८ मीने 
उखने षजा काटी थी श्रौर दरुटने के बाद उसे लनेके 


लिथेयारेल के टिकटकेनाम पर प्क धेलाभी नं ^ 


दिया गया था। नोचेकेगीतमेचेनरेक्गकेपेसे कैदी 
क) मानसिक स्थिति को व्यक्त किय। गया है- 
रात को देरसे सोने को मिलताय); 
उषा से पहज्ते उठ जाने का नियम था; धः 
कैदिय। कौ दुनिया मे १२ बजे दोपहर न होता पा। 
्ाहिनी जन्जीरो से पैर र्वेषे सवेदा। 
सदृक को कूटने मे सुवहसेशाम तक 
बिना च्चाराम कयि, बिना पिभाम लिये; 
वेह चूर होतो पी, हाय चक जते, 
` वेड पदिजाताया- 









> 
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मार अलग पटृती थी, सजा वदृ जाती थी । 
न्यायाघीश | कैसे हो न्यायाधीश! 
गोरो श्रौर कालो का न्यायजुदा करते दो ! 
प्रथु के मक्ष कया उत्तर न देना होगा? 
परभु है श्रत्यन्त निकट, न्याय भत्यन्त दुर 
दुनिया को घुन्धमे देव नदी पाताहे-- 
वैरोमेपद्री हुई भादिनी ,जन्नीगो की 
उठती हु नित प्रति की कर्णु ध्वनि, सुनता नद| 
खाई पादरी निग्रो $साहयो को वरावर उपदेश देते 
रहते ह फिथ्ममु कमे ही परोक्ता लेला ३, श्स्गं का 
` राज्य तुम्हारे लिये दै, "रोहे महशर ऊ दिन तुम्पारे साथ 
न्याय होगा, श्रादि। किन्तु निप्रोरे स्त्र की ईन्तहाहो 
चुकी दै । वह श्रष दी दुनिया न्याय पाने केलिये 
ध्यप्रहै | पादरीके लिये श्रव उसके दिले कोद 
इ्जत वाकी नीं रही । नीचे कौ पंचियों मे दसी भावना 
की प्रतिध्वनि है- 
घमे भूषण दै श्रात्मा का, बाहदिल म लिखा दै 
पादरी के उदर मे उसकी गुजादश नही | 
व्र पर विश्वाव करो, वाहविल की राह चलो? 
न्याय के दिनि, सव चुकता हो लविगा! 
पादरी को प्रमु बहत मोटा बनाता दै 
मोट श्रौर चमकदार पीवर क टोपजैषा! 
खाता है तुम्हारा डिनर, लेता है त॒म्हारी मेड 
५स्वगं कैरान्य मेनो कृष्टं दम्हारा ३,१-- 
कहता है-मिलेगा तुदं 1 
दषा के भ्ठ, 
दोनिग्रो चेन गैज्ञ कैदी; 
९० बरस छी षक्ञा) करते हं प्रतीक्षा- 
दु्ायेगे क्मानत पर उनको प्रमु हैषा 1 
ये है सत्य घटना एक ! 


दैश्वर बनाता ठम्दे कृशकाय, निरापल, 
९. ५ 
निषे प्रदशन हो त्यागढृती भक का । 


श्रमरीकामे पक श्राम कषहावतहै न्िग्रोको गोली 
पहले मारो तनवाह वाद मे दो श्रव दालत यह हो गद 
हैकिनोकाम पदलेकेवलनिपरो सेही कराया नाता 
था उसके लिये भी श्रव गोरे शे लातेहं। दक्षिण 


निग्रो जनता करी सद्‌ राद ! ६ 





कारोलनामे हस दुद जमाने भो २४ 


मन्दर वेकारङ। निगो कने को यरद ई 





दासि कोद्र नता हू कोय दातं वद्‌ गा = “नये 





द्रप्स क दृनरे दा नदा | लष्टरत पडे 
तोश्राद्विरीपेमेकोभावे वच दस्म म बारेने। 
कानून ३ मुता वक पेश नेन। जुम दै । गोरे मानिक 
निग्नोको पेशगी लेने का प्रलोभन देतेरहतेर्ह। पदि 
निग्रो नौकरी द्योद़कर जाना चदे तो पकार डालर 
पेशगी की जगद उक कोय २५-३० डालर काट नये 
जाते । जव वह विरोध ङ्रतादैतो पेशगी लेने > जुर्म 
मे उख पर मृकदमा चलजातादहेश्रौर वुर्मानाक्र दिया 
जाताहै। गोरा मानिक जमानतले लेतादै ग्रौर तष 
तक उमे कराम करने के लिये मजवुर कालाद जप तक 
वद सुर्मानि की रकमश्रदान दहो जाय । कुत्र सियासतोमे 
एक "वगृरेन्ड) कानून) हे । इपके पूताविर कोई निगो 
य॒दि बेकार मिक्ञे तो वह गिरफ्तार कर लिया नाता दै 
च्रौर को$ गोरा मालिक उसे मनचाही रोजी पर श्रपने 
यह काम पर रख सकता दै । हस तरद पचासो तरीजेमे 
निम्नो की दाषता जारी है । हस सम्बन्ध मे कुड्‌ 
पं ई- 
माँबिदा दई इस दुनियासे। 
पापा भी स्वगं तिर गये। 
मह श्रनाय इस दुनियामे 
किस्मत मै लिखी दासता हे॥ 
गोरे मालिकया कामदार हमेशा स बात काध्यान 
रखते है कि नौकरी छोड़ते सम्य निप्रो के पास एक 
छदाम न हो ताकि वह बरावर कामकरनेकेलिये 
विवश रे] इसी तरह के एक निराश्रित, भूखे, छंदाम- 
हीमनौकरीश्गोदे दूये निप्रो का एक पय-गीत हे-- 


४१ दिन पीते जव विस्तर पर सेयाया। 
भन्मसेश्रवतक- 

क्गातार तीन बार पेट भर खाया नहीं| 
डालर की नजरों मे कय कार्म मर चुका । 
चेन गैज्ग टोली करती प्रतीक्षा मेरी 

यदपि श्रपराष नही मैने किया है रोई 
चाहता हं म्र-सोने का ठोर एक, 

ूला पला खाने को, पीने को पानी क्नरा। 


३8 
वख तार-तार दूये, जूना मं तला न्दी 
दुनिया मे शरण मिले रेली कोड जगद न्दी । 
द्र्वदर किरत। हूँ ठोकरे खाता दुश्रा, 
कोई नदीं रेखा, मुभको जो प्यार करे, 
निम्नो का जीवन दुख-ददं का पर्यायवाची । 
जोवन जो दिया प्रु, खन नदीं होता हे 
लेलोयेदेन श्रपनी, 
चाहना न रसका मुक्ते; 
मृत्युम ही शायद कुछत्राण मिले मरुक्को 1 


दक्षिण कारोक्तिना मे जेल के पक मेदरवान बाडंन 
ने मुभे जेल देखने की दल्नाजत देते हये कदा “जब तक 
सह सको ठहर सकती हो 1?) इतना गन्दा जेल थावह 
किल नदीं लौ जाती थी दफ्तोंसे गलियारे की 
सफ नही हूर थी। पेशाब, पसीने, कचरे श्चौर 
गर्मी से एक देसी तेक्ञ भमक उठ री यथी, कि 
मालूम होता था चिद्ियार मे को शेर बन्द हे। 
६.६ फुट के सेल मे ५५ कैद) बन्द ये वे ख्व के ख्व 
नक्च-घदृङ्ग । जस्दी फट न जाय हखलिये केवल दिन 


(वश्वताणी 


[ वञ' ७, माग ९९ चर 


मेदी उर कपड़ा पद्िनने की इजाजत थी । वे नीचे 
जमीन परलेटे दूयेये। जदा गदं की इञो मोटी वद 
जमी हई थी । उनकी नने पुंहसे वाहर निकल 
पड़ती थी मानो कुत्ते हाफ रदे हो । जब तक मुमकिन 
हृश्रार्मै बं खदरी रदी । नीचे नखि गीती पच्छियां 
वदहीमेरेकानोमे पडा-- 

खारे ग्रीष्म वादर रह धूष मे परिभम किया 

सुबह से शाम निध्य बीस-बीख षरटे तक । 

श्रथ परि्रम किया। 

हेश | इष क्रिषमषमे होगे क्या खद्य जरा, 

सरदी श्रौर गरमी की चिन्ता नही है। 

केषी ही गरम दवा बहती हो बने दो! 

चेरोमे पड़ी हुई भन्न ज्नजीरोकी 

चिन्ता नदीं हे मे । 


कभी कभी लगता हे ष्वंखकारी ज्वाल प्रवलः 
लपटे" जिषक्ी विशाल श्चम्बर तक छाये उठ; 
हे प्रमु { वह प्रलय-दिवख मोलो कव श्रायेगा 1 
नरक से वदतर लब दुनिया वह जाय यह | 








निम जनता के अध्यातम-गीत 


निभ्रो जाति के ब्रध्यात्म गीत मदज्ञ गौत नद्रीर्‌। 
वे एक विचार-नाराका प्रतिपादन करते रं । ग्राभतौर 
परल्लोगो की यदघारणा ईैकिग्‌ूलामी > $ नेद 
श्रकथनीय श्रत्याचारो ने निप्रोको श्मध्यात्मवादी वना 
दिया श्रौर उसके मन की भयङ्कर वेदना ने इन 
गीतो को जन्म दिया दै । किन्तु यद बात नदीं डे । 
प्राम गीतो की तरह ये श्र्यात्म गीत भी रोज्ञाना वनते 
हृ श्रौर रोन्न विस्त दो जति हे । अनपे वाली इतना 
ही श्रन्तरहोतादै कि दषम मे कु छप भी जाते 

_ ह श्रौर उन्द' वैलडस ( 13411805 ) कदा जाता ६ । 

ये श्रध्या्म-गीत बावजूद छप जाने ते भौ श्रधिक 
दिनो तक श्रपने मौलिक रूप मे न्दी रहते। जिसकी 
छ्रबान प्रये चद जाति है वह हने कारो परिवर्तन 
करदेता है । मलाल के तौर पर प्रिद श्रष्यात्म-गीत 
गृण षण्ड एन्तु से बद्र कोई दूरा 
गीत इतना सव॑प्रिय नदी श्रा श्रौर उमे भो न्यु श्रोरलौन्स 
के प्रपरिष्ट मिशन बालो ने बदल कर “पत6५2 117त 
ष्णाः कर दिया दै। यद कना कि तमाम 
श्रप्यारम-गीत वेदना गीत ह, गलत है । उनमे सारण 
वातोसेज्ेकर जन्म श्रौरमृष्यु तक कौ फरिलाषफ़ी कौ 
चर्चा रहती ्ै । 

इन गीतो की यदि कोई परिमाषादही देनीदोतो 
हम यष कष सकते ह किये निप्रो जाति के गीत ह, 
मिन्द प्क प्वाख समूह गता श्रौर जो समूद, स्वर 
माधुयं पर शरोर देने के षजाय श्रपनी भावनाश्रो 
को व्य करने पर श्रविक ननोर देता है। श्ममरीषा 
मे हन गीतो के "स्षिपिचुश्रस्छः ( शप पथा8 ) कदा 
जाताहै। 

निघ्नो श्र्यास्म गीतों के नाम सेजिन गीतोका 
यूरोप के मुस्को मे प्रदर्शन किया जाता है वे वास्तविक 
श्रध्यात्म गीत नीह । निम्नो श्रष्यातम गीत कमो भी 
शकेलञे नी गाये जाते श्रौर न उनके गाये जाने के 
कोई निरशिचत नियम ई । उनके स्वरो की एकता मषक 
त््ष्यता होती है श्रीर जव यह तीदेता नही होती 
तोये खच्चे श्रष्या्मनीत नहीं र जाते। न किसी 
गिरोहको शृन्दंगाने क लिये शिक्षादी जा खकती 
३। शिक्षा-कम के षचि पर नकी ठच्चाई उसी तरद 


[2 
- र्म ज द्‌, ` प्रिन्स .ए= णडेमोना 


चौी~णर शानः ( ऋ ग्व ) 





मुर्छा जानी रै जिन तण्ड गरम पनाम पूत । मञ्चे 
श्रष्यास्म-णीत को एकस्िष्त। केक) निधम नदान ९3" 
विरोच द) उसकी विशेषता दै । टरृन्ड सङ्गीत दइन ग 1 पर 
काबू नदीपासकते । रन गौत) मेतान क्ते रोई नियम 
नदो ₹। गवय्यो पर कोई धतवन्ध न्दी र३े। कट) को 
चादि जिस जगह तोददेते ह । गोत बदा श्रना प 
कायम रदतादेश्रौर जव चादेरागवदन जाता देः 
सङ्कोत > नियम को श्रपेक्षा उभमे मनोभाव को दाया 
श्रधिक रहती ३। कोई भी गीत श्रगल्ते रविवार 5) श्राव 
उतोरागमेंन मुन पायेगे । 

सच्चे निम्नो श्र्यास्म-गीतवेहजोषएक समुद्रात 
गाये जयेः कि जो षमुद लयवेद्‌। करने के वजाय भाव 
नाश्रो को व्य करनेमे श्रवक्‌ लोर दरे| निग्रो गायक 
कोभल, मध्यम श्रौर पनम पर भी श्रषिरूष्यान नदी 
देता । स्वर सप्तक एक वारगी ही एूटता हे श्रोर साराषमूद 
उसे गाने लगता है । वके श्रन्दर पक ही श्रान्तरिक 
भावन। दोतो दै । दर व्यि गीत ‡ माध्यम द्वारा उत 
भावना को व्यक्त करन चाहता है । गोत गतिहूये हर 
ज्यद्छि श्रपने श्रापमेमम्नदो जातादे । इष स्वरैकष्यता 
श्र स्वर.विरोच तथा एकलयता श्रौर रागो की भिन्त। 
से जो खिचड़ी पकती है उषसे एक एषा मधुर षमां 
वंघतादहैकिजो हननिम्रो गीतो को वास्तविर्‌ श्रष्याप्म 
गीत बनाता है । हन श्रष्यात्म गातो कौ जान ही तन्म- 
यता श्रौर उन्मादमे है । तन्मयता पेषी होती हेकि 
श्राद्मी श्रपने श्रावको भून जाता है । देखने बालो को 
रेशा लगता कि गायक शेते द्ये गा रहे हं । तन्मयता 
जब श्रपते शखर पर रप्हूच जाती हैतोप्रौहसे शब्द 
सार्थक श्र पहन इर नदी निकनते वर्क श्रस्फुट नि 
मात्र रह्‌ जति हं} जव भक्ति के गहन तृद्‌ मे ्रुदी' 
विल्लीनह्ो जाती हेतो शब्द का श्रिक मूल्य नहा रह 


जाता। 
निभो की ज्वानसे निकल कर श्र्गरेजली भाष। मे 


पक लचक श्राजाती दे, कन्तु ६७का यद श्रयं नदी 
कि वह सुबोघ नष रद जाती । श्रपने विस्तारमेभीशन्द्‌ 
कही श्रयं देता दै जो सारण म्द का होता है, 


मी 


२७० 


केवल इसमे लरासद्भोन क) पट भर जाती दे । जैमे 
निग्रोको यदि दुनिया को सीमाः कट्नादो तो व 
कदेगा--“गतिमान दुनिया कौ कोलाहल पूणां सीमाःया 
'ध्रनन्त सीमा? को वद कटेगा--शल्य की निराकार 
दबुयां ,› 

चादेनिगरोका सङ्गात दो या साघ्ररण बातचीत, 
वह षास रटने पर विराम नदीं लेता । ज्नोर से बीच 
सांखलेना “भी उष्के सङ्गीत का एक श्रङ्ग दहै श्रोर 
श्रपनी सांख को भी वह श्रलंकार पृणं बनाने का प्रयरेन 
करता है । योरोषीय सङ्गीत तथ अच्छा समभा जातादे 
कि जव हर श्रक्षर दवा के परदे पर तैरता दश्रा दिखाई 
दे श्रौरश्रक्षरो को जोद्ने बाली कोई क्रिया न मालूम 
पडे। वेसद्धीतकेबीच मे सखांतलेने कीन्ध्यिकोहर 
तरह हधिपाने की कोशिश करते ई । जवकि निग्रो- 
गीत सक्लात श्रौर श्ङ्गीतज्न दोनों को श्रलकूत 
करने की चेष्ट करता दै। मै हमे एक मिषाल देकर 
सनभाने की कोशिश कस्टगा-- 

एक गोरे श्रादमी ने एक मकान बनवाया | उस्ने 
राज को हिदायत दी कि~मकान पर इष तरह का 
पलस्तर करो कि इटो या तख्ता के कोई जोड न दिखाई 
दे" । पलस्तर चट्‌ जाने पर उने भीतर दीवालपर 
सुन्दर काग चट्वा दिया श्रौर बाहर से उसपर सुद 
करवा दी । एक निग्रोने भी श्रप॑ने लिये मकान बनवाया 
किन्तु उसने दीवालो पर बजाय पलस्तर करवाने के ईटो 
के जोषा श्रर तख्तो के सिरो पर श्राङृति रेखाये" बनवा 
दी श्रौर दोनों श्रपमे श्रपने मकानों मे जाकर सुखसे 
रहने लगे । 

निग्र प्रचारक श्रपने व्याख्यान के बीच -बीचर्मे 
जोषा का उचारण करता है बह उषके खां लेने 


चिश्वचाणी 


वष ७, भाग १४, श्रद्कु५ 


की क्रियादै। सांख जच समाप्त दोने लगती देतो वह 
शब्दों का बोभः नदीं उठा पाती { रेमे मौके पर निग्रो 
खास कोक्षीण दोकर समाप्त न्दीहोने देता । वह्नोर 
सेष्दा' षह कर बाकी सांसको निकालदेता दैश्रौर 
लम्बा शश्रोदण करके वह किर फेफड़े भर सांबे 
लेता ह । 

निम्नोकीश्रपनी ल्ञादिरा श्रनियमित प्रार्थना मेमो 
नियमो का पक विघान है । परम्परागत विघानों 
मे किसी मी व्यक्ति को नित नई नबीनता लनेका 
धिकार है किन्तु उस विघान को यदि विस्कृल दग 
दिया जाय तो निम्नो जनता को बहुत क्षोभ होगा| 
निग्रो जनता नवीनता की वदत कायल हे। इसका श्रथं 
य्ह कि वह दर धार्मिक नव्ोनता को कलाकाश्चण 
समभती दै । श्रषनी सुंदरता श्रौर कलारमकता में 
निग्रो प्रा्थना-गीत किसी तरह न्तौरेतः के गोतो मे कम 
न्दी हे। 

निग्रोकी प्रार्थना के शुरू मे दो-एक प्रविद्धं गोत 
गाये जाते ह जिनमे यह मुख्य है-40 ! १४६ 
1 एणठकर 9 86वजा ए१८७१ द गीत के बद्‌ थोड़ी 
देर स्वामोशी रहती है । फिर रश्वर की प्राना शुरू 
दोती र । वीच-वीचमे प्राथना कर जगह तालगति के 
विराम के साय-षाय स्कतीहै। कलाकार प्रा्थनाको 
घरती, श्राकाश श्रौर जलकेक्नरे-क्रं से खजा देता.हे। 
श्रोता प्राथना का एक-एक शम्द प्यान से सुनते ह। 
प्राथ^ना के भाव जब शिखर के धरातल पर श्राते ह तवं 
श्रोता भौ उस्म शरीक शहो जाते है । निप्रो-प्रायनामें 
सामूहिक श्रौर ग्यक्तिगति पहल इतने साथ-साथ चलते हं 
श्रौर इतने क्नोरद्‌ार रहते हं फि उवकी बिषमताप्नो मे भी 
एक सामञ्जस्य पैदा हो जता है। 





निमो बनाम अमरीकी जनतंत्र 


श्रमरीकामे जो भौ समभदार ज्रौ दुनिया कोपङ्‌ 
हाई समभे वालि श्रदषीह वे श्राज इसन्यि दुर्वी 
श्रौर शर्मिन्दा र क्योकि जाजिष्या की रियासतमे वहा 
केगोरोने चार निम्नो नागरिको की ठरे दिलसेदत्या 
कर डाली । यद घटना दो राजनैतिक नेताश्रोके पुनः 
निर्वाचन के वाद दह जो गोरो ऊ प्रमुतव के पक्षवाती ये । 

इस गैर कानूनी श्रनाचार का विस्तृत वर्णन सम्भवतः 
दुनिर्याकेहर दस्मे मे पटच चुकादे श्रौर खासकर 
वहां जहां गोरो ॐ शासन के नीचे लोग बेचैन ह । श्राप 
लोगो को इष बात पर श्राव्यं होता होगाक्रि जवदो 
निभ्नो नागरिको श्रौर उनक्की पक्ञियोको मोटरसे बादर 
घसीटकर कायरतापृणं ठङ्गसे गोरो को भीद़र गोली से 
उदरादेतीशे तो दुनिया श्रमरीका किष तरद जनततर 
क ेतृत्व कर सकता दै | मँ केवल तना फट सकती 
करि श्ापके इस प्रश्न की धरतिष्वनिदन्नारो ही नहीं बर्फ 
लाखो श्रमरक्नो क हदय मे उठती दै । हमने जव 
श्रपे श्रप्वयारो मे हस घटना के विस्तृत समाचार पदे 
लो हमरे दिलो मे उतना ही गुष्छा श्राया श्रौर नराणा 
छाई जितना -गुस्खा श्रोर निराशा दुनिया मेकिषीको 
मीष्ोसुकतीहै। 


दूसरे देशो के रहने वक्ति श्राप लोगो नेजवश् 
समाचारकोप्ठा हणा तोखोचा होगा यद ख्ष कैसे 
हृश्रा । यद छव इसलिये सम्मव हुश्राकि यह हमारे 
इख गुल मे श्रमी जनततर केप्रति पूरी श्रास्था नह वेदा 
श रै । श्राप लोगो को, जो श्रपने-श्रपने मरख्को मे श्रपने 
लिये स्वराज्य श्रौर सुरक्षा > लिये लद रे हं, यद 
सममन चाहिये कि बिच्कुल वही लड़ा श्रमरीकामे 
हम लोग, विस्कुल उती मर्थकरता के साय लङ रदे ई। 


जम तक यह प्क भी कलि चमद़ेवाला श्रमरीकन 


इषंलिये ढर-ढर कर चलता है, चूँकि हमारे _कनून 
उख्की हिफाजत नदी कर सकते तव तक यहां मीजन- 
तंश्री लाई चलेगी । श्राय पक मिनट के लियेमी 
यह न षमः कि हमारा संघं केवले गोरो श्रौर कालो 
केबरीचह। यदह सहो नदी है । जाजियारमे मी, जं 
किये दत्याये' हू ई गोरे मर्दों श्रौर श्रोरतो केष 
बात पर दुल है श्रौरवे शमदा इंकि र्ट १] 
नह्गरो से श्रौर दुनियः को न्गरो मै ह्न हत्याश्रों 
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श्रीमती पन्नं एस० वक 





केकारणवे गिर गये ट खौव्ये पद्‌ ग्रौर ्रौरते' शरीर 
श्रधिक शक्ति श्रीर हरादे के नाध जननन्् का सक्त 
नला्येगे | 

श्राए्विर यद द्दनाक हालत हमारे मूर्छ मे कयोकर 
श्राह श्रौर क्यो कर श्रव तक चलती जानी दै! ये 
सवाल मुभे काफी दुष्व देते न पिफ श्रषने देशवाषियो 
के निये बस्कि सभी गुलाम देश वानो के निये। 
हमारे देशमेये कालि श्रादमी वास्तवे एक गरूनाम 
जाति की तरद रहते दै; नको श्र्वादियां हमारे देश 
मे उपनिवेशोकी तरद । यङा पर खाप्राज्यवाद्‌ ने 
श्रजातन्तरश्रौर जनतन्त्रका स्प रख नियादै। हमारे 
निग्नोजो १०, वषमे श्रचिक श्रा लानची श्रादमियो 
द्वारा श्रपनी मातृभूमि श्रकरीकामे ्ञवर्दस्ती यहां नयि 
जाकरग्‌ नामो की तरइ वेच दिये गथेये, शरान गने 
पैदाष्शी हक से श्रमरीकाङे पूरे नागरिक ह । उन्द 
जनतन्त्र के कायदे के पूताविकृ शरान नागरिको क्षीर 
तरह सुविषाश्रो का श्रचिकरार है । कृ रियासनोे 
उन्हे करानूनन यह प्रा्त भो ह परन्तु किसी भी रियासत 
मे उन्द गोरे दरावरी का श्रधिकार नही नेने देते। कुक 
समुदायो, शरो या नगरो मँ जहां उनको तादाद बहुत 
यो्ी हि श्रन्य नागरिकोकी तरह निप्रो को भी सभी 
सुिघायेः प्राप्त हं श्रौर हर शहर मे पेते कुक गोरे 
नागरिक मिलेगे जो उनके खाय पूरी वराषरो का व्वव- 
हार करते ई। 

लेकिन ज्यादातर जह, उच्तर मे कम श्रोर दक्षिण 
मे श्वि, जहां निभो को तदाद बूत ह पक्षपात श्रौर 
श्रविवेक दाया दृश्रा है । दक्षिण मे ही सपर से पहले 
निप्रोके पून के सेतो श्रौर षरो मे काम करने 
के लिद्‌ नये णयेये। गृष-युद्ध के वाद्‌, जिसे वास्त- 
शिक ग्‌क्तामी एवम हृरैये लोग दक्षिणमे दी मन्नदूरो 
श्रीर नौकरो को हैभियत से बते रह गये । हमारे यहा 
श्रमरीकापे कोई नौर्रो की' जमात जैषी चीज्न नहीं 
है। श्रोर्मे सप्रभलोरहू मेरा रूयाल ष्दी है। लेकिन 
भारे यहां नोकषरो श्रीर छानारण मक्दूरो की प्क दलित 
जाति दै। 
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उत्तर श्रौर दक्िण केनिग्रो 

उधर श्रौर दक्षिण श्रमराका मेनिप्रो के प्रति जो 
रव्या है उसमे काफो कं ३ । यहां उत्तर मेनिमो को 
सुरक्षा श्रौर उन्नति काफी साघन श्रौर मोक हं । कम 
से कम वह यहां न्लिंचिगः. (गोरो द्वारा जिन्दा जला 
दिया जानाया मार डाला जाना) से तो सुरक्षित दे। 
यह सही है कियषांमी वद शदर केश्रच्छे दिस्ोमे 
मकान नदीं ्वरीद सकता, चाहे वह कितना ही षढा 
लिलाक्योनहोश्रौर चादि उषकी हेतियत कैसी दी क्यो 
नहो | फिर बहूत से रेमे दोटल, रेस्तरां श्रौर सावंजनिक 
लग र जहां उका प्रवेश निषिद्र टै । लेकिन षाषं- 
जनिक स्कूल श्रौर सरकारी विश्व विद्यालय उसके लिये 
खे दूये ह । वह सावंननिक मोररो, टरामो श्रोर बलो 
मे जिस जग चाहे चरैठ सकता है श्रौर किराया देकर 
वह रेल मु नदि निस क्लास मे याश्रा कर षकता ह३। 
लेकिन श्रार्थिक दष्टिमे वह पक्षपात का शिकार बनाया 
जाता है । उसके मृक्कावलतेमे गोरो ऋ नौकरी दी जाती 
हे । €, राजनैतिक त्ते मै उमे श्रपनी मरज्ी के मरता 
पिक वोट देनेकापूरा श्रषिकार हे। 

हालाकि निप्रो के प्रति यह वर्तव वहत श्रच्छरा नकी 
है फिर भी दक्षिणा के मुकराग्रले मे यह वषत श्रच्छाहे। 
वशं तो पक्षपात का पूरा राज्य है । षह किषी होटलमे 
नही ठहर सकता । सावंजनिकटरामो या बलो मे वह सिफं 
पीछे की वेच पर यैठ सकता है । उके लङ्के सिप निग्रो 
स्कूलो मे पढ़ कते हे । राजनैतिक ष््टिसे उपे वोट 
का धिकार तभी मिलेगा जव वह एक छवा पोल टैक्स 
दे। यह सशी पोलटेक्स ग्रीव गोरो को भीदेना 
पडता ्ेकिन चूकि९५ फ्रीषदी गरीब कलि हं 


इसलिये श्रषल मे हन्ही के लिये वह कानून › बनाया 


गयाथा। 


दक्षिणी गोरो के बहाने 

क्या दक्षिणी गोरा निरो के प्रति इत व्यवहारवेः 
लिये को बाना पैश कर सकता हे । यँ घमभती 
टर उसके पास कोर बहाना नही हे । लेकिन यह श्रन्याय 
होगा यदि मै उसके बहानोकालनक्र नकर । वे कहते 
ह~ दक्षिण केथिक्सके ऊपर निग्रो एक श्रष्ह्य गोभः 
है, बह मूं भौरश्रशिक्षित ह श्रोर गोरो फ बरारी 


विश्ववाणी 


चष ७, भाग १४, अङ्‌५ 


मे लानेमे उमे बहुत मय लगेगा | राञ्यकौ शि 
उषमेदायोमेनही दी जा सकती । चङि दक्षिणम 
गोरो के पु्निजिमे कालो को तादाद्‌ कदी श्रविकदे 
लिये उन ऊपर से. पोल देकं३ इटनि का श्रयं यई हि 
क्रि उनके श्रयोग्य हाधो मे दक्षिण कीषरररदेदी 
ज्ञाय श्रौर किर गोरो के रहने के लिये दक्षिण एक नाघुम- 
क्रिन जगद बना द्‌ जाय । दकिण के गोरे कहते ₹कि 
उपयु श्रवषर पर निग्रो को यद वोट का खुला श्रषिार 
दिया जायगा । चकि गोरे लहृको क लिये श्रलग स्कू 
चादिये इसलिये दक्षिणी रियाषतो मे शिक्षा पर बेहद 
{वचं बढ गया है । हष पक्षपात के लिये उन्दै बहुत 
दाम देने पड्रदेषं। 


सबसे दुखकीषात तो यह है कि श्रोयोगीकरण 
करके खेती के उथोण धन्धों से भी श्षषषस्ते निप्रो 
महदरो कोषटटाया जा रहादे । हन बेकार लोगोकौ 
किस्मत मे स्या लिखा हे यहं कोह नदी कह षक्ता। 
बहूत सी लेषर यूनियने' निग्रो मन्वूरो को सदस्य नश 
बनाती चूंकिवे कम मन्ञदूरौ परकाम करते श्नौर 
हष तरह गोरे मन्वृरो की भौ रोनी पर कुडाराषात करते 
ह । लाके याद निरो मल्ञवूर पैसे देश से वाप 
लौटे ईं नह कोर रज्गमेद भोर एथकता नही हे श्रौर 
इसीलिये श्रपने देश मे जनततर कौ भावना की कमीके 
कारण उनमे बद कटुता भोर बेहर गुस्ा ह रौर यह 
गर्ता खमममेभोश्राता है । 


अमरोका ओर बाहरी मागं प्रदशन 

म इसलिये वष्टो साफयोरै के साय यद लेल लिख 
रहं कि बाहर वक्ते हमारे देश शौ इछ समस्या को 
शज्छी तरह षमभः जाय । श्रव तरुहमे हके हल डा 
को रास्ता नदी भिला । हममे से रेते लोगोको,नो 
रक्घमेद्‌ ३. कारण किती तरह रा कों फएकृ' नदी रते 


4 


श्नौर खव हइनसानो फी बराबरी के कायतत ह, यह बत 


माननी पद्ेगी कि बहत से श्रमरीकन हमारे भरिचारो षे ` + 


ख््मत नही है । इसे कर राष्ट मे एक षषे चश्च 


रहा हे श्रौर यह कब तक श्रम होगा इसे कोरे नश 


लानता । दूरे लोगों रो हमारे इष सघष की बात 


मालूम होनी चाये श्रौर उन्दं हपरारी मदद्‌ करनी 
चाये । प्नौर हमारी यद गदद शिख तरह हो 


४ 
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१ ? दुरो जगद सका मिाल कायम करके श्रगर 
हम लोगोको मिसाल से यह दिलायाजा क्ते कि दूरे 
देशोमेभीहर रंग श्रौर हर जाति के लोग पक साय 
मिलकर बराषरी के खाय प्रेम पूर्वक रहते ह 1 श्रौर उशवे 
उनमे कोई निम्नता नहीश्रातीतोक्मलोगोकेदायजो 
यहां भरावरी की लड़ाई लड़ रदे ह, समे मन्नवृत 
होगे । 

दर श्रसल पक्षगत श्रौर श्रलहदगी की समस्या 
खारी दुनिया क समस्या हे । उसे हल कर सकना केवल 
पकराषट्केवूतेकीबात नर्हीहे । दम श्रमरीकन उस 
वच्छ तक श्रपनी रङ्गमेद छौ समस्या हल नीं कर सकते 
ज तक कि दुनिया मै वरावरी क्रायम नदी हो जाती । 
मगा विश्वा दै कि जव तक दुनिया मे साघ्नाज्यवाद 
कायम रहेगा तश्र तक श्रमरीका मे भी निग्रो वुःव 
उटठाते र्हगे । 


दुनिया ये इस समय ठो भावनाय" पक दुषरे का 
विरोघ क्र र्टीह एक व्यक्ति के ऊपर श्रन्याय पृं 
शक्छि, श्रनाधिरार शामन, प्रभु श्रौर क्रूरता की भावना 
श्रौर वमर व्यक्ति की श्रोर समानाधिकार, श्रादर श्रौर 
न्याय की भावना । जब हम इन दो भावनाश्रो के संच 
को वातकरतेरहंतो राषटया फौमोकेसूपमेहम नही 
होन सकते । ष्यक्छि के प्रति किणी राषटया कोममे पूरी 
ठर न्याय बरावरी श्रौर श्रादर की भावना नदीं है। 
` इपमेन्यक्तिको कौम श्राजञादी तो प्रात दै लेकिन 
राजनैतिक श्राज्नादी नही । यहा श्रमरोका मे हे श्रावं 
जनक राजनैतिक श्राज्नादी है । चीन म भी 
संषध' इतना हो नीव्र हे। किन्तु दो स्वंयाभिनन 
तरह की श्यो मे। नदुस्तान मै जात- 
पात श्रौर मन्न का भगदा है। जापान मे उदार 
श्रौर प्रतिच्छियावादियो छी लकि | दर नग 
दुनियां केर मुखम कम या ज्यादा ही दो भाव- 
नाश्रो का खुद्ुप' चल्लरहा हे । सवष पक ठी ह, हा 
रूप उषके भिन्न - भिन्न ई । 
यष श्रमरीका मे कमी स्पष्ट सूपमेंनिप्रो श्रौर 
लातीय हमानता के लेकर सच्धष' होता े, कमी घप्र 
कश्य रूपमे बह उसकी जद मे रहताहे। कृच्छश्रम. 
रोकन षचाई को छिपाकर यह कद सकते हं कि ष्कषः 


निग्रो वनाम श्रमरीकी जनतन्तर 
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का कारण श्रायिक, रेतिदास्कि,वा श्रौर कृद दै। 
लेकिन जोलोत सचाद म जानत एङि 
सङ्घ 'जातीय' दे । 

पूरव को ताकत मिलनी ही चाटिये 

दुनिया की समस्या के दल पर हमरे यहां को षमस्या 
काटल भी निभर करतादै। यदभी सम्भव दे कि 
दम उष वक्त तक्र श्रपने यहांभी समस्या हल न कर 
सके' जब तक पूर्वाय क्रौमो के हाथो मे ताकत नकी 
श्राती श्रौर जब तकवे पश्चिमी देशो के मूकव्ले मेहर 
जगद बराबरी के दावेदार नदी वनतो । दुनिया ॐ सामने 
जातीय समानता को श्रावश्यकता कममेकमदो मतंवा 
चीन ने रक्खो--पदली मतंबा पहले मदायुद्धके बाद श्रौर 
दूरी मतंग दूसरे मायुद्धके वाद । दो) मंशा उसको 
श्राषान्नवेदद क्षो साव्रित हई श्रौर पश्चिमीदेशो ने 
उसकी शअवटेनना कौ । लेकिन एक दिन श्रायेणा 
जच पूर्वा देशो कौ बात इमे लाज्ञिमी तौर पर सुननी 
ही पडेगी । श्नोर शायद उसी दिन दुनियां में सभी जगह 
जनता श्राज्ञाद हो जाय । 

मैने व्शायद' शम्द का प्रयोग किया हे क्योकि 
क्या जाने उषदिनपूर्वीदेशो की जनता कष्या मांग 
रक्से ? 

य तमौ होगा जव पूर्वी देशो की जनता श्रषने 
श्ूषियो, मुनियो श्रोर यैग्रम्बरो की रिक्ता पर कायम 
रहेगी, क्योकि मानन समानता की भावना खव से 
प्रथम पूर्वी देशो--भारत, चीन श्रौर भिलस्तीनसे ही 
उटी। 

नै उन गोरो की वकालत नही कर रही द्रंजिन्होने 
उष दिन जाजिष्यामे निप्रोलोगोकी हत्या कर शली 
थी | न्याय के हर कृानूनके मुताबिक उन्द कांषीकी 
सन्ना मिलनी ही चाहिये । मेँ नदीं जानती कि उर किसी 
क्सम की सन्ना मिज्तेगी मी या नदी । मेँ यह नौ 
जानती कि उम पर मुकदमा भी चलेणा या नही | क्ेकिनि 
भै एक बात जानती ह कि पूरी जनता कभी दोषी नही 
होती । जनता मे श्रच्छेश्रादमी भी होतेह श्रौर बुरे 
मी। श्रौर जो श्रच्छे श्रादमी हं उन्हं मानवताक्ते 
कल्याण के लिये भाई भाई की तरद एक साय मिलकर 
खदा दोना होगा । श्राज मेरा दिल भरा श्राह श्चौर 
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बेहद उदारु है,चूक मै एक गरे कोम कीद्रं। 
म इनियां के बहुत से रेमे धृर्सो मेघृमी टरँजदां 
लोगो का रङ्ग काला रै श्रौर मेरे जपे 
गोरे स्गण कौ स्री उन पर जुल्म श्रौर हकूमत 
कर रही ईह | कै व्रार मँ वचो की तरह रूट 
पूट कर रों श्रौर्मैने मन दी मनयहकामनाकी 
हे कि कितना श्रच्छाहोता यदि मँ गोरी कौममेवेदा 
न हई होती । क्योक्रि मेरे लिये यह कदी सुखकर होता 
कि्मँज्नल्म सती बनिस्वेत इसके किरम एक न्नस्म 
फरने वाली कोम की दोती । श्रपने इस श्रभाग्य कोय 
कैसे धूर करू । चिवाय इके कि जहा श्रन्याय देखू 
उसके द्िलाफ़र श्रावाज्ञ उठा । लेकिन मके श्राछ्िरी 
ठे श्रपषने देश मेँ श्राक्रर लगी जहां पक रञ्च 
क श्रादमी दूसरे रङ्ख केश्रादमो को जान से मार 
डालता है । मँ श्रमरीकन की हैसियत से कैसे प्रपना सर 
ऊंचारख कतीह! 


जनतन्त्र के ल्लिये लड़ाई चल रही है 


खव देशो मे रहने वाले सजनो ! जब श्राप श्रमरीका 
की बातें करं या किसी श्रमरीकन से मिले" तो यह ध्यान 
मे र्खे" कि--श्रमरीका में जनतंत्र का संघष' बड़ी तेज्नी 
सेचल रहाहै । श्रभी तक यह खाप न्ींहैकि 
संवष' म कौन जीतेगा? हम भी श्रभी तक शते नी 


जदां 


विश्ववाणी 


वप ७ भाग १४, अङ्कप्‌ 


जानते । हमारी वैदेशिक राजनीति मेश्राज जो श्रस्प- 
्त। दषा देरहीदहैश्रमरीकीनेताश्रोकेजो परश्पर 
विरोधं) वक्तभ्य निकलते हं, दूसरे देशो मे, जो लाई 
के कारणा हष धड़ हमारे श्रघीन है, जिन व्यच्ियों 
को ह्म बतौर सायीण्के चुनते ई, आपके जिन वास्तविक 
हुरमनो को दम श्रपना दोस्त बनाते हं श्रौर इष तरह 
की बाते" जिन्हें श्राप नही समभ पाते, हमारे श्रपने 
मतमेद के विषम फल हं । श्रौ यह तीत्र मतमेद जोर- 
दार तरीक से चल रहा है | श्राज गास्तविक जनतंत्र 
कायम करने के लिये श्रमरीकन जिख तर संषघ' कर | 
रहे ह वैषा संघष' उन्दोने कभी नदी! किया । श्रापको, 
जो हमे हैरतसे देख रहे हं, यह समभर हमे मदद 
करनी चार्य । विरोष श्रौर श्रस्प्टता केबीचर्मेषही 
मुद्दे की बात श्रधिक साफ्‌ हो नाती हे । वह निन््ि 
वात है कि जनर्तत्र की शक्िये। के मन्नवूत होनेके षाय 
जनतंत्र विरोघी शक्यो का संघष' भी तीन्रतर होता 


जायेगा | 


हमारा देश वेद घनी श्रौर सुन्दर है भोर बहतो 
क) जिन्दगी बेहद श्रच्छी रै । श्रौर हषीलिये लोग 
श्राषानी से यह भूल जाते ह कि कु श्रोरो के किये 
न तो सुन्दरता 
श्रन्छी हे । 


ऋय 


है, न षन है श्रौर न जिन्दगी ही 





नियो का माम्य 


शोषित, उ्पीद़ित, दलित, 
पराजित जग के कोने-कोने मे, 
खहने के श्रत्याचार सभी) 
शायद निग्रो ने जन्म लिया! 


खियरालियान के बन्दरगाहो मे 

कृष्ट सखा पलता दै, 

श्रलवामा के मैदानो में 

चुन चुन कपा वद गलता ई । 
चद्ती उसके प्राणो की बलि 
किम्बरले दहीरक खानों मे, 
हेटी म ठोकर खाता 
काफी के विस्तृत मैदानो म। 

` मेश्टल शमेरिका वे. केले के 

खे म भम करता ह; 

इरलेम की सडको पर 

गिद्ध की तह पर द्री घरता है! 
माराकश हदो, तिरपोली हो 
यह कले रद्घ का बन्धु निगर! 
शोधित, उपीड्ित, दलित^पराित 
इसका छलनी दृश्रा जिगर! 

साघ्नाण्यवाद के महल 

इसी क हाद्-मांख पर वने हये; 

डालर, पाउणएढ, पेस्ता, लायर 

खव श्स्फे खः सेषने दहये। 
पूजीपतियो छी रख - लहरी 
सव॒ हइषका गलित पसीना दै, 
गोरो की श्रो्ठी नन्नरो में 
यह निग्रो मह्न कमीनाहि। 

पर दश्के क्रो - श्रनल से 

शोषित के श्रातत्त भाल होगे; 

श्रो श्वके लाल लहर से रंग 

` राष्टर-ध्वज्न समी लाल होगे। 

मिट जयेगे शके दुश्मन 

छियरालिश्रान, . श्रलवामा रम; 

किभ्बरेले, देरी, माराकश 

तिरपोली श्रौर पनामा मे 1 
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जवन उन्न क्लम ` श्रीनम्तटनद्यज 


श्नु विश्वम्भरन।ध 





हत्यारी शकि क्षीण होगी 
साम्राज्यवाद मिट जा्येगे, 
जो कल तकं ठोकर खाति पे 
दुनिया श्राज्ञाद वनायेगेः । 


शोषित जव तक स्वाघीन नहो 
ये तब तक रक वहा्ेगे 
डालर, पाउरढ, पेस्ता, लायर 
का डाकू राज ह्टायेगे 


काले, गोरे, गेहए, पीले 
पीदवित का वगः पक होगा 
ये दुनिया नै बनायेगे 
इनका श्रव स्वग एक होगा! 


श्रौ गगनम डल को चूम पताका 
इनकी जव फरयेगी; 
तब काके रंग बलि निप्रोकी 
किस्मत. पल्टा. खयेगणी । 


उस रात मोलगाथा मे) 


श्री टामस फ्ारचून पलेचर 
अनु शीला श्चग्निहोत्री एम० ए० 


भ्रमु खा इम परिचित हं, जाना है स्व कुछ हमने; 
उस रात गोलगाथा मे, क्या कष्टस्हे ये त॒ुमने। 


मुभको भी उषी तरक्से लटकाया या बूली परः; 
जिस भाति वु, पर ट्मने परबाहन की रत्ती भर! 


निर्दय हो कीले" ठोकी दोनों दाथ। मे उने; 
पर पस्थर लुढकाया था उनही हाथो से तुमने ! 


मँ भलीभाति परिचित ईसा सव किया तुम्दीने; 
यद्यपि यद सब कहते हं यह किथा देव दूती ने! 





ेखी पाषाण शिलाको देवीन दिला सकती यो; 
वह केवल तपसि तुम्हारे शणितकी दी शक्ती थी। 


प्रभु क्या त॒म घबरायेये जव कूद भीढ़ ने घेरा; 
ले चलते लंच करने को थर-थर कपा तन मेरा। 


वम हसे क्रस चदनेमे में बरिलख-बिलसख कर रोया 
ठुम परमपितामे लययेर्भँ ्रपने ग़म मेखोया। 


म उसी तरह निर्दोषी, जिख तरह दयान्षि तमय; 
जूढा के ख्डश मेरे हत्यारे भी निमंम ये। 


वुम क्षमावन्त ये वुप्रने उन ख्व कोक्षमा किया या) 
परजने पैगम्बर | उन सवकोभापदिया था। 


वे क्या करते जतिये कुछ पता नदीं था उनको; 
मँ क्या कहता जाता या कुद पता नही या मकरो । 


क्षया हूं सचमुच श्चपराघी तुम ठीक बताना ईखा! 
मेरा श्चपराघ यहीहि बीर न था ठुम जेठा] 


प्रथु हसाम परिचित हंनाना है स्व कु्र्मेने; 
उसखर।त गोल-गाथा मेक््या कष्ट सहे थे दमने! 





विदा प्रभु ईसा ! 


तुमने उचित ।कया उख युग मे 
प्रमु ईैखा | मुभको स्वीकार; 
शूली पर तुम चदे न तुमने 
किया ज॒रा खा भी प्रतिकार । 


वात गया बह युग क्ष्या इसे 
है ठमको प्रञुनर इनकार; 
तुमने जो ऊं स्याग क्या 


हम करते है उखका सत्कार । ` 


किन्तु वम्दारे भ्खों ने 
खोकर लजा, गौरव श्रौ शील; 
गदु डाली एक वृहत-क्था 
जिषखको कहते बाहविल ( शज्ील ) । 


वेच वेच कर उसे 
पोप, विशो ने घ्वुव कमाया घनः 
जीवन-रष श्रव रहान उमे 
यद्यपि होता पारायण! 


क्वन॒ तुम्हरे विकि 
वजीर, जनैलो श्रौ जारोमे 
वेश्यागामी, . पतित, लुटेरो 
कन्जाको, हत्यारो मे! 


विके राकफ़लर गिरनो में 
पूजीपति श्रष्ववरो मेः 
छनदिन कु परिवतंन श्राया 
ध्नके करर विचारो मे | 


बेचनवेच कर वु्है निरन्तर 
किया उन्होने गौरव हीन; 
रहे बेचते ददे न जब तक 
हयेन इडा ठम भी-दीन। 


"प्रयु रखा | हे गाढ | य्ोवा। 
द्द शताधिकं प्रणत प्रणामः 
दीन ननो को नही दरम्हारी 
आवश्यकता ज्ञो विभाम 1 


श्री जोनाथन त्रक्स 
श्नु दिश्वम्भरनाथ 





हमे चाहिये नया घर्मे 


ज्निरामेन धम कालेश रहे, 

जिसमे मानव श्रौ मानव के 

बीच न श्रन्तर शेष रे । 
हमे चाहिये माकं श्रौर 
लेनिन, स्तलिन से नेता; 
मे चाहिये हम ञेसे दही 
दीन जनो के नव-चेता ! 

श्राज हमारे उन्नति-पथ मे 

तुम हा बाघान बनो; 

काट रहे हम लोद-बेद्ियां 

पय की गति-वाघान नो 
क्षमाशल गान्धी जी कोमी 
छाय लिये श्रपने जाना; 
सन्तो का उपकार- 
शोषकोानेदी श्रव तक पचना 

करो शीघ्रता देव | तुम्हारा 

स्कं कर जाना भ्रलर रदा, 

श्रव से य दुनिया मेरी 

खाश्नाज्यवाद हे विर रहा | 
कोद मुमे न बेच सकेगा 
राजा या लखपति, जनरल; 
मानव तनघारी निप्रो ह 
जान गया विद्रोही गैल । 


नव-खजन 


न =-= स्ख 
जन्म भूमि से निर्दयता सेवे घषीट लये वुमको; श्री ९ ब्राउन 
मनमेदया न श्रई किंचित, वेष्ट में जकड़ा तुमको! नु° कृष्णानन्द श्रम्निदोत्री एम० ए० 
गन्दी भोपब्ियो मे बोरो के स्टशष्टरंखा मको; क 


थोड़ेसे गोरे के सुखहित दाख बना बेचा वुमको! 


कोड़ोसे पीटा, दागा, फिर बलो सा जोता तुमको; 
`वर्ण-षङ्करी सन्तानो का पुरस्कार सौपा तुमको! 
करते जिका तिरस्कार बह घरमे सिखाया है तुमको; 
दिंखक क्रूर भावना का उपलक्ष्य बनाया है वमो ! 


फिरभीतुमगते हो गोरे, लिंच वरमह करते जाये; 
श्रमरीका की वादी काली लाशो से भरते जये | 
कीड़ो के सहश निग्रो बोक्ता कत्र तक मरते जायें 
बोलो कब तक्‌ ज्ञस्म, मुकाकर श्रपना खर सहते जायं ? 


वर 
गवं सहित दिखलाते वे जो मागः बनाये ईं ठ॒मने 
उस पर रेलेः दौड़ते पटरियां बिष्ठाईै जो वमने! 
अपने इन - हाथों मँ भारी-भारी घन केकर तुमने; 
काम, न जिखकी की टूटती, लेफिन उफ़न किया ठुमने 1! 
फिर भी दुम गाते दो भाश्रो, घन लेकर श्राश्रो, श्राश्रो। 
दाय हयकट़ी, वैर बेष्धियां श्रपनी ही गदते नाश्रो | “ 
श्रति सुस्वाद बनाकर भोनन घ्वुद रूखी-षूखी खाश्रो, 
वस्तो का श्रम्बार लगाकर फटे हाल चिदे पाश्रो | 
वमद काम मे पस उन्दने श्रपना सुख सम्पूरं किया; 
जो कुछ उनके योग्य न था वह श्ररंभाव से वुम् दिया! 
उनकी ऊँची महल श्रटारी टटा छप्पर वुरग्दे दिया 
वमने गोरो की सेवाकर श्रपने को $ृतकृरय किया। 
दमम छव लाग्रति श्रादै तुम श्रागे बद मशाल लिये 
श्रत्याचारों के श्रागे श्रपना श्रभिमान विशाल लिये | 
बुशमन ने ऊठ भोह्ते नेता घन से विर्दैख श्रीद लिये; 
पय विभ्रम द्रम हुये किन्छु फिर बद स्वयं पायेय लिये! 
गनो देखी दम्हारी नव-पथ पर सुनकर वे चकित हुये; 
घन मेषो म विध्युत-छवि को देख हृदय मे वषित हुये; | . * 
मन में भ्राशंका छादे गवो'ज्ञत मस्तक नमित ह्य; ९ 
क्र. काल बनकर कलि निरो जग म भ्रवतरित हये । 5 
श्रग्नि-शिखा के शोले भोपष्ियो से प्रतिपल शूट रषे 
भ्रस्याचारी श्रं भाव से श्रपना माथा कूट रहे 
करान्तिदूत कौ गवानी से भय के बन्धन रूट रहे 
नने-सिरजन के नव-परमात मे श्राज पुरातन छट रहे! 











निग्रो साहित्य की प्रगति 


निग्नोकला तथा सास्य, बहटूतसी बातोमें श्राघु- 
निकता का दावा जिख प्रकार करता है उनी प्रकार 
श्रपनी प्राचीन संस्कृति मे भो घनी है । पुरात्तव्व के श्रन्वे- 
षकोनेदलौ वर्षं सेश्रविक पुरानी भूली हृद श्रफ़रोकन 
संसृति के श्रवशेष खोज निकाले हं । कषि टेनीसन क) 
प्टम्बकट्‌, क) भूरि-मूरि प्रशंखा श्राज कुछ च्रौर दी 
श्चलिक गहरा श्रथं तथा संदेश रसवती हे । ^रिम्बकट्‌" 
एक पेटी भाचीन सखम्यता की, किसी श्रन्य सम्यतासे 
चाहे कह कितनी ही पुरानी श्रौर मूली हृहईक्यो नहो, 
मानवं जीवन के परम उत्कषं की तया संस्कृति के वदते 
हए गोरव की स्मारक है । इष संस्कृति की कतिया, श्रौर 
यदि हम इधियोपिया, घना, माली तथा सोन्घी की 
कंसछृतियो को श्रलग-श्रलग भेणियो मेलं तब भो ये 
सस्छृतियां निग्रोके विकास की प्रशंखनीय उदाहरण हं। 


सोन्घी साप्राज्यम उदादरणतः विद्या इतनी ष्ठी 
दृद थी कि दस्लामी देशोके विद्वान्‌ चारो शरोर रे 
श्राकर यहां के स्कूलो मे पढ़ाते ये तथा सोन्वी के विद्यायां 
उच्तर तथा पूवं के हस्लामी विद्यालयो मे उस्छाहसेभाग 
लेते ये | वास्तव मे, पूरे शढान मे विश्वविद्यालय जीवन 
काषी चहल-पहल से भरा था। श्रहमद बाबा, श्रपने 
क्षमय के घुढानी छाहिस्य की लहर के एक उदार ये । 
बावा भिन्न-मिन्न विषयो की ४० पुस्तकोसे श्रधिक के 
कषेखक ये । उदादरणत; घर्मशाख्र, खगोलशास्न, चव॑श 
शाख तथा नीवन खाहित्यश्रादि श्रनेक विषयो पर 
उनकी पुस्तकं थीं । श्रहमद बाबा श्रपने समय का सूडान 
का सबसे विद्वान निप्रोया) सन्‌ १५९२ दैखवी मेजब 
मराकथ्ियो ने टिम्बकट्‌ पर हमला किया तो बाबा के पुस्त- 
कालय की १६,००० हस्तलिखितपुस्तके नशटकर दी 
गहै । वावा की तरह श्रपफ़रीका मेँ श्रनेकों निम्नो विद्वान 
मरेपट्ेये। रं 

खमस्त परिचमी श्रफ़रीक। में श्रनेकों निग्रो शिक्षा-केन् 
ये। इन निमोस्कूको श्रौर निरवविद्यालयो में तरह-तरह की 
कला, भंक गणित, वैय, कविता, ;दशन शास्त्र, ज्योतिष, 
गीत, दरष॑थ विद्या, श्रौर तकंशास्तरश्रादि बिषयो पर 
शिष्ठादी नाती थी।* निम्नो विद्वान श्रनेक श्रव्रो पर 
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श्ररव विद्वानोमे गजो मारले जनातेये। त्रिरोषक्र ईइय- 


योपिया के विद्धान) ने निग्रो-षस्करति की इतनी पराकाष्ठा 
तक्‌ पहुंचाया कि ठ्ठ श्रपने प्रभावश्रोर शचिमे केवल 
हयियोपिया तक्र सीमित नरही। जेमे-जैमेश्रफ्रीशा मे 
पुगतत्व-षम्बन्धी स्वोजं श्रौर खुदा्यारो रहीदहे वैसे 
वैसे निग्रो-धंस्कृति का भं्टार भरता चना जारहाहै। जो 
सभ्यता श्रफ्रोका के रेगस्तानमे दभन पढ़ हहे यी वह 
श्रव धीरे-घीरे रस्तलिखित म्रन्यो, निर्माण-कला के श्रव- 
शेषो श्रौर सुन्दरतम.कला कृतियो के रूपमे निप्रो के 
श्रतीत वैभव कोश्राज दुनिया के सामने खोल रद्‌ है। 
पुरातन-निग्नो. इतिदात के प्रष्ठ पक-एक कर खुलते जा 
रहे ह श्रौर दमे रेमे शासको दशंनदोते रं, भिन्दोने 
श्रपनी रियाष्नाको लघ्राज्यक सूपदिया, एेसे जन- 
रलो का परिन्य मिलताहे रि युद्ध-विश्चान जिनके चरण 
चूमता ह श्रौरपेसे वद्वानोङके दशंनहोतेहं कि जिनक)। 
दशंन-ज्ञान जीवन को नह कल्पना श्रौर नईं॑श्रभिर्चि 
देता हे । 

जब हम इस तथ्यसे भली-भांति परिचितो जाते 
हकिनिमरोका भी श्रपना भव्य सांस्कृतिक श्रतीतदरैतो 
हम हस वातको श्राखानीसे समभ खकतेहं (क श्रम- 
रीकन कला श्रौर साहित्यमे निभ्रोका प्रतिदान श्रा 
स्मिक नही है । श्रनेक नासम गोरे निप्रो की 
साहित्यक प्रतिभा को गोरे र के मिधण का परिणाम 
बतलाति है । वे इष प्रकार की भोढो दलीलदेतेहंकि 
बिना गौररक्त के सम्मिभण केकाल्ञे रण का भ्यक्छि 
प्रतिमा सम्पन्न हो ही नदीं खकता । श्राभयं तो तष होता 
जब वैक्तानिक घारणाश्रो षल्ञे भ्यक्ठि भौ एस प्रकार की 
दलील देते रं । श्राजश्रमरीका मे निप्रो साहित्य श्रौर 
कलाक नो इतनी प्रशसा ष्टो रहीहि उषा करण 
राजनैतिक बताया जाता है। लोग कहते हंकिनिम्रो 
को बठ्व। देना्नरूरीहि । वे सममतेहैकिनिप्रोशो 
ववि शी यह राजनैतिक श्रावश्यकता निस दिन समा 
हो लवेगी उख दिन निप्रो साहित्य श्रौर कला भी फीकी 
पढ़ जायगी । 

इस धारणा का विश्लेषण करने पर यह इमे 
नितान्त खारहीन प्रतीत होती हि । प्ली बात तो य्ह 
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कि भोर के सप्पक' मे श्राने से बहुत पदलेनिप्रोने 
श्रफरीका ये श्रभूवपूर्व उन्नति करली यी । भौर वूमरी 
बात यद करि श्ममरीकाके निग्रो विद्वानों मे वहत क्म 
गौर रक्त फा सम्मिश्रण पाया जाता है । फिर श्रमरोका 
मे निरो द्वारा रचित सादित्य श्रोर कला उतनीदी बद 
तक श्रमरीकन दै जिस हद्‌ तक श्रमरीकन कला श्रौर 
साहित्य इंग्निस्तानोी है । सच तो यदह श्रमरीकन मादित्य 
म जितना निमरो लेखको दवारा प्रदान क्रिया हुश्रा है उतने 
कोटी हम सर्वथा मौलिक कह सकने ह । श्रमरीकन 
संस्कृति म निम्नो की तीन प्रमूखदेन गौत केरूप 
मे निके श्रष्यात्म गीत, परम्परा क रूपमे निग्रोका 
ग्राम साहित्य, श्रौर सङ्गीतके रूपमे निम्नो (जज) | वास्तव 
मे हमारे साष्कृतिक जीवन के ये सवोत्तम मागके जा 
सकते । निग्रोने श्रमरीका की पुरातन सस्कृतिसमे 
सीघा सम्पन्व जोद्‌ करश्रमरीकन सस्कृति को स्थायिल 
श्रौर मौलिकत। दी ३ जवक्रि गोरे श्रमरीकनो का 
सस्ठि तिक श्रमिमान यूरोपीय सस्कृति पर श्राघारित ह। 
जहां तक श्रमरीकन स्कति का सम्बन्धहै गोरेकी 
श्रपक्षा निरो का उमे बनानेमेश्रिक दाथ रहाहे। 
निभ्रो कला की श्रविक श्राक्षंर श्रौर हृदय पर श्रपनी 
गहराई कौ कदं श्रधिक हाप लगाने वाली है। 

निम्नो के सामाजिक जीवनी जो प्रष्ठभूमि हेव 
उसमे स्वोत्तम कला को भावनावैदा फरमे के लिये 
काफी है । चूंकि निम्नो को शिक्षाविहीन बना दिया ग्या 
इसलिये कला मे उत्को देन केवल नकृलमात्र नहीदं 
सकती थौ । निग्रो ने यदिगोरो कामं श्रपनायाहै तो 
भी उसने उने कमैकाएढ नदी श्रपनाये । जो कुच उषने 
सीला उसे एक नया सूप भौर नया तन्नं तरीका दिया। 
श्रषनी मातृभूमि से श्रलग होकर श्रमरीका मे जिख भीषण 
परिस्थिति का उसे सामना करना पढ़ा उससे उसकी 
पुरातन परम्पराये" हट गद" श्रौर उसने नये छिरे मे कला- 
समक श्रौर उाषहित्यक जीवन की नीव डाली । उक 
निकट पुराने बन्धन श्रप शेष नये । वह श्रपने श्रात्मा 


के कष्ट] को बिना व्याकरण के नियमो श्रौर समालोचक' 


की टिप्पणियों की परवाह किये दूये व्यक्त कर सकत! है । 
परिणाम स्वरूप उसको कला उछ ऽमस्त कल। की तरद है 
जिषका उद्गम ल्लोत्त जनता है । ₹रसको कलाहीन कला हो 
ग है। भ्रौर इष श्रथं मे षह दुनिया को सवभेष्ठ समभी 


विश्ववाणी 


चष' ५, भाग १४, सङ्‌ 


जाने लगी है । जवयकि गोरा कलाकार श्रपने मादेल री 
खोज योरोप के चकर लगाताहे निप्रो उन्द ह'ठने 
कहा नदी जाता, बह उन्दि श्रमरीका कीषरती सेदी 
प्राप्त करता दै। 


श्रमरीका की निप्रो कला श्रौर साित्य ङा 
विकास आर्यक श्राघारो पर दृश्रा है 1 निग्रोप्राम 
साहित्य श्रौर निभ्रो श्रध्या्म गीतो मे जितना भश 
मौनिक है उसका सम्बन्ध दास्ताकौ प्रणाली सेदे। 
लगभग दो सौ चालीस वषः तक श्रमरीका मे निग्रो 
दाख बनकर रहा । दाषताने उमे एक धिशेष प्रकार ^ 
का जोवन विताने की श्रादत डाली । दासता का बो 
कम करने के लिये उसने मावनाग्रो श्रौर घािंक उन्माद 
का श्राभय लिया | उसके निकट लीवन पक श्रषीमित 
श्रमश्रौर व्यथाकापेमाना था] जीवनस्या था ज्निन्दगी 
भर की फांषी थी । घरती उसके निकट नरक वन गद 
थौ | एक पतित श्रौर दलित जाति के रूपमे उपे श्रषने 
उद्धार न्ना कोई रास्तान दिला देता या । उसके बार- 
यारके विद्रोद श्रसफल रदे । तथ उने दष जीवन से परे [- 
दूसरी दुनिया फी कल्पना को श्रपने हदय भ स्थान 
दिया । वक सोचने लगा दस जीवन्तो दुष्छठदही दुःख 
है लेकिन ईत जीवनके याद जो जीवन उसेप्रा्तहोणा 
उसमे उसे श्रनन्त सुख पर्न होगे । हषी भावना ने निमरो 
के श्रष्याटिम गीतो का सृनन किया । ये श्रष्यतम गीत 
केवल घार्मंक गीत न्धी ₹ं, ये समस्तनिमोष्ौम के 
वेदना-गीत र | ईसा निग्रो ॐ निकट केवल सा तारनः 
हार न्ीहे जिषखकी रविवार को पूजा कौ जाय 
बाी दिनोम सुला दिय। जाये । बर्कि वह समूची तरि रै 
जातिके कष्टोका साकार प्रतीकदहै। 


जव हम निग्रो के भ्रम-गीतो कीश्रोर ध्यानदेते 
हं सव हपे उख श्राथिंक पृष्ठभूमि श्रधिक स्पष्ट रूप 
भे दिखा देने लगती हे । उसके दुःख ददं गीताकी 
प॑ियोके रूपमे उमड़ पड़ते ह । उसके भम-गीतोमे, 
जोकि उष्ठके रोज्ञमर्या के काम केश्रज्ग हं, इमे उषे 
श्रपमान, तिरस्कार श्रौर व्यथा की लयष्ट छाया दिला 
देती है| निप भम-गीत यक्षाय पंचमस्वर मेकपर 
चठृते है श्रौरनिना मध्यपमे श्राये शौरन नीचे गिर 
जाते ई। यही हन भम गोतो विशेषता हे जो शौघ्रता 
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सेदिलको जाक्र चूते हं । ये गीत निग्रो के्दय की 
भयंकर वेचेनी का प्रदशंन करते इईं। 
यदौ बेचेनी नमरो के जन-वस्यमे दे दिखाई देती 
दे । मालूम होता दहै भावनाश्रोका वेण षूट गया हैजो 
गरष्यकेरूपमे दर्यो श्रौर प्रो का लाचता हूश्रा 
किसी श्रनन्य शक्ठिकी शरोर दौड़ रहा दै। निग्रो ज्ज्ञ 
नरत्य जख्की उद्ाम शारीरिक टद्ता के परिचायक ई। 
परसिद्ध नृत्यकार स्टोकोस्की लिखता दे-- 
पोश्रमरीका के निग्रो घंगीतक्च षंगीत के तेत्र मे 
 श्रदू्ुत काम करे ह । उनके दिमाग के श्रागे कोद 
, प्रतिबन्ध नही हे ठंगीतकी रगो में उनके कारण नया 
ग्न दौढ्ने लगा है । निम्नो लन दृत्यकार श्रषने वादन 
यत्रो से बिस्कुल नया काम क्ते रेदं श्रौर पेषी सीमा 
पर वे छरपट दौढ़ते है जहां सधा ह्श्रा खंगीतज्ञ श्रषने 
लिये सनता देखता है । वास्तव मे निग्र सङ्गीतन्ञ षंगीत 
~ के तेत्र म नये-न्ये चेतरो दिग्दशन कराने बालादे)। 
सच तो यदै कि योरोपीयक्गीतके चेत्र मे श्रमरीका 
, का प्कमाश्र मौलिक प्रतिदान केवल ज्ञ दै" 
| .न्क्न का हटूबहू परिचय देने वालीिणाो ५110 
नामक गीत की कु पंञयां येरं- 
रिणपणो7» 11त, 109१ (नाधरत), 
रिणा, का1त्‌, फटी एनत 
ल्श ९३$ & पत्‌ साट्लाद]<§ 0०१ 
आ7७€ 211 धी6 प€, 7ट्रल' णिप्ल, 
1256 @०्ा' 1 ०१६ [7० 11676, 
12.95 8007, ६१३६1 १०१५४ (ता€, 
एन)१ 10र< 7क०वेड, 1६ भण क) कापर, 
41 21076, पणणं ण, 110, 
उपरो पक्ठियो से कहै यद न समके किलक 
स्य की यह भावना ववंत्रकाम कर री है । निग्न 
खाहित्यकारो श्रौर कवियो मे काफी ठंडे दिल से लिखने 
वाले व्यि मलग | गट छ. के काव्ये हमे ताज्णी 
के खापसाय गहरा के भी दशंन होते ईं । ठनवग जो 
उनीखवो सदी का कसे हाकविथा श्रपनी कविता 
मने काफी गम्भीरता का परिचय देता हे। किन्तु जेते 
ते निभो केश्रन्दर शिक्षा बदृती गद वसे वैमे उष्म 
कुष्ठ नक्रल की मी प्रदृ्ति श्रने लगी । उषी स्टाइल 
मे णच्की कमी होने लगी। किन्तु धीरे-षीरे 





निप्रोस।हित्य की प्रगति 


२७ 
नमरो सादित्वकार श्रपने दहस को समभने नगे श्रौर 
वे श्रपनी परल) दोषन ठो ही श्राघार वनाक्षर श्रगनी 
सादित्वरचनाकने लगे इस तरद के निग्रो सािव्यसाम 
मे श्रलवटं प० हिरमेन, मितेन दा्पर, जार्ज मलञज्ञ दाटन 
जम्ब मेडीसन वेल, जोयेफ सीमन काटर श्रोर जेम्म डेविढ 
कारों प्रमुष ये| किन्तु जिन प्रगतिशीन निघ्नो गादिन्य- 
कारोने इस पतनोन्मुष्व परणटी क। दधोडकर नयी वर 
म्परा कायम की दै उनमें नैग््टन ह्यज, काउन्ट कालेन 
जीन दमक, चौर क्रा मे श्रपन। विशिष्ट स्थान 
रखते हं । 

श्राधुनिक निम्नो सादिस्यते निप्रो जातिक) व [स्तत्रिक 
रूपरेखा स्पष्ट भलकती है । निम्नो उपन्यासक्रारो मे जीन 
टरमक, रोडल्फ फ्िखर वरग।ड' दुचाय श्रौर बाल्टर बाहड 
श्रपना सर्वोरच स्थान रखते हं | प्रो क्त्रियोमें लैग्टन 
द्य.जञ, काउन्टी कलेन श्रौर कराड मैक प्रथम क्रणो के 
कवि माने जाते १8 ] निग्रो द।शंनक. हतिदाठकार 
शिक्षाशाख लेण) मे पलेन लाद, परःश्लिन फ़ज्ञर 
जेम्ष वेलडन जानषन, चास्छं ९५० जानसन. पनम 
एल० रेष श्रौर जाजं सवनर खबसे प्रमुख हें । निप्र 
इतिहास के किसी दूरे फालमे प्ख भोगो के इतने 
श्रधिक निम्नो खाहिव्यकार नदरीवैदा दूये । रोलैर्ड हेन 
श्िद्ध निम्नो कन्ट' लेलक र श्रौर पाल रान्न भ्रसिद्ध 
कथानक लेखक रहं । 

घरे धीरे इ5 नवीन निरो खाहित्यमे ह्मे षम्पूणंता 
की श्रवेश्चा श्छ श्रौर प्रचण्डता क दशंन श्रधिक हो रदे 
ह । सौदयं की जगह चुनौती उसकी विशेषता होती जा 
रही है । बुक्र टी° वाशिङ्गटनके स्मयकी नघ्नताश्राज 
निभो साहिस्यकरार के निकट उपहाष की वस्तु है। 
१९ वा ष्दीके एक निप्रो कतरि को पेयां ह 


श० € रच्वा० प ९ १: 1८ #5-- 
6135 ! 1.00 6० फ)४५ 111 1१५6 ए 
0०116 | 
श्राजं इन पंचियो को चुनौती देता हुश्रा बीवी 

सदी का कव मैके लिखता ह 
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उन्नीखवीं षदीके निग्रो साहित्यकार श्रपनी पंञ्ियोमे 

जि हीनता का परिचय देते ये उसको जगह श्रव निग्रो 

कवियो श्चौर साहिव्यकारों के श्रन्दर एक स्वाघीन विचार 
घाराजाप्रतहो गहै दै। उनके श्रन्दर श्रष किषी तरह 
हीनता का भाव बाकी नदी रहाहि । जाजं सूवलर के 
गद्यमेंभी यही तीखो चुटकी है। उसकी स्पष्टवादिता 
उसका विशेषता है । उषके तकं सीय जाकर हृदयमें 

ठ जाते ई । उसकी रचनाश्रो मेँ भादुकृता नदी है श्रौर 

इसलिये वद फलाद सी कटी हो गै हि कि जिषको चोट 

हीनता की भावना की घलिय उद! देती है । श्रपनी प्रषिदध 
पुष्क (पा ९7९8 {९8६ €1{४ ० पाला्मे सूवलर 
ने जिषघ्वुबीके साय निग्नो को वकालत श्रौर 
जि निर्दयता के साथ उष्ने गोरी खम्यता पर दमले 
कयि. है उष्से श्रमरीका के गोरे श्राज तक तिलमिला 
रे हं । 

जैसे ञसेनिप्नो के श्रन्दर क्रौमियत की भावना हद्‌ 
होती जाती है वैते-वेसे उखके विचारोमे भी क्रांति श्राती 


विश्वशणी 


वष' ७, भाग १४) अह ५ 


जा रही है। उख्के उपन्याशो काश्राघार भी वदन रदा 
है । पहले निग्रो उपन्याष के पात्रो मेँ घनी मानी निभ्रो 


काही व्णंन होताया किन्तु श्रव खाघारण निग्रो को. 


प्रतीक बनाकर उरुके दैनिक सुखदुःख को कथानकका 
श्राषार बनायाजारहादै श्रौर समाजके ह्न छोटे दं 
के पंछियो फे चरित्र का इतनी चिन्दादिली के साथ 
चित्रण शिया जाता रै कि उनका श्रपना एक व्यापक 
खदेश हो जाता दे | रूढस्फ किन्नर श्रोर क्लाढ मैके इश 
इष्टिसे प्रथम रोणी के निप्रो उन्पयाख्कारहं । जो 


कैश्रियत निरो उपन्पाशो कीरै वही निभरोनाथ्कोकी 


भीदहे। खमूनचानिमरो छाहित्य संहारा वर्गंकीसेवार्े 
व्यस्त हे । 


यदि श्रमरीकाका यह नव-निग्रो-खाहित्य पुनर्ना- 
गरण का सूचक नहीं है तव भी बहनिग्रोकी जातीय 
कला श्रोर.संदकृति का परिचायक हे । सादिव्य काश्मी 
पूणं विकास नही हो पाया । षचतोयहषहै रिहतः 
छाहिव्य की प्रगति श्रमी शुरू हर दे । यह सार्य 
केषल साहित्यिक जागरण का संदेशवाहक नदी हे, यह 
एक पूरी कौमके जागरण कीषूचनादेरदारे। 
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हध्यारी संस्था : कु-क्लक्स-क्लान 


तमाम दुनियां के पाठकोनेखरषरी तौर षर श्रम 
रीकन गोरो की दत्यारी संस्था कु क्लक्स क्लान का नाम 
सुना होगा । यद एक रु स्याद श्रौरश्रमरीका कौ 
दक्षिणी रियाखतो म सन्‌ श८८भ के लगमग इषका जन्म 
हृश्राया। ख्द-युदध के बाद निम्नो स्वाघीन कर दिये गये 
ये श्रौर मेरे उन स्वाघीन देश भादयो को बर श्रव्या 
चारो द्वारा दब्राने के लिये गोरो ने यद श्रातंक्कारी 
छंस्ा ख्नाईै यी । 


सन्‌ १९२७ के लगभग मँ ह्तनी व्रीहौ गहैयौ कि 
यह वममर फि स घृणित संस्था कापंजा मेरे छखोटेमे 
व्यछित्व कै ऊषर भी पड़ रहा है । श्राज र्म यह श्रच्छी 
तरह लानती हू कि दनेमेरे श्रौर मेरी जातिकेखाय 
ष्या कियारहैश्रौरश्रवभी फ्याकररहीदै। इखस्या 
की काली करतूते" श्राज मध्य-पश्चिमी अमरीका स्व 
को पूरी तरह विदित ह| एक सम्भ्रान्त कुन की कमसिन 
गोरी लद्की पर ह्सलिये इष सस्था के दस्यो ने 
बलारकार किया चकि उख गोरी ल्टकी ने एक पिटती 
हृ निरो महिलाकोशरणदीथी। 

मेरे मच्पन में डेविड कटिंख स्टीफेन्न नामक 
नवयुवक इस रहस्यमयी सस्थाक्ा नेता था 1 यह षस्था 
भकाहक, वून श्रौर कैयालिको, ( यहूदी, निग्रो श्रौर 
कैयालिको ) के विष्दध थी। इसकी खुदस्यता काचंदा 
प्रति खदस्य दस डालरथा। स्टिकेन्सनने चार लालसे 
श्रषिक खनौ पुरषोको हस खनस्थाका सदस्य बनाया। 
कहते ह कि दख डालर मसे चार डालर स्टीफेन्छन वेः 
जेवमे जातेयेश्रौर वाकी छु पाटींफन्ढ मे जमा होते 
ये। रिटिफेन्तन बड़ा श्रच्छा विक्रेता था कन्दु उबने 
खदस्यता इतनी नदी बेची जितनी धृणा श्रौर श्रस- 
हिषमएुता शा विचार श्रौरश्रन्त मे उसे इतना घन श्रौर 
खर्॑प्रियता नदी प्रा हुई जितना भपमान श्रौर श्राजीवन 
करावा । 

द्टिफेन्डन ने लो कुछ रुपया इकटटा किया उसे उसने 
शिकागो के पाव एक उपनगरमं श्रपने लिये एक बहत 
बदरी श्रालीशान कोठी वनगह। वद शचछिश।ली मोटर 
कारो म घूमता थाश्रौर रमँदगे हवाई जदज्नोमे उढ्ता 
थाश्रौर जब क्लैन कौसमविः होती थीं तोउन पर 
. इवा नान्न से रहस्यमयी नोटिसे' गिरवाता था । उष 
१९. 
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खमय तक वह राजनेतिक चुताश्रोमेमीश्रग्ना प्रभाव 


रखता था । सरे श्रमरोकाम उषङ़ेम्लैनके स्वयंसेवक 
ये) श्रमरोकाके प्रव्येक शहरमेंश्रौर शद्रा के प्रत्येक 
मुहल्ले मे उखके क्लैन के कर्यकर्वाये। क्षिक सूचना 
पाति दी वद किसी भी शदरमे पटहचकर वहांके कायं 
कर्ताश्रोको इकटा कर खक्ताथा। उसका राजनैतिक 
दाय बहुत लम्बा था। उसकी परव हर श्र, माव 
श्रौर स्वे तक थी । वह दक्तरो, घशे श्रौर गिरजो तक 
मे दखल रखता था । हन्तारो क्लक्खरयेजोश्रपने को 
ईैखाई कहते ये ! दां खचमुच श्रपने को हवाई कहते ये । 


जून १६२९४ मे जव क्लीवलैन्ड, श्रियो मे रिपन्लि- 
कम नेशनल ®न्वेन्णन हुश्या तो श्रन्य प्रतिनिि जव रि 
होटल के गरम कपमरोमे प्ड़े दूये वेचैनहो रदेये उष 
खमय रिथ्केन्छन श्रपने राजनैतिक ।मत्रो शो शानदार 
नौका पररेरी रील के ठंडे जल पर विहार करवारहा 
था। कहते है कि इख नौका की कोमत एक्‌ लाख ठलर 
थी। 

श्नीर पक दिन जब कि वह श्रपनी कीतिं प्रौर 
शराबके नशे मे मददोश या, बह श्रपने दो सायियोरी 
मददसे हिमान्ड -दोटन मेक गोरी खुन्दरी युवती 
मैडगे श्रोवर हास््रको प्रलोमन देकर लिवा लाया। 
होटल मे तीनो व्यचियोने उष गोरी लहृकीके षाय 
बलात्कार करिया । उसके बाद उस क्न्मी श्रौर बेहोश 
लड़की को, जिखकौ अत्मा चूर-चूर हो चुकी थी, बाप 
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उठे दरवाजे पर द्द श्राया गया । उस लद्कीकरो 
मद दिलाने काठीरनयथा। उपे श्रप्ने श्राकने वृणा 
हो गर श्रौर उषने न्दर खाकर श्रषने प्राण त्याग दिये। 
रौर जव कानून स्टिफेन्न क गिरक्‌।र करने क 
लिये श्रा वठ़ातोक्लु क्लक्सक्लान का यह वहदुर 
नेता, जिका उद्‌ श्य गोरी मदिलाश्रों कौ सतीलर-रक्षा 
या, चदे को तरद एक कोठरीमे चपा हश्रा पाया 
गया। 
उख समय क्लु क्लक्ख क्लानके श्रलिकांश षदस्य 
रिपव्लकन ये । इष घटना क बाद क्लैन > प्रति उनका 
, जोश छ्वत्म हो गया श्चौर वे उेमोक्रट बन गये । स्िफेन्धन 
धृणित बलात्कार के नुमे मे श्राजन्म कारागा का दन्ड 


भोगने क लिये जेल मेज. दिया गया । क्लैन की पूरी ` 


शक्ति उसक) रक्षान कर सकी । यदि स्टिफेनषन निप्रो 
होता तो उसकी बोरी -वोटी काट कर फक दी गहं दोती । 
वह कभी का मर चुका होता | उसे घ्ठीटा गया दोता। 
उसके चेहरे पर डामल पोती गई टोती । उपे जगन्म 
पेध.मे फांसी पर लटका दिया गया होता । उषके शरीर 
को भन्दूक क गोलियो से लनी कर दिया गया होता । 
उषकी श्रो मेँ सुद्यां चुभोई गहै होती । उसके कान, 
डँगलियां, पंजे श्रौर गुप्ता, यादगार के तौर पर, काट, 
लिये गये होते श्रौर उसकी राख चारो दिशाच्रोमेउडा 
दीगयी होती । 

किन्तु स्टिफेन्सन गोरा था श्रौर इसलिये बह जेल 
की तनष्ाई मे बन्दष्टर दिया गया ताकि क्रिष्ठी दिन म्र 
होने का स्वप्न देखता रहे । 

एक षारकु क्लक्ख क्लान का सम्मेलन मेरे नगर 
मे हुश्रा | षमस्त श्रमरीकासे हन्नारो प्रतिनिबि सम्मेलन 
म एकत्रित हये । मे भी विनश होकर उने चलते 
फिरते देखना पड़ा । ने देखा उनमे श्रषिकांश हाघारण 
शिक्षा प्राप्त मध्य भणी केष्यक्ठि हं । वेश्रषिकतर 
श्रनवूभः लोग ये । वे स्वयं श्रपने प नही सोचतेये) 
अन्द देखकर मुभे पता चला कि किष तरह वलार्कारी 
र्टिफेनसन जैसे भ्य्छि उनके नेता-वन सकते ह । 

जब नौचे स्क पर उनकी भीह निकलती थीतो 
मै श्रपने दफ्तर की लिद्की से उन्द देखतीथीभ्रौर 
सोचतो थी श्नलोगोने मेरी निम्नो ङ्नीमके षाय कै 
खलूक किय। हे । यह सोचकर मु ग्रस्वा प्राता या | मुके 


विश्ववाणी 


[ चव ७, माग १४, चह 


दैरत होती थी [5 स्या सम्परता सचमुच चक्राकार परिचि 
मेघूमती ; | मे समभ्तीहूं रि दर कलिरङ्गकाप्राणी 
कि जिघकी मए श्रौर वदिने' श्रफरीका याश्रमरीकामें 
इसी तरद खतायी गई ड श्रौर उन पर रषी तरह बला- 
त्कार किये गये है, हषी तरह सोचत। दोग। । मने श्रवज्ञा 
के साय हन मूख, वेशम श्रौर स्ते ङ्रिस्परके लोगोकी 
तरफ़देला । मँ सोचने लगी श्यायेही लोग गोरी 
महिला के सतीत की रक्षाका दवा करते हं नबि 
इनके स्टिफन्छन जैसे नेता उन पर क्र.र बलाटकार 
करते ₹। 


सामने मैदान मे उनी परेडदोरदी यी । मै उसे. 


देखना नहीं चाहती थी किन्तु (रूक्ञवेल्ट भवन, ( हां 
भेरा द्रथा) की समी लिङ्कि्यां पूरी तरह खुली 
हरै थ । केवलवे ष्टी खिढ्किर्यां बन्द थी जिनके भ्रागे 
बहुत बड़ा (क्राः लटका श्राया । वह श्मारत १२ 
मंल्ञिल ऊँची थी | निष समयम खारा नक्नारा देख रही 
थी, विश्वास कोज्यि, मेरी श्रील से गरम श्रा निकल 
रहे ये श्रौर मेरी रयो मे खोलता खून दौड़ रक्ष या। 
मुभे विश्वाघदे प्रभु ईषा यह दृश्य नी देख 
ये। मेरे निकट वह घोर श्रषामिंकता थी। उन क्ल 
क्रो को कैसे यह खादष्हूभाकिवे ईद मेके उष 


~ 


^ 


पवित्र विह क्राख को लटकविं कि निषका उद्श्य या 


^“श्रपने प्राणों की बलि देकर दुखरों को जीवन दान 
दो? किन्तु शस सम्मेलन मे वह धृणा, इत्या, ब्रत, 
श्रराजकत। श्रौर बलारकार का प्रतीक था। 

र्‌ 


(२) ` 
प्राचीन निभरो भम्मा, चाची जमीमा श्रौर टाम 


काका मर चुके। श्रफ़रोका के जंगलो श्रोर ्चमरीक्षाके 
बागीचो क विशेषता धुःघली पड़ गईै। सिर भुराकर 
श्रत्याचार खदने की कहानी भी पुरानी पह गरं । ठोल 
श्रौर हायीदीत को शहनारैका स्परभी भाज शान्त 
्ोगया है। केवल वर्षोःकी परिधिको लांषती हु 
उनकी प्रतिष्वनि की गुजन सुनाई देरहीहि। काली 
दासता क कहानी उन लोगो के लिये एक पुरानी शरोर 
च्मौर दद"नार कहानी है कि जो कष्ल नदी क्यि गर 
या जिनके दिल नही ट्टे। परिदरः निप्रो साहित्यकार 
दुबाय कदत। ६ै--““काल्े श्र!दमियो को बहुत षो बाते 
याद्‌ रर्हेगो, वे उन्हं नकी मूलगे ।» 
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किन्तु जमीमा काकी श्रौर टामकाक्ा री सन्तनिः 
जीवित हं । दे उदासी भरे गीत गाती ह श्रौर वटुत क्म 
द"खती हं । प्रसिद्ध निग्रो उपन्यात्कार शेगवुड एणडरतन 
उनकी दसी को “काली ह'सी" कहता है । वे इसलिये 
ह'सतेर्दैकिवे चाहते्हैकरिनिप्रो कौम के श्रन्द्रमे 
टाम काकाक्ी गोरो ऊ प्रति कृतज्ञता करी भावना नष्ट 
हो जाय । यदिगोरो ने निम्नो ॐ ऊपर कोहै उपकार 
किएयेतो उषका वोकनिग्रो ने मय षद के उतार 
दिया । दमने उसे श्रपनीसेकृटो बरख कौ गलामी से, 
श्रपनौ व्यथा के श्रू से, श्रपने नमक्ीन पषीनेमेश्रौर 
श्रपने गरम लाल लद से चुकता कर दिया। 

हम नौजवान निम्नो फो इ वात का पूरा श्षिकरार 
हि कि दम सोच, विचारे, विरो करे'श्रौरक्तराषामी 
श्रपमान नस । यदि कु क्लक्प क्लान को नफरत, 
सन हि'खा, देष श्रौर उत्तोजन। कैलानेका श्रघिकार ह 
तोदमनिग्रोक्ो मी विरोघ करने, षड्यन्त्र करने श्रौर 
विद्रोह करने का श्रचिकारदै। निग्रो को नई पौषश्रष 
श्रमरीकामें खिर मुकाकर नदी रह कती | दम जानते 
हं विशानने हत बातमे नरा मी सचा नदी पई कि 
गोरो की श्रपेक्षा कलि क्रिस तरद भी दीन दौम ह । 
हम सर देकर श्रपने सम्मान की रक्षा करेगे। 

हम जानते ह श्रादमीके चमे केरङ्ग का कोई 


महत्व न्दी । किर भी श्छ “र्गः नामक वस्तुने न केवल 


रत्या री संस्था 
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श्रमरौका ~ बह्कुसर।दुनयामे च्रान भयानक नम. 
स्यां ठ्ड़ीक्ररन्वहृं | स्करनोमे,्द्क) पर, मकानोदो 
किरायादेनेषर, कैक्टरिमोमे, वर्ना भे, मेनेतमागोमे 
श्रौर गिरजाषरो मे--सखभी जगद यह रङ्ग कौ षमस्या 
लोगोकी भावनाश्रोमं पकहलचलवैदा करत) रहता है। 


गुज्ञरे हूये कल की दाछता श्रौर श्राने बाले क्ल 
की श्याल्ञादी जे वीच कवन पड़ कष्टी टै श्रौर वद 
है-“श्राजः। दुनिया की उयल-पुयल श्रौर दुनिया 
के सुनिश्चित गविष्य के बीच केवल एक पुल हिश्रौर 
बह है- मानिक उन्नति। 


मे एकश्रमरीकन निम्नो स््रौहूं श्रौर श क्लैनिश 
भावना के वावजूद म दैश्वर इ कृष हूं इ उने पके 
जन्म दिया श्रौर श्रभिमान केसरे उनलोगो केदल 
मँ शामिलदहोती द्रं जो नफरत की भत्छनाश्रौर प्रेमना 
प्रचार करते ह । श्रभिमान के सायन उन लोगोकेषाथ 
ह जिन्होने श्रपनी तवियतो से हरनिकाल दिया, 
जिनके यसे हीनताकी भावनादूरदो गई हे्रौर 
जो मस्तक ऊँचा करके श्रौर छाती चौष्ी करकेभविष्य की 
श्रोर घूर रदे । श्रभिमन के सखायम श्रपनी कानी 
निम्नो जाति मे श्रपने पूणं विश्वाख कौ घोषणा 
करतीरह। 








मरीका के नियो विदार्थी 


सन्‌ १९३१ ॐ श्राखिरी तथा १९३२ ॐ शुरू के 
मीनो मे कई उत्तरी तथा दक्षिणी स्टेटों के त्रिार्थी- 
दल ने ^^राषटीय वियार्थी सन्ध, (नेशनल स्टृडेर्ट लीग) 
की स्थापना की। द्ममरीह्ा मेँ क्रान्तिकारी विद्ायौं 
श्रान्दोलन को सङ्घटित करना श्रौर उखको ठीक रास्ते 
पर चलानादीहसषघकाउदश्यथा। 

१९३२ वेः वघन्तमे कटै कलेजो के दल दछ स'गठन 
म श्राये करन्तु जून तक कोई भी निग्रो कालेज षस खघ 
के स्म्पकंमेनया, यपि उत्तरी स्टेट के कालेजोंके 
हक्दे-दुक्के निरो विद्यार्थो इसके खद्य दोचुकरेये। 
जुलाई मे विध्यर्थो उेलीगेट दक्षिणो स्टेटो कीनिग्रो 
युनिवसंयियो मे गये। 

सम्भवतः यद प्रथम श्रवसर था जब श्रमरीकामे 
किसी विद्या्ँ-श्रान्दोलन ने विद्यार्थियो के सामान्य 
श्रषिकारो के वास्ते लड्नेके लिये एक होकर, क्ति 
श्रौर गोरे के भेद भाव को तोद़ने कारेणा क्रान्तिकारी 
कदम उठायादो। 

श्रमरीकामेनिग्रो की सामाजिक स्थिति वे. कारण 
निरो विद्यार्थीको, क्षया श्रमरीका मे श्रौर क्या बादर, 
विवश होकर विद्यार्थी श्रान्दोलन सेश्रलग हीरहना पड़ा 
है। श्रौर जव भी सम्पकंरहा है उका स्वरूप सदा 
अन्तर्जातीय श्रौर सवंदित के श्राढम्बर से पृं रहादहै। 
श्रन्तर्जातीय सम्मेलनों श्रौर वाईन्पमन्सीन्प०्के दलो 
के कारण निग्र वियार्था उन हमदद' गोरो के सम्पकं में 
श्राये जो उनकी दशा पर बुश्ख प्रकटकरते रैयारेसे 
लोग जौ श्रपने उपन्यासोकी सामप्रीनिग्रो के वीचमे 
खोजा करते हं । "एफ साय श्रच्छधी तरह कैसे रहा जाय 
„ शख व्रात पर विचार करने केलिये एकत्रित होने का 
उनका एकमात्र मतलब जाति मेद को छपे तौर से स्वी- 
कारकरनादी है। 

दक्षिणौ स्कूलों मे निग्रो विद्यार्थी मेदभाव के कारण 
` श्रलग कर दिये जाते रदेहं। ये स्कूल कड प्रकारके 
हे श्रौयोगिषुया टेकनिकल लिनमेसे कुकी स्था- 
पना रोजेनवारुढ रक्फेर डालरों से हरे यी। श्रौर 
चूंकियेगोरेलोणोकीश्रद्र॑ताके.कारण स्थापित हुये 
ह, द्वलिये गोरे शासकवग' के ही रा सश्चालित होते 
है।ये षःस्थाये' निख सिद्धान्त पर बनीं वह हरै कि 





तत्य पदरङ छर  श्रीत्त्रियलङ्रिट ` 


= ~ ~= 
निग्रो उश्च शिक्षाके योग्य नदी ह श्रोर केवल शारीरिक 


परिश्रम के लिये ही खवपे श्रधिक उपयुक्त दै। हषीनिये 
वह स्वामिभक्त नौकर दहो सकेगा शरीर कमी भीरेसे 
व्यवसायों की कामना नदीं करेगा जिन पर केवल गोरो 
कादी विशेषाधिकार है। किन्तु हतनी योड़ीसी भौ 
शिक्षा व्यथं समभी जाती है श्रौर कर वर्षो" तक रस्तेगी 
के रास्तोकी खिड्क्रियोमे हमेशा पर्दे ढलव्राये जतियचे 
कि कहीं श्रष्ययन करते हूये निग्रो को देखकर कपर पढ़े ~ 
गोरे राहगीरोकोरोषनश्रा जाय । 

इनमे से कु सस्याश्रोमे, सस्थापरो के वनये 
दूये नियमो के श्रनुार विधायिंयो को सेनिक अनुशाषन 
म रहना पड़ता था- जैसे कमरो शा निरीक्षण, भोजन के 
लिये परेड करते हुये जाना, नियम से गिरजो| मेँ जाना 
श्रौर भनिव।यं सेनिक शिवा । श्रौयोगिक स्कृलो से निप्रो 
के श्राट्‌*ख कालिज भिल्ल हे। उनका प्रारम्भ उष समय. | 
ईश्वर विषयक शिक्षणसे दृश्राथाजिसस्मयनिग्रो ण 
धर्मोपदेश फे श्रतिरिकत कोई दुखरा व्यवाय अय नदी ` 
कर सकते ये । उनके पास्यक्रम मे षास्कतिक शिचा भी 
सम्मिलित है यद्यपि उक्मे श्रचिकाश भाग ईश्वरवाददही ` 
है। यष्ट पर विदयायिषयो को योषठासा स्वराज्य श्रौर 
विचारो को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता हि श्रीरसायषी 
ङु वादविवाद प्रतियोगिताये' तथा राजनैतिक वार्ता 
लापभीषहो जाते हं । जो कालेज के मन्विमन्डल मे धवेश 
करने की तैयारी नदीं करते हं ॑वे श्रधकतर श्रष्यापन 
कायं क] द्यंशा रखते ह । योद से विशेष अध्यापन काये ~ 
( पोस्ट भ्ेज्ञयेट ) के लिथे उक्र श्रमरका जाते हं भौर 
प्क दो डाम्टरी > स्कूल मे। 

एक गुख्य॒निभ्नो यूनिवहिठी; हावडं, सरकार के 
द्वारो चलाई जाती जोकि श्नौरोको भातिनिपरो सस्या 
हीरहे। 

शछ्न्ततोगत्वा, निगो शिक्षा का खद्चालन गोरे शाक 7 
वगंकेही हाय रहा श्रौर इसलिये उका ठेषा सञ्चालन 
किया गया निर्म उसी वग" का स्वाय सिद्ध शे। 
साघारणतया सव्थाभ्रो के प्रघानो के स्थाने पे. 
शिक्षक पादरी, अथवा मूतपूवं पादरी हिन 
“विरषाखः, न्वा जा सकता दे भरर जो ^।द्बे/ 












नव्रस्वर १६४७ ] 


वे प्रतिक्रियावादी ह । श्रौर कध युवक शिक्षकेन भी 
हिजोश्राति तोश्रच्छे हरादोसे दहं किन्तु उनको शीघ्र 
ढी मालूम हो जाता है कि विद्यार्थियों के श्रान्दोलनों 
मभागनलेना ही उनकी जीविका के लिये कल्याणकर 
है। षके साथ साय कुलं कलेजो मेयोड़ेसे गोरे 
शिक्षक मी हं, जिनमे मे श्रधिकाश वहां इसलिये नटी 
हैकिवेनिग्रो को राजनैतिक तथा सामाजिक ्टष्टिसे 
समानदही सखमभतेदहो। गोरे लोगों के द्वारा, श्रलग 
किये हए निगप्रो कालेज मेँ उनकौ नियुक्छि यह बतलाती 
हैकिवे कालेज उन पर निभ॑ररहे। 

श्रभ्यापक के श्रतिरिक्त कायक्रम भी नियन्वित हे। 
न केवल चधिकांश पाठ्य पुस्तके ही प्राचीन हं-- 
उदाहरण के लिये एक कालेजे प्रयोग की जाने बाली 
पाठ्य पुस्तक मे यहसिद्धिदोताहै कि शरीर कौ बनावट 
से ही निप्रो निकृष्ट ता है-- वर्क श्रथंशास्त्रश्रौर 
$ृतिहाख भी नाति श्रौरवगं के भेद भावसे श्रोतप्रोत 
पटठ्ाये जाते ह । 

साघारण शिक्षा नीची शरेण) की ्ोती हैश्रौर 
\ "जब एक निप्रो विद्यार्थी दक्षिणी कालेज से उत्तरी 
कालिज मे मरैजुयेट होने के लिये जाता ह तो उच स्थान 
पाने मे वहनजो नदी सौख पाता षह श्रपने श्रनुभव से 
सीखन्तेता है। ९० प्रतिशत से श्रधिक विद्यार्थी श्रगले 
खाल की प्री देने केलिये ग्मिंयोमे काम करतेहं। 
विद्ये दो वर्षोसेवे कोष््मी काम पाने मे श्रषमथं 
थे श्रौर वदत स) नौकरियां जो ठि कलि निरो षहौ के 
लिये थी, श्रामबेकारी के न्मनिमेगोरोकोदेदौी गह 
यी जवकिश्रार्यिंक संकट के कारण उन नौकरियो के 
करने में मेदभावदुष्षहोगयाया | श्रषिकांश विदार्थी 
मन्नवूर भेणी के ह श्रौर इससे बहूत से श्राशा करते ये 
कि कालिज की पठाहै उनको श्रज्छी नौकरियां दिला 
देगी | य भ्रम श्रचिक समय तक नहीं टिक कता! 
विथार्थी बी मेहनत करते ह श्रौर उनके मात। पिता 
उनकी शिक्षाके लिये त्याग करते है । किन्तु जब वह 
्रूलुएट हो नाति ह तो उनको कम तनख्वाशे बाला 
मामूली काम ही करना पड़ता है श्रौर श्राज न्यूयाकं 
के श्टेशनो में ढाक्टरी पाख किट हए विचा कुलियो 
का काम कररहेह। श्रोर श्रगरवे कोद पेशा श्रस्ति- 


यार मी करं तो उनको श्रषने बहिष्कृत समाज तक ही 
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च्रमरीका के निप्रो निदार्थी 
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सौमित रहना पड़ेगा | वहां, वकील डाक्टर श्त्याद वन 
करवेनिग्रो कौ मित्रप्रणौी वनानेका प्रयत्न रूग्ते है 
श्रोर ठीक गोरो कीदी भति उसो निप्रो जनत को, 
जिससे वे ह उव पदको प्रात दूए, श्रनेस्व्रायका 
घन चनाते हं । ङिन्तु कु वर्षो" मेये स्वपेरो न्ट 
रत से ज्यादा भर गये हें। परिणाम स्वस्पनिग्रो 
विद्यार्थी श्रपने वगं के विषयमे श्रषिक सोचने षमभने 
लगे हं। 

नौकरी श्रौर रोटी की बमस्या में पड़ने पर उनको 
ज्ञात होता दै कि उनकी श्रौर मनज्दूर वग' के वि्यायिंयो 
की समस्यायै विस्कुल एक सो ई । हष्केग्रतरिक्त वे 
उन खारी परिस्थितियो का विश्लेषण करते ह जिनमे निपरो 
व्रियार्थो श्राजकलश्रषने कोपाता है । वे जानते 
यदि मन्नदूर श्रोणी का निम्नो श्राघुनिक व्यवस्था शो 
स्वीकार करलेताहेश्रौर किषी पेशो मे श्रच्छु। निकलने 
की कोशिश करतार तो वह डस स्थिति श्रौर दौलत 
तक श्रपने ही लोगो पर पांष रखकर पहुंच षकेगा | यं 
तक किं श्रगर वह किषी ्ँकशासंचालनमभी करे,या 
डाक्टर या श्रव्यापक बन जाय, तच मौ वह श्रपना 
मालिक नही हो खकता, षर्कि उसकी दैतियत श्रोर 
दौलत उषी गोरे शाक वग केस्वाथोपर निर्भरहे। 
यह। तक किव स्वयं निप्रो को दलित श्रौर पीडित 
रखने का श्रासत्र बन जायगा । चूंकि निम्ो व्यापारी श्रौर 
बुद्धिजीवी लोग श्रपना रोक्नगार ब्द बढ़े शदरो मे 
वदिष्कृत भागो कौ जनता मे चलते हं घ्रौर चूंकि 
निरो घनिक् गोरे घनिको से परुङकाबरला नदीं कर सक्ते, 
श्खलिये उन निग्रो घनिकों का अस्तित्व निप्र जनठाको 
शाश्वत बदिष्कृति पर निर्भर हि । छन्ततः, निरो वरियापां 
उन न्यवक्षायी व्यक्तियों को श्रालोचनाष्मक इष्टि से 
देखता है जो निग्रो षधुदायसे निकले हं। यहर्रेग 
वगहे जिसने निप्रो मननदूर जनताके करूर दलन से यह 
खिद्ध करदियाहै कि जाति मस्या मी श्यिरशार षगं 
समस्यादहीदै। 

निरो वि्ार्थियो मे राजनैतिक जागरण ने उनको 
श्रपने घनी निमरो नेताश्रों के परति विवेचनारमक्‌ बना द्या 
ह। चूंकि उनकी जाप्रति इख धनीवग' के श्रस्तित्व के 
लिये खतरे का कारण हो चुकी हे, उस वग ने यिक्ष, 
काल्पनिक श्रादशंबादियो, तथा ^श्मफ़़रीका लोटो) 
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श्रादोलन के स्म्थको से इष वातकी मांगनकी दै 
किवे व्िद्याययोंका ध्यान ईइषश्रोरसे हटा कर दुबारा 
गोरे सवंदितवादियो ॐ सहयोग मे शान्तिमयमागःकी 
श्रोर लगाने की कोशिश करे । “दि क्राईतिछः, एेती 
निग्रो पच्रिकश्रो केलेख, ढा० दुबाय के लेख तथा 
भाषण हस बत के प्रमाण हँ कि पुराने नेतागण किस 
प्रकार श्रपना सिक्का कायम रखने की कोशिश करते रह। 
स्फाटूसबरो क चाव मे “नेश्नल एसोस्यिशन फार दि 
एडवान्समेरट श्राफ कलङं पीपुल्छ'› { कलि श्रादमियो 
की उन्नति के लिये रष्टय सङ्कु) ने जोभागलिया उषसे 
पुराने नेतृत्व की गदारी का पूरा पता मिलताहै । जब 
यद संस्था उस पकदमेषको नज्तेषकीतो हसके गति- 
रोधक श्रौर उद्टे दोारोपण करने बाले कार्यो" ने निरो 
विद्यायिंयोको यह बता दिया कि इ षंव की वास्तविक 
नीति कष्या है। 


विश्ववाणी ` 


[वपं ७, माग १५, श्प 


निग्रो कलेजो मे रष्टय विया सद्ध, के कार्यक्रम 
कालप स्वागत हरा । श्रपने तथा मज्ञदूर वगके 
समान श्रधिक्रारो के लिये लड़ने, तथा स्वयं श्रपने नेता 
बनने कौ श्रवश्यकता का त्रि्यायिंयो को श्रनुभव दश्रा। 
दलित जाति क प्राणी होने के कारण उनष़ो करोषटपत्तियो 
के समाजके श्रत्याचारों काक्ानदृश्रा। जो कुड एक 
गोरा व्रि्यार्थीं श्राज सीलना प्रारम्भ करता है उमे एक ` 
निग्रो विद्याया महत से जानता श्राया है। जातिमेद तथा 
नफरत से भरे दिमाग बाला गोरा विद्यार्थी बहुतः बाद म 
जान्‌ पातादै कि यदिनिग्रो बिया दाष हैतोगोरा 
विद्यार्थी कनी भौ स्वतन्त्र नदीं हेगा । 

श्रज सारी दक्षिणो स्टेटो मे, प्रखर बुद्धि बाले निग्रो 
वियार्थीं उन मू श्रादर्शो श्रौर भमिथ्याश्ञान का प्रति. 
रोध कर रदे हं निनके कारण एक निर्यं शिक्षा पदतिः 
उन निग्रो को तुच्छ बनाये रखना चाहती हे । 





| शेष पृष्ठ ३८५ से श्रगे ] 


दूररीश्र णी मे उस निप्र का चरि्र दिलाया गया 
ह जो श्रपने श्रशिकतित बन्धु की मूखंता से लाभ उटाता 
है। श्सश्रणी के कुशल श्रभिनेताश्रो मे एस एच. 
डले प्रमुख है । 


तीसरीश्रणी के परिहास सुभावसे भरे होते र। 
उमे शब्दो का उच्चारण ईस. लदश से फिया जाता है 
कि उनकेदोश्रथंहो सक्ते ह । किन्तु इषभ्रेणौीका 
परिदा पहले केवल निगो दशंको क लिये ही होत। था । 
इधर युद्ध के वाद बह काफी प्रचलित हो गया ह। 


इर श्राढवे" यियेटसं के माडेल पर जवसे 8101 
4100६ नामक निपरो यियेरकं चले हतव से निभो 
पियेटर कला को उखने कारौ प्रभावित किया ३ । क्- 
कारोने उनकी कला को प्रशंसा कीहष्टिसे देखना 
शुरू किया । दर्शको ने भी श्रव यह मइघूष करना शुरू 
किया कि उन्दे पसे के बदले वास्तविक कला का प्रदशंन 
मिल रह हे । ^शफल पएलाङ्ग, के ग्रणुख श्रभिनेताश्रो वे 
ख॒ € लेखली वसे प्रमुख समभा जाता है । 


कुछ लोग यद समते होगे कि निग्रो धियेटर 
शब पनी वास्तविक स्थिति पर श्चाकरकृायमद्शो गया 
हि श्रौर हीनता कौ पुरानी भावना दूर षो गदे किन्तु 
मै यह समभार कि निग्रो यियेटर का केवल रूप बदला 
हि । जिस स्तर पर श्रमरीका ॐ सर्वसाघारण.निपरोशो 
रखतेये वहज्योकास्यो कायम हे | श्रव मिषीतिषीके 
श्यो की जगह नाह कलव के सीन काम मे लये जातें 
हं भोर भलबामा के कपासके सेतो की नगहश्रष्या- 
स्म गीत श्रौर नन्लूज्ञश्रा ग्ये हं । कज, का शानदार 
भारकेस्द्रा भौ श्रव शामिल हो गषा है । ङिन्डिनिप्रो 
श्रभिनेताश्रो स उन्ही लोगो को कीतिं प्रात दृह है जिनको 
गोरी जनता ने पषन्द किया, यानोगोरो की मरली, . 
के ताजिक स्तर पर श्रपने को कलने मे सफल हुये | 
किन्तु जिनलोगो ने वास्तविक निप्रो कला को जीवित 
रखने का प्रयत्न किया है उनके नाम तक प्रकाशम्‌ नद. ` 
श्नाते । किन्तु देसे लोग बिना कु परवाह श्रिये 
यियेटर.क्ला को प्रापण से जीषितरवने को. वेष्टा 
मे ठंलग्न ई। 













निरो थयेटर 

एक प्ररि श्रन्वेषक जव श्रफीका मे नोटे तो उन्दोते 
ष्दोदोः नामक पक्षो के सम्बन्ध मेंवडी श्रजीव-श्रनाव 
वाते" वताई । दमे पता चला कि वह दूनकीदांङ 
रदेयेश्रौरष्दोदोः की तरद का कोई पक्षी श्रमरीकामे 
नदीं होता ] निग्र यियेटर भी उषी तरह का द्दोदो' 
पक्षी हे । 

इसका यह श्रयं नहीदहैकि श्रमरीका के प्रचलित 
यियेटरो मेनिग्रोका कोई योग या प्रभाव नदीं ह। 
न्रमरीका > मौजूदा चियेटर मे श्रापको श्रनेकों एेमे 
प्रभाव दिखारईदेगे जो निग्रोकी देनह श्रौर जिन पर 
स्पष्ट तौर पर श्रफरीकी छाप दहै । यदि हम हनका मनो- 
वै्लानिक विश्लेषण करे" तो हे यद भावन।यें उख समूह 
को दिखा देंगी जो श्रपनी जन्मभूमि को छोर दूरे 
देशम बाद श्रौर हस दष्ट सेनिगो भावनश्रो को 
श्रमरीकी चियेटरमें स्पष्टतः त्रक्ा जा सक्ताहे। 

पहली बात मे य प्यान में रखलनो चाध्िएकि 
श्रमरीका का यियेटर-व्यवसाय एक व्यावखायिक उद्योग 
६ै। वद केवल (कला किक कलाः के रूपमे नदी 
चलाया जा रहा है । दाखतासे परुहोने के बादजो 
निम्नो श्रमरीका के यियेटर भ्यवसायमे शामिन हये वह 
भी श्रषना पैट भरने के लिये शामिल ह्ये ये, श्रपनी कला 
के प्रदर्शन के लिये नही। गोरे पूंजीपत्तियो कामी 
यदी उदटेश्ययाकिनिग्रो को किस तरह यियेटर मे उप- 
योग करके श्रधिक घम कमाया जा सकता हे। 


, प्रसिद्ध मनोवैशानिक्‌ डाक्टर ए० ए० निलनेश्ठ 
` प्रश्न का उत्तर देते हये कहा था--^्प्रवयेक व्यि 
कलि श्रादमी को देखकर दं खना चाहता है |> इष तरह 
यियेटर के रक्घ-मन्च पर गोरी प्रभुता कौ विङ्ृत-मावना 
इ सूपपे प्रकर दहै । बहुत श्ररसे तक निरो श्रभिनेता 
केवल भांटृकेरूपमेदेखा जाता था। प्रारम्भे इत 
तरह के नाटको को खेला गया--कलेि शदर की 
मूर्वा? शयामल नगरी की ठैर, (काली हाया का प्रेमः 
श्रादि। इन समल्त नाटकोमे निग्र को श्रषना ही उप- 
हा उड़निके लिये विवश श्रिया गया | ३० वध'से 
श्रषिकहो चुके किन्तु फिर मी इख सम्बन्ध मे श्रवक्‌ 
१रिवततन नकी हये । नये नारको के शीषक मे श्रव मी 
इछ तरह के नाम श्रति हं. ली विद्धियाः श्रौर 





श्री रेल्फ़ मेभ्य॒ज्‌ 





भारम चाकलेट" | इन नामों मे भ्निग्रोके प्रतिणएङ 
श्रवक्ञा को भावना प्रदशंत दोनी दै। 

श्रमरीकन व्यवसायियोने निग्रोको गीत-नाल्योमे 
इस्तेमान करन।प्ररम्भ क्रिया ! निम्नो तो वैदायशी 
सङ्गीत श्रौर दृत्यकार होता है । निग्रोके कारण श्रभ- 
रीकन गीत नाल्योकी धूम मच गह हसे त्रिपरीत 
नाटक में श्रष्ययन, कृतिम प्रगति ग्रौर भावुक वातावरण 
तय्यार करना पदता हे । चूंकि षन नारको > कथानक 
गोरे नाटक्कारौ द्वारा तय्यार किथे जाते है हषलिये 
निम्नो श्रभिनेता सफलता पूवक हनका श्रभिनय नही 
कर पाते। श्न नारको के कथानकमेनिप्रो उष रूप 
मे नदी पेश किया जाता जैना कि वद है वस्कि एक 
श्रस्वाभाविक रूपमे पेश क्रिया जाता दहे | इस प्ररार 
निप्रो जीतन द्यत्यन्त सतो रूपमे नष्टशोे श्राताहै। 
इम धभेणो के नारको मे-'ए०दर', गप क्श इ 
208०00१, = "पा€ा0 = ¶01689, श्रौर “16 
<न) ०७४7768 प्रमरख हं । ये सवे सब गोरे 
नाटककारो द्वारा लिखे गये हं | निप्रो लेखको के नाटको 
का प्रदर्शन नही किया जाता । उदे को$ श्ररसर ही नदी 
दिये जाते । फिर भीख छव के बावजूद श्रमरीकन 
यियेटरमे निग्रो श्रौर श्रमरीकन कला इतनी रल-मिल 
गर्हे कि दोनो षो श्रलग श्रलग नहीं किया जा 
खकता । 

वसे कौन नकार कर सकता है कि श्रमरीकी 
यियेटरमे निग्रोकी एक विशेष देनदै। निग्रो श्रभि- 
नेतारो के परिहा कोहम तीन भणियो मे बार खकते 
ह । पदिली श्रोणी मे वटं विलियम्ब नामक प्रसिद 
श्रमिनेता के परिदात हं जिनमे गरोव निषोको दुर्भाग्य 
का शिकार धनाकर उसका मज्नाकृ उषाया जाताहै। 
उषके दुर्भाग्य मे निरो जनत श्रपने दुर्भाग्य की तश्वीर 
देलती है श्रौर उसकी पलायनवाद) मनोवि को उमे 
वष्टि मिलत है। इछ भणी के निग्रो परिहा का 
भ्रेव्णामक विद्धान्त होता हे--“दुष्काल या दुर्भि 
की मुभे चिन्ता नदीं क्योकि जब दुनिया सुखी थी उव 
मीम फटे हाल थाः?। 

[ शेष ध्ष्ठ ३८४ पर ] ` 





जार्जिया का निमो-नरक । 


सस्ते काले मजदूर 

ज।जिया के टाउनदाल की सफ़ोद पत्यर क) चौड़ी 
सीहो पर प्नारटर जम हियरिङ्ग शरोर शेरिफ डन 
निकोलघ् खड़े हुये निगरो कौ भीड़ को देख रदे ये। 
प्लाण्टर के लम्बे-चौड़े कृद से श्रिकार भावनाका 
बोघ दता था। उख्की बालन जैसी नाक के नयनो 
क] उतार पतने श्रोढो पर समाप्ति दता था। 
पक लम्धा केस्ट दैट उसको भूरी श्रांलः कोढके 
दूये था। 

शेरिफ की निगां सामने चौक मे स्थित स्टोर की 
श्रोर रदह.-रह कर जाती थी । 

व्ये लोग श्राज कुल सरौद नही' रहे है"?--उषने 
रिप्पणी कौ । 

दीश्ररिङ्ग ने श्रषनी चमकती हुदै चमड़े की ष्टटियो 
की श्रोर दष्ट दोड़ार। 

प्मेरे पाष श्रमी ७० पकड पसल खहीहै । उसे 
कटवाने को पुमे चिन्ता है॥ 

निकोलस ने स्ानुभूति की खुद्रा म श्रपनाषिर 
दिलाया । 

श्ये बदमाश निमो काम नही करना चाहते-- 
िश्ररिङ्गने वाक्य समाप्त किया 

शेरिफ़के भारी चेहरे पर पकतैश सा श्रा गया। 
उषने सङ्कोच केस्वरपे क्हा- 

भ्वनिम, मँ कैसे बताऊ कि तुम श्रपन। फार्म किस 
तरह चलाश्रो । ह, जो ङं मँ कर सकूशगा करूगा। 
निग्रो मक्नदूरोकानोश्रा्ठरी नत्या तुम लेगए् ये उर 
पर काफी तूफान उठाथा।' 

प्ल।र्टर की निगाहें बेकृरारी के साय सड़क पर दीष 
रही यी। 

धक ये निगर सुस्त हं ह्ठलिए मैः श्रपना 
नुकृान तो नही कराना चाहता -» उस्ने रोष में 
कटा | 

“तो कुद निग्र को श्राज शाम तक ` किषी जुमेमे 
फंखाना चाहिये-' शेरफि ने कहा ] । 

इतने मे सामने से एक मन्नवूत निगर भ्राता दुश्रा 
{दिखा दिया । शरिफ ने भरषने डेपुटी से कहा - “जेस! 
इस ध्राने षले नौजवान पर नक्र रखना भ्नौर शाम तक 


श्री जान एल ° स्पाइवाक 





अगर यद श्रपना सौदा खरीदना पूरा न कर खके 
तो इसे श्रावाराग्दां मे गिरस्तार कर लेना--यद्‌ 
कहकर शरि ने श्रपने पद की तम्बाकू्‌ कापी धूक 
दिवा । 

प्किन्तु पे तो कम से कम चार निप्रो 
चाहिये ।*» 

शेरिफने खर दिलाया श्रौर क्ा--^“चार मिल ~ 
जायेगे । ओँ उन पर जुर्माना करू'गा । वम उनका जुर्माना 
श्रदा कर देना श्रौर घुमान के पवशन उन्दै श्रपने सामे 
पर काम करनेल्े जाना।? 


निग्रो मज्ञदूर भरती करने का तरीका 


भ्रति ब" फषल बोनि श्रौर काटने के समय मन्नूरो 
कीकमीदहोजातीरहै। म्ङ़दूर शकटा षने के लिये 
निग्रो युवो को श्रावारागर्दीमे गिरक्तार किया जाता 
ह। उन पर गहरा लुर्माना होता हे भौर जन्हं चेन-गेज्ग ` 
(रेमे क्नौदी जिनकेषेगो गे बेद्ियां पड़ी होती हं) जलो 
मे मेज दिया जाता है । एक शतं पर उनकी सन्ना माफ़ 
हो सकती हि यदि कोई गोरा किसान या ठेकेदार उन. 
श्रपनी रोक्नी मे लगाकर उनका जुर्माना पेशगी श्रदा 
करदे। शके पवद मे इन निरो मकतदूरो को उख 
समय तक उन गोगोके यहां बन्कके सूप म रहना 
पड़ता है जब तक किं वे मञ्ञवूरी करके उनकी रकम 
श्मदान करदे | श्रौर यह रम तब तक श्रदा नही 
होती जब तक कि उन गोरो काकामपूरान हे जय।. = ४ 
कभी कमो २० स्पयेके क्प उन्दे ६-६ महीनेकाम 
करना पड़ता हे। 


कजं का बो उतरता नदीं (. 

डिश्ररिङ्ग ने एक निरो श्रौर उषी षलीशे 
चालीस डालर मासिक पर नोकर रला । दस्तविन्न लि 
कर उसे दस डालर पेशी दिये गये । उने ग्रस्ता ५ 
दरो चीनं फामे से छ्ररोदी । महीने के भरन्त मृ उसके 
पोने दो डालर बाक्रो रदे] किन्तु जन्‌ हिवावहृभातो 
डीश्ररिन्ग छी बहीमे उल्टा निमो के कपर छै शल 
कृञ निकला | 











विश्ववाणी : निथो अङ्क 





श्रमरीकी निग्रो क्िल्मकाएक टश्य 





थक कर चुर दुश्रा प्क निद्रा-मण निभो 





विश्ववाणी : निया अङ्क 


श्रमरीकी गोरोने निर 
पराधनिग्रा को पेडसे 
लटकाकरकांहीदेदी दहै 


एक निग्रो निरपर'घ 
को गोरो ने पत्थर मार- 
मार कर मार डालादै 








बावजूद इन श्रत्याचारो के निग्रो युवकों ने अपनी" तरुणाई श्रौर मस्ती।न्टीं खोई ६ 


नवम्बर १६४७ | 


मघ्नदूर ने दिद्मरिन्गसे लाकर श्षपना हिक्ाच बताया 
श्रौर का कि दिलाबमे ग़रस्ती हे । 

हिश्ररिङ्ग ने जवाब दिषा--ध्वही मे तो यक्षी 
लिखा दे।११ 

निश्नोने जवाब दिया-- “मैने इतना षामान स्नरीदा 
ही नही । 

मालिक ने युन्नाकर कदा-- "तुमने कोपी का 
क्रिरायान जोद्राष्टोगा ।2› ` 

निग्र गोज्ना--मैने सव जोट लिया दै | मनि उतना 
सामान श्वरीदा ही नदीं । 

दीश्ररिद्ध का शह गु्मेमे लाल हो गया। षम्ने 
ज्ोरका एष घूषा मन्दूर ङे मुह प्र मरि श्रौर फर 
उषका सर ्नमीन पर परक कर क्ा--सुश्रर के वन्वे | 
समभनादैकिर्मैने नोरी की? 

निभ्रोचुपरहो गया। दर मदीने कन्न ्डता गया | ११ 
महीने के वाद क्रन्न' की रकृम चदकर २०० ान्र दोगई। 

श्रव नम्रोने श्रपनो किस्मतषो ईश्वर के हायो 
मरसौपदियाहै श्रौर श्राह भरकर कहतारे कि -श्रव 
यह द्रज्न मै क्निदगी भरन चुका सकूगा 1 


निग्रो की मौत कीड़े कौ मौत 

जिन निगप्रो का क्न श्रदा करके गोरे प्लाणटर नदी 
ञे जाते वे चेन-वौज्गं जेलोमे पटे रहते हं श्रौर उनसे 
सक काकाम लिया नाता एक वारने देखः कि 
एक नौजवान निग्रो की जांषमे चोट लग गईै। धाव 
द श लम्बा, चार श्व चौद श्रोर दो व गहरा 

, था मगर ठका कोद ध्लाज नष्ठौ किया गया। चाव 

चदे पषटगयेश्रौर वह निम्नो युवक खातवे दिन मौत 
की चादर श्रोढकरणो गया! 

मैने पक युवक क्रौदीकोदेलाकि उसने खखारा श्रौर 
-स्केमटमे श्र्वी च्रटाक पवन के लोधद्धे गहर श्रा 
भये । उखे दोनो फेण मेक्षयने षघरकर लियाया। 

जब कोई कौदी मरता दहे तो लिख दिया जत्तादहे 
ियहलू, मियीयार्ठीतरहकी क्षी बीमारी मे 
मरादहै। 


पसीने का सन्वूक 
जो ष्रौदी तकलीफ़ न हह सकने के कारण गुता 
करते हं उन्हे एक सरे कफ़न बाक्खमें बन्दकर दिया 
११ 


ज्ञालिंया कानिग्रो नग्क। 


१८० 


जाताटै । बह वाक्त ववा गहना दैष्रौर वन्ये केदो 
कोष्टेटूयेल्नाग्न ण्ड! दं 


एक दिनि पक गुल्व कदा को उनी वाक्छमें 
बन्द कर दिया गया | चन्द करने वद्‌ दग्वाला जड 
दिया गया ॥ 

वक के श्रन्दर ग्रा श्न्धक्ार या | गेवलद 


ह्च लम्बा-नोटा ऊपर एक्लेद या । वदीमेधुंघन्नी 
सी रोशनी श्रन्दर श्रातो यो | र्िलिकृलणेना मालूम 
रोता याकि एक सन्दा मपो? सकन बाक्नरमे उन्द्‌ हे। 
सस्त धूर उष क्न पर पट्‌ रहो ५} ॥ उ5ॐ चेदरे श्रौर 
वदनम पोना चुने न्ग । उस्र! न्भ व्यापन मारे 
छ्वश्क होकर मोटोद्ो ण्डे ग्रौर सून ग । 33 चन्द 
कफ़न मे सान लेनेमे कृष्ट दहोतायाश्रौग मालूम दता 
थाक्रिदम घुट रहा दै । 

निग्रो को श्रन्दर चक्र श्राने नगे | उस्ने सास लेने 
के लिये श्रपना बरद ष्वौगा। परषाने क] तडर्येद्‌ उषे 
बदन श्रौर कपदरा मे निकल कर उष नरक-कृण्ड मे 
भर रदी थ । पसीने से गले कपटे उसके वदन से चिपटे 
ह्ये ये । उसी कना पसीने मे पून गडप्रोर हायोमें 
पड़ी हयकड्यां कस गई" छौर उक रुरस्ते 5) ष्ठाने 
लगीं । उषकाहर दर्द के म।रे कटने लगा एक मच्छ 
उषष्ठोटेसेेद से भीतर घुष श्राया श्रौर उसको गर्दन 
पर चिपट कर बैठ गया | उषने कष रार गर्दन हिलाष्टर 
उमे उष्ाने 5१ चेष्टा की किन्तु सफल नहो खका | फिर 
योदा से मक्खिर्यां भीतर घुष श्राईैः श्रौर उसकी नाक 
श्रौर श्रांखो पर भिननिनने लगी। 

तीके पदर वह श्रपने शौच ङी जत पर फ़ाषून 
पा खक श्रौर उसके कपटे टो श्रौर पेशाष सेतर बतर 
होकर चिनौने बन गये। 

कफन-याकन क) सदो इवा मे पेश ब-पाखाने की 
सद्यद शरोर मिनज्ञ गई । दुगन्यसे श्र।कषिंत होकर 
मक्ली श्रौर मच्छररो री पड़ ने उष्योटेमेखेिदसे 
घवा बरोल दिया । त 

इषे वाद बेद्ोशो ने श्रपनो ङ्पालु चादर उल्क 
ऊपर कैला दी। 

सुबह जब कफ़न वक्छ खोना गया तो कदी बेदोणो 
की हालत म घ्म से नीचे गिर पटा । 


निघ्नो नहीं मोरी सभ्यता धांय-्घाय जल रही थी } 


एक शाद्र दै । शद्रे चादर गोरो क बद़े-दद़ेषर्मै 
केलेद््येर। इनमे एक फकरामे का मानिक बजर्ट 
ग्रा या | दुश्राल के यद चालं शेक़ड नामक एक 
निग्र मजदूर काम करता था । एक दिन ङडुश्राल की 
नोजवान लदृकीनेज्ञरासी ग॒स्ती पर शेक्डं को जलता 
द्रा चैना वीच कर मारा । शेफड नेरोषमें श्राक्र 
उस लड्क) कोष्क(देदियाः। एक काना निग्रो इतना 
सादस करे कि किसो गोरी लड़की कोका मारे | चस 
कानों कान सारे शदरमें बातकैल गर ग्रौर शर्क गोरी 
भीढ़नेशेफुड को गिरफ्तार कर लिया । उषख्के चाद्‌ 
जो कुनर दृश्रा उल्का क्रिस्सा लेलक ने यदं पर बयान 
किया ट--म्पादक 

३१ दिसम्बर सन्‌ १९२८ की वत यी,। 

भीद्रनेशेफढ' को गिरफ़्।र करल्िया। उष्करेषाद्‌ 
पक ब्रृदत जुलूस मे शेफड को ७ घण्टे तक रोमश्रौर 
उसके श्रास पासके उपनगरों मे घुमाया गया । उस 
वृहत जुलूसष मे ३००० तो मोटरं थीं श्रौर लगभग 


१६,००० गोरी जनता थी | श्रागे-श्रागे वैएड बता 


जाताया श्रौर लाउड स्पीकरसे निगो के महत्‌ श्वपराष 
की घोषणा की जाती यी । जहां-जहां निग्रो को बसितर्या 
थीं बद} वहां यह नुलूस सुकला या श्रौर उन्है चेतावनी 
देताया कि उनकी भी यहोदुर्दशाष्ो सक्तो है! लग- 
भग १००० गोरी लियं दस लुलूष के साय थींश्रौर 
श्रन्ततक सायरदी। 

जव रानि का श्रन्धकार चारोश्रोर व्यापक होकर 
फैल गया तथ जुलूख रोम के ११ नम्बर के फ़ामे के मैदान 
मे जाकर स्का। बीचमं एक बहुत वदी चिता सजा 
गई । चिता के चारो श्रोर महिलाश्रो प्रौर प्रमुख गोरोके 
वैने के लये कु्षियां डाल दी गई । जव डइश्रालके 
समस्त रिश्तेदार वह दक्टा हो गये तब इष नरमेष य 
फी कायंवादीकु्ारभ्म हरं । शेफडं को ।चता कै उपर 
खा कर दिया गया ] [नघ समय शेरढं को श्रपने 
श्रवश्यम्नावी भाग्य की त्ेतना हूर तो उसने निकल 
भागने के लिये भीषण संषषं करना प्रारम्भ ढिया। 
हन्नारोके बीच मे वह श्रेला भ्रसहाय व्यि क्या 
करता | किर मौ वह उस छमय तक्‌ श्रपने हाथ फट- 
फटाता रहा जृ तकवे बाजिनं दिये गये। उस्फेषाद्‌ 


[श्वमरोका की मिरी-तपी रियास्त मे रोम नाभक्र 


श्री विलियस पिकिन्स 


उसने उखगोरी भाड्को श्राप देना प्रारम्भ ज्ियि। 


उसने गोरी (श्तम्यता [|], कौ भत्छेना करनी पारम्भ 
की । जनचितामे छ्रागलगादी गई तो उस्नेवैरोसे 
जलती लक्यां उटा-उठ। कर ठेलनो शुरू का । जिष 
समयनिताकी श्राच दलक्री-हलको सुनग रही थीषएक 
गोरा उल्मुलकर चिता पर चद्‌ गया श्रौर उने चाङ्ूसे 
निग्रोकेकान काट ल्िये। शेकडं ने उष ज्नालिमके मह 
पर भूक दिय।। 

इरे पश्चात्‌ श्रन्तिम श्राति का कायक प्रारम्भ 
हृश्रा। पडले उसके पैरो पर गेषोलाह्न चषका गया 
श्रीर उरे सुलगा दिया गया। वे चाहतेयेक्रिनिग्रोको 
धीमी-घोमी श्रांचमे भूनाजाय श्रौर वाद्मेवेवदरी 
शान दघारतेये कि उन्होने चिता केऊरर ४५ मिनट 
तक उष श्रभागेनिग्रोके प्राण॒ नदीं निकलने दिये। 
किन्तु शेफडं ने श्रप्रना संघषर' बन्द नही श्या) वद 
चिता से लुदुकता द्श्रा क्नमीन पर श्रा गया श्रौर श्रषने, 
पैरो केवल खदने का प्रयत्न करने लगा। कुच गोरे 
भयमीत हो ग्ये श्रौर उन्होने उसे गोज्तीमारदेनी 
चाही । कतोकिन श्रषिकांश लोगो ने का किगोली ठारा 
मौतकीसन्ना तो बड़ी दयापूणं होगी । भरन्त मे ८.१० 
गोरो ने उसे पक्र फिर चिता के छपर फेक दिया, 
ङकिन्तु उष निग्रो के साहस ने गोरी जनत। के हृदममे 
गुष्छा पैदा कर दिया था श्रौर लोगों ने एक बारगी वहत 
सा शेसोलाश्न चिता पर छोड़ दिय । चिता घांय-षांय कर 
जल उठो} उसके बाद विता की श्रि मद्धिम पने 
लगी श्रौर श्रन्त मे ज्योतिहीन हो गई। 


` नरमेष.यञ्च समास हो गया। उखकेबाए जोक 
श्रा उससे सन्देह होने रता है कि आराणि-जणत 
मनुष्य किस भेषी का-जीव है गोरी जनता यादगार के. 
लर पर उस मृतक निग्रो को श्रियां शरोर. डके 
डशडे लूटने के लिये बुक. दै चिताः पर दद पड्म । "बले ` 
हये मांसको षू बड़ी भ्म होती हे कन्दु गोरी चनव 
ने एकभी श्रस्थिपञ्र बहा बाकी नदी चोडा।-एक ` 
गोरेके, हाथमे नि्नोषठी खोपडो पो. भौर उमस 
पिषली हुई चरवौ का धुश्रां भ्रब मौ उठ रह 


[शेष पृष्ठ ३९० पर] 







विश्ववाणी : निगो अङ्‌ 





एकः निरप्रयाघ निम्र 
को जीवित जलाने के 
निये कारलिना, श्रम- 
रीका मं गोरो का 
श्रपार जन - समूद 


श्रभागा निग्रो जीवित 
जलने के बाद 


०कदूषरे निरपराधनिग्रो 
को जीवित जलायाजा 
रहा दैश्रौर गोरे श्रम- 
रीकी स््री-पुरुषर दर्षं 
से पागल हो रदे 


विश्ववाणी : नियो अङ्क 






| 
1 


ॐ 


एक निग्रोकेदाथवैरवराधकरकषी धूपर्मे प्क निग्रोकोश्टाक, की स्जादीजारदीदै 
ढालदियागयादै [ देखो प्रष्ठ ३६२ ] 


॥ = ५८. ~ 


र । 





एक निभोकोश्कणकीस्जादीजा रदी 
[देषो ष्ठ ३६६ ] . 


प्क निग्रो कौम्पूवाकंमेपेद़ पर लिंच करदियागयाहे 





कुलं नियो "कहावतें ` 





गाढ कती ६ कि दुनिया कमी श्रागे जाती हे श्रोर 
कभी पे श्रती हे । 


श्रपने पास के जङ्गल से पदा प्रसन्न नही होता । 
मावा महान पुरुष परम्स्राभ्नो तेरवैषना नदी 
चाहते । 


चूषा कहता दै योद्‌-योा खोदकृर गड्ढा वन 
घाताहै। 


गरो व्यछ्छि नमकीन गोश्त स) तरह होते ई । 


मौत कारेदेशा कभी गृ्त नही होता। 


नीभमे हङकी नदीं होतो । 
भावार्थ--ठमे कोर स्थनयिल्म नह होता । 


श्रज्ञठा कुता ह तम डगलियो की परवाद करते 
हो । पीचये धै शेगूठा दिखा टू । 


गरष श्रादभियो.केकाम शी प्रशंसा कोह नदीं 
करता 1 ` 


^ 


टा श्रादत्री षवता हे कि द्वैत गवाह यूगेपमेहे। 


कुश्पुरत शर बनाकर श्षु के श्राक्रमण। को 
निम्र देनारे। ¢ 


श्रच्छी क्िह्मत कपड़े की तरह नदी है कि जबर चदि 
पना श्रौर भब चाहि उतार दिया । 


डाक्टर थगुस साड 


खायो के श्रभाव मे बेव। पुन: मेदागिन वन 
जाती हे। 





दुष्ले नेका श्रथ मोत नही ३। 
ज्यादा हनो मन्नाकृ लड़ाईवैदाकरदेतादे । 


घनान ॐ मरने पर उत्केलब्केीश्रांवोसेश्रषु 
होते ह्नोरहायोमे तिजोरी की षुंनी होती है। 


भिख दोस्ती की परीक्षा नदी हई बह पक गदे की 
तरह है । 


लम्बी पध वाले जभिवरको श्रागमे कूदे की 
चेष्टा नष्ठौ करनी चाहिये । 


छप फ काटने फे वाद श्रादमीकीदरे ष मी 
इरता है। 


नह भ्यादा स्वागत होता दै बहा लाद टौ भी 
सम्भावना ज्यादा होती है । 
ज्व कान नदी सुनते तोश्राल देखती भी नही। 
र 
जो कुश दम्दारे परंह मेष वह ठम्शराहै । 


श्रोढठो से दातो मे बन्दय॑ भ्राता है । 
मावाथं--वंस्कृति कुरूपता को दक्ती हे । 


+ 
१८० 


बुद्धिश्रौर घनकेश्रागे बल कम नही देता। 


खरश्रौर बोभः गरदन की गखीवत ₹। 


जव तक नदी न पार कर लोमगर की बुराई 
नकरो। 


वगर हाती भिगाये तैरना श्रखम्भव है । 
मावा्ं--मुशीर्त श्रये" तो उनका बीरता से 


सामना करो । 


जोर मे विक्नाना शकि की निशानी नदीहै 


[| शेष धृष्ठ रेद८ से श्रागे ] 


दूरे दिन सुबह निभ्रो क श्रङ्ग के वे सच टुकड़े यदा 
वह॑ पड़े हये थे। खोपद्धो हष गली मे तो हाय-पैर 
दूरी गली मे । जित मय रात्रि के सल्लटेमे भीड़ षर 
लोट रहीधी तो रास्ते मे सम्भरतः उक्षके होश-हताव 
श्रौर मनुष्यता मी लोट श्रा श्रौर उ स्मयवेदड्की के 
इदे लोगो ने यत्र-तत्र फेक दिये । 

दूकरे दिन समाचार पश्रोनेवड़ी शानकेषायदत 
घटना के प्रत्येक विवरण. को बढ़े विस्तार से छाग । 


विश्ववाणी 


कु निग्रो परेलियां 


: -[बरष.७) माग १४; रह 


प्रशन-दौड़ रहै रदो जन पर जीतन पाता कोई १ 
उत्तर-पैर । 


प्रश्न-मेरे पिता ने धोती वह सू्नरीदी षद्वियारई 
ना जाय 


उच्तर -खड्क् 


प्रशन-दोरी खी खी पानी मेक्ूदी 


उत्तर--श्रण्ड । 


११९ 


किन्तु कृनून कीभीतो लाना-पूरी रूरनी होती ही है। + 
नचि दूरे दिन कारोनर ने निग्रो छी इद्खियो पोर ,. 
चिता का निरीक्षण करके श्रपना जेषला लिला-- 
भ्रात कारणो से मृष्यु |, ““घरकारी तोर पर, शं ¬ 
यह नदी जानता कि निभो ेफढं की हत्या किषने कौ । 
किन्तु मानवता के कु सेवक जो उल नरमेष यञ्च | 
मे मौजूद ये यह कदते ई कि उसचितामे निप्र की वेह 
नेदं बह्कि गोरी सभ्यता घोय-घांप करके जल रदी यी। - 






सम्पादकीय विचार 
निग्रो शव्द की व्यतुपत्ति 


कलि रद्ध की जातियोको श्राज दुनिया निप्रोके 
नामसे जानती दै) वृ तो उनके श्रलग-श्रलग कवीने 
श्रलग.श्र्ग नामोसे पुकारे जाते दहं किन्तु सम्मिलित 
जातिके लिये “निप्रो शब्द कादी प्रयोग किया जाता 
है। "निगरण लैटिन शब्द हैश्रौर उषकाश्रय'टै-- 
श्श्यामाङ्ग' । किन्तु श्राजकल श्रमरीका मे (निगर' शब्द 
का प्रयोग तिरस्कार के सूपे किया जाता ग्रौर निग्रो 
को वह अपमान जनक महषूत होता है । स्वयं निग्रो 
श्रपने को निम्नो, कदना पसन्द करते हं। भारतीय 
माषाश्रोमे निग्रो के लिये "इच्छ? शब्द भो प्रयुक्त होता 
हि। दन्शी शब्द काश्रथं दै रेवीीनिया के रहने 
वज्ञि किन्तु पवीसीनिया बाले स्वयं श्रपने लिये दन्शी 
शब्द फा प्रयोग नही करते श्रौर वदां के सघ्राट 
हेल षिलासी ने श्रपनेदेश का नाम एषीषीनियासे बदल 
कर ह्ययोपिया कर दियादहै। इन्दी रुष वातोकोष्यान 
मे रख कर दमने इष श्रङ्कमे ननिप्रोः शब्द क प्रयोग 
कियाहे। 


निग्रो जाति 

दुनिया के पूर्वाधं मे भूमप्य रेखा के निकट के प्रदेशो 
मे लो जातियां रहती ₹॑वे खव श्यामाङ्ग जातियां ई। 
क्स तेत्र मे सेनेगम्विया, परिचिमी श्रमरीका, भ्िक्नी द्वीप, 
लमैका, देटी, दवारे, श्रलवामा, निटि गायना श्रादि 
देश शामिलरह। भाषाश्रौर ठृवंश विश्ान शाखी रन 
देशो मे यसने वाले मनुष्य समूह के लिये नेगोराष्ड 
( प्ण ) शन्द शा प्रयोग करते हं जव कि 
भिमो, शब्द श्रफ़रीकी जातियो के लिये प्रयुक्त होता ई । 
सारा के दक्षिण रौर विश्राफरा की खाह़ी सेलेकर 
भूमष्य रेखा को पार करते दूये ताना नदी के उद्गम 
स्थान तक निगो कवले रते हं । वाण्ट्‌ नेप्रोदड इऽ्के 
दक्षिण में निवाख रते हं। श्रफरोकाके श्रन्य लोगोमें 
जो टाटेनटाट श्रौर बुशुमैन कषीले केह, क्रिन्तु जिनका 
रङ्ग हरक पीला शरोर भूर है, उनम भी निप्रो विशेषता 
मौजूद ६ चौदधी नाक श्रौर धु घराल्े वाल । श्रफ़रीका) 
मैलेनेशिया श्रौर श्रा्टरलियाकेनेग्रोष्ठो मे मी बहत 
खी षमानताये" ईं, जेमे-़ला रङ्ग, इमे गदरा भूर, 
मटमैल। लाल, चाकलेट, इलका काला श्रौर गहरा कला 


कर्‌ 


रङ्ग शामिल रै, त्न चतवव ख व्ल दि खनि वान, चपटे तलै, दरौ 
भूरी श्रांखे, चपट चौरो नाकश्रीर न्द्‌ वड़े द्‌।त। 
श्रसलै निप्रो ( पश्चिमी सान ) कदम बह्ादोतादे, 
उषकी चौडी वाती श्रौर द्रे वैर होते $, उसका पिर 
लम्बा होता दै श्रौर माया मुका दश्रा दोतादे। 
श्रफरीकार्मे तीन जातियोका निग्रोके षाय सम्मिधग 
हृश्रा दै--लीवियन, हमाटो श्रौर श्रव । 


निग्रो का मानसिक स्तर 

श्राम तौर पर यूरोपीय लेखको ने यद भ्रान्त घारणा 
पैदा कर रष्वी टै कि मानसिक स्तर पर निप्रो एक निङ्ृष्ट 
प्राणी है। प्रसिद्ध यूरोपोय मानव-विज्ञान श्री कार 
सारुडसं लिखता दै--“निग्रो श्रौर श्रन्य जातियो की 
सौद्धिक श्किमे कोर स्वाभाविक श्रन्तर नदीहे। जो 
कुछ श्रन्तर दै वह स्चिश्रौर एवष्लतो कारे श्राज 
निम्नो श्रौर पुरोषीय जातियो के बौद्धिक स्तरमेजो अन्तर 
दिष्वाहै देता है वह श्रन्तर उनकी परम्पराश्रो विशेषके 
क।[रणहै। यह सट) है कि निग्रो गितम कमन्नोर होता 
है किन्तु वह श्रनरेषण, भौगोलिक ल्लान, दिशाज्ञान, 
सुनने श्रौर देखने की शचि मे दुनिया की कमी जाति 
से टक्करले षकताहि। हाय के घन्घो श्रौर विशेप्रकर 
घादश्रोकेकाममे वह अष्ितीय है। काशा, दायी दांत, 
श्रौर खीग के उ्ठके काम श्रपना खानी नही रखते । 


निग्रो का सामाजिक स्तर 

कषारणतया निग्रो एक खेतिहर प्राणी हि । खेती के 
साय षाथ श्राखेट, महली का शिकार शरोर पशुपालन 
होता हि पशुपालन का निग्रो संस्कृति मे कोई स्यान 
नहीं । जो कृबौले पशुपालन पर निभर होते हं वे शुद्ध निमो 
कंशकेनदीरं । निप्र का समाज सङ्खठन कृदुम्ब श्रोर 
कुल की बिना पर स्थिर है । श्रीका मे ह्न कुलपतियो 
मे से क वड़े पड़े साप्राज्य कायम कने मे सफ़ल 
हये । उनके शान का तरी जनतंत्रासक्‌ या श्रौर 
निग्रो सम्राट श्रषने मंत्रियो को सलादसे श।षनक्िया 
करतेये। 
भुल्यतया निग्रो निरामिष मोजी होता है। माऽ 
कुछ विशेष श्रवऽरो पर उपयोग मे लाया जताहे। 
बदरी नदियों के ्राष-पा् मदधली भी भोजन काश्रङ्ख 
मन जाती हे। 


~# 
६६२ 


निगो यदि दोशियार कारीगर दै तो नद एक ईैमान- 
दार श्रौर होशियार व्यापारीभीहै। श्रकरीका की जङ्खन्ी 
श्रौर रेतीली भूमि मे उसने श्रपने व्यापार का ताना- 
वाना वुनरस्वा या | वस्तुश्रोश्रौर बादमे घातुके ठुकढ़े 
को वद सिक्क्रोंके स्पमे व्यवहारर्मेलाताथा । चान्न 
बाज निग्रो स्प्रारो ने श्रपने नाम के हिक्के मी 
दढलवायेये। 


निग्रो धमं 

निग्रो अपनी परभ्परा से पुरो श्रौर प्रकृति के तत्वों 
का पुजारी हे। वह सूरय, चन्द्र श्रौर बड़ी नदियों कौ 
श्रोर श्रपनी भक्ति-भावना रखता है । उख्के विचारोके 
श्रनुखार दुनिया श्रच्छी श्रौर बुरी दो तरद की शच्ियों 
मर्दी दु है । श्रच्छी श्यो की वह पूजा करता 
है श्रौर बुरी शक्छियो को वद सन्तुष्ट करने काप्रयल 
करता है ) उसके श्रपने देवता भी होते रई । लोहा; 
कासा, लकड़ी, पत्थर शादि सभी तरह की षातुश्रोके 
उष्षके देवता बने होते हं । उसके श्रादि पुरुष उखकर युद्ध 
देवते जोर तरह के श्रन्याय से उसकी रक्षा 
करते | निगो पुरोदित का श्रपना श्रलग वग होता 
है| साघारण्तरके लोग जादू टोने पर भी विश्वास 
करते है । निभो के ऊषर इस्लाम श्रौर हषा घमेका 
भी काफी व्यापक प्रभाव पडा है श्रौर श्रनेक करीलोने 
हखलाम या ईसाई धर्म कोस्वीकार कर लिया) 


दासता ओर निग्र 


छुठवी से लेकर खोलदवी। सदी तक रोमन शौर 
श्ररब विजेताश्रो ने श्रफ़रीका के श्रपने विजित प्रदेशो से 
लाखो निभ्रोको लेजाकर दास अनाकर यूरोपश्नौर (शिया 
के बज्नारोमे नेचा | यद्यपि ईसलाम दाणो श्रौर श्राज्नाद 
नागरिकोके वीचमे कोद पकं नही करताथा, श्रौर 
जैद नामक निग्रो दास दक्नरत मोहम्मद का प्रिय जनरैल 
था; जिसे हक्नरत मोदभ्मद ने अज्ञाद्‌ करवाया चा, 
फिर भी हसलामी सेनापतियो श्रौर शासको के पास 
विजयो के परिणाम स्वरूप लाखो दास दहकट। दोगये 
ये । ६ ज्ञमनेके युद्ध का यी दस्तूर या। एक कमय 
फेला भी श्राया जब यदी निगो दख इतने शक्िशाली 
हो गये कि जिष लीक को ये चाहतेये गही पर 
† वैरातियेश्रौर जिसे चाहते ये गही से उतारते ये । इन 


विश्ववाणी 


[ बषः ७, माग-१४, शङ्‌ १ 


निग्रोदासोके हायो में ही श्रन्तिम प्वलीफश्रो की 


बागडोर श्रा गई यी। 


सोलवीं शतान्दी के बाद यूरोपीय सखाघ्राज्यवादियों 
ने श्रषुरोका के पूर्वी श्रौर परिचमी किनारे तेनिग्रो 
नागरिको को छुल-वल से पकड़ कर श्रमरीकाके श्रो 
में लेजाकर बेचना शुरू कर दिया । इतिहा लेखको का 
कहना है कि दाख बनाने के प्रयत्न में लगमग दस करोड़ 
निप्रोका श्रपनी मातृभूमि श्रफरीकासे श्रपहरण किषा 
गया । श्न दस करो मसे लगभग द्धै करोड़ मागंमे, 
श्रत्याचारोसे या बीमारी से,याक्त्लेश्राम सेया 
श्रा्नाद्‌ बनने के प्रयत्न म मारे गये वाङ्नीगर्‌लामौके 
भयंकर श्रौर ारकीय लीवन मेँ बेच दिये गये । 


यूरोप की विनाशकारी सभ्यता ने श्रमरीका श्रौर 
च्राषटर्‌ लिया महाद्रीपो के मूलनिबासियों का कृत्ते श्राम 
करके उरन्े समाप्त कर दिया । वही प्रयोग वे श्रफ्रीका 
वासी निप्रोके साथ करना चाहतेये । किन्तु उष भयङ्कर 
श्र्मि-ज्वाला से निग्रो ता्त-दिग्य होकर निकला । दुनिया 
की फिखी दूसरी क्रोम को इतनी विनाशकारी परिर्थितियो 
के बीचसे नदी निकलना पदा] श्रज्गरेो, श्रमरीकियो 
डचो, फरांसीलियो श्रौर बेस्जियम षालों ने जो श्रत्याचार 
निम्नो परर कयि है उनके सामने हिटलर के श्रव्याचार 
पानी भरते ₹ । पूरे १५० वर्षो" तह यूरोपीय साघ्राञ्य- 
वादी उद्योणवाद्‌ काजो महल उठाति रे उकी नीब 
मे करोड़ों निग्रोकी दद्यां डाली. गहै । ङिन्ु बुनिया 
के लिये यहभेयकीबातहि कि निरो श्रपने सम्पूणं बल 
के साय श्राज श्रपनी हीनता का विरोष करता है, उके 
लिये संघषः करता है श्रौर उख्कै लिये. उचित स्या 
च्रौर बलिदान करता हे । निप्र वैयद्किर दाबता से श्रान. 
मुक हे किन्तु उखक्षी सामाजिक, भायिंक श्रर राननैतिक 
दासता ज्योकोत्यो कायमरहै । फिरभी भ्रमरो षी 
उत्तरी श्रौर दक्षिणी रियाव्तो मे भौर श्रफरोडामे 
निभो जेता श्रपनी कौम की चहुमुखौ श्रा्नादी पात शरे. 
के लिये रधक प्रयक्त कर रहे द। 


जमैका एक निग्रो दीप 


सन्‌ १४६४ मे जब कोलम्बष ने जमैका के दीप 
पैररवातो वदा केमूल निषाखियो नै उ्तेबत। 


५ 






नवम्बर १६४७ ] 


उखद्वीपका नाम नक्षौषका" है । क्षोमका का श्रयं 
"भरनो का देश होता है । 

स्पेनियो ने इस द्वीप के निवातो को काम करने के 
लिये विवश करना चादा किन्तु उन्दाने सर नदीं भुकाया। 
बहत से स्पेनी वहां जाकर वते किन्तु वहां को भाव-हवा 
उन्हे मुत।विक्क नी श्राह । तव स्पेनियो ने वहां कै 
निरो निवाछियो को श्रमरीका मे लेजाकर बेचना 
शरू किया । 

क्रामवेल के वमय श्रङ्गर्नो ने इस द्वीप की दौलत 
श्रौर यह की स्थिति को श्रपने लिये बडे लाभ की चीज्ञ 
समभ्पा । श्रङ्गरकन श्रोर स्पेनियो मे काफी ष दूये 
शौरि उन्‌ १६७१ मे यह द्वीप पूरी तरद श्रङ्गरे्नोके 
श्रननिकारमे श्रा गया] हारे दूये स्पेनियो ने श्रषने षमस्त 
ष्ाखो को मुक कर दिया। नपु दासो ने घोर 
जञ्जलो के बीच श्रपनी वैरके थना कर श्रङ्गरेन्नो पर डापे 
मारने शुरू क्रिये । जो श्र्गरे्ी पौन दस्त शदे पकढ्ने 
के लिये मेजेनातेये वे वापत नदी लौट पतेये। पूरे 
खवा सौ वषो तक इन मुक्त दासो ने, जन्दं “्चरूनः" 
कष्ठ जाता था श्रपनी स्वाघीनता को बचाये रखा । 

घन्‌ १७६५ मे ५००० से श्रधिक अङ्गरेन्न सैनिक 
लगभग ५०० यैङून योद्धाश्रो के विर्द्ध युद्ध करनेके 
क्लिये मेजे गये । मैरूनो कोचारोश्रोर से षेर लिया गया । 
पूरे एक वघ तक गुरिल्ला तरीक्रो से युद्ध होता रहा । 
श्रन्त मे खन्‌ १७९६ मे प्रस्येक मरून छल-भल-कौशल शे 
गिरफ्तार कर लिया गय। श्रौर उन्द नोता स्कायिया द्वीप 
म निर्वासित कर दिया गया। इख युम लगातार चार 
„ ह्नार श्रश्चरेज्न सैनिक काम श्रये श्रौर लगमग 
३,७२,००० पौयढ श्चं हुये । 


इस सौ वष के श्रन्दर भर्गरेजों ने श्रफ़रीकासे 
हजारो गुलाम जमैषठा मेजे ताकि वे वहां कपा, ग्ना 
श्रौर तभ्बाकू की पेदावारको बढास्के। ज श्रङ्गरेज 
म्ुजरिम किष्ठी तरह काबू मनी श्रातेये उन्दै भौ 
गिरमिटिया बनाकर नमैका मेज दिया ज्ञाता था। 

खन्‌ १७६५ मे प्रैनविल शापं ने उपनिवेश के श्रन्न- 
रेज बाश्चन्दो की श्रोरसे श्रौरश्रधिक दासो कोजमैक 
मेननेके ठिर्द्ध श्रान्दोलन शुरू श्िया। किन्तु ष्ज्ञ- 
निस्तान की उष व को षरकार श्रौर बोडं श्राफ 
कन्दरो के खदस्यो ने श्ख बात को स्वीकार नी किया। 


सम्पादकीय विचार 


६६३ 


किन्तु दाषो डो जमेका भेनने कै व्रिरोच मँ श्रान्दोलन 
चरावर चलता रदापश्रौर स्न्‌ शृदन्दमे ककर श्रौर 
ग्रोनविल के मन्त्रिमन्डल ने बादशाद की सम्प्तिने 
दारता के व्यापारको गैर ङक्गानूनो घोषित कर दिया। 
सनु श्टन्दमे जमैकामे ३,२३,८२७ गुलाम ये शरोर 
दस लासे ग्रघिक निग्र यहांसे गुलाम बना कर बाहर 
केदेशोमेभेजेग्येये। खन्‌ श्८्ररेमेदाषोगो मठ 
कर देने का श्रान्दोलन शुरू किया गया। जमैका के 
श्रज्गरेज प्लाण्टरो ने इसरा तीव्र विरोघ किया । प्रिद्ध 
श्रङ्गरेज लिवरल विलव्ररफोष उन्दे स्वाघीन करनेकेः 
प्तमेथा। स व्रिवाद्‌से प्रेरणा पाकर मेके निग्र 
दाशो ने सन्‌ १८३१. मे श्रपनी स्वाघीनता ॐ लिये विद्रोह 
कर दिया । इन्होने जग जगह गोरो की जायदाद जलानी 
शुरूकर दी। गोरेडरके मारे भागने लगे। छन्तु 
शौघ दी उन्होने श्रपनी शक्छि संग्रह को श्रोर .गुलामों 
से भयंशर बदला लिया जाने लगा। अन्तम श्रगस्त 
१६३४ ६ वषं तक्के निरो वालक-वालिकाश्रो को 
द्‌।सता से मु कर दिया गया भोर बाक्रोनिप्रो शो १९१ 
वं मे स्वाघोन करने की योजना बनाई गई। षन्‌ 
१८७१ मे जमैका की जन संख्या ५,८६११५४ यी 
जिषे ४,९१,०५१ निप्रो श्रौर मुल्तेटो ये । 


मारकस कारवे 


जमेका के श्राजकल के निरो नेताश्रोमे खबसे 
प्रमुख मारकस कारवे है। कारवे नेश्रपनी कोम की 
दयनीय स्थिति को देखकर 71८ १९८70 [7077९ 
नामक एक विद्रोही निगो साप्ताहिक पन्न न्यूयाकं जाकर 
निकाला । वह श्र्गरेनी, पेच श्रौर स्पेनी, तीन भषाश्रों 
मे प्रकाशित होता था। कारवे खन्‌ १९१६ मे न्यूयाक 
प्हुचा श्रौर वहां ए ४९४०१ 0१070 17११०४९ 
71९10 -.4580८८{207 नामक सस्या कायम कौ। 
पहले इछ स्था के केवल १९ स्दध्यये। बाद में 
उनकी तादाद बेहद बढ़ती गई । कारवे जहं-जर्धं आता 
था निग्रो उषठके व्याख्यान सुनने को बही से बही षंल्या 
मे इकटाहोते ये। कारवे नात या (“च्रकरीका 
श्फ़रीका वालों के लिये! इख नारे नेबेदद श्नोर 
पकड़ा | श्रारवे चाहता थाक श्रमरीङाश्रौर दुरे 
देशो के निम्नो: श्रफ़रीका जाये श्रोर वहां श्रपनी स्वतंत्र 


१६४ 


कायम करं । उषके लिये एक “श्रफ़रीकन लाह 
नर») नामक एक निग्रो जदाज्ञी कम्पनी कायम की गद । 
लगभग ६० लाख स्पया चन्दा मी द्क्टादृश्रा। किन्तु 
हसी वीच कारवे पर मुकदमा चला श्रौर उसे चार वष 
का कठोर कारावास का दणड दिया गया} यह षही दरे 
किश्रमरीका की पक करोड तीस लाख निग्रो जनता 
श्रपना देश छोड़कर श्रफ़रोका जाने को तेयार नदीं हृद 
किन्तु फिर भी उसे कारवे के प्रति बी श्रादर भावना 
यौ श्रौरनिमरो शइतिहदाषमे कारवे की एक विशेष जगह 
मन गदे 


हेटीकेनिग्रो 


क्रिस्टोफर कोलम्बख ने ६ दिसम्बर सन्‌ १४९२ को 
देरी केः सुन्दर बन्दरगाह निकोलख मोल पर श्रपना 
लज्गर डाला। उख समय देटी का द्वीप कासिक्रो 
(9५पण०-राज्य) मे र्या हृश्राया। उस समयदेरी- 
की श्रावादी लगभग २० लाखथी | देरी की जनतासे 
सम्पर्क स्थापित करके, कि जिरन्द कोलम्बस “इरिडियनः 
कहता था श्रौर यक समभताथा कि उने हिन्दुस्तान 
का पता लगा लिया, वह स्पेन लोर श्राया, जहां उखका 
शाटी स्वागत किया गया। देटी छोड़ने से प्ले, ११ 
जनवरी सन्‌ १४९२ फो कोलम्बसने एक जमीन का 
टुकड़ा लेकर कासिकृ गौकनागरिक की श्रनुमति से वहां 
एक (नेटिविटी' नामक क्किला बनवाया । कोलम्बस के 
जाने के वाद स्पेनियोने, जिनसे ३० उसक्िलिमेरद 
गये ये, हेटी वाल्ियो को लूटना श्रौर सताना शुरू किया । 
साश्रोनावो नामक एक देश भक्त कासिकं ने एक दिन 
रात को हमला करके क्रिले को मिसमार कर दिया। 

कोलम्ब २२ नवम्बर सन्‌ १४९३ को वापस लौटा | 
१५०० निकृ (कस्म के स्पेनी उसके साय श्राये | उनके 
श्राने के वाद दही देटियनो के ऊपर जुम का" दौर शुरू 
हृश्रा। इन्होने गररीच देरियनों से विना तनप्वाह बेगार 
लेना शुरू किया श्रौर यहीसे दासता की नीव पडी। 
कोलम्व का इनलोगो के ऊपर कोह प्रभावन था। 
छोरी-मोरी कहे लङ्ाहयां है" जिनमे श्नारो देटियन 
खेत रहे , श्रौर द्नारोंखानोमे काम करनेके श्नादी 
नहोनेके कारण मौतके शिकार हुये। इसी खमय 
लास काक्षा नामक स्पेनी प।द्री ने यह सुभाव रखा कि 


विश्वराणौ 


वष ७, भाग १४, ग्रहन ५ 


सुकुमार देटियन के चजाय श्रफ़रीका ॐ मनज्ञवूत निग्रो 
-गुलामोको लाकर इन खानोंमे काम कराया जाय। 
नह दुनियामे गुलामी का यदी से षुत्रपात हूशच्रा। 

१७बौ शताब्दी मे देरी को लेकर स्पेनियों श्नौर 
फ़लीखियो मे लदा दह श्रौरदेटी का एक तिदह भाग 
फ़्ान्छ के श्रधिकारमे भ्रागया। इन्दोनेदेटीका नाम 
बदल कर “घान दोमिङ्गो रखा। दख बीच निगो 
गुलाम बहत बद्री तादादमे द्ेटी पैव चुकेये। षन्‌ 
१६७६ दैखवी मे श्रपने नेता प्रेजीन के नेतृत्व मे निरो 
गुलामो ने विद्रोह किया। हन्ने समस्त गोरो को 
कत्ल कर देने का फषला किया । किन्तु उनका बिद्रोद ८ 
दवा दिया गया । लेकिन विद्रोह की भावनां मरी नतै। 
सन्‌ १७२३० मे निग्रोनेता पालीडोर ॐ नेतृत्वे फिर 
बिद्रोद हुश्रा। इस वार के विद्रोह को भी भयंकर श्रत्या- 
चारों द्वारा दवा दिया गया। पालौडोर की जगह 
मकण्डल नामक दृषरे निप्रोनेतानेली किन्तु उ्ेभी 
जिन्दा जला दिया गया। सन १७९९ मे श्रोगे श्रौर 
चवानी नामक दो निप्रो नेत्रं के नेतृत्व मे फिर 
निभ्रो दाषो का विद्रोह धरारम्भहूश्रा।। कर छोटी मोरी ८ 
लद्ादयां हृै' किन्त श्रन्त मे दोनो नेता गिरक्पार कर ` 
लिये गये । उन्दै भी ज्निन्दा जला दिया गया। 

फ़्ान्स मे नैपोलियन के युद्धके सपम्रय देटी एक 
प्रकार से मुक्त हो गया किन्तु बोनापाटं को श्रवङाश 
मिलते टी उखने एक वदत बड़ा जहान्ञी बेड़ा हेरी प 
फिर श्रािंपत्य करने के लिये मेजा । हेयियनों ने 
परान्छ के मुकाचले मे श्रज्गरज्नो की मदद मांगी जो 
फरोरन देटी पटच गये । श्ररसे तक दोनो श्यो में 
लड़ाई चलती रही । श्रन्तमें प्रच बेड को पीछे हटना ` 
पड़ा । किन्तु श्रङ्गरेज्नो के भी पैर वर्ष न जम स्के। 
हेटी मे जनतन्त्र कयम हृश्रा श्रोर करिष्टाकती राष्टि 
चुना गया। सन १८२० मे करष्टफीकौमृ्युक्तेबाद्‌ 
वापरकी श्रष्यक्षतामे देरी का मन्त्रिपणदल बना|. 
उने २५ वष" तक हकूमत की । बायर की मृष्युके बाद 
देटी गह युद्ध का श्रखाड़ा दन गयाश्रौरये युद यकषेषाद्‌ 
दीगरे उख समय तक चलते रे जघ तरु श्रमरीक्नो 
जुलाई सन १९१५ मे देटी पर इन्ना न कर लिया । 

हेटियनो ने श्छ गुलामी का स्वागत न. 
श्मपने नेता चास्सं पेराल्ट के नेदृशं म देश 









विश्ववाणी : निग्रो-अंक 


सङ्क ~ 4 





प्रसिद्र निम्नो लेग्विकरा श्रमती ज्ञोरा नीलटर्ट'न सवष्टष्ट निरो कथि लंसटन ह्य. 






निरो कवि स्टलिंज्ग ब्राठन 





निग्रो कवि जोनाथन व्रुक्स निगो क्वि टामत फारनून पलेचर 


र 
विश्ववारा! : निग्रो-सखंक 








पादरी तर्न | यद निगो काव्चा ताद भँ दपावन्त परम्‌ इना ऋ घर्म नदीं (नना | 





संसार का प्रथम सव्र ष्ठ निम बाक्सर जैक टेलर खवर ष्ठ निगो परिदास-श्मिनेता डाक्टर 


नवम्बर १६४५ ] 


बिद्रोह टुश्रा |“ परिणाम स्वरूप हकारो निग्रो यातो 
मार ढल गये या ज्ञन्दा जला दिये गये। सन्‌ १९२० 
तक यद श्रान्दोलन चलता रहा। श्रन्त मे पेशल्ट 
को पकड लिया गया श्रौर उसे दल्रत मोह कौ 
तरह जीवित क्रा§ पर कौल ठोककर लटका दिया गया | 

१० वर्षोः तक देरी मे श्रमरीकनोंकी फास्ट 
हकूमत कायम रही । धन्त मे खन १९३० मे प्रजञीठेणट 
ह्वर ने ेटी मे नये नये सुघार जारी कथि । समस्त 
नोकरिय! देटियनो के सुपुदं कर दी णद श्रौर दमनचक्र 
भी बन्द कर दिया गया। 

किन्तु गत म्ायुद्धके समयसे हेदी परकर ने 
श्रमरीकाका शिकला क दिया गया है। लेकिन 
देटी की काली जनता उत्सुकता के षाय श्चपनी शम्पूं 
श्राज्ञादी की कल्पना मे व्यस्त रै। 


कवा मेँ निग्रो फी स्थिति 


स्पेनी विजेताश्रो ने कृषा पर कन्न्ञा करके अव्रव्दां 
के श्रधिवाखियो को श्रपने लिये मज्ञदूरी करने पर तत्पर 
न पाया तोवे बह निग्रो दाषोकोले गये | उष समय 
फरान्छ, शद्लणढ श्रौर हालैरड दाणो के प्रसुख ब्प्रपारी 
चे। कूवा मे घातुये श्रौर कोयलेष्ी खाने" थी शरोर 
गन्ने की बढ़े पैमाने पर खेतियां होती यीं । चूंकि इन 
दामो की कमतं काफी श्रधिकु ती थी इसलिये गोरे 
मालिको ने निग्रो दाछियोसे श्रषिकसे श्रिक सन्ताने 
दा करके मुलैटो वाघा की सख्या बढ़ने का प्रय 
किया। काली स्त्रियो से गोरोकी ये खन्ताने' स्वतन्धर 
मजदूर की कियत रखती यीं । 

निख समय कूवा के प्रमुत्र के लिये स्पेनियो श्रौर 
श्रमरीक्ियो मे युद्ध शुरू दश्रा उख षमय श्रमरीक्षयोने 
छमता श्रौर स्वतंत्रताकाषादा प्रकते निप्रोठेनिशोष्ठो 
हक्नारो की घंल्या मे कटवा दिया । खन्‌ १८९८ मे वैरि 
कै सुलहनामि कै श्रनुशार कूवा कोस्वाघीन कर दिया 
गया घ्रौर कूर श्रमरीकी पूजीवादियो के शोषण का 
केन्द्रवन गया। निग्रोकी जो हैकियत श्रमरीका्मेहे 
वदी कूषामें री | उनकी रक ही प्रजी यी श्रौर वह 
यी शरम | सरकारी नौकरियो मे उसे कोई जगह नदी 
मिली । कूब के स्वत्रहो जाने के बाद मी निग्र केवल 
घन्ीन श्रौर सम्मानहीन मन्नदूर ही बना रकश । 


२६ 


सम्पादकीय विचार 


३६५ 


मई १९११ हस परिस्थिति उवरि निप्रो ने 
विद्रोह किया | किन्तु व्द्रोद की योजनादकङ्ग से नदी 
वन।ऽ गई थ) हसीलिये वद दवा द्या गय! । श्रमरीकी 
फौनश्रौर पुलिषने निरो कै ऊपर भयंकर श्रव्याचार 
करने शुरूक्ि) हक्नारो की षंख्यामे निहत्वे निप्रो 
को क्ट्ल कर दिया गया | जव शरो पर दमलाद्श्रा 
तो निरो पदो पर भाग गये । जगह जगह निग्रोक्ी 
मृत दे दरण़तो से लटकती हृद दिदे देरहीयी। 
कट घरटे के श्रन्दर शष निप्रो विद्रोह को भयंकर वर्व॑रता 
के साय श्रमरीकश्ियोने कुचल दिया। 

तष से स तरह के दियो कानून वना दियेगयेह 
जिससे २५ लाख से श्रधघिक निग्रो क) टैषियत श्रषिकतर 
हीन नागरिको की । फिर भौ निग्रो श्रषना सङ्गठन 
मन्ञवूतकरते जा रदे हश्रोर उष दिनिका स्वप्न वेल 
रहे है जव वे श्रमरीकी ाघ्राज्यवाद्‌ से प्रु हदो 
खकेगे । 

पदली श्रगस्त सन्‌ श्८र्द मे ब्रिटिश गायनासे 
निम्नो की गुलामी का श्रन्त हुश्रा | घोरे घरे निप्रोने 
श्रपनी मन्दूरोसे पूजो दक्वा ग्नी शुरू की श्रौर 
खन्‌ ८८५ तक उनके पास जो ज्षमीने' श्रोर फामे ये 
उनकी कीमत लगमग ३० करो सुपय। थी नरिटिश्च 
गायना मे इमारती लकड़ी के व्यापार कौ शुरूश्रात 
निग्रोनेषहीकी। हीरे की लानोमे वह प्क बहत श्रच्छा 
कारीगर साबित हरा | गायनाके श्रन्दर उने खुन्दर 
सद्को का एक जाल विद्धा दिया दे । यहां के भविक 
निभो देखा ₹ भौर उन्दोने स्वयं सैको स्कूल कायम 
करिह जं वेनिपरो बालक-बालिकाश्रों को प्रायमरी 
शिक्षा देने का भरखक प्रयत्न करते ईं । एक पीढ़ी के 
शमन्दर यूरोपियन रिक्चको कौ जगह निप्रो शिष्ठकोने 
्ञे खी हे। घन्‌ १८६४ मे स्कालरशिप देने का रिषज 
चला श्रौर उत्से उ शिष्ठा प्राप्त रूरने मे सुविषाये 
{मलो । हेद्‌ मे हमेशा निग्रो युवक-युबतिया णेरे 
विदयार्धियो से वाजी मारने लगी । भयभीत होकर 
उन्नाद क्ानवेएट मे निमरो लद्स् का प्रवेश बन्द 
करं दा गया कन्दर खन्‌ १८९६ मे यह निषेष उठा 
ल्या गया। 

श्रा गायनामे हरचेत्र मे निम्नो बराषरी के षाय 
होक जेता है श्रौर उने यह खादित कर दिया हैढकि 


१६९ 


श्रवर मिलने पर निम्नो जाति क्रिखी भौ जाति की समता 
मेखष्ीदह) सक्ती दै। 


अफ़रीका का मोरा उपनिवेश 

प्रच श्रवषिकृत चेन्नो का गवनंर उेलाकोज्ञ लिलता 
है--५ उत्तरी श्रफ़रीका के गोरो का निम्नो के साय 
सम्प का प्क मात्र उद्देश्य या-लूट, करोड़ 
श्राद्मियो को गुलाम बनाकर वेनना श्रौर दयियारो के 
बल पर उनमे ६ख।ई घरमे का प्रचार करना, एेसे दैवई 
घमं फ] जिसका श्रथं तक उरे खमभ्ाने की एरवाह 
नही फी जाती । उसके बाद दुषरी पूरोपीय जातियो ने 
वहां षटुच कर लाखो श्रादमियो का श्रप्रण करके 
उन्द बाहर क बाज्ञारो मेवेचा। सीषे सादेनिग्रोमे 
शराव का प्रचार किया श्रौर ेसी यूरोपीय सम्यता का 
उनमें प्रचार क्रिया जो उनके किसी काम की नदी यी।* 

इस तरह गोरे उपनिवेश बनाये गये । 
जमीन का बटवारा या उकैती 

दक्िण श्रकरीका--सन १९१३ मे नेटिव लैण्ड 
एक्ट पनाया गया | सके श्रनुखार श्रकरीका वासियो 
का श्रपनो ज्नभीन पर शरशमे यादा श्रघिकार नरह 
गया | गोरे, जिन्दै ९ष प्ट क मतारक्‌ि ८प्पतिशत 
जमीन मिल गै, सख्यामं मेनल १५ लाख ये जवकि 
९८जृमीन पर गुजर करने बाले निम्नो कौ पर्या ५९ 
लाख से ऊपर थी | परिणाम स्वरूप निभ्रो को विवश 
होकर मन्नदूरी करने दूसरी जगह जाना पदा | 

टांग.नायका-- १८९६ की हिगरी के भनुखार 
जिन जगह पर (नमो का मौरूषी कृन््ञा नीथा वे षर- 
कारो जमीन बन गै" । परिणाम स्वरूप बहुत सो ज्ञमीन 
पर ज्नव्दस्ती न्तरा कर लिया गया। हन्नरो निग्र 
कितान वेद्लल कर दिये गये श्रौर किरी तरह उनके 
मामले फा सुनवाई न हुरै। गननंर का फर सला श्रन्तिमि 
फ्ौखला समभा गया । 

केनिया-गोरो की संख्या १२,००० ह श्रौर नि 
कौ संख्या २ लाखरै सन्तु गोरोके पास ६० फीसदी 
जमीन है श्रौर निम्नो के पाख फेवल ४० फरीषदी | केनिया 
के गवरनर खर चासं इलियट का कना था कि--“केनिया 
का भीतरी भाग गोरो काहै। ठी उदेश्य से दमने 
कानून बनाये हं । ९सते इनकार करना व्यथं हे ५ 


विश्ववाणी 


वषः अ, भाग.श४, मकप 


्रांसोसी अफरीका 

पल) श्रक्तूबर सन्‌ १६०२ के एक फ़ानूनके श्रनु- 
खार केवल १० फी षदी क्नमीननिभ्रो के पाष बाकी 
रही । वाङ्गो खव पर गोरे प्लार्टरो का कन्न्ना हो गया ॥ 
जनवरी १९३० म गोरो कोभ पेसे पक्के हिसाव्रसे 
२५,००० पकड़ श्रोर २१ पैसे एकड़ के हिसाब से 
९६,००० पकड़ ज्ञमोन बेची गहै । फएरिषटर श्राफ दि 
श्रपर कोगो कम्पनी के पास १०,००० वगंमील न्नमीन 
हे श्रौर श्नोगोवे कम्पनः के पार ३८५० वरंमील क्ञमीन 
हे। रवर के एकाविकारके कारण निम्नो मनदूर बिके 
हुये गुलाम क तरह रहता दे । 


मडागास्कर--षन्‌ १९२९ मे १३,००० फरांशीही गोरे 
ज्ञरटरो के पाष ३७,५०,००० पकड़ जमीन थी जवकि 
८१,००० निप्रो के पा केवल ९१२५१००० एकड़ 
लमोन थी । उषके षाद कानून बन गया कि कोर निगो 
जमीन नहीं र्रीद सकत। था । 


लाइबेरिया--र्ने को तो यद स्वाघीन प्राम्तहै 
किन्तु श्रमरीकी सप्राज्यवाद्‌ ने इमे बन्धक जे रघादे। 4 
सन्‌ १९२५ मे श्रमराका को फयरस्टोन रषर कम्पनी ने 
साठ हज्नार डालरमे दस लाल एक्‌ जमीन खरीदी । 
ऋौए उखने लादनेरियन की सरका८ को इष शतं पर 
७ प्रतिशत पर पचाष लाख डाल कजं दिया षह 
ण रकम का श्रषिङाश हिस्सा फायर स्टोन कम्पनी 
की मीनो मे बड़क बनाने मे छचं करेगी । 





बेल्जियन कोंगो--ष्न्‌ ८९२ की हिरी के 
श्रनु्ार इख प्रान्त की जमीनो पर सरकार का श्रधिशर्‌ 
हो गया श्रौर उसने व्ययो श्रौर क्म्पनियो रोये 
न्नमीने' सस्ते से सस्ते भूर्य पर बेच दी । षन्‌ १९०६ 
स्थिति द प्रकार थो-बेरिजियन नरेश लिश्रोोस्डके ` 
पाठ १,०४,००० वग'मील जमीन यी जो चेत्रफल 
प्रान्स से श्राषी श्रौर बेरिभयम से ९ गुनी थी। भि 
जमीन लिश्नोपोर्ड की निजी सम्पच्च य । मोगला ` 
कम्पनो के पास २५,००० वग^मील शरोर एतो 
बेस्जियन कम्पनी के पाष -२५,००० वग सील जमीन 
थो । यदी हालत शौर दूरी कम्पनियो की हे 1 ष्यत्‌ 
कोगो के कुल ९,४२,००० वगोमीलं के 
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९,३०,००० वगमल ज्नमीन राजा श्वौर कम्नियो 
के पासहै। 


अमरीकी निग्रो 


जो हालत निग्रो की श्रषनी मातृमूमि श्रष्रीका मे 
दै अदी हालत दूरे रङ्ग-रूपो मे श्रमरीका मे भी दे। 
दष्ठिण श्रौर उत्तर श्रमरीका मे इष समय लगभग 
१,३०,००,००० निप्नो हं । जिन भयंकर ग्रौर पाशतरिक 
श्रत्याचारो के विरद उसे रुजुरना पहा है उनकी 
कहानी श्छ विशेषाक्क के पृष्ठ मे दजं है। उसके वदी 
दुख ददं श्रव भी उली तरह चलते जतिरहईं) श्रश्मी 
जिन्द। जलाने श्रौर छिन करने कौ कहानियां न केवल 
दक्षिणी रियाषतोमे ही बस्कि उत्तरी रियाब्तोमे भी 
सुनार देती द । किन्तु निप्रोमे भ्राज बेहद जाग्रति पैदा 
होगहैहि। दृषरो शरोर गरे श्रमरीकी मज्नदूर मी यह 
खमभने लगेहंक्िश्रमरीकी पूनीषपति गोरेकाले-केमेद 
भाव वैद्‌। करके वगे-मावना छो कमजोर करना चादते 
ह । वद यद सगभाने लगा दैकि जथर तक गोरे शरीर 
काले मन्नदूर एक साय मिलकर न लड़ दोगे मजदृर- 
मोचा मजबूत नी हो सकता । इसीक्तिये श्राज गोरे धौर 
कलि मनुदूरो शरोर विद्यापिंयो मे स्नेह भावना श्रौर 
पारक्परिक सम्पकं पदा हो रहा है । नमभदार श्रमरीकी 
गोरे भी सौस्कृतिक स्तर पर श्रपनी श्रमानुबिक्ता को 
श्रनुभव कररषेहश्रौर शमैसेगद़्ेना रहैहं । भ्राज 
वे श्छ सातं का श्रान्दोलन कर रेदं किरश्ठेताङ्गो फी 
यह बर्ंरता घमा हो | श्रान वे श्रल्पमरत मेहं लेभ्नि 

. उन्द विश्वासे कि एक दिन उनका बहुमत होगा । 


निग्रो कला श्रौर साहित्य 


„ श्रफ़रीकामे निग्रोकला केजो श्रवशेष खुदाई से 
पराप्त दूये ह उनी दलन दुनिया क किष्ठी भी उक्कृष्ट 
कलासेकीजावक्तीहे । नूषिया के निग्रो$षीकज्ञेने 
हजरत दखा से १९०० वध" पृवं मिद्ध पर कन्जा करके 
श्रपने कुलपति को पेतेद के विहन पर वरैठायाया। 
पूरे २४० वध" तक नूबिया वेः कल्पति कौ भिन्त पर 
हकूमत र्ट । उष जमने मेनिग्रो कला श्रपने -चरम 
उत्कष" पर पटु ची । उष समय की प्श श्रौर पियो की 
निग्रो कलाकारा षी कलाङ्ृतिर्यां श्राज भी कलाकारों के 
क्निये स्यर्षां कौ वस्तु हो-सकवी ई। 


सम्पादकीय विचार ३६७ 


टजरत र्म क जन्मसे लेकर सोनदर्वां शतान्दी तष 
के जो श्रवरेष मूतयो, निरो, कषद का जाह्न, 
वतनोश्रादिङ्ञेप्प्त हूय वे भ) प्रत्यन्त खुन्दर कौर 
कलापं हे | निग्रो कलाकारों कौ बनाई काति ॐ मूततिया 
विशेष रूप से बहत सुन्दर ई। 

श्रमरीका के निग्रो कलाकारोपे भी श्रछगेङ़्ीङ्रना 
के प्रभाव पाये जते ई । वे लस्डीश्रौरलदे $ वस्वुश्रो 
के श्रच्छ कारीगर खादिति हये । न्यू श्रो्लोनके निम्नो 
लुहार तो श्रमरीका के सवभेष्ठ लुद्रार सममे जाते ह । 


श्रमरीकाके निग्रो विवरकारो मे एड वेनिष्टर 
वहूत प्रमुल षम जाता दे । उने {^०४८८८८९ 
417६ (11८९ नमश पक संस्था कायम क) । षन्‌ १८७६ 
मे फिकतेे(स्फ्या क वचिशर-पदर्शनी मे वरेनिष्टर को लैण्ड- 
स्केरक) पेरिटण के लिये सवं प्रपम पुरस्छार मिला 
था। श्रन्य निपरो चित्रकारो श्रोनतो पडमात्िया लुह 
एड बड दटडैभ, विलियम ह।ग्मो, विनिम कैरो, नासं 
डान, एढवढ' ह््छंटन श्रौर लोपा हलर बाति ने 
काक परतिदि पाई ई । हन कलाकारो ने लेएडल्केय, 
पोट, पशु-पक्ती, स्थिर दृश्य श्रादि सभो प्रकार की चित्र. 
कलामे श्रपनी कूचौ के लियि काति उगर्जनकीहे। 

मूर्तंरुला मे प्रवद्ध निप्रो महिनामेटा वारिक फुर 
सवरं ठ समी नाती है । प्रिद्ध फ़न्छीसो मूतिंकला 
विशारद राडिन कफो वद शानिदं थी । उक बनाई हुईं 
श्रनेक मूतिंयां संभार के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कलाकारोषौ 
ठुल्नामे रखी जा षती हं । मे हावः जेकसन दूरा 
परवद निभरो मूतिंङार श्रा हे। 

सन्‌ १९९० के बाद जो निग्रो कलाकार हये इ उन्हो 
ने श्रपनी कष्लाको श्रपनी जाति कौ भावनश्रो शो 
चिश्रित करने म लगाया हे । इनमे प्रमुख .पायर देन 
( लैर्ड स्के ), श्रारान दगजलषर ( किप्‌ पेष्टर )ज ब 
परनन, रधल, श्रनवटं (स्मय, ( पेर्टर श्रोर रेखाक्डर > 
शमर श्रागष्टत सेवेत ( मूतिंकार )ई६। 

निग्रो साहित्य का विस्तृत परिचय पाठो कोस 
श्रङ्कके विविघ लेलो मे मिलेगा । निरो साहित्यकार, 
नाटककार, कदानी लेखक, कवि श्रौर षंशीतञ श्रज्गरेज 
भाषां प्क नया श्रष्याय जोह रहेहं। निग्रो ऋरा 
स्चाहृश्रा साहित्य निश्चय ही एक दिनि संर के 
खाहिष्य मे स्यायितव रण करेगा । 
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प्रसिद्ध निग्र वैज्ञानिक 
निप्रो जाति ने यदि प्रथम श्रेणी के प्रगतिशील 
सादित्यकारो का जन्मदियाहि तो उसे इख बतकाभी 
श्रभिमानहि कि उने संखार के खवंभरष्ठ वैक्चानिकोमेसे 
एक को जन्म दिया है। श्रमरीका के स्वभ्रष्ठ कृषि 
रसायनाचायं डाक्टर जानं वाशिगटन कावर रक 
गुलाम निम्नो माता-पिता की, खन्तान.ये ! कृषि-रखायन मेँ 
उनकी खोजो को श्राज सारी दुनिया मेक्द्र है! कृषि 
श्रनुखन्ान शालामे काम करते हये ढाक्टर कार्वरको 
श्रनेक श्रदूमुत चातों की जानकारी हासिल हूर । जिन 
ववी को व्यथं खमभकर फेक दिया जाता है उनसे 
श्रनेक उपयोग ष्तुएे बन सकती हं सका पता डाक्टर 
कार्वर ने लगाया । 
डाक्टर कावर मूगफली पर प्रयोग कर रदेये। 
मू"गफली श्रतिरिक्त भोजन केरूप मे इस्तेमाल होती 
दे । किन्तु डाक्टर कावर ने उसकी ३०० प्रकार की उप- 
योगी वस्तु बनाने की योजना बनाई । उऽसे उन्होने पनीर, 
कैर्ढी, काफी, श्रचार, तेल, शेविंग लोशन, रङ्ग, चरयी, 
त्ञाध्नोलिश्रम, श्राटा, नाशते के श्रनेक पदाथ, साबुन, 
फेह पाउडर, शैम्पू , छापेखाने की स्याक्ष, श्रौर इनो 
का तेल श्रादि वस्तु तय्यार करने के उपाय 
निकाले । शकरकन्द मे से डाक्टर काव॑रकी तीव्र बुदि 
ने.१०० प्रकार की वश्तुयं बनाने की कला खोज 
निकाली । धसे उन्होने मैदा, कै, तिरका, जते की 
पालिश, स्याही रङ्ग, राबश्रादि पदाथं तय्यार किये। 
लकट्ीसे डाक्टर कावर ने सङ्गमरमर वना लिया। 
कादं शरोर गिरी हई पत्तियो से उन्होने बड़ी उम्दा 
खाद बनादै। गोवरसे वानं वनानेमेषर्ल हुये। 
मिष्टो से उन्होने कहे प्रकार के फेख प।उडढर बनाये । 
श्रमरीको गोरो का वश चलता तो डाक्टर कावर 
क) भवत लोन दुनिया के सामने प्रकट ही नहो पाती। 
सन्‌ श८४मे जववेकेदलदछै रपताहकेये गोरेडाक्‌ 
उन्हे श्रोर उनकीमाको रात को उनके जमेन मालिक 
केखेतसे उठाल्ते णये । जमेन ने एक इञ्जार श्पये 
-करोमत का एक रेख हं देकर {बेटे को वाप प्रात 
(कया । १० वष की श्रवस्या मे कावर ८ मील दूर 
प्क स्कूल मे जाकर पठता था धभ्रौर शरतिरिक 
षणो मे मकदूरी करक श्रपना पेट भरता था । मन्द्रो 


विश्वशणी 


[वषं ७, भाग १४, च ५ 


करते हूये श्रायोवा स्टेट कलिल से कावर ने २४ वष 
की श्रवस्था मे पएम० पस-खी* की डिगरी प्राप्त की। 
सन्‌ ८९८ मे उन श्रलवरामा में रस्केणी इन्टस्ट्‌यूट मे 
श्रष्यापक की जगह भिली। ससंस्यामे वेश्रषनी 
भूत्यु के समय तक घन्‌ १९४३ तक रे । 

डाक्टर कावर ने श्रलबामा छी लाल मिह सेनीला, 
गुलाबी श्रौर लाल रङ्ख बनाने कौ तरकीव निकाल ली। 
प्राचीन मिखौ जिष्ठ विषि से पक्के रङ्ग बनतिये वह 
ज्ञान भी हाक्टर कार्वर ने खोन निकाला। प्ननेक 
कम्पनियो ने डाक्टर कार्वर को श्रपने यदं लालों रुपये 
साल पर नौकर रखना चाहा लेकिन उन्होने इनकार कर 
दिया । वे श्रपनी षलार्द मु ही किषानोंको दिया करते 
ये । खन्‌ १९४० म उन्होने श्रपनी षमस्त सम्पत्ति सार्व 
जनिक दितकेल्ियि दान शूरदी। 

सन्‌ १९१६ मे षे रायज्न सोषायरी के षदस्य बनाये 
गर श्रौर खन १९३१ मे उन्हे स्ंभेष्ठ रूजवेस्टर मेढल प्रद न 
किया गया । सन १९२५ में उन्द इक्टर श्राफ सान्त 
की उपाषि मिली। कावर न केवल वैत्तानिकही ५6 
अरस्कि श्रपने समये महान चित्रकार भीये। यदि 
वैज्ञानिक श्रनुखन्धानो ने उनकी कीतिं पर श्रधिकार 
कर लिया होता तो षह श्रषने समय के घर्वभंष्ठ चित्र 
कारो मे होते। उन्होने श्रपने चिन्नोंके लिये मूंगफली 
के छिलको का काग, मिह्टीकीस्याहीश्रौर भूमे के 
फ्रेम बनाये | 

ष्मागामी ५ जनवरी सन्‌ १९४८ को श्रमरकषा का 
पोस्टल विभाग डाक्टर कावर की स्मृतिमे तीन सेण्ड 
का पोस्टल स्टाम्प जारी रखने जा रह।.हे । 9 


निभो का भविष्य 

जाजं बनंडं शा एक पेते भानेवलि भविष्य का 
कल्पना कर रहें जिषे निपरोके व्यच्तिके प्रि 
निया सर भुकायेगी । वह दिन कष शचयेगा कुक 
कहा नहा जा सकता किन्तु निरिचतं रै कि वह दिन 
प्मायेगा वश्य । निप का राननैतिक, प्रायिक धर 
सामाजिक स्तर सम्य दुनिया की सांस्कृतिक उकललति शं 
पैमानारै। निपरोके साय-षाय दुनिया कौ एदं दित 
मानवता उठेगी, दश्दरहारा श्रोर षवंारा वं 
एशिया श्रौर श्रीका उटेगे भोर इन षव 
पूल-धूसरित इन्धानियत्र भौ उदेगी ॥ ` 
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सब धम॑-मजहषों की एकता 


जब सब धमे मल्न्बों को पक्ताकी बाती जाती 
हितो लोग कहै तर्के एतराज्न उठते रं। कुछुलोग 
तो यह कते ६ कि श्राप सव मन्नदवोमे से मोटी-मोटी 
एकता की बाते या एक -खी बाते एक जगहजमाकर 
देते हं, तो उन दछोटीनछोटी बतो को भी साफ़-साक 
लिलि जिनमे एक मज्ञक्व श्रौर दुखरे मन्नहव मे फरक 
है। जोश्रादमी र मन्हष क य। किसी मन्नहवकीहर 
छोरी बद्री वात को जानना ्नरूरी खमे उसके लिये यह 
कहना ठीक है । पर यह परिढतो श्रौर श्रालिपों को व 
ह, दिमागरकी चीन्न रै। श्रमनीश्रौर दिल की चीज्न 
"नकी । इसके श्रलावा छोटे-छोटे श्रौर बारीक फरक पर 
तो न्रूरत से उ्यादाज्नोर दिय। दीजारहादै। श्न 
फरो पर श्रमल भी काफी किया जा रहा है । इससे श्न- 
सानो समभानको बेहद नुकृखान मी प्च रहा ह । पक 
सी श्रोर एकताकीबातोतते लोगों ने श्रखिं फिरा रक्खी 
ह नसते दुनियां खा षटेमेशहै। दिमाग्री छ्वयालसे 
देखे' तथ मी निन वातो मे एक मजदव श्रौर दृष्ठरे मन- 
इषम फरक हि वहबराते" ऊपरकी हं यानी वह बुनियादी 
याजङ्ूरी नदी ई भौर नो वतिं षष मे पाद जाती हं 
बी ठनियादी हे, वी श्र छल हं । दऽल्िये उन, बुनियादी 
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श्रनु० १[एडत बुन्दरलाल 
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चीजो पर जिनमे खब मजो की एक रायहे स्यादा जोर 


देना चाहिये । श्रमी तक इन पर काफी जोर नदी दिया 
गथारहै। दन्ह् को षवे मजहबो का दिल, श्रौर सचाई 
यादफ्रीकत कात्र मभना चादिये। भ्राज क्ल के 
जनतन या जम्हूरियत के श्रवूलपर भी निनवातोमें 
खव यावहूतसोंकी रायमिनतो है बहतो सारे श्न 
खानी समान काः मन्ञक्व हो द गहं । श्रमली तोर प्र भी 
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श्रौर हस धरती पर नेक सम करीर शरभ कायम करने 
मे. लिये भी यह काम बहुत बड़ा श्रौर ज्र ईे। 
कुड लोगो हो पक दूलरी तरह का एतराज्ञ होता 
हे । यह वह लोणरहे जो श्रपने श्रक्रीदे के बड़े कटर दीते 
है । कृदरती तोर पर इष तरद कादर आदमी यद सम- 
भतारहिकिमेरा दी घर्म, मेरा दी मनज्ञहव ससे श्रनोला 
श्रौर वही श्रकेला ठीक श्रौर सचसे श्रच्छा मनज्ञदवदहै। 
कुदस्त हीने शुरू से यद बात श्रादमी मे श्रन्दर पैदा 
कीरे करि हरश्रादमो चाघ्ताहै कर्मे शवसे पहला 
श्रनोलाः, श््रपूर्व श्रोर बेभिाल' माना जाञ. दुनिया, 
मानि किमेराज्ञेताश्रौर कोह दी नदी । खुली या छिपी 
दमी यद चादषरके श्रन्दर होती हे। इनकानी ज्ञन्दगी 
के.सुब पदलुश्रो मेय नज्नर श्राती है। खनि पीनेमे, 
माल श्रसवाब रसलने मे, भ्याह शादी मे, ्िपहगिरी मे 
यां तक कि सादिस्य याश्रदवमे श्रौर सादन्छ तक के 
मैदान) मे हमे .यदह चीन दिलाई देतीरहि। हर जगद 
श्रादभी के श्रन्दर लागडाटया दूसरो से बठु-चद्‌ कर 
रहने की इच्छा एक .कुदरती चीन्नदे। दसी से लगातार 
प्रेम श्रौर नफरत, मेल श्रौर जंग चलते रहते हं । दुन- 
यवी ज्निन्दगी मे. तो यह बातहे ही, त्याग शरोर तपस्या 
कीजिन्दगी मे भी,) तकं श्रौर जोददमे भी यद चीज 
श्रालीर तक चमकती रहती हे श्रोर मिरते-मिटते मिरती 
है। यदी खुदी भर .खुदा, स्वापं श्रौर परमायं क वह 
खीचातानी, हे \जिसका नाम ज्ञिन्दगी ह| यदी भुकाव 
जव मजहव के मैदान मेश्रातादहैतो भादमी कदता है- 
न्प्नेरा दी मन्नहव स्व सेश्रच्छादै। मेरा मन्हव विल- 
कुल श्रनोष्वा है, बिलकुल नया हे, श्रौर सव मनवो से 
श्रलग हे, इससे प्ले कोर एसा मज हूश्रा हो नही, 
मेरे मजहव मे को | बात किसी दुरे मनदव से नदीली 
गद, मेर। मजहव !ही।श्राखिरी हे, दस्मे श्रच्ा तोक्ष्या 
इतन। श्रच्छा श्रौर कोर मजदबश्रागे दोगा भोनहा।') 
यह वैहीही बातहे जेठी लोग कदतेहंकि-- 
सेरी नल, मेरा बं या रङ्ग, मेरो जात जैसे 
ब्राह्मण, कत्री बशर, याश्रगरमरं मदं तो मर्दं जात 
रौर श्रगर श्रत तो श्रौरत नाव दी स्व सेऊंची 
श्नर श्रण्डी हे | मेरीकीमको खुद भगवान ने स्मे 
से चुना ह। ईश्वर ने मेरी जात वालोंको प्लवा दक दिये 
ह। तै षु्ववभ्शो टं । पै चन्द्रवन्णी ह| मेरी कोम 


विश्ववाणी 
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सन्दर की लद पर द्करूमन करत) ह| मेरोश्नोमक्षव 
से बट़कर दै) मेरे मरके पास ख्वसे ऊंचे, श्रानमान 
कोचछूने वालि मान हं, सचसे बद्धे वरद जदान हे, 
खवसे ज्यादा सोनादै। दरचोनस्व मे वढ करदै। 
मेरे साघ्राज पर कभी सूरन नदीं द्रत । मै नदयाके गरल 
से न्लाहं। मेँ-सूरजका वेया वेरः बगेरः। 

इष श्रट्कार कोरोक षक्ने केलिये श्रादमीको 
वदे वदे कड़े तजसो मेसे निकलना षद़ताहे। बढ़ी 
भसखषते मेल कर श्रादमी श्छ चीज रो षीलताहेषि 
जव कि इष तरह की थोद़ी बहुत खुदी छोटे जानवर या 
छोरी उमर की करीम की बद्वार के लिये नरूरी होती दे, 
इष्सेश्रागे षट्ते दी यद खुदी श्रादमी के श्रषने लिये 
श्रोर दूखरो के लिये दोनो के लिये बरबादी का कारण 
वन जातो है। तद जाकर भादमी की रूह स्वे परम।थं 
खव के भले, बरदाश्त, घीरज, रषादरी, नेक षमभः श्रोर 
हमदरदी की तरफ़ मुडृती हे । उह देलती हे कि हकीकत 
या खचर खव की सबके श्रन्द्र है। बदरे-ढोटे, वाल 
बूढ़े, कगजोर-ताकतवर मे एरक तो हे पर यह ष फरक 
दिववे केश्रौर एक प्वास हद के्न्दरदीहं। इनपर 
ज्यादा जोरदेनाबुराहे। भदमीकोश्रादमी बननेकेः 
लिये न ताकत काजराखा भी घमंड होना चाहिये श्रौर 
न दूरे को कमजोरी को नरा भी नरूप्त की निगाह से 
देखना चादिये । 

कोड श्रादभी यह दावा नहीकर खकताकि उसका 
शरीररेमेक्रोयारेसे परमाशुश्रोका बना हुश्राेजो 
पहले कभी कदीये ही नदी, यानो जो उसी केलिये 
श्रल्तित्र मे श्राए्‌। जादिरहैकि हर शरीरकाहर न्ग 
श्ननगिनत जिस्मो मे से होकर निकल चुरा हेश्रौर इष 
शरीरके मिल जाने के बाद भी श्रनगिनत शरीरोमेसे 
निकलेगा श्रौर निकलता रदेगा] इ पर भी दो भ्रादमियो 
के स्पामे कु्ठन $ फरक होता हीरे, य वृषरी 
बातदहै। दी तरह हर दिमाशरका इर याल) हर जजबा) 
हर भाव दूरे श्ननगिनत दिमाशरो मे से होकर निकल 
चुका हे श्रौर श्ननगिनत पूरे दिमागो मे से हकर 


"| 


निककेगा 1 उख गठन भ्नोर बनावट मै करक पहता, . 


रहता हे यह श्रलग बात है । दी फरक से हर एकश 
दिमाग श्नपना श्रपना दिमाग्‌ बनता हे, वैते , ही जसे हर ` 
एक का शरीर प्रपना श्रपना ही शातेर बनताहे। इम 
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इन फरको वो भी उङ्र स्ममः श्रौर साने, इन्दी फरक] 
सेरः त्‌? श्रौर "वह" वजूद मे श्रातिरहै, पर दमदन 
फरको को बदलने वानी चीज, त्रनी जानी चीज समके" 
च्रौर उख हकीकत फ़ जो सवम श्रौर सवके श्रन्दर रमी 
हृ है ज्यादा ड़, ज्यादा टिकाऊ श्रौर ज्यादा ुजयाी. 
समभ | खुदी की भी श्रपनी कमत है पर उषी वेना 
कद्र हमे, मिटा देने वाली होगी |`सबङी वानी खबरे भले 
कीया स्वेकेश्रन्द्र कामकरने वाली जानकी दमे ज्यादा 
कद्र करनी. च।दिये,। हसी.से (दर श्रादमी खवर.के लिप 
श्रौर;.खब हर ` एकके लिये^.होसखक्रेगा। वफ दषीसे 
खमाजी जिन्दगी, मिलो जुली जिन्दगी, या श्रलग श्रलग 
मैः श्रौरःत्त्‌ की जगह पक (हमः कायमहो सकेगा 
श्रोर हम खवका मला मुमकिन होगा। 

कमी य है कि श्रभो हममे से ज्यादातर के दिमाग 
उखक्म उमरीया लदृकषपन कौहालतं मे है जिते 
श्रादमी को श्रपने श््रनोखेपनः मे ज्यादा मजाश्राता है 
श्रौर श्रपने"कोकुलका यानी मारी हनखानी क्रोमके 
जिस्मका एकं दिष्छा ,समभने मे उतना श्रानन्द नदीं 
श्राता। लेकिन यह ऊंची प्यास भी हर दिल कै ग्रन्दर 
मोजूद दै। दमने श्रभी उसे पदचाना नदी शो 
श्रादमी भी सद। तिल्छुल श्रकेल।ा ही रहना नदी चादता। 
फिर उसका श्रनोखापन भी कौन देखेगा श्रौर मानेगा । 
भ्रादमी दूसरों से मिलना चाहता ही हे । दूषरो से वेषना 
चाहता है। यहप्याखही जवश्रौर ऊंची श्रौर गहरी 
होजातीदहितो श्रादमीकोरूद को उष र्दे कुन" से 
नार्वाघती है जां पटुच कर श्रादमो श्रषनी दफीक्त 
श्रोर श्रपने खये हुए सतवे को पह्चानता दे । तभ उसे 
श्रहलो श्रपनापन मिलता है| पूराश्रौर छा श्रानन्द 
प्रलता है । 

पर जिष तरह हन श्रलग-श्रलग श्रादमियो ३, वजूद 
क्रो नद मिटा खकते उसी तरह श्रलग-श्रलग मङ्ञदपौ के 
वजूद को बिलकुल मिटा देने कौ कोशिश भी पनून दे। 
केकिने इन अलग-प्रलग मज्नदवो के श्रलगग्न को 
कमक्रनारे, जहांतकदो सके धनम्‌. मेलवैयानाहै 
शरीर दुनिया क) जैसे श्रौर मामलोमे वैसे ही मज्दवके 
मामजेमेभी एकताकी तरकर ले जानाहै। लोर्गोके 

^ दिचचो को घीरे-षीरे स्वर मोहना दै । यह काम नाघुम- 

श्नि नदी हे यह मी उतना ही ,कुदरती श्रौर जरूरी है 
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जितना स्वद्‌] का होना) चर्ि उप्ते कदी ज्यादा 
जरूरी हे। 

कुञु पदे लिखे विद्रान इष व्रात दे सावन करने 
के चकर्मे पवृ जातें कि चद्‌ ३ मनदबोने पल्ले ॐ 
मजहबो से नकन को दै या नदी।| इका पना 
लगनेकी कोमतयोड़ेसे व्द्रनों केनिप कचु दहो 
खकती दै। पर कदी ज्याद्‌ा जानने श्रौर समभनेको 
चीजश्रामलोगांके लियेश्रौर सवके ल्यि वह्‌ दैक 
श्रगर मजहवोने एक दूने मे नङ्लको भाहैतोक्षया 
कोटे । क्य इका यह सदव नही दै कि. खव मजद 
श्रौर सव ष्चाई कीव।त करनेवाले एक हो श्रनाद 
श्रनन्त सच।ईै' की नकल क्रतेष्डे हु? क्सो के समने 
श्रौर कुं नकल करने के लिये पाद नदी । नर नघ्ले 
पुर.नी नसो मेसेवेदा होती हे। नई कौम पुरानी 
कोमो श्रौर उनकी नौ श्रादादिया मसे उण पडृत। ह। 
पुराने दियोसे नप्‌ चिराग रोशन श्रिये जाते ह, प्र 
बह जान, वेट जोति (नू), द्द शक्त (क्‌,द्र्त) 
जो इन खव बदलती रहने बाल। सूरतो मसे भजक रदी 
दि श्रोर रनद चलारदी दै हन समे ऊपर दै, इन षब 
से होकर वह वह रही है । वद) इन खव शक्नो को पैदा 
करती है) निस चीज्ञ की नकल की जावे षद्‌ श्रगर दक्र 
ह, खच।ईै है तो नकल करना इज्जतकी बातहैश्रौर 
फज्ञ' हे श्रौर नो कोई नर, भनोली चीअपैदाकीजा रदी 
हि वह श्रगर श्मूठः है तो श्रनोखी या मौलिक होना जिर्लत 
शी बात दे। श्रनोलापन या नयापन हिक कानी (नश्वर) 
चीजोमे ही हो खकताहै श्रौर चाह मे नयापन 
नी दहो खक्ता क्योकि जोहमेशा सेहे श्रौर दमेशा 
रहेगा वी सचदहै। वही षत्य है उसकी नकल करनी 
चाद्य श्रौर उसकी नकली दहो सकती है। यह नकल 
बड़ी मेहनत से करनो चाहिये, रही बड़ी बातहि। सचा 
कः (कापी राईट" नदी होता, उषषमे किषी का पटा नीं 
है। पर ठोक वात तोयदे कि कभी किषठी मजदबके 
कायम करने वाले कौ, क्सो सखो बडी रूदको कभा 
(नकल) करने शी जरूरत ही नदी पडी । रूहानी जिन्दगी 
का दरिया ह शा वहता रहत।हे। निष किसी को 
श्दानी प्यास होती हि वह श्रपन। ढोल उसमे इषो कर, 
उसे भर सक्ता है। वही एक स्च।दै श्रलग-द्नलग 
श्रषने श्राङ्गाद तरीके से हर नए मुतलाशी, नप 
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पैगम्बर, नए रूपि च्रौर नर तोर्थद्कर क सीनेकेश्रन्दर 
से उवलती श्रीर'जोश मारती रदत दे। 
इख एकता को समभने केलिये दूसरोया दूरे 
घर्मः कौ बेकदरी करने, उन छोटा दिखने या उनका 
मज्ञाक उदाने की जगह उरन्द समभना, उनकी कदर 
करना श्रौर उनकी इर्न्नत करना ज्यादा श्रच्छा हे। 
दुरो की बुरा या कमी को देखने क निस्वत उनकी 
श्रच्छी श्रच्छी वातोको देष्वना ज्यादा कायदे काहे । 
एक दूसरे के प्रको को निगा5 मे रखने कौ निवत मेल 
की व्रातो पर निगाह रना ज्यादा कामङादै। लड़ने 
की निस्वत सुलद्‌ से रहना ज्यादा श्रच्छा हे। 
फलसपे मे श्रौर सादन्त मे, दशंन मे श्रौर विज्ञाने, 
दोनो मेहर बात श्रौर हर कायदे को समभनेके लिय 
जनरूरत पड़ती है । यह एिलखिला बराबर पीछे को चलता 
रहता यदह! तक कि ईका कोई छिरा दिलादै नही देता। 
श्रागूवीर मे हम उख श्रनन्त श्रारमा, उस रू कुल, उम 
परम चेतन तक पर्व जाते ह नसको चेतनतामे हमारी 
जागने की हालत, सापने की हालत भर गहरी नीदकी 
हालत तीनो ख्व स्मा नाती ह । उषरूदेकुलमे 
कायनात की खारी शकलं बनती श्रौर बिगड़ती रहती 
हं । सब मादी श्रौर रानी, जड़ श्रौर चेतन, कानून 
उषी के बनाए श्रौर उसी के मातदतःहं। उसी श्रनन्त 
श्राव्मा, उषा सूदे कुन मे आक्र टय मन्व, सव 
फलसफ़, सथ साहन्छ, स्व कानून श्रौर खम हुनर मिल 
जाति ह । उसी से वह. सर फिर निकलते ह । यह 
छलतिला किर श्रनन्त दिखाई देता है। जब हम उख 
सच्चा तक पर्हूच जाते हं तब दमे इव खवालो का 
जाव पिल जाता है, हमारे खव शर दरदो जाते ई। 
हम शरारी संगम, श्राल्िरी छमन्वय मजमे-उल-ब्रेन 
तक पटच गए । हमारी श्रात्मा को पूरी शान्ति सूद को 
पूरा इतमीनान मिल जाता दे । 
ठ संगम पर परहचे बगर हनखानी समजको न 
ख दुनिया मे सुख मिल खकता दै, न दूरी दुनिया मे 
हमारे मजहवी जंग, हमार) ए्रकृवारान। लद्ाध्या, 
हिन्दू प्ुखलमान के भेगदवे, दिन्दुश्रो-दिनदुश्रो के मड, 
नात्ति के भगडधे शिया-षुन्नी के भगदे, श्रवो श्रोर 
यषहटूदियो के रगड़े, यह्ूदियो ष्मीर जरमनो के भगे, 
भरगली पिद्यली सब लङ्ध्यां, खवक) भरसली व नह वास्तव 


विश्ववाणी 
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मे इषो पक मेलकः) कमीहै, इम एक्ताको श्रपने 
श्रन्द्र न सममः खकना दै । जिस दरजेतक् मी इम दहसे 
च्रपने श्रन्दरवैदा कर खक श्रौरख्मभः सके उषी दरजे 
तक दम हन मु्ीबतो से वच सक्ते ई । 

जितना रूढानी श्रौर, दिमाग श्रोर जिस्मानी बासूदें 
दमने जमा करली है उन ख्वको वदे एकदृषरे को 
मार काट कर मोर चाहे सच्चाई श्रौर दृरन्देशी से एक 
दूरे को समभा कर श्रौर पक दृूररे से राजी होकर जब 
इम शतम कर देगे तवर सारी इन्छानी क्निन्दगी श्रोर 
श्राप के सम्बन्धो को नये सिरेसेश्रोरनएदंण से 
कायम करके, ह्मे इख तरह का एक, बहुत वदरा संगम 
बनाना ही पद़ेगा, नया मेल जोल्ञ कायम करना पड़ेगा, 
एक एेसे नये श्रौर जबरदस्त गठानकोसूपदेना दोगा 
जिशमे सब खप नायं श्रौर जिम हमारी श्नषानी 
निन्दगी के खव पहलू, रूदानी श्रौर मादी श्ी श्रौर 
खमाजी,छम। जादे । 

इषो का एक नया तजरवा सूसमे हो रहा हे । श्रगर 
ब सब तरह कामयाब समा गया तो हर जगह इतकी 
नङ. होने लगेगी । श्वगर षह छु खास बातो मे 
नाकाम रहा--श्रौर उखके नाकाम होनेकाहीडढरहे 
क्यो कि उसमे बद जरो को चूषने बाली, मरो! वेदा 
करने, वाली सस्चाे श्रौर हमदरदी क) जनम देने वाली 
रचनारमक रूहानी राक नदीं हे-तो फिर वृर रास्ता 
सिकं एक रसे विश्व व्यापक, श्रालमगीर महव, मजहवे 
इनसानियत, मानव घमे.को कायम करना बो खव 
श्रलग श्रलग चरमो" को मिलाकर एक कर दे, निखमें सवके 
दिल श्रौर दिमाग मिल जवि, जो षब को रूहानी घ्वराक 
दे जिषमे बष्राव भ्रौरपूट के खब तरह तरह के जहर ` 
इनखानी कोम के जिस्मसे निकल कर बाहर हो नाव, 
इख वड़े जिस्म के सव रग पटु एक दूरे से गठते चवते 
जवे, प्रेम बद, भरोला बदे रौर खारा इनषानी घमान 
प्क घ्वानदान माना जाना लगे। इसी से समानी संगठन ` 
की वेह ठीक ठीक तरतीव पैदा दोणी निरुमे षब भरपने । 
अपने स्वमावश्नोर शि के यताविक षवके मते के 
कमोमे लग स्कगे। 4 

, ष षरको भौर खव कोमों की मलञमो किताबें ` ति 

इषी क्रा उपदेशदे रही हई भौर इणो -तरजक्ते बाना 
चाह रही हं। यद कोदरा नश। मेया 4 
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श्रगर जिन्दा रहना रै तो उमे हनषहानी कौम के लिये 
इष दुनिणमे श्रौर दूसरी दुनिया मे ज्यादाने .ज्यादा 
सुख श्रौर ल्यादासे ज्यादा तकी क षमानपेदा करके 
दिखाने दगि । 


दीन घ्म या मज्वके बाहरी सूपो श्रौर गलत 
सूपो पर जोर देना--श्रौर यद दही मजदव मनव 
मे फरक करने बाल) चोजे' है--श्रौर दीनषर्मकी उस 
श्रबलियत का सामने नरलना--जो मब मजदबोकी 
श्रखलियत है--हन्दीका ही यहनतीजा है किश्राज 
~दुनियामे श्रषनी पनी दकूमतको कायम रखनेके 
लिये वेचैन हाकिम, श्रौर श्रषने श्रपने बद्प्यन को बनाए 
रखने केप्रिक्रमे हे ब्ड़ेनेतान सिकः भरधेरे मराद 
टटोल रहे ईं बर्कि श्रन्धो को राह दिखाने बलि श्रन्घो, 
की तरह राजकाजी, जयो, माली लद्ा्यो श्रौर ्जिरके 
वबाराना मारकाट के जयिये श्छ दुनिया को भयङ्कर नरक 
बनाए हए र, श्रौर जिनका भना करना चाहतेदहं,या 
कमसेकष्मकरनेकादावा करते टं उन्दी के जिस्म, 
छम्यता श्रौर सूदो खव को षरवाद फर रहेदहं। 


कोई यह नही कद सक्ता कि उसे सची राह” 
दिखाई नदीं देती । हमने खुद श्रपनी श्रांखे' उस राह 
सेफेर रक्षी ह । ह्वे दीन धमं का सूरज परी तेजी 
के साय चमक रहा ह । उषी क्रिरने वरात्रर चारो तरफ़ 
फैल रही ह | इन राजङाजी हाकिमोश्रीर नेताश्रोको 
“~ फ" श्रपनी श्रांखो पर से पट्टिय लोल्कर फे कनी हं । 
यह पद्यां हं श्रहंकार की, श्रपनोी श्रपनी र्ीयता की 
वपी की--मेरा रा मेरी कौम, मेरा दीन, मेर षमं। 
हन पियो को उतार कर उफी जगह इन्द मानवता, 
हन्ानियत कौ रेनक लगानी हं । देसा करते हौ उन्द 
श्रपनी च्रौर खवके सुल, शान्ति का रास्ता घा दिलाई 
दे जावेगा | दम।री सव बी षड मजहशी कितवे" वार 
बार नगह नगरह श्रौर साफ़ साफ़ वता रहीहं कि षद 
रास्ता क्याहिश्चौर हनष्ठानी स्माज को उशके श्रषली 


2 भक्तेके लिये [ठ तरह तरतीव देना श्रौर चलाना 





चाये । 

श्रौर छव श्रलग श्रलग धर्मो ॐ इत तर्के बड़े 
पढे बिद्रान जिनके दिमाग लाफ श्रौर दल बेहोश्रौर 
नो एके मले ष्ठो वासे ठोचते शो मिलकर धटे बड़े 


सत्र धम-मजहबों की एकता 
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दरो केलिये इस तरहक) कितवे तय्यर करदे 
जिनमे सव श्रलग श्रनग घर्मा का ङ्ितावो तए मा वाते 
लेकर घस श्रालमगौर विश्व व्यप भानव ध्म मजहवे 
इनसानियत के सव मोटे मोटे श्चरसृन व्यान करिए गए द) 
श्रौर उन पर श्रमल की मालं मौ उन्दी धमां कौ 
किताब] से लेकर दी गहईैहोतो दुनिया का श्रौर वृवाषकर 
श्रागे श्राने वाली नलो का वदूत वद्‌ कस्याणदहो 
सकता दे | इत तरह फी किताबें सथ जवानो मे, स्व 
मजहनबो के लोगो मे, स्व स्कृलो श्रौर कालिजो मे चलाई 
श्रौर केलाई जा सकती र । 


[२] 


श्राजकलच्राम तौर पर ११ मजहव दुनियाके 
जिन्दा मन्नहषो मे निने जाते ह--पूरव से पन्छिम रो 
चलते हुए यद ११ मत यद ईं-(१) जापन का शिन्तो 
मत, (२) चीन क ताश्रो मत जिमे लाश्रोत्घो मतमभी 
कहते ई, (२) चोन दी का कनप्यूशियन मत, (४) 
दिन्ुस्तान क वैदिक मत निमे श्राज ल दिन्दू मत 
कते १, (५) दमत, (६) जैन मत, (७) हक्ख मत, 
(=) जरथुच्री यानी पारी मत, (९) यषटूदी मत, (१०) 
देखा मत श्रौर (११) इषलाम । 


हन सव मजहवो की च्रपनो भपनी मशहूर पाक 
किितावे' ह जिन्र यहां गिनाने की जरूरत नहीदे। र्न 
किताबों से मिलती नुलती श्रच्छी बातें लेकर योरपके 
कुछ विदानो ने बद्री मेहनत के साय एक्‌ जगह जमा 
करदीर। जो लोग श्ेज्गरेजी पठ के उनके लिये इष 
तरह शी एक बहुत श्रच्छी किताब राबटे श्ररनेस्ट ह्यम 
की निल हू ५दरजर हाउ श्राफ लिविंग रिलीजन्स"! 
द जके मानी होते ह “जिन्दा मजहवो का तोशाश्वाना!। 
यह क्िताव सन १९३३ मे न्यूथाक श्रौर लन्दन से 
निकली र। शमे श्रलग श्रलग मजहमो की क्रिताबो से 
२०७४ श्रच्छे श्रच्छे फिकरे, मन्त्र, श्रायतया इशे 
जम। कर दये गए ह । इन्दं जमा करने के लिये विद्वान 
लेखक फो १,०६.४२१ पन्ने पठने पड़े ये । किताब चार 
दिस्षो मे है जिनमे कुल ५१ मजमून ईं । लेखक ने [कशी 
चीन पर श्रपनी कोह रायन्ी दी। सफ खमकनिके 
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ल्यि शरीर श्रते पते के लिये श्रषने कुनोटदेदियेहं 
जिनमे पदु वाने को कु मदद मिले | किताब के चौये 
दि्सेमे ब मजदव बालां के लिये एक मिली जुनो पूना 
का टठङ्ग भी बताया गया हे। 

हसी तरह की एक वृसरो बदूत श्रज्छी किताब ठाक्टर 
प्रः एल० रिले की लिखी दि बारविल श्राफ वाद- 
विर.) है [जष्के माने होते ह “हन्नीलो कौ हन्नील' या 
करितावो की कताव" । यदह सन्‌ १६२६ मेषौ ६। 
इसके ३४२ स्फोमे दुनियाकी साठ पाक स्तिवोमसे, 
जिनम्‌ से कोई कोई कदा जाता है तेरह दज्नार वरप पुरानी 
दे, उन्नीस बरस क) मेहनत से, लेखक ने ऊरीव १४०० 
चुनी चुनी बातें बारह श्रघ्यायो के श्रन्द्र जमा करदीहं। 

यह दोनों किताये' विद्वान लेखको की तिक गजब 
क) मेहनत ही का सबूत नी देती वस्र ष्वघर्मोरी 
एकता श्रौर इनसानी भाद चारे म उनके उवररदस्त 
एतद श्रौर विश्वास का भी बवूत देती द । सच्चे 
धमे के फैलाने श्रौर ह्नठानी माई चरके कायम करने 
के लि ष्ट तरहक कितागों की सव पर्क मेश्रौर 
बुनिया कौ खव कबरानो म नेद क्रूरत हे। 

दुनिया की श्छ वक्त जो हालत हो रदीहैश्रौर 


दुनिया भरके लोग जिष तरह की मुषीवतो मेकसे ह्रः 


है उमे क्ञाहिररे कि नेक, सचे श्रौर रोशनी की 
ताकतो? को धुरा, अठ श्रौर भधेरे क ताकृतो” के साप 
श्रभौ बहुत दिनो तक श्रौर बी षत लड़ाई लद्नी हे। 
यह दूरी तरक की ताकृते" ही इनखानी कौप ¶ी श्रष्ली 
दुशमन हं | जरूरत एसषातषकीहेकि सव मुरो मे षहूत 
से सच्चे काम करने वाले इ काम कोश्रपनेहायमेलेः। 
हषे, बिना माली या राजकाजी श्रमन दुनिया मे कायम 
नही हो सकता | 
इमे एक एसे रयापक्‌ श्रालमगौर मन्नहव की जरूरत 
है जिषका साफ श्रपना दचा दहो. जिम्‌ हषर-उषरसे 
लेकर चान्नं नोहनली गै हो बस्कि जो श्राप पक 
 कुदरती श्रौर जिन्दा जिस्म की तरह दिखा दे, षब 
श्रलग-श्रलग मक्हगे के श्रलग-श्रलग बाहरी खोलोामे से 
यह जिस्म उषी तरह खाफ़ चमकता हुश्रा दिखाई दे जिष 
तरह सब श्रलग-श्रलग श्रादमियो के श्रलग-श्रलग शरीरो 
मे से एक इ्नसानी निर्म ाफ दिखाई देता है| फिर 
जि तरह ९९ इनसानी भिम के होते हुए श्रलग-प्रलग 


(वश्ववाणी 


[ कध ७, भाग १४, चङ्क ६ 


श्रादमी मी होति ह श्रौर उनमे कुल हनषानीक़ोमकी 
इज्जत श्रौर .खुशदानी ब्‌ सकती हे उती तरह इम पक 
व्यापकश्रालमगीर दीनया धमेकेहोतेहूदनौसख्वका 
घम हो, लोगो के श्रलग श्रलग रास्ते, श्रलग श्रला 
श्रकदे भ्र श्रलग श्रलग रीतरिवाज हनलानी कोम दी 
शोभा श्रौर .खुशदाली को वदा सकते हं । 

हमे श्रषने सव स्कूलो श्रोर कालिजो म लको श्रोर 
लद़कियो को घम की शिक्षा क्नरूर देनी चादिये । पर वह 
शिक्षा सच्चे घम, सदाचार की रिक्षाहो। वदं शिक्षा 
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खव मतां श्रौर मन्नदमो के लदके लद्श्ियोकोपकषी. ह 


दी जावे। वह तालीम उदारहो, खादारोकीष्ो। ` 


उसका वास्ता किसी एक श्रलग मन्नहब से न दो । उसमे 
खव मजदव शामिल हो| पक दूरे के शिलाफु दिखाई 
देने वाले मजहव भी शामिल हो, श्रौर इस तरह शामिल 
होफि किषीके परविलाफ़ कोट बातन हो किषी से दूरे 
की पुखालफत न भलके । ईस तालीम का मङृष्द हो 
बको के चरित्र को, उनके चलन को मह्बूत श्रौरकचा 
बनाना । उन्हे नेक बनाना। उन श्रपनी तरफ़ श्रौर 
दुषरो की तरफ श्रपने फज' को समाना श्रौर उष फन्न . 
के पूरा करने के काबिल वनाना । उन्द हैमानदर, पेमा, ` 
सच्चा, मेहनती श्रौर इन्घाफ परन्द बनाना यानी उष 
श्रञ््ा शरी श्रोर शअ््डा ह्मखान बनाना । इसका यही 
तरीका है कि उन्हं षव मजो क यानी मज्‌ केवह 
बुनियादी श्रसून बताए नावे" जिनके भअनुखार हममे से, 


इर एर का जीवन्‌ चलना चादिये | श तरह की तालीम 


से वह सव वाति" चमार जवेंगी श्रौर हिला नेगी 
जिनमे सब मजहब एकह प्रर षह सब बति भ्रलग 
रक्खी जावे"गी जो मजइ्व मनव मे तफ़रका पैदा करती - 
ह । श्राखीरमे इस तरह की तालीम मे यह कोशिश ङ 
जावेगी कि लद़के लड़कियों मे एक दुषरे ङी तरफ श्र 
8९ मजहवो को तरफ उदारता हो निस वह ८५ दूरे 
की श्रलग श्रलग मानताश्रो या रीतरिवाजके फरक * 
भी श्रादर कर स्के भ्रौर यह समसः कि यह सब भरल 
श्मलग रास्ते उसी एक दैश्वर, श्रल्लाह, गाड तक पू्ुचने 
के रास्ते ई । सव मजश्वो शो कितवो से इठके लिपे वेद 
मला श्रौर मदद्‌ मिल सकतीरै। ` 
इमे शक नी किषव बह़ेवद़े मज 
दैश्वर से निश्ले हे, बादमे वमेत , 
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दिसम्बर १६४ ] 


जड गई" यः श्रजीच द्रजीव श्रौर श्रल ग्रलग रीत 
रिवाज जुडते चने गये, यह एक दूमरौी बात हे । श्रणर 
हम हन वाद की चीडोंया ऊपरी रीत रिवा नाको श्रलग 
करदे तो फिर षयम मनदवो का तत्व, उनकी श्रषलियत 
एक दी दिष्वार देगी । 

इन्जील मे निषा ३ै-- 

“दश्वर की मेजी हरै सव मनहवं' कितवे श्रादमी 
के कायदे की र, व श्रादमी को तालीम देने, ठीक करने 
बुराई से बचाने श्रौर नेकी सिखाने के लिये हं जिसे 
ईश्वर का हर बन्दा कामिल वन खके समीर दरनेककम 
कर से»! । (इन्जील, २ तिमोयी ३, १६ १७) । 

कुरान मे लिन्वा है-- 

प्म उस हान कोमानतेहै जो श्रल्लाहनेदमें 
मेजाहैश्रौर उसे मी माननेरजो श्रदलाद नेतुम्े 
मेना है| हमारा श्नौर तुम्हारा श्रस्लाहएकदीहि श्रौर 
उसी श्रद्लाह फे छामने इम मुक्ते ई। ( कुरान 
१९--४५ ) 

इन्जील मे लिखा है- 

को$ श्रादमी फं श्रषने लिये नदी जीता" “" 
इम सव एक दुरे शा दित्ता है." श्वर ने सच 
. करौमोंकोजो इव धरती पर श्रव्राद हंपफही .खूनसे 
बनाया ३०, । 
करान मे लिला ६ै-- 

^“ खव मय्वलूक्र (नानदार) श्रल्लाह का प्क नदा 
कुनवा ई" । 

वेदसे कलिला हे-- 

"वथ इनखानो का एक दृकरे केसायदरेखाही नाता 
से एक शरीरके किर, हाय, षड्श्रौरर्टगोंकाप्क 
दृषठरे के खाप ।) 

श्राग बदने से पले हम खव घर्मा के मन्थो की 
कुठ शाख श्वास प्रार्थनायें नीचे देते ₹। 

उपनिषद्‌ का कहना है- 

(पक ही दैरवर खव प्राणियो मेवा हुश्रा ६। 

भ्वी खव के देखता है, वह के सव दिलोके 
श्रन्दर ३ै। 

५वमभदार भादमी उतत श्रपने दी अन्दरद्रठते 
श्रीर पाते ई। 

“देसे लोग ही टि सुख पा खकते ₹ं दूररे नदी ॥। 
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सव धमे-मजदवों की एकना 
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प्वही न्मेशासेश्रौर दमेशा रदने बालादे, वद 
सव उन] की जानरे। 

न््वद्‌ श्रकेला सव की इच्छाश्नो को पूरा करतादे। 

(शश्रकुनमन्द श्रादमो उस पक को श्रपने श्रन्दर 
देखते द । 

ष्टे नोण यी टिङाक शन्ति हानिल कर सक्ते 
हे दृषरे नदी । 

वह सव जगह मौजूद है, सवरसूदोकीरूहदहै। 

५उघखक। को$ खूप नदीं पर वह सूपो का बनाने 
वालाईे। 

धश्मकृलमन्द श्रादमी उष एक को श्रपनेश्रन्दर 
देखते द । 

ष्टे लोग दही टिकाऊ सुखपा सकते ह दुरे 
नदी। 

प्व एक है उसका को रङ्ग नही पर वह श्रपनी 
श (क्‌.दरत) पे-- 

पपतरह तरह कै वेशुमार रङ्गवेदा करताह 

प्वकिर उन्हे मिटाताहैश्रौर किर बनातादै 

प्व ईश्यर हमे साफ़ साफ़ समभ दे।* 

मुषलमान सुरी कहत। ३-- 

्उखक्ी कया श्रजीव बेरंगो दकि जिषसे लालो 
रगवैदादोते हं) 

(्रजव वह वेशकलो दे रि निमे बेशुमार शभ्लें 
पैदा होती ई! 

ध शुरू करता हं उखके नाम से कि निका कोड 
नाम नदी; 

५उसे जिस नामे पुकारो वद षर ऊँचा करके 
जगाव देता दे) 

पँ उसके नामसे शुरू करतार्हूजो इष कतरत 
( बहृतात ) मे श्राप श्रकेला ३ । 

प्कि उषी वहदत ( पकपन) मे कषरत 
कद दै । 

वेद मे लखा दे- 

५उ8 एक परमेश्वर की हम पूजा करते हं, उषकी 
ज्योति (नूर)का ह्म ध्यान करते हं | वह उयोति 
हमारी बुद्धयो को रोशन करे श्रोर रास्ता दिखावे। हे 
हेश्वर । मे खीधे रस्ते परले चल।त्‌ ्ी खव कुष्ठ 
जानता है । इमे बलदे कि हम उन गुनाह ते ल कं 
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जिनका सुजक्षान दमारे श्रन्दरपैदा होता रहताहैश्रौर 
जोह ठीक रास्ते से भटक्राते रहतेर्ै। हमतेरेदी 
सामने मुक्तेरेश्रौरतेरीही पूना करते ई।" 

कुरान कहता है-- 

"छाय नाम उष श्रस्लाह के जो रदमानश्रौर रडीम 
ह । हम उतो श्रस्लाक की हम्द (स्वति ) करतेरईंनो 
सब दुनियाश्रो का मालिक दै ! जो रहमान श्रौर रदीम 
है! जो एक दिन स्को उनकेकामोका फन देनेवाला 
दे । रे श्रस्लाह  तेरीही हम हवादत ( पूजा) करते 
हि, ठभसे ही हम मदद चाहते हं । द्मे सघा राता 
बता । बहरस्तानोउनलोगोका रास्ता है जिरन्दैतूने 
श्रपनी बरक्तंदे रकल) उनलोगोका रास्ता नदीं 
जो भटके दूये हे श्रौर जिनसे त्‌ नारान्न हे।** 

पारिया की गाया म लिखा है-- 

“द म्ठान ईश्वर | हमे बही उम्र देश्रौर घीरजदे 
श्रौर साफ दिमाश्दे श्रौर हमे सोषा रास्ता दिखा .जिष 
प्रत्‌ मिन्नतादहश्रौरजो दुभ तक पटुचता है 

हइन्नील के पुराने श्रहदनामो मे लिख। है- 

शदे ईश्वर! मेरा रोना सुन | मेरी प्रा्थनाकी तरफ़ 
कान दे। यह प्राथना मेरे दत्त से निकल रही है। 
मुभे श्रपने रास्ते परर्तभाल करके चल ताक्िमेरेपैर 
श्षर उघर न भटके । पके श्रपना रास्ता दिखला। रे 
दैश्वर | मके श्रपने रास्तोकी तालीम दे । मुके श्रपनी 
सच्चा क तरफ़ ज्ञे चल | त्‌ ही मेरी निजात ( मकि ) 
का मालिक । मेरी श्रख खोल ताकिर्मै तेरे नून 
की श्रजोव श्रजीष बातें देख सूं | श्रपने कहने के 
श्रनुखार पमे श्रन्दर से चला । पुमे भूठ के रास्तेसे 
श्रलग रब 

इन्जील के नए भहदनामे मे लिखा है- 

"दे हम बके पेद। करने वाते जो श्राहमानमे ह ! 
तेरा पाक नाम के | तेरा राज दूनियामे कृयम हो| 
इ5 धरती पर जसे श्रासमान मे सव तेरी मरी से चलें। 
श्राजके दिन हमारी रोज्न की रोज्नोहमे दे | हमारे कलनं 
( षर ) माफ़ कर निख तरह हमे श्रपने कलन वालो 
माफ़ कर देते ह. एमे लोभ मे मत.फंडा| हमे 

बुरा दै-से चा | श्रवलोी -राज तेरा, ही राज. है| तेरी 


विश्वषाणी 


वष" ७, भाग १४, अङ्कु ६- 


ही शकि ( कृ.वत ) डे, तेरी ही शानरह हमेशा हमेशा 
के ल्य! श्रामीन॥ 

चीन के वेगभ्वर कनफ्यूरियष ने कदा दै-- 

ष बडे, ससे वड़े इश्वर हम वु्ो को बुललाते 
हं ।त्‌हीदमारा बापश्रोरत्‌ ही दमारीरमां है!» 

सिक्खोकेग्रन्थ साहब मे लिखा हे- 

ष््ेदयाकेखागरत्‌ हमेशा हमारे दिलोकेश्रन्दर 
रद श्रौर हमारे दिमागरोको रोशन केर ताकि हम तुमे 
प्यार करे, तेरी सेवा करे" श्रौर तेरी पूना करे । पे ईश्वर. 
हम हमेशा तुभे अपने पाष समे !त्‌हो हमारा बाप, 
हमारी मा, हमारा गुरू श्रौर हमारा खव कुड दै ।*» 

इर नेक बात सोचने भ्रौर इर नेक कामक्नेसे 
पदले मे ख जानो की जान उष परमेश्षर का ध्यान 
करना चाहिये श्रौर उससे मदद मांगनी चाहिये जो- 
श्रपनी बहदत, श्रपनी एकता मे से बेशुमार जानो श्रौर 
इस बेश्रन्त रज्ञ विरज्खी कुदरत को पैदा करतार श्रौर 
फिर श्छ सब कुनवेको एकषूत मे बधि रखता रै। 
वबहीक्रोंसेरगद्ट,रग ष्टो से निस्म, जिक्मो से 
गिरोह, कौमे श्रौर पुर, मुस्को से रह श्रौर नक्षत्र, 
उनसे सूरज, उनसे सौर जगत ( निजामे शम्मी ), हर्द 
मिलाकर फिर श्रौर ब्धे बड़े जगत बे श्नन्त श्रोर बेहद, 
बनाकर उन खव की फिर एक दुनिया, पक जगत, एक 
यूनीवसं बनाता हे । श्रादमी गोश्व पोस्त का लोषष्न 
हि । वही इसमे घुर नान श्रौर चेतना पैदा कर्ता 
है । वह चेतना जो छारे विश्व, सरे श्रालम को भ्रपने 
श्रन्द्र लते सकती हे । षव दिलों मे वही्धिपा इश्रारे। 
उषी की बदौलत हम सब गोश्त पोपस्त के लोड रक 
पूखरे को खमभः ष$ते हं भ्रौर दुख दरदं मे एक दूषरेकी 
मदद कर खकते ई । 

इषके वाद्‌ हमे जादियि [क श्रदबके षाय सद 
मुस्क, खव क्रोमो श्रौर सब.श्नमानो के श्रषियो, पेएर्बरो, 
बुदो, भषीयार, न।बयो, रषूलो श्रवत।रो, तीर, 
श्रदंतो, गुरश्र) श्नौर रूहानी रास्ता दलाने बालो शो 
याद करे' सलाम करं । जिन्हाने बार बार सबी- तालीम 
देकर इनखानी समाज क दिलोमे उस "दकता, .को 
जगाषःरखने की कोशिश की 





५ 
काग्रस ओर स्वराञ्य 

१५ श्रगस्त १९४७ से राज्य की बागडोर हम।रेदेश 
केनेताश्रोके पथ मेंश्रा गहै | लेकिन जिषठदंगसे वह 
श्राह उसने हमारे श्रन्दर बहुत उमंग श्रौर उत्साह नदीं 
पैदा किया । दिन्दुस्तान का राज्य दायसेश्रानेकी क्रिया 
म देशका विभ्मजनदो दिस्त हो गया श्रौर रिया- 
खतोका स्वरूप प्रायः वहीरहाजो पदल्तेथा। श्रतः 
इमारी श्राल्ुदी का'लाभ फिलहाल दो तिहाईदेशको 
ही मिल स्करेणा। जोहो यहमीशदरीबातहै श्रौर दमे 
उम्मीद करनी चाये कि हमारे प्रयल्न से हिन्दुस्तान 
का वाकी दिस्सा भो स्च्चेश्र्थोमेश्रज्नाद दो खकेगा। 


लेकिन हमे मूलना नदी चाहिये कि हमे राज्य मिला 
है, भारतवष' का शाषन पुत्र हमारे हाणों मेश्राया है, 
स्वराउ्य भमी ह्मे लान। है। राज्य हमे चादियेया क्यो. 
कि स्वराज्यकी वह पदली सीढ्ी यी। राज्य पाना 
जितना कठिन या स्वराज्य लान। भी उतना ही कठिन 
हि। दर श्रल स्वराज्य लाना श्रौरमी म्टिन होगा 
क्योकि राज्यपानेक् सारा धय सम्पूणतः हम।२े प्रयतत 
को नीं दिया जा सकता बङ्कि कुछ भाग उखका विशेष 
प्ररिस्थितियो को मिलेगा" "-"मस्नन शन्नलैन्ड मे मजदूर 
खरार की स्थापन्‌।, श्रन्तरषटरीय जटिलताये' श्रौर ठंवष" 
वथा हमारे मृच्छ मेँ फैनी दहै युद जनित श्रशान्ति। 
श्रतः विच।र पवक रेखने से यदी प्रतीत होता हैकि 
हमार स्वराज्य का वषः श्रमी चलता है श्रौर चलता 


रेगा । 


यह क्षयो † यह ई्लिये कि क्रेस ने यद्यपि श्रारभ 
मेश्रौर उ्केवाद्मे मी बहुत समय तक श्रपना ध्येय 
यही रखा क विदेशी स्ताको हटाकर देशका श'खन 
दुत्र देशबरछियो के हाथमे श्रये क्तेकिन कलातरमे 
दूरे विचारो का षमावेश भी इश्के सायहोता रहा। 
घीरे-परे गाणी जी के नेतृत्व मे कपरिछने प्क पेसेस्व- 
राज्य की कस्पना छी जिसक) श्रथं यह द्ृश्चा कि हमारे 
जन-छाघ।रण शरपनी व्यवस्था श्रषपक्रे श्रौरएकरेग 
छहयोगी समाज बनाये' जिषम खव प्रकार के ऊच नीच 
के मावर लम हो नाय श्रौर खव लोग द दूरे के प्ति 
पार परदम्बरत का म्यवकषार करे" । हजारो शप्रिषठनन शस 
शरेय टो कष्पना को श्रपने श्रन्तःश९ मे पाले पोषते 
ह श्रत; उनका यद स्मघ्न नव तक पूरा न होता 

~ } 





श्री रामाधार 


तव तक उनकाकाम समाप्त नदींदटृग्रा | तव तक काग्रेस 


काकाम भी परा नहीहृश्रा। क्रे शो कायम रहना 
पदेगा श्रौर श्रषने चष. को जारी रतना होगा । क्रिस 
को श्वत्म समभन श्रयवा श्वत्म करने क। कोशिश करना 
घातक दै। 


राञ्य पानेश्रौर स्वराज्य पने मे वहूत मेदे है। 
विदेशियों के हाथमे षत्ता जाने के पूवं दिन्दुस्तान 
श्राक्नाद था, श्रपनी हकूमत श्रपनेश्राप करता य।| 
लेकिन श्रक्रूतपन का रोग तव्रभीया। निखख्माज में 
श्रषने ही पक भागको श्रत समभा जाता दहो उसकी 
स्थिति ऋ कृत्पना हम कर सश्ते्हं। एेसे षमाजमें 
राज्य श्रपना श्रवश्य था परन्तु स्वराज्य नदी या। 
स्वराज्य [श्रयं दै षमाजके प्रत्येक सदस्य शी सामे 
दारी, उनका श्रापषठी षहयोग, श्रेणी विहीनता, ऊच 
नीच्पन का श्रभाव | जहां यह नदी वहां स्वराज्य 
नदीं है। दिन्दुस्तानमे श्रङ्गरेजो के श्रानेकेपूवंभी 
स्वराज्य नही था। यां हमारा श्रमिप्राष दिन्दू या 
मुस्लिम राज्यसे नदीहै। श्रनिप्राय यहदहै कि रस्ते 
चलते श्रादमी का उष समय म्यास्थयानय हमारी 
स्इराज्य की कनौरी यदीदे। मदात्मा गांचो ने श्रगर 
ऊुड सिखाया हे तो वह यही ।क राह चनता खषास्ण 
श्रादमी यदि श्रप श्रात्मतम्परान, श्रारमगौरव सहजभाव 
से कायम रख सकता है, श्रपना मस्तक ऊचा करके 
चलताहै तोस्वराज्यहै वर्ना स्वराज्य का ठोगहे। 
चीनश्राजाद देशरहादहै | वहांकेलोगोकेहाथमे ही 
बां का शासन पूत्रथा परन्तु चीनर्मेस्वराज नया 
श्रौर नहे, उसी तरद हमरे हाये रास्यश्राया हि 
श्रौर वद वष्ट श्त है परन्तु स्वराज्य लाना ६ै। 


स्वराज्य के लिये कांप्रेत क) श्राश्श्यक्ताहि । इम 
देखते श्रये ह कि लिन लोगो के पास राजनि(तक हि 
से सत्ता दर्हतो है वह श्रक्छर वहक्ने लगते इहं। 
उनसे खता कामद श्म जाता है। यह तवारीलका 
सामान्य श्रनुभव है भोरकप्रिढके यमे जव पोटी 
बहत शि भाई है तपसे व भी उषी पुटि हद 
है। अतः. इख श्वतरे पर मी मे इष्टि रलनी हे । यह 
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उत्तरद्‌ायिल्व भी क्रे कादै। जिन क्िषजनो के 
दाय म सचा र्नपी जायगी उनका निरयेत्रण कार नदीं 
करेगी तो श्रौर कौन करेगा? कमिख पक व्यापक 
संगठन कना रद कर उनको स्वराज्य के मागं पर श्रारूढ्‌ 
रक्खे तभो दम स्माजके सर्वाङ्गीण कल्याणकी शरोर 
अग्रसर हो सकरेगे श्रन्यथादूषरे देशो की तरहदम भौ 
एक दुष्ट चक्रमे पष्‌ जायंगे। 
श्राज के भारतवषं पर ह्ट डालंतो रा निर्माण 
का श्रारम्भ दम कां से मानं १ यह एक श्राखान प्रश्न 
है परन्तु परिस्थिति की जटिलताश्रो ने श्से कठिन बना 
दियाहै।तोभी दमे इसका उत्तरपानाहीदहै। वैतेतो 
राष्ट निर्माण का क्रिय।रमक रम्भ चदि हम भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोण से श्रलग-श्रलग मानें परन्तु उसकी बुनियाद 
के सम्बन्ध मे शायद दही किषीका मतमेद दहो पक 
लाख श्रवस्या से हमारा रूपान्तर जब दूखरो भवस्या मे 
होता है तव रुयसे पहला फकं प्रचलित मूल्यो मेँ पहता 
है। महात्माजो ने न्रिटिश सत्ता पर सखीघा श्राघात 
किया, न्रिरिश सत्ता के प्रतीको पर प्रहार करके उनका 
गौरव नष्ट कर दिय। श्रौरतवश्रागेवदे। ध्वक्रमने 
भारतनषं मेँ निटिश साप्राज्यशाही की कमर तोड़ दी । 
शस पद्वति ने हमे किंस द्रुति गतिसे श्रागे बढ़ाया श्राज 
हम उसका श्रन्दान्ञा भौ नदी लगा सकते | यह 
सिलसिला यदि हमने छोड दिया तो हम नये खमान 
की रचना का प्रय पुरानी बुनियाद पर करते रर्हेगे 
जो भम श्रौर समय का श्रएल्यय मात्र होगा श्रौर करोषटो 
की किस्मतके साय खेलनाष्टोगा। 
श्रान किन्ही भी नये मूस्यो के प्रतिपादन मे स्वेप्रथम 
इष्टि पष्टतो हे शासन व्यवस्था के श्राडम्बर की श्रोर। 
उ श्राढम्बर को नष्ट करके राज्य व्यवस्था के खचंको 
कम करना चाहिये श्रौर मान्य जनता तथाराज्यके 
"पदाधिकारियों के वीचकेमेद को मिटाना चाहिये। 
सामान्यतः मनोमिश्षान की दष्टि मे, शासक प्नोर शित 
का प्रधान श्रन्तर हि शासित का हीनमाव श्रौर शासक 
की श्रहमन्यता। राजकाजक्छी माषासे शासन दृत्रको 
घारण करने बाले सामान्यत; ५जनता के सेवक? कहलाते 
हं परन्तु व्यवहार मे इसका क्या श्रयं है यह सभी जानते 
ह । यह श्रन्तर दर श्रसल श्राता कैसे है? यह भ्राता 
जनता कै तथाकयित “सेवको, के ाडन्षरसे। देश 


विश्ववाणी 
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गरीब है, लोगो को, श्राम जनता को श्र श्रौर वल 
का अभाव है लेकिन जनता के सेवको को श्रपने रहन 
खन का स्टँदडं कायम रखना रोता है । यदह मान्यता 
पहले भौ यी श्रौर श्राज जब शाषन सूत्र हमारे दायमें 
श्रागया दै तबमीहे। श्रभीकुछछदिनो कीमत हे 
पंडित नेहरू हनादाबाद मे कह गए किं ^“रङ़्ारी खन्नाने 
मे देश के श्रावश्यक श्रौद्ोगिक विका के लिए पषा 
नही है, रोगो को श्र श्रौर कपड़े ङी कमी टै श्रादि 
इ्यादि ," लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नरो तथा 
श्रन्य बहत से “जनता के सेवको» कौ तनखूवि बहूत ~+; 
ऊँची रक्खी गई" । यह शायद इक्निए कि दुनिया के 
सामने खरकारी श्राढम्बर कायम रखना हे। बदृप्त से 
लोग इसे छोटी वात कह कर उदाने का प्यक करते ई । 
परन्तु दरश्रखल यह बात बुनियादी हे। जब हम जानते 
ह कि हमारा देश गरीबरहैश्रौर दष बातको चिस्ला 
चिल्ला कर कहते भी हं तो कोर कारण नदी हैकि यह 
गरीवी षरकारी हस्छोमेभी नक्नादिरहो) दे यह 
दिखाने भ कोई शम मी नही होनी चाहिये कि जिस 
तरह हम गरव जनता के प्रतिनििहं डमी तर्द दम. 
उसकी गरीबी के भी प्रतिनिधि हं । हमारे रानपूतोष्ी 
तन्ख्पाे भी इमे जाहिर करं यह भी न्नरूरी हे । हमारा 
यह श्रभिधराय नह कि वह तंग रद! षह ्रन्ालापी 
सक श्रौर पहन सके श्रौर दूसरी श्रावश्यक करूरिपात मौ 
पूरी कर सक इतना ही यथेष्ट दे । लेकिन इष षम नो 
हो रहा हे बह पुरानी परम्परा ही है, उन्दी मूस्यो श ` 
प्रतिपादन रै जो पदले कायमये। इससे जनता क्या 
खमकतेगी श्रौर हमारे का्यकर्वागण ही स्या समरो १ 
यह विलतिला रखना शाक श्रौर शाखितिके मेष 
कायम रखना है । कांप्रेख को भरपना रस्तत्र कायम 
रखते हुये इस मनो के विर भी तंबष' करना हे 
यह सं षः स्वराज्य लाने के प्रयत्न काही एक श्र्ञ 
हे--षिक्। श्रौर चोर बाजार । 

इख श्रादम्बर से हो हमार हि पैसे दारा चौभिया 
गई हं। भ्राज चारो ्नोरपैसे की मायारै,पेसे शादी 
राष्यहै। पैसे की शकि देखकर श्राश्चयं हेता. द। . 
लिख चीज को श्रपनेश्रपि मे कोर सार्थकता नह चह 
ज सारे समाज के) इष दंग से जकड़े हुये ह 
इस तरह छदे हूर ह फि हम उसङे च्थाप 
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सामान्यतः समभ भी नदीं पते दह। पुराने मृत्योकी 
परम्परा का स्काभी एक श्रस्यन्त प्रषान स्तम्भे । 
हमे इस्के प्रभाव को मर्यादित करना होगा श्रौर किसी 
जीवनोपयोगी वस्तु के साथ दयेर्बरावना होगा । य्न 
हृश्रातो पंजीपतियो का शसन बनकर यह दमे पीस 
डलेगा । श्राज चोर बाजार की विकलता को 
पैसे के श्रन्धाधुन्ध उपयोग ने वद्‌ दिया दे। 
चोर बाजार के पीिश्रौर भी श्रनेक कारण दे परन्तु 
विक्का उसका प्रधान कारण है। यदि सिके का चनन 
मर्यादित होता, वह स्वी दौलत का ह प्रतिनिधि दोता 
तो चोर बाजार उसी हद तक मर्यादित होता इमे कोई 
शक नर्दी। 
श्राज चोर वाजार हमारे खामने बहुत विकराल 
स्थिति है! उसका कोई दलाज किसी के पास दिवाई 
नी देता। दिनो दिन वह बढ़ता है। उसमे कमी 
की श्रयेक्षा करना दिवास्वप्न है । यद चोर बाजार मानव 
के रक्त श्रौर माम का सौदा ताया गया हे। हेमो 
दरश्रसल यह यही चीज । नालो श्रादमो इसमे बूरो 
तरह तबाह हो रहे ई । परन्तु सरकार इसका कोट इनाज 
करतौ दिखाई नी देती । यद प्रश्न क्रिस के सामनेभी 
` विचार के लिये उपस्थित है | षका हल उसे निकालना 
ही दै कमरे भी इसकी उवेक्षा कर जायगी तो जनता 
कुछ दिनोंमे दी बिल्कुल तव्राद्ो जायगी । 
दुरे किसी भी सुन्दर सुव्यवस्थित खमाज की रचना 
मे जं श्रार्थिंक वितरण समान होगा वर्ध राजनैतिक 
सत्ता मौ बढ़ी ह होगी । राजनेतिक सचा केन्द्रित हो 
श्रौर श्रार्यिक वितरण मानो, यह हो नदी खक्ता 
श्रौर एेखा यदि किसी तर सम्भवभी होतो भी वह 
-ज्यादा दिन टिकने वाली नही हे । राजतैतिक घच्चा यदि 
अधिके श्रि केन्द्रतहो तोश्रार्यिक वितरण मी 
चन्ततोगत्वा श्रसमान ही होने वाला हे। उसी, तरह यदि 
श्राधिंक साघन्‌ चोमे दायो मे केन्द्रित तो श्रायिंक 
खत्ता भी श्रन्ततोगस्वा उन्ही हायो मे सिमट कर पचने 
बाली रे। यह दोनो बाते" पक दूषरी वात परः उसी 
तरह प्रमाव ालती चलती हं । श्रतः ग्रह श्रायश्यक हे 
कि राजनैतिक सत्ताके श्रविकपे श्रधिक वितरण के 
लिये श्रा खाघन श्रविक से श्रविक ष्टे हये दो श्रोर 
उषी तरह श्रविक से श्रषि खमान वितरण के किये यह 


कामस श्रौर स्वराज्य 
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श्रनिवायं है करि राननैत्क छत्ता चोट) हस्इयोमे वटी 
हूर हो | विभिन्न देश) मे म्मानत। कोट मेजोप्रयोग 
द्ये ह उन समीक्ञा श्रनुनव धराः यदा माम दता 
हे। सूस मजो प्रयोग दूये उम मे नोगोकोवदृत 
उम्मीदें यौ। लेकिन श्रन्त मेदस मामले मेव्रदांमी 
निराश होना पडा श्रोर उसमे भो यदी सवक मिला कि 
श्ना्यंक साघन तथा राजनैतिक सा श्रधिकमे श्रषिक 
विकरन्द्रित करने का प्रयत्न होना चादिये। 

वैते यहतोस्प् हीदैकिहइन दोनो दृरदशिसे 
श्रन्तमे प्रमुखता श्रारथिंक साघनो की ठदरती दै। 
श्रार्थिक साघन यदि विकेन्दरित रदे तो राजनैतिक षा, 
यदि उसका श्राघार प्रजातन्त्रात्मक दे, विरन्द्रितश्रौर 
केली हद रहने वाली हे । इलिये गांघी नो ने विकेन्द्ित 
श्रार्यिंक प्रणाली की कल्पना की श्रौर चख को उसका 
प्रतीक बनाया । यषां शायद यह कदने छी श्रवश्यकता 
नही हैकि इस कल्पना के पीले प्रेरक भावना मानव के 
मर्वा्धीण विकास श्रौर कल्याणा की दे, श्रनेक बार 
श्रनेक परिस्थितियो के कारण समाज श्रोर व्यक्ति 
तरिरोध दहो जाता है श्रौर उष विरोघमे व्यक्ति दव जाता 
ह । हस दने फा परिणाम उस व्यक्िति के विकास श्रौर 
उन्नति क [लये वदूत दानिकर होता दै.। यह हानि श्रन्त 
मे खमाज पर भी श्रषना श्वमर उालती दै। इष तरह 
समाज श्रौर समाज के किती षदस्यमें होने बाले सवष" 
का परिणाम दोनो के लिये बुरा होता हे। श्रतः यद 
श्रावश्यक हे किं समाज का सङ्गठन शइषदन्ग का दो 
जिसमे समाज का व्यक्ठिके साय श्रथवा घमा के 
पक श्रज्ग का दूरुरे श्रज्गकेषाय विरोषया सङ्घ 
होने का मौका वहत कम हो| विकेन्द्रित श्रायिंक 
प्रणाली के पीके मुख्यतःत्यहो इष्टि-कोण हे। 

लेकिन श्राजकी श्रावहवा मे सम्पूण विकेनद्रो- 
करणा प्रायः श्रषम्भव हे । श्रनेक लोग हसे बवरता क| 
श्नोर जाना कहते र । परिस्थियां भी एलो ह कि श्रनेक 
चीक्नो से ञन्द्रीकरण करना श्रनिवार्यं हो जायगा । ज्ेभ्नि 
इस हालतमेभी कोह वीच का मागः निकाला जा 
सक्ता है श्रौर निकाला जाना चाहिये । कािष को ही 
यह कायं करना है । दशके लिप घामान्यतः नानकार 
लोगो ने यह प्रस्ताव किया ही है कि कच बुनियादी 
उचोग जिषे मानव की श्रादिम श्[वश्यङतये' पूते 
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होती है विकेन्द्ित रदे। बाकी घन्घो के लिद सरकार 
जो व्यवस्था चादे करे.“ "“"यानी चाहे उन 
सहकारी सिद्धान्तो की बुनियाद पर सङ्गटखित करे श्रयवा 
उनका राष्टरीयकरण कर दे | सामान्यतः यद मत भी 
को मान्यहे, कि ड्ड़े उद्योगो का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
जाव | लेकिन राष्टरीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करके 
ही दम न रह जयेः । श्राज भारतीय पूंजीनाद श्रपनी 
दीष" छाया हमारे शासका पर डाल रहा है । क्षी 
भी बहाने से यद्वि दोनो का गठबन्धन होता हेतो हमारा 
देश पूलीबाद दुष्टचक्र मे फंख जायेगा श्रौर उस तरह 
श्ग्रेजो का यह से हटना व्यथं दहो जायेगा | श्रतः हमर 
राष्ट्रीयकरण का वाकृदान मान्न लेकर न रद जाये"। 
इससे स्वराज्य हमारे हायसे निकल जायेगा । श्रतः 
कतरेख को श्रपनी बढी सभा के द्वारा इष सम्बन्व मे 
श्रपनी निरिचित नीति की घोषणा कर देनी चाहिये ध्रौर 
कप्रखकायंकारिणीके द्वारा विकेन्द्रित तथा केन्द्रित 
उद्योगो का वरगङ्िरण करव्ाकेकप्रिससरकारोकोस्ष्ष्ट 
श्रादेश देन। चये कि वद उस निर्घारित नीति पर 
चले" । श्रभी जो कुञ्च हो रहा दै उसके पौन्रेको 
निरिचत श्रौर सुलभो दहे योजना नकी मालूम होती । 
श्रनेक तरह की कमेययां श्रौयोगिक विकार के प्रश्न 
को लेकर कछानबीनतो कर रही हं श्रौर उनकी रिरश 
भी निकल रही हं लेकिन किसी के स्पष्ट श्राभास ही 
नहीहैकि हम कहा हश्रौर किधर जा रहे हं। यह 
खहीहिकि्र एक का ध्णान जीवन शी प्रषानतम 
श्रवश्यकताश्रों की उपज श्रधिक से श्रषिक यदठ्ाने की 
श्रोर सुनने में श्मात। है! लेकिन योजना श्रौर स्पष्ट 
चिन्तन के श्रपराव मे उपज बने के लिये हम नो 
साघन व्यवहार मे लनेकी बात कहते हं उनमे श्राप 
मे विरो श्रा उपस्थित होता दै श्रौर वह विरोष हमारे 


प्रयत्न का आपह मे लश्कर उसे व्यथं बना देता है। 


गस्लन्‌ हम तेल की वेदावार बढाना चा्ते है । इमे 
दोसखाघन कम्र मे श्रते हँ । तेल की म्रिले' तेल 
निकालती है श्रौर घानी से भी तेल निकलता है । हमारी 
चालू ष्यवस्थामे दोनो तरह के तेल वाल्ञारमे एक साथ 
नी चल सकते । मिल रेल्ल सस्त होगा, घानी तेल 
महगा । दोनो के श्रपखी विरो मे बानी बेकारं चैठ 
जायेगी । लेकिन यह स्थानिक बाजरी चन्तमे राष्टरीय 


विश््वाणी 


[वपं ७, भाग १७, श्रङ्क ६ 


ष्टि मेँ श्रस्यन्त हानिकर सादित होता है। मानव 
भम हिन्दुस्तान में बहुत श्रचिक है, यहां तक छि बेकार 
पषा दे) उखश्रमकेउपयोगसेजो मीवैदा हो वह 
सस्ता ही नदीं मप्त के बराबर है। लेकिन हमारी चालू 
न्यरस्था न्यवहारमे उसे मोंदहगा खावित करती है। 
श्रतः उत्पत्ति का यह साघनकारगर स्प म इस्तेमाल 
नहीं हो पाता । षके श्रलावा पोषण की हष्टि से जान 
कार खोग जब मिल तेल श्रौर षानी तेल की तुलना 
करते हं तो मिछ तेल छने योग्य मी साचित नी होता । 
साबुन की सफाई उसकी शकि केलिए भीष्टाथ का, तेल , 
बे€्तर खाबितहोतादहै। दस टङ्क की वैतानिक तुलनामे 
दोनो तर्के तेली म मिल का तेल न रफ बहुत महंगा 
पद़ता है मर्क दानिकर मी शछानित होता है । लेकिन 
हमारी भायि व्यवस्था के वुष्टचक्रने एक श्रनीबतमाशा 
कर रश्ल्ला हे | नतीजा यहद किम भी विचारश्रौर 
चिन्तन के एर दुष्ट चक्र मे पष्ठ गये ह श्रौर उष्पेसे , 
जल्दी निकलने की कोई सूरत भी नदीं ननन श्रतो। 
स्पष्ट है कि जप तक हम हस प्रणाली का कोह मूलभूत 
इलाज नी करते तच तफ हमारे लिए श्रागै बद्ना त 
कठिन है। 

यादि श्रौ्ोगिक विका को कुल व्यावहारिक 
कठिनाहयां भी सो क्षमे देखनो रै । हमारे पा मशीनें 
बनाने बाली मशीनेः होनी चाहिये श्रौर उनजेलिपए 
चाहिये वैकानिरु श्रौर यात्र कुशलता | ब्राज हमारे 
पाषदोनो नहा है श्रौर बाहर से जस्दी मिलनेकी 
सम्भावना नदीहैक्मसे कम परशीनेः तो श्रमौ श्रषानी 
से प्राप्त नही हो छकेगी । इषके भलावा विना श्राधिंक 
व्यवस्था का भ्राघार बदले हमे श्न स्ववतोंकेलिप 
पने देश कै पू'जापतियो पर निभर करना पड़ेगा । षद 
खमते करे"ग विदेशी पू जीवग' के शय । दोनो मिल- 
क्र हमारे जनवगं को त्राथंर गुलामी मे जके रहेगे... 
हमारा किषान श्रोर मज्ञदूर षीं रहेगा जह धज ह। 
खी हानत मे राज खत्ता हमारे हायमेश्रनेशा भवं 
ही क्यारहजयेगा 

कुष्ठ लोग सोचते हं यह व्यावहारिक कठिनार हे सदी 
क्ेकिन गाधी जौ का तरीका मो प्राति का यूल मोहना 
हे । प्रतः प्रभो इम पूनीवादियो को न छेदः भौर। 
गिके विक्राखदेशकाहोनेदें। कमथः. राष्री 
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नीति मौ रक्खंश्रौर श्रागे चलकर श्रवषर भिलतेदी 
पूंजीवादी तरीक] समाक्त करदे" \ जो लोग पता मोचते 
हव श्रपने ङ्गे ठीक ही सोचते दाग लेकिन वद 
मूल जातेषु छि ्रगो चलकर जत्र भी वद्‌ कारगनक््‌ 
सुश्रवसर श्रायेग। तवृ ्वाद क) ्व्म करेगा कौन 
उनके विचारमे शायद शरकार | लेङ्नि यद सरार 
श्रपने को शख लायक रख सके क्रि वददरादा करतेदट) 
पू'जीवादष्छो खत्म करसे तो म पूंजीवाद के मम्ेध 
मं श्रमरेष्ै। श्राजपंर नेदरूश्रौर सरदार प्टेलके 
रहते पूजीवादवग सरकार मे हतनाल्ा गया है । 
घ्रागे चलकर प्रजातन्त्र ॐे बावजूद भी सरकार उनी 
ही दोन वात्ती है । सरकार) मशीनरी उनके दी पजन्टो 
सेभरीह। श्रतः वद भाई दिवास्वप्न देखना चछोद़दं 
तोश्रच्छराहै। यद समस्त कठिना््यां श्रत्यन्त न्याव 
हारिकह। श्रौर यद सत्र मिलकर दमे विवरेद्रीकरण की 
-श्रोर दी प्ररित करती ई। 

हप्रारे सामने एक श्रावश्यक प्रश्न श्क्षा कामभो 
उडत टै । देश का विभाजन होने के कारण दमारे 
यृ्ांकेदो परघान सम्धरदायो मँ जो वमनस्य देष्वने्े 
श्राता ह उने कृचं लोगो को यद सोचने कै लिव 
लाचार किया हैकि हम पहले श्रपने को फौनी दृष्टि 
से श{खशानी बनाये" । पंण्नेदरू शरीर सरदार ष्टे 
मी शक्छिथाल) केन्द्र बात करते द । यह महदे कि 
हमरे श्रपनी सुरक्षा का उपाय मोना द । लेकिन यदमी 
सोचना है शि दम शके लिए नम्पृणंतः पशुवल पर 
निभध्टनकरेः । प्रकतो हमे सैन्यवन श्रौर स्वासकर 
याश्रिक खाघनो मे श्रमेरका तथा रूस केसपरानान्तर 
पटुचने मे कठिनाई होगी । दूषरे परमाणु वमो के ज्ञप्राने 
म किषठीको किसीसमे भिद्ने मेनतोनदृह्िका मज्ञा 
श्रायेगा श्रौर न ही क्री को कुत्र लाम होगा। 
नीत फी गुञ्ाष्श किली को नदी दोनोंप्क्षोकी शार 
ही हार है | श्रतः रेमे व्यवहारे पदनादोनो ङो 
नादानी ६। दम श्रमी पृशुभल क लिद्धान्त को स्वीकार 
भी करं तो व्यवहार दृष्टिमे ध्छ नादानीसेतो वचना 
क्ष चाहिये । नादानी करने मे ही वद्प्यन मालूम होतो 
बात दुखरी है । 

लेकिन इसके श्रलावा एक बुनियादी प्रशन श्रौर हे । 
श्रमी तक हमशान्तिमय उपायो परश्नोर देते श्रय, 


कांमरेस रौर स्वराञ्य 
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श्री उण भो शान्तिमय उपायोमे निया। जव कभोी 
श्रन्त्याष्रेय तथा विष्यखंघ क प्रन प्रर कप्रिम ने 
श्रपनी राय ज्ञादिर का त्व दमेगा सच्चे दिन मे 
निशस््रीकरण का श्रनुभोदन सिया श्रौर गाबीजीने 
सुभ्ाया क्रि क्मीपर शक्तिशानी रा को साहम करके 
ग्रल्र-शल् रोड देना चाद्ये श्रौर ईष तरद षरे शक्ति 
शाली रषट्ौ को श्रने उदादरण सेनेतृघ्र रना 
चाद्ये । परन्तु श्रव दमारेदाय मेसा श्राहैदे तो 
क्या हम दिषा परायणा होजा्येगे ? र्मे फौजी शिक्षण 
दिया जाय यदे कई कारणोमे मान्यहे । परन्तु 
च्रन्त्गप्टरौय स्ेत्रये हम दृषरेराष्री क) भाति दृष्टचर 
नही पट्‌ सफ़ने । दमे श्रिता कौर शाम्तिमय उपायों 
की श्राधारशिल। पर ही श्रपनी सापाज्िक हमारत खडी 
करनी है । पाकिस्तान मेदोने वानी घटनाश्रो श्रौर 
उसके नेताश्रोके वतमान श्लमे हमारी इत मनोवि 
पर श्रखर ज्ञरूर पड़ा दै श्रौर पडता रहेगा, लेकिन इसके 
वावजृद भी ह्मे श्रपने श्राघार मे हटना नी है, 
स्योकि उस्से्टने काश्रयंदहैष्ठंषार केदूसरेरष्टौको 
महात्मा की देन मे वंचित करना श्रौर श्रवनी रट्य 
खास्कृतिक परम्परा मे विमुख होना । 

शतके श्रना फौनी शक्ति पनती रे जनता की 
कमर तोड़कर । राट साधनों का एक बहून वड़ा भाग 
व्रिनाशक्रारी श्रस्र शस्त्रो के बनाते पे लगता श जिनका 
उपाय मानव सुष्व शान्तिके संहार क निप क्रिया जाता 
हे । श्रगर वह माघन रचनात्मक पद्रष्ियो के उ्तेनन 
के निए व्यवहार मे लाये जार्य तो यह पृथ्वी दरश्रसल 
ध्ूष श्रौर शद मे स्नान करमक्तीहि। फौज भे 
श्रपव्यय भी बहूत होता है । वां मितव्यरिता सुखचि 
श्रौर कैशन के बिषुदषहे। इस सवका सारा बोभः 
जाकर पडता है किमान श्रौर एलदूग पर क्योकि श्रौर 
सव॒ तो श्रपना हिस्ा, षरिषि उषे कही चचिक 
श्रासानीसे भटक लेते हें । 

इल्का यह श्रयं नही कि फौज रवनी दी नदी दे। 
रखनी इ श्रौर ज्नरूर रखनी ह । पर भीतरी अशान्ति 
शरोर सीमाश्नो की सामान्य रक्ता कै लिए जितनी 
श्रावश्यक है उतनी । श्राज कौ परिस्थिति मे श्षके 
लिए खरकार को दोष नही दिया जा सकता । सरकार 
डो के लिए कोन कोई दंढनीति रक्खेगो ही। 


- 


| 


क 


भारतीय संस्कृति में ज्ञान की साधना 


भारतीय दशंन-परम्पराका मूलध्येय तकं दीदे, 

क्ञान भी नदीं है । उता लक्षय नसे कटी परेहै। 

उष्का लक्ष्य जीवन हे, व्यि का पङत्म जीवन नदी, 

स्या का सामूहिक जीवन नहीं एवं समष्ट का निखिल 

भी नही, किन्तु वह श्रनन्त जीवेन भो मेदरितदोनेके 

कारणा नित्य, एकरस शरोर मनातन हे । क्योि 

भारतीय दशंन का उद्गम पाश्चात्य दर्शन की भाति 

कौतूहल, श्राश्चयं एवं श्रीतपुक्ष्य के फलस्वरूप नहो 

हुश्रा, वरन्‌ श्रनन्त, श्रनादि श्रौर एक रख जीवन में श्रोत- 
प्रोत इख कैसे दूर होड प्रशन का उत्तर लोजने मे 
मे हुश्रा । सारा भारतीय दशन श्रपनी विविष प्रणालियों 

से श्सी प्रश्न का यथोचित उत्तर खोज निकालने मे 
संलप्र हे । दुःख का निराकरण श्रोर सुखी प्रा्तिदो 
परस्पर विपरीत भावनाये' ई, दाशंनिक रशाध्यां है। 
पाश्चात्य दर्शन का केन्द्र बिन्दु सख-प्रि हे । सुखकरी 
उपलन्धि वद कौ दानिक खाघनाका प्रारम्भ श्रौर 
श्रन्त दै । स्पष्टदै कि दष साधना मे प्रर को भावना 
है नोश्रपने श्रन्तिम ध्येय तक पहुंच कर इतनी ंकुचित 
हो जाती है किएक एकान्त बिन्वुमात्र रर नतो है- 
साघक का समस्त जगत श पष विन्हुमेही षामित 
हो जाता है। खीमाश्रौर षंकोच मर सुव कहां! सोमा 
तो विग्रह की शतं है खमन्वय कौ नही । विग्रहते दुःख 
फाश्रनन्त कारण हि । पाश्चात्य दर्शनौ पी भरति 
है । शन्दी श्रमावोश्रौर खीमश्रो के करण वह केवल 
पुस्तकोमे हो स्माया शहा । लोक जीषनमे उषसश 
रूपातर सम्भव नही हो सका, क्योकि उमे लोक जीवन 
की श्रावरयकताश्रो के ्रनक्‌% खामप्पं नही है । बुदि-- 
विलाख मे उलभ दार्शनिको के मनस्तोष शी- ही उषम 
पात्रता है । यदी कारण ह कि परिचम की दशन परम्परा 
केवल विचारकी ही पडी रही है, म्यापक जीवन 
का राजमागं नही । लेकिन लोक-जीषन शो पने 
श्रस्तित्व श्रौर विकास के लिये तत्व दर्शन कौ श्राषश्य- 
कता रहती हि-पं्कृति का. जौषन र तल्वशन ही 
है । श्रपने एकागी दर्शन से पाश्चात्य संकृति जीवत 
कैसे रहती ! कोरे शौदधिक बाद, पर जीवन ₹† इुनियाइ 
कैसे खड़ी हेती १ श्रतः परिचम कोभ्राचरण डा जोषन 
गतिशील बनने के लिये नीतिशाल् क्षी भरलगण से 
व्यवस्था करनी पड । दशन श्रोर नीति पारचास्य जीवन 


श्री रतनलाल जोशी एम० ए० 
घाराङेदो विभिन्न क्गिनारेहं जो कमी नी मिललते। 






॥ 
यही शैमिन्य श्रौर विन्टरःखनता, विरो एवं संव वेदा ~ 
करतो ह, जो पाश्वात्य जीवन भ पग-पग पर दिखलाह 
पड़ता है| खोक जीवन मे ही नही पारिषारिश् एषं 
व्यकिणत जीवन मे भी यह द्रौत देखने को मिलता हे। 
दायित्व एवः कूतंम्य टी प्रपे्षा भ्रनिर(ते श्रोर हितो 
को हशीवियि प्रषानता री जाती है। 

हसक विपरीत मारतीय दर्शनष्पररया मूल 
दुखका निराश्रण है । तकंप्वशानके वीनदसी 
पररणासे ्रङुरित हेते हश्रौर इसी प्रेरणा से पोषण 
प्राप्त रते हुये पेम विशाल इच इन जति है जिनकी 
छोमाहीन छाया मे सारा हंतत्त चराचर अगत शांति 
लाभ करता हे । विचार श्रौर भावनाष़्ी गशङ्गा-यभ्रना 
जञदी न बहकर एक-दूषरे को भ्राश्मसात्‌ कर लेती , & 
६ै। जीरन शान के लिये नदी है वरन्‌ शन | 
जीवनके लिये है। हमरे विद्रोह स 
द्रौर वौदमत-भी ६खी बुनियाद परश) धं 
को तकुचित माषना भारतीय दशनम नही है। 
भारतीय दशन ष्टी विशाल इमारत शा प्राचीर्‌ 
स्याग है । स्याग मे अरलगाष नदी हे, षियोग नकी, बिभ्डेव 
नद्ध भौर फलतः बिरोष तथा संददं भी नदी रै श्वोडि 
प्वाग हो प्रेम की मुख्य श्तं है| ठंयोग श्रोर श्म श ^ 
्ापारव्शागही है । त्याग शा द्य खमन्वय ह। 
ष्याज का मनोविश्लेषग-थाल्ञ भो भारतीय षंकृति 
की ईष पूलगत विशेषता छो प्राश्यं की इष्िसे 
देखता ई । 

ध्राचर्ण के जगत मे धिरूढु यह श्पाग डी 
भावना बुद्धि को विषय बन कर दशंनशाल शा भद्रेत 
बन गर । यदि भारतीप जीवन के भाचरण-क्चःते षाग 
की ७5 को भ्रलग कर दिया नवे तो उषा षदत 
भी निर्जीव होकर बुदिवादी दारशिनिक की रव^परीक्ा 
का दिषय बन जायेगा | फिर उसे यूरोपीय दर्शना 
कीकोटिमेरक्ज्ञा जा सकेगा | व्याग के षरतिल पर 
पष कूर बुद्धि श्रोर नति श परस्पर पवान ॥ 
जाता है भ्रौर फलतः भावनां श उस जान्हवि 
भौव होता है जो जीषन के तल्वु-तन्तु षो ति 
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देती ह । तक की मंजिल क्ञान रै--श्रस्मज्ान नडी-- 
श्रौर नीति का ध्येय मदाचरण है | तकं एवः नीति 
के समन्वय पर श्राघारित भारतीय जीवन-साध्ना इन 
दोनो दइकादयो के कलो- ज्ञान श्रौर स्दाचग्ण--को 
उपलन्ध करके सफ नदी जातीहि। उसकी गत रने 
कटी परे है। वस्तुतः तकं श्रौर नीति तो श्रस्मा को 
ऊर््व॑भरुखी उड़ान के लिये दो पंख ह| वे श्चषनेमे स्वमेव 
श्रार्मा नह ईं, वरन्‌ श्रात्मा को गतिशील बनाने बाले 
येत्रमात्र हं । तकंपरसूृत शुष्क्ान भारतीय साषना की 
द्यावश्यशूता नदी है । उषी तृषा तो श्रारमश्चान से 
ही बुभती हे । श्रतः ।भात्म शान ही उखका लक्तय हे। 
उपनिषदे श्रौर गीता मे जर्दा-जहां मी ततान का उल्लेख 
ष्याया है वह उख्का प्रयोजन श्रार्मशान से हीहे। 
श्रात्मशान कोर वारी श्रावरण भी नदी हि जो पुस्तको 
की सहायता से श्रयवा गुरु केश्राशीर्वाद्‌ माश्रसे जीवन 
के मूलभूत श्रभावोका द"कसके | श्रात्मज्ञान तोव्यक्छि 
क व्यक्छिख है जो उखसे कभी श्रलगण नदी शिया जा 
सकता एक जन्मकीतो क्या श्रनेक जन्म-जन्मान्तः 
तक उसका प्रकाश व्यक्ति के दृष्टिकोण क श्राजोकित 
करता रहता है । उसकी चरितायंता तो मोक्ष के चरम 
प्रादशं सही रहै | भारतीय दाशनिक परम्परामें निरू 
पित श्ञान मुक्ति का खष्टा हि। श्रुति भी ““छतेशाना- 
ष्नमुक्छिः १» ( श्ञान विना मुक्ति नही") की षोषणा 
करती है । जीवन के सन्तापो का नाश कषान से दही 
होता च । कान श्र्म,सूप है जिसमे जीवनके सारे पाप 
भष्मष्ोजते हैः 

यथैषालि  समद्रोऽप्रिभस्मषात्कुरुतेऽनु'न । 

शानाभ्निः सष'कर्माशि मस्मखत्कुरुते तथा । 

-- गीता श्र० ४ श्लो० ३७ 

भ्र्थात्‌, ८दे श्रजु"न । प्रज्वलित श्रप्रि जैसे लक 
द्वियोंको भस्म क्र देती रहै, वैसे ही शानाभ्नि मस्त 
कर्मो" को मस्मीमूत कर देती हे । 

“तदूययेषीकात्‌लम्‌ श्रग्नौ पोत" प्रदयते 
एव हास्य स्वे" पाप्मानः प्रदूयते ।'' 
छुदोग्य उप० ५.२४. २ 

श्र्थात्‌, ८"तिनक्ा श्रभ्नि मे पड़ कर जित प्रकार 
कवार हो जाताहि शानी के समस्त पापमी वैसे ही मस्मी- 
^ भूत दहोनाते है। 


भारतीय संस्करनिमेंन्ञान की साध्रना 
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पशचमकेक्तान क) पररनाच।ा द दूनरो है । वहां 
सान श्रनुभूतिनहो कर एक आरोपे नो व्यि के 
श्रह"कार का शमनन कर क उने श्रोर उच नित 
करता दै । परिणामतः वदां प्वंषवादौी नीत्मे श्रौर 
निराशावादो शापेनडयर चिका पाते हे शरोर त्रिजान 
क! श्रय लेकर यदी विप्रथगामनी दशन परम्परा 
माक्हवराद श्रौर उसञे पतितरूप (१) ओलशेत्ज्मि मे चर. 
तांता प्राप्त करने नगती हे | भारतीय द्शंन का ज्ञान 
ध्वंस, निराशा पवः श्रशातिका जन्मदाता नदी है। 
यां न शांत का सरष्टा है-- “ज्ञानः लन्प्परा परां 
शांतिमचिरणाषिगष्चुति',- श्न री प्रापि से मनुष्य 
शीघ ही शांति प्राप्त कर लेतादै क्षयोकिक्लानो को 
कमे दधित नदी करते । कमे क दोनो पक्ष--गाप 
श्रौर पुणय--उरे पःशिल नही करते । वह उनये श्रष्पश्यं 
रहता हैः 
शयया पुष्करपलाश श्रापो न शिलिघ्यन्त 
एवम्‌, एवंविदि पापं क्मंन रिलिष्यते।? 
( छान्दोग्य उपनि० ४-१८-३) 
श्र्थाति , से कमल पत्रे जल स्पशं नही करता 
उषी प्रकार ज्ञानी को पाप-पुरयरूप कम दूषित नकी 
कुरते ॥) 
शान दी सखार का समे परत्र साघन दै। वह 
स्वयंमेष्ी पविच्र नी है वरन्‌ उषके श्रचिकारी को 
भी पविश्र करता है । उसे श्रभिषो सकचा हसोलिप 
दी गरईदहैकि वह जिसके सम्पकं गेश्राताहे उसे ही 
स्वाकार बना केता है। ज्ञाता उख्केसायपकसूपहो 
ल्ाताहे। 
शान को विधा भी कहा हे जसे श्रमरृत धरति होती 
ह| क्योकि क्लान से ब्रहम को श्रनमूति मिलती रहै। 
क्योकि ब्रह्म नतो चछ्ुसे रहण किया जा सक्ता ह, 
न वाणीस, नश्न्द्रियो से, नतपसेश्रौर न क्मैसे। 
केवलश्ञानके प्रसादसे ही उसका साक्षाशार होता है। 
ब्रह्म प्रापि ही मुदि रहे, मोक्ष की प्रति है। श्रमरत्व भी 
यही हे । क्योकि नहा के साक्षात्कार होने पर व्यि के 
छारेकमे क्षीणहोजते 
भिद्यते हदयम्रयिशि्न्ते सवंषंशयाः । 
क्षीमन्ते चास्यकर्माि तस्मिन हष्टे परावरे ॥ 
-पमरढक उपनि* २,२.८ 
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श्रर्थात्‌, “उ^ ब्रह्म वे साक्षात्कार दोने प्रट्दय री 
मयि खुल जाती दै, सरे घंशय विच्छिन्नो जाते ह श्रौर 
उषज्ञानी केसारे कर्मोकामोषक्षयहोजतादे। 

ज्ञान संशय क्रा उच्छेद करता | संशय ही क्षय 
हे, मृध्यु है । संशय रदित व्यक्ति श्रमरस्र कापात्रहे। 
क्योकि ंशयके नाश रोने पर ही श्रात्मदशन का 
माग" खुन जाता है श्रौर श्रासमदशंन ही दानिक 
भाषा ब्रह्मताक्षाच्छार है । भारतीय तत्वहष्टि मेक्ञान 
की ससे ब्दी विशेषता यदद कि शतताप्वंशय में 
को$ मेद तदी रदता। क्ञाता श्ेयस्पष्टो जाताहे। यद 
खमन्वय भी दो भिन्न इक्यो का नही हता षरन्‌ 
श्रत्मपरिणाम का होता हि । ब्रह्मज्ञानी स्वयं ब्ह्यहो 
जाता है । समुःढक्रोपनिषद्‌ के" "" "परमः बरह्म 
वेद ब्रहमौव भवति, मे यी श्राश्वासन दै। सान 
को हइ चरम परिणति तक भारतीय दशन ने 
देखा है । 

किन्तु इसका यह श्रामिप्राय नदीदहे ङि लोक्पक्षमें 
ज्ञान की श्रपेक्षादीश्रनुकूल न की गई हो| श्रनेक 
श्रघकचरे यूरोपीय एव" मारतीय दशंन-विचारपीं श्रायं- 
स्कति की ज्ञान-साघना को सामान्य जीवन से परेको 
वसत्‌, मानते हं । जीवन मे उषी उपयोगिता पव 
व्यावहारिकता स्वीकार ही नटीं करते । श्रज्ञानषा ही 
यह परिणाम दै । भारतीय्‌ यदि श्रपनी सकृत के भह 
को मानने से श्नक्रार करे" तो यदह श्रारमहस्या काह 
प्रयतनदहै। खुली श्रांखों श्रन्ध।पन है। भ्योकि षंस्कृति 
के [जखद़ृत पर वे विकसित ह उष्सेही वे इनकार 
करते हं । वे श्रौर उनके पूजो शी एक दीषकानीन 
परम्परा श्राय॑-घ.स्कृति के रख से पोषण प्रप्त करती शा 
रही ै। यदि हमारी ानसाघना, जैऽी कि हमारे दशन 
शखर मे निरूपित है, श्रनुपयोगी श्रम्याबहारिक हेतो 
तोश्राज हमारे बीच मे गांषी क स्पे विश्ववंच 
विभूति का प्रादु्भवि न हृश्रा होता निष्के सामने 
सारी मानवता नतमस्तक है। श्रपरा्के वीज व्यि 
मरं, प्रणाली मे नदी। 

ज्ञान की उपयोगिता का श्राषारतो व्यक्ठि के 
कतुत्वके प्रष्ञ्ञमे है। वहतो प्रणाली है नसे ग्यकि 
ग्रहण करतां है- बीज है जिसे ग्यक्छि श्रपने खेत मे वोता 
हि| दम पग-पगपर ्ञानकी रशे बटोरते चलते 


विश्ववाणी 
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ह| जीवनक) गत्ति मे ज्ञान की प्राति श्रनिवायं हे। 
क्तानकेश्रनेकसूवह। कन्तु वे सभो श्रपेक्षित नदीं दहं। 
भारतीय दशन परम्परा ज्ञान को श्रपनी कतोटो परक 
कर शुद्ध ज्ञान ही हमारे सामने रसवतो हे] यह कृमौरी 
श्रय की ३। त्रार्म-्ञान जमा कि हमारे दशनो मे परति- 
पादितदै परमश्रेय की कषौटी पर परख श्रा विशुद्ध 
स्पशं | श्राज का मनोविज्ञान मी उक्की परिषूता पर 
मुग् दे श्रौर एमसंन, ास्स्टाय, रोम्यां रोलां, हकपले जैसे 
साहिव्य-मनीषी भी सश्ग्रोरसे निरा होकर ईत पय- 
स्विनी के किनारे भ्रपनी भाता की प्या बुभातेडहै। 
श्राय वशन-परम्परामे ज्ञान षशोयोग मानकर उसे 
यह छामथ्यंदी गर है कि बह भयोन्मुली षने। जीषन- 
दशण्नष्ी प्रत्येक प्रणालीको यहांयोग की षंशादी 
गर है; स्योढि शारी प्रणालियों का ग"तव्य एक द? है । 
एकी ष्येय प्र श्राकूर सब समाप्त होती ह। विक्ञान 
को भी हमारे यां यदी महत्व मिला है | यदी कारण हे 
कि हमारे श्रनुस'वान श्रौर श्रन्वेषण लोक सहरी श्रौर 
विष्वन्छास्मक नही हो पाये. इमारे ज्ञान केसा योग 


॥. 


की जो सहकारिता र उने ही मारी सम्यत। छो हिंसक 0 


श्रौर रपिपामु होने से मचालिया। योगशा प्रथं जहां 
समन्वय हे, सश्तेषण हे, वहां नियन्त्रण श्रौ: अनुशासन 
मीर योगी श्रषनेस्वयंकाहीशिस्पीहि। श्रषनेही 
हाथोसे वह श्रपनी पूतिं बनाता हे) श्रपने साथजो 
कुरूपता उसमे लटक रही हे उसे बह भपनी होैनीसे 
काट-काट कर श्रलग कर देता है। वह श्रना ही भङ्ग- 
ल्छेद करता है किन्तु श्रारम पीन री श्रतुमूति से नह 
रन्‌ श्रातमोश्ला से । क्योकि ज्यो.ऽ्यो कुरूपता कटती 
शे व्यो-स्यो उसका व्यक्ठित्व निखरता जाता हे । ` श्रातमो- 
स्लाषका शरण यहो रे) श्रार्मोस्लाख शी यहषश्ीण 
रेख। घीरे-षीरे चौद होती जाती है श्रौर श्रन्त मे परमा- 
नन्द मे परिणत ष्टो जातीहै। षशोविन्दु शा वन्धे 
लय होनारहे। 

पश्चिम की वि्लार-परम्परा भेयेोन्पुखी श्रादश' के 
श्मभावमे तरिपयगामिनी हो गई । प्रेय के भरि श्रौर 
क्षणभंगुर प्रलोभनं को शी स्वंस्वं मान कर उन्शेने 


जीवन की प्रगति पर नियश्वरण नहीं रक्खा।. फलतः ` 


विचार-परम्परा बिश्वङ्कल. होर बिखर गहं । चनेक.यूली 
हो गई । जीवन एष इकारं न रहं कर प्रनेक भ 
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विभक्त हो गया। साननीति, श्रथंशाल्र, व्ह्विन श्यदि 
श्रनेकत्तेन्नोमे जोवन खंह-खंड होर्र निगृढ़दहो गया। 
इख विभाजन ने जीवन की प्रणति को वहमुली वनने 
के साथ-साथ श्रत्यन्त वेगवान भी बना दिया । जीवन का 
स्लोतत शतनी तेजो से वहा करिञ्कितो क्या समज का 
बाधि भी उसेरोक नदी सका। शान साघनाका दप प्ररार 
नीवन से सम्पकं नदीरहष्का। ज्ञान तेजी सेश्रागे 
कठृता गया पर व्यक्ति एक ही स्थान पर्दा रहा। 
व्यच्छिका विका नदींहो षायां | उषी की श्रोर निर्देश 
करते हुये वेस्ख ने कहा था । “विज्ञान केदेवने बायु- 
यान दिया शरीर मनुष्य के पशुने उसे श्रषने हायोमे 
पका», रसेल भी बद़्ी श्रात्म वेदना के खाय कहता है 
कि विज्ञान के डे सौ वध" विज्ञान हीन सम्यताके पांच 
हन्ञार वर्षो मे उ्यादा घातक (दद्य दं" 

किन्तु हमे श्रास्मनिगीक्ण मे पक्ष रहित होना है-- 
क्योकि वस्तुस्थिति का यथाश मूर्यांशन निलिप्न दष्ट 
सेहीहो तकता दहै] श्रतः जहां पश्चिम उद्‌म प्रगति 
कादोषी दहै वषं पत्र श्रार्मनङ्कोच का। यका 
श्यं सांसारिक उपभोग की सिद्धियां हो गहै" । मुक 
मानव मात्र का कत्तल्य न रहकर केवल परिढतो का 
एकायिक्ार रह गया जिमे वे घनवानो श्रौर राजाश्रो 
को बेचकर घन भी कमाने लगे! स्वयं स्वग के उप- 
भोगी कामना श्रौर यज्ञ बल मे श्रपषने दानवीर 


_ रनश्रोकोवेकुःठ-प्रान्तिमे समयं बनाना टौ श्र्म्ञान 





का लद्पहो गया। श्रतः भारतीय दाशिंनिकोनेश्रषनी 
श्युषि परम्परा का पुनीत श्रनुभूतिथों के श्रारप्रवात नदीं 
किया वरन्‌ उन्दे" श्रपने श्रह'कार सेभ्रान्ति मं लपेट 
दिया। स्वामी विवेकानन्द ने एक बार पाश्चात्य दाशं 
निश्ोके उपालम्भो का श्रावेशपूण' उत्तर देते ष्ये 
मारत के व्तमान श्रष्यात्मिक श्रषःपतन की श्रोर 
मामिंक संकेतक्रिया याः 

भनन्म-मरण श्र्थात्‌ श्रावागमन के श्रनन्त बन्धन 
सेजीवको प्रि कैसे मितेगी--स्वग' प्रत्तिकी घाघना 


भारतीय संस्करतिमें ज्ञान की साधना 
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मे दमेमुक्ति डी श्राशा नदी करनी नाद्ये; दां वद 
इमारौ साघनारेनोहो कि दम स्वग नने को रोक 
सकेतोदमेप्रक्छि श्रवश्य मिल जायगी । दन्दुश्र) ङे 
समस्त श्राष्यात्मिक श्रनुसन्घान इषो नक्ष्य ङी श्रोर 
प्रगतिशील ईं। 


जीवन तो सर्बाङ्गोण है, एरांगी नदी } भारत 
श्रौर यूरोप दोनो एकग साघना के श्रपराघो रदे 
हं । दोनो के ततन का यही सूरण दै | उप- 
निष्रदोः मे पकाङ्गी साघना के प्रत बड़ी म्पष्ट चेता- 
वनीदहैः 


श्रघं तमः प्रविशन्तिये श्रविद्यामूषसते 

ततो भूय इवते तमोऽ वयां गताः 

विद्यां चाविद्यां च यष्नद्रदोभयः सड । 

श्रविद्यया मृरयु" तीत्वा तरिययामृ मश्नुते । - 
--रैावास्यो.निष्द्‌ 


र्यात्‌, (जो श्रव्या का ही साधन - स्वस्व 
मानतेहुं वे सष। श्रन्वकार मे प्रवेश करते, किन्तु 
जो केवल ज्ञान मै केन्दरितहं वे उनमे भी घोरतर 
श्मधेरेमे प्रवेश करतेहं। विद्या श्रौर श्रविथ। दोनो 
कोहीजो यथाय रूपसे जानता दे वदे श्रविद्या>ेबल 
ते मृत्यु का श्रतिक्रमणकर जाताह श्रौर विया ञे वल 
से श्रमृत भोगता है । 


खमन्वय की यह भावना गोता मतो श्रग्नी परा- 
काष्ठा पर प्हुव रई हे। हानी को मी कमैयोग 
मे श्रन्त तक तलम बना करगोताकार ने ज्ञान को 
सक्रिय एव" सजीव बनादियादहै। गीताके श्रतिरिक 
शेष श्रायं वाडमय मे ानयोणी के ल्यि कमो मे 
प्रद होने ® श्रपेक्षा नी चता गर है। किन्तु 
श्रीङृष्ण श्रनुभनी मनोविश्लेषष ये। उन्हें भावी 
सवते २ ज्ञान था । कमे एवंक्ञान के समन्वय पर दती. 
लिए गीताक्वार ने हतन जोर दिया दै । 


स्वप्न-रष्ठ। के मनोविश्लेषणं 


+ ` ~ ----------- 
किसी व क) ९९ धनिक परिवार को सुन्दर 





लड़की एक युवक्रसे प्रेम करती यी श्रीरदोनोने एक 


दूरे से शादी करने क प्रतिज्ञा भीक्रलीथौ | लेक्नि 
उसे पिता रे१. नदौ चादनेयेश्रोरन गांव वनति डी 
जव वह श्रपने नाना के यद श्रपनी माँ श्रोर छोटे भाई 
के साय चली गयो, तच उसका प्रेमी बहुत विकनदहो 
गया शरीर उसकी चिन्ता मे दिनरात लोया-खोया रहने 
लगा । उसने श्रपने मन का गुबार श्रपने लाथियो से 
कहा श्रौर हसे उत्क परिवार श्रौर लड़की के पाकी 
यद्धी वदनामी हई । जवर लकी को यह व्र श्रपने 
ननिदाल मे मालूम हरै, तब वह बहुत ढर गयी श्रौर 
उसे श्रपनो प्रतिन्ञा भंगकर देनी षी । किन्तु इस 
श्रऽकलता श्रौर श्रषमथता को प्रय उसके मनमेपद्‌ 
गयी श्रौर जव उती शादी एक दूरे लङ्क सेहो 
गयी, तव कुं दिनो के बाद उसन श्रपने पतिसे स्रो 
वतिं कद घुनायी । किर भी वह लदश पशंक्ति रहने 
लग) कि कीं उकके बचपन का प्रेभी उसके पति की 
हर्या न करदे | उसके मनर यष्टी डर की बातघरक्र 
गयी | भीतर से ष पने प्रेमी को चाहती यी, लेकिन 
सामाजिक रूढ्यो की वन्हसे बह विवश पी । 
श्रपने पति के स।थ उसका व्रेम विल्छुल भ्याबहारिकया। 
उने उसे श्रपना तनदे दिया था) मननदीं } बह भन 
ही मनन्रपने प्रमी की मीठी याद्या करती यी) 
रोती-षोती थी पकान्तमे | वह श्रपने एतिकी दासी षन 
कर रहती थी, श्रपनी स्वेच्छा से कु नहीं करती घरती 
थं) | जव व्रह प्क वार शाद) के बाद नदर श्रायी तब 
उसका प्रेमी भी गाव पर श्राया, जेल से राजनैतिक सक्ता 
भुगत कर । श्चखि चार है, पर वह लढ़की लोक." ज 
क) वजहसे श्रोठ न हिला सको । चुपचाप उसके श्रागनरमे 
गयी घ्नीर श्रपने पम) की भामीसे मिनी, बुद्धं रेरतक 
बाते कर पिर चली गय । उक मनम श्राध्म-ग्नानि, 
भय, चिन्ता, निराशा, श्रसन्तष श्रौर द्वेषने भयंकग् रूप 
धारण कर लिया था । पर वह श्रपने पुल-चन्द्र पर उदा- 
सीनता के बदले प्रषल्ता छिटकषाने की कोशिश करती यी 
भ्मीर पुसकुराकर सवसे वातं करती यी । लेकिन उसकी 
श्रांलो म जो श्रषफलता श्र निराशा वैठी हु यी, वह 
श्मनायाख ही पारदशिंयो को अपना रहस्य बतला देती यी। 


उख लङ्क ने रेखा अशुभ स्वप्न क्यो देखा † 





श्री तेजनारायण लाल 
प्रधानाच(यं, केन्द्र विशारद महा षदयालय, मद्रा 

जख राज्ञ वद लद्ृक्ी श्रपने घर पर श्रपने प्रेमीमे 
भिली थी उसी रात को उषने एक भयंकर स्वप्न देखा । 
बह यह या कि उसका पति मर गथा है, श्रौर वह उक 
पास नदी हे, माग श्रायी है । दूरे रो$ स्बेराहीतेदी 
उसने श्रषने स्वप्न-वृत्तान्त को माता से कह सुनाया। 
वरत तार दिया गया श्रौर नव उखके पति उक पाड पहन 
गये तव उषको येय हुश्रा, छान्स्वना मिली श्रौर श्रपने 
मिथ्या स्वप्न के प्रति उसे नफरत मी हूर । वद कुछ छिन्न 
हो गयौ । यद्यपि डके पति श्रच्छी हेखियत वष्धेये, श्रोर 
उपे दिलोजानसेप्यार करते चे, फिर भी वह लडकी 
खागयो.-खोयो-खी रहा करती थी । उषके इम भयेश्र 
स्वप्नने यद साबित कर [दया कि वह लदक्‌ घ्रपने 
श्रन्-मनमे जिषप्रोमीके शाय शाद्‌। करना च।हती 
थो, वह श्रतृप्त कामना उसके श्रद्चेतन मन मे षर 
कर गयी यी । उसके मन मे एकस्थायी भावहदहो 
गया था। ज्लेकिन उपर लो्लजाकी कटे जम 
गई थी जिऽसे वह लको श्रपने मनोभावो को दबाया 
करती थी श्रौर सामाजिक बन्बन केकारण भीतरी 
भीतर घुला श्रत थी, स्वप्र भो वह यद देखती 
य) कि उसकी शादी श्रषने पिय प्रमी सेहो गेहे 
श्रौर उसके साय छिनेमा देखने जातो है । बह. पढ़्ती- 
लिष्ठती है सुख से दिन काटती है। पर जब उसका यह्‌ 
मधुर स्वप्न भ्ल हो जाता या तब उसे. बड़ा क्षोभ 
हूभा करताथा । किती तरद षर के काम काजको 
छमाला करती यी | ६ 


उछ लढ़की के भयङ्कर स्वभ का विरतेषण करने 
पर यह पता लगता हैम उतरे श्रदचेतनमनम्‌ नो 
वृषप्त कामना समायो दूरे यी, षी मयेर्र स्वव्नका 
स्पार कियाकरती थ), श्रौर वह नाना स्पोमे 
प्रकट होकर उमे श्राक्षित करती घो। उक षाय ` 
क्रोडा शौक करती यी | तास्प्यं यह छि मनुष्य के मन 
मजो श्रवृप्त कामना, वाना ददती रे, वही. स्वल 
का सूपध।रण करती हे। श्रव प्रशन यह उठत। ॥ 1 
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उत्तर विलकुलस्पष्टहैकि वद कभी भी दूरे लङ्के 
केसाय शादी नदीं करना चाहती थी, लेकिन श्रपने 
पिताकीक्रोघादिमे जल मुन कर विवश दोकर उसने 
¡ दरे लद्के के साथशादी की। जिसकी नीवही क्ची 
होती है वद मकान कव ठद जायग(, उसका क्या 
पता१ पित के श्रातंक की व्ह से उषडे मने 
जोमय स्मा गया या, वह स्वप्न मे विक्रानन्षप 
धारण कर उको श्रचरज म इवो देता था। इम 
तरह नाना प्रकार के स्वप्न ई । ज्निकी मीमांसा करने 
< पर यह पता लगता कि उनके पो कोई नको 
॥1 
तथ्य श्रवश्य है 1 उका कोश्राघाररहै शरोर जब कोई 
व्यक यथायं से भागतादै, तव श्रादशं की शरणमे 
जाता है| वहताड्‌ परसे गिरताहैतो खजूर मे उलभत। 
है। स्वप्ने भी यही तगतदहंतीदहै। जप स्वप्नदृष्टा 
श्रना वासनाश्रोक) कुचल कर न्रीन कयप्रणलीमे 
लग जाना च।हताहे, तच वह श्रपनी वाम्तवक्तामे 
„~ विराग लिये विना किसी ननीन क्रियाकलाप में व्यस्त 
५ नही ्टो सकता | वह श्रादर्शं की भित्ति पर द्‌ श्रपने 
जीवन.भतन का निर्माण क्रला है । श्रादश हसन्यिङि 
वह कल्पना कौ मति कोमल श्रौर मधुर होता दै कि 
उसे व्या देख नदी पाता, लेकिन यथायं तो गोचररे 
श्रोर उघको तक" + कसौटी पर वह कषता हे | श्र।दशं 
माव-बलकेद्रारा ऊंचाश्रौर पार वनातादहे । यानी 
श्राषठमान देखकर उसे श्र (नी.सीमा के बन्न कशो ढीला 
 $गनेकी प्रेरणा मिलती है । 
स्वप्न को मिथ्या इसलिए मानागया है कि उसका 
सम्बन्ध श्रद्धचेतन मनसे है, चेतन से नदीं । चेतन मन 
ढेद्रारा कभी मी कोर स्वप्न-दष्टा स्वप्न नदीं देख पता 
हिश्रौरन यद कभी घंमव ही दहो छकता है । वह कल्पना 
कते ही कर उक, पर स्वप्न तो गह तभी देल सकतादहे 
नवि उसका मनकुक्रुमोया हुश्रा श्रौर कृद्धजगा 
हश्रारहता है) श्रचतेन नही रहता है। श्रणर वद 
~ श्रचेतन श्रवस्या में रदेग। तो उसे श्रषनी स्रप्न लीला 
याद्‌ नहीश्राष्ठकेगी। हा, रेषा वष कहस्कताहैकि 
उसे गम्मीर नीद श्रायी श्रौर व स्पष्टतया बयान नदीं 
कर सकता । 
स्वप्न का सम्बन्धहै मनसेश्रौर मनहै हमारी षमी 
इन्द्ियो-शनन्द्रयो श्रीर क्मेन्दरियो के बाहर-भीतर 





म्वप्नन्ध्ा 


के मनोविश्लेपण ५२१ 


नगत का दुभ्वापिया । श्मगर स्वप्नमे मनोनय 
त) जीवने प्रलय मच जाय 
कारणा ( शारो(रक शरोर मानिक भङ्भान > व 
निद्रा) कर्मेन्द्रियं शिन एवस्ज्ञाटान्य दरी जाती दै, 
श्मौर स्वप्न दष्टा श्रवनी गम्रीर 
वजह से वृद नदी समभ पाता कि उनके शारोरिक श्रव 
यथ उसका सायदेरदेदहै या नदी। वड़ो पुश्करिन से 
जब उसक। स्वप्न भङ्गहोतादै, त्र वह जान पातादै 
कि उसने भयंकर प्वप्नदेवाया, जोस्मृति मेपरेरे। 
ठेषी हालतमे जप श्रचेतन मन गम्भीर निद्रा मे कोई 
स्वप्नमीदेग्वे तोस्प्न-टष्टा कोसभी इन्द्रि सन्ग 
नहीं रह सक्रनीदै) ज्योकीस्यो नीद मै शयिलरदा 
करती रे रीर नस्प्प्नहो वोम्य हो सक्ता दै) 

एक दूरे प्रकर का भ्येशुर स्वप्न दै । वद यदडे 
कि बहुत मे व्यक्ति कुरु जन्मगत संहार की वन्दसे 
स्वप्न में श्रंटषंट भोलते है, वडषटाते हं श्रा भरते र, 
रोते है, चिस्नाते ई, उठकर जलने भील जति ई। 
कृ ठेती घटनायेः पायी गयी हैक जद स्वप्म दष्ट 
नीद के नशे पे मत्त रदता है त्र उवे द पता नदीं 
रहता कि वाय श्रौर श्रन्तर जगतमे क्याहो रहाहै 
श्रौर वह कहां है? केवल वद सोधारदत। हे श्रोर उको 
तमाम इन्द्रियां विश्राम करने लगती ह पर मन गतिशील 
तो रहता ही है। श्र मनोवे) कभी कभ। इतना बद 
न्जाताह करि स्वमन दष्टा कनी-कूमी श्रालोमे नीदच्िषा 
कर चन्द कदम चल भीदेतादहै । षका कष्ण स्वम 
दष्टा का मनोवेण € दै। जित प्रकार जव बरलतके 
मौष्ममे करली नदी की लबालब्र घार को बाद्रारा 
रोक दिया जायश्रौर पानी के निकूख शा कोदैचारा 
नरहेतोउसनदी की घारा का प्रवल वेग बाच तोद 
फोष्टकर उदम गति से बढ़ जता है। उषी प्ररार 
स्वक्न.दष्टाकेच्ञ्नमे मनोतेण की भी दशा होती दह 
श्रोर वह कभो.कमी नींद मे उठकर चलने लग जता 
ह। होई तो हइसको मनोवेग भी कहने हं । मेरे पक 
छो्रने यई बतलाया है कि उने करोइ १२ वपं # 
एक लड़के को देखा ह वह सोकर उठा है । उषकी 
श्रते श्रघ खुली थी, श्रौर वह निद्रवस्था मेही चल 
रहा था--बहूत दूर ब्रह मरषट की श्रोर चला गया, 
जब उख्ेपेरमे ठे लग गयी तो बहिर ष्टा द्नौ 





कभा कमै गी 


क, 


नद्रा मष जाने कौ 


"यर्‌ 


उको नीद भी चोट लगने ) वजहरे दूर गयी । इष 
तरद के विचिश्र स्वप्न का विश्लेषण श्रालर केसे क्या 
जाय | उस लद्के ॐ मनवेण क! छान-बोन क्रनेषर 
यह पता चलता है क्रि वह किसी हच्दरिति वस्तु > प्रति 
श्रधिक श्राकपित हे श्रौर उसको किणो मामिंक त्राघात 
क) वजहसे श्रपने मन के भावो को दबानाण्ड़ादहे। 
उसका] जिस परिवार मे लालन-पालन हुश्रा है, शायद 
उसके परिवार ने उसके मनोभावोकोन्यक्त करने में 
वाध। पहँचायी है शरोर उसकी इच्छा शकि इतन) प्रबल 
दो गयी है कि वद स्वप्न मे भयंकर सूपघारशकर 
उसके मन को उत्तेजित करती है, श्रौर उमे श्रद-चेतना- 
वस्थामेवेर चठनिषकी प्रेरणा देतीदहै। उसके मनसे 
यह रंय तमी दुरदो सक्ती ह जव कि उसक्रीदनच्छ्रत 
वस्तु की णप्तिमें सुविधा पवं स्वतन्त्रता मिन सञ़े | इसका 
इलाज तो मनोतिश्लेषग जके द्वारा) दहो सकता टै । दवा- 
दारू विलाने से नदी। चर्क जव इस प्रकारस्वप्न- 
दृष्टा सोने रगे, तच श्रपने हाथयैग श्राव-मूंह को 
ट्टे जलसे श्रवश्यघो लिया करे श्रौर खाने-वीनेमे भी 
परदेज करे, कोई कल्वो, खटी श्रौर तीती-तीख्नी चीज 
न खाया करे कि जिषसे उसक। मन उत्तेजत दो जाय। 
मेरे कमरेमे एक श्ट सालकाद्धात्ररै जो प्रेषे 
कम्पोजिङ्ग का काम करतादहे। वह ज्बरातमेमो जाता 
हितवप्रायःरःतकेदोया डेढ़ त्जे जोरों मे बड़वट्ता 
र श्रौर उसे विष्षीर्वेष जातीदहै। च्सका कारणयददै 
क्रि वय-मेद्‌ की वजहसे यह लड़का श्रषिक उक्तेना 
श्रोर प्रोष्छाहन की श्रपेक्ष। रखता है, श्रौर जब उसे यह 
साघन नही मिलता, तब वह श्रपनेस्वप्नमे ही इषकी 
पूर्तिं करता है । कहना नी होग। यह लका बहुत कम 
बात करताहैश्रौर खुशदिलभी कमह | हर वक्त जव 
-तव्र सिनेमा के एक्टरों की बातें करताहै। उसे गाने 
से शौक्र दै। उसके भार भी श्रच्छे दृत्यकार हं। पर 
वह कु श्चपने जन्मगत संस्कार भोर श्रतृप्त शच्छाश्रो 
की वजहसे जो स्वप्र देखत। है, वे उसके जीवन री 
चचलता श्रौर श्रसफलता व्यक्त करते हं | श्रगर बह र 
वक्त ६व।६ किला न बनाकर गंभीर चिन्तन, मनन शवं 
छ्मप्ययन कर श्रपन। जीव , व्यतीत करे. तो संभवहै [क 
षह स्वप्न मे श्ंड.बह न बोले | प्रायः इष प्रकार के स्वप्न 


वेी देखते हं निनका मन पूरणंतया बुदढ़ नी है श्रोर ^ प्ललोक्िक बन गग हो]: ` 


विश्वदागी 


वष ७, भाग १५, हक ६ 


जिनञ.विच।रो मे परिपक्रता नदीडेयाजो छिधल्ञे विचार 
केदोतेहै। वेदीषोते भीरं श्रौरक्नोरोसेवोल उठते 
ह| नतो उन्द निराघार को बातें करनी चादिष श्रौर 
न क्िज्ुल रमय ही चिताना चाषे । इख तरह की प्रबू- 
त्तियां »मा-कमी खतरेमे डाल देती हं । कोद मेदिया 
श्नगर इस प्रकार के स्वप्न-टष्याक) बातोकोर्मापकेतो 
संभव है उसमे इस स्वप्न रहस्य को जानकर उसको मुषी- 
क्तम रदे । श्रत्व, इख स्वप्न-स्वरसे देते स्वप्न 
दृष्टा को सावघान रहना चाहिषेश्रौर संयमसे काम 
लेने पर, श्रषने को सतक रखने पर यह बोमारीश्रापसे 
श्राप जाती रहेगी । 

एक कविजीके बारेमेमी कुंक देना चाहता 
ह| एक मेरे साथी ह, उनका नाम लेना नदी चाहता। 
ज्हव्डेषटी भावुरूहं श्रौरहरगेल्ञदो चार शवरितातो 
लिश्व ही लेते हं । उनकी उमर भी करीश २५ साल पार 
करने जा रहो है। उनका हृदय व्ययितदहैश्रौर श्रपनी 
वेदना कस्णामे सरी रते लोमे कारतेहै। उन्दे 
नीद नहीश्रागी। दिलमेजो धाव है षभ जो रीष 
निकलती ठै, वष्ट कविता बनकर दठनतीहि। वहरेनी 
कस्ग्ना श्रौर स्वप्नमे दूबे रहते है कि उनको श्रपने 
जीवन को वास्तविकताका पताही नदी लग पता 
यद्यपि उन्है बार-बार न्चमीरा कोपमाजन वनना पष्ठ 
हि, लेकिन २ससे उनरः शाशा कमन्नोर नहीं हो पातौ, 
बरक उत्तरोत्तर .वलबती-ही होती जाती हे। एक तस्णी 
से उनकी रख लड़ गयो। श्रौर्श्रांखोके फ़ाटकसे 
प्रमदेव हृदय के मंदिर में प्रवेश कर गये । भ्राज करीव 
चार मदीनेसेकषि ली कां दिल ` खोया-खोया-ण" रहता 


` है । श्रपनी प्रिया का श्रमाव खटक्ता है| जुदाई कि-~ ` 


की भाति उनके मन मे गड्‌ रही है उनकी तमियत 
किली काम मनी लगती] परे कुश्च बन्धन ओर 
कुठ कठिना्यो के कारण उन्द ्मपनेको क़ाषू में 
करना ष्ड़रहाहै। बह श्रपनी प्रेमकाकेयहानदीजा 
पाते। यद्यपि प्रेमिका ने उन्हे श्रपने यषां बुलाया रि, 
श्नोर बह रस मधुर श्राह्वान का स्वागत गद्‌णद्‌ दय से ` 
करते हं । जबर कभी वद एकान्तम होते है, चरं रषु 
दलका देते ईं । इश्वर शौ महन सतता मे उन्हे" दृट्‌ 
{श्वास हो गया है] मानो, उनकाः यह लौकिक" पप 





दिसन्बर १६४ | स्वप्नट््ाके 


एर रोल कविनीको डाक्यिने एक लिफाफादिया। 
प्रतीक्षा से धुन्ली हूर श्रांखें जबसु> दर श्रक्षः पर गयीं 
तोकविजीकादिल सन्न हो उठा। कटोतोतनर्मे 
ग्वेन नदीं | लेकिन ल्िफ(फा खोलकर पठृते दी उनक 
खुशी की कोई सीम( न रही । उनकी कुम्डलाईं शरावो 
से प्रेमाभर्‌, मोती की भांति ढुलर षडे] यह प्रथा 
उनकी प्रेभिका का श्रौर यद्यपि उसमे यह भी नदीं लिख। 
याकि श्राप जद्दश्रावें। बहती शेप मे वह पत्र 
लिखा गया यालेकिनि कवि जीके लिर तोये चार 
श्रक्षर जो प्रेमिका के कर-कप्लो से लिखे गये ये-- 
जीवन मे प्राण-सचार करने वले साबित दूए । चिन्ता" 
जालमे उकत्नभकर थोड़ीदेर तकक्विजीषक्ी श्रे 
मद गयी, श्रौर बह खर्गटा मारने लगे | उन्न 
स्वप्र देखा कि उक्त प्रमिकाके साय उनद्या विवाह हो 
गया है ' पर जव उनकी श्रं खुनी, याने नीद दृटो 
तो खा मधुर श्स्पना् चर चुरहो गयां श्रौरस्त्म 
म भक्गहो गया । श्वि जी का चेहरा सूल गया, पर 
भीतर श्रानन्द कौ लहर उमद्रने लगी । वह हरदम यदी 


मनोविश्लेपण 


५ 


भ्र 


सोचा करते ङि क3 श्रपनी प्रभिका से म्ले", श्रौर 
उस्म च।र बाति करं । रव दमे यद देष्वनादै क्रि नब 
कोई व्यक किसी खास चील्नकेप्रतवशोभूनदहो जाता 
हे, तब वह्‌ उखका साकार स्वप्नर्मेदेष। करतार | ग्रौर 
जैष्ठा छोचत। दै, वह उसमे जहां तक नकन हो जाता दै 
वद तक तो जाग्रत जगत की क्रिय। हता है लेज्िनि 
जडां उखकी योजना श्रषफल हो जाती दे, श्च्छाच्रोक 
उचित पतिं नदी होली है, तो उ्की इञ्ग श्रयनो पृत्तिं 
स्वप्नमे ही करतीहं श्रोर दमे पूरके कै साघनदो 
खक्ते है । रिन्त ख्वमे सुलभ श्रौरसरल सावन है- 
श्वप्न । भगर रोई अ्यक्छि स्वध्न न देखे, तो समभिये कि 
उसा मन बहूत कमन्नोरहोगयाहे ओर स्पप्न देने 
पर उतेकूभीयाद्‌ हौ नही रहता | इच्चुश्रो > उ्नवन 
(पणाष्यप्नजा) ॐ लिप स्रप्न देखना भो श्रावश्यक 
ही है वर्ना, आदमी जितनी कलना स्नाहि उतना 
कार्यम सफल तो हो नहीं पाता है। श्रगर व्ह ल्वप्नोके 
दवारा उन श्रतृप्व कामनाश्रो का निराहरण नही कर 
सकेगा, तो उछ लिए जोवित रहना दूभर हो जया । 


परूल ओर कटि 


पएूल नही कटि घुनता ह| 
षरूल सदा से 
काटि उर मे 
उनको चुनकर मँ जगती की, 


पल॒ सुकोमल, 





प्रोफेसर मित्तल एम० ए० 





मन को भते, 
धृणा जगाते 
कंटकं हीन राह करता ह| 
एल नही काटि चुनता ह। 
सौरभ वाले 


काटि कुटिल, हदय के काले 


उनकेविष को टी पकर मँ 


स्यः बिरगे 
कटि उर मे 


जोवन - एूल खजन करता हू । 


फूल नदी काटि चुनता है| 
पूल विष्टसते 
खदा कसकते 


उन सजा श्रपने उर मे, मँ--जग जीवन सुन्दर करता हूं । 





फूल नही कटि चुनता द। 


बनाई जा रदी दुनियां, 


दुनिया ! 

` जरी रामकुमार चतुर्वेदी ` 
कमी सयोग -गीरतो से 
गुंजा जा रही दुनियाँ। 


वियोगो से कभी पल-दिन 
सलाद जा रही दुनि! 





` मिटा जा रदी दुनियां! 
नदीं मालूम क्यों इतनी 
सतार जा रदी दुनियां! 


छ्रनेकों स्प रंग की 
दिखाई जा रही दुनियां! 


हमारी ग्रख से फिर भी 
श्रमीरौी की शराबो में 


छिपा जा रही दुनिर्यां। ` 
इ्बाईे ज्ञा रदी दुनियां । 

हक्नारो साघनाश्रो से गरीबी मे, श्रभावों में 

उठाई जा रदी दुनियां! तपाई जा रही दुनियां! 

करोर वासनाश्रों से 

गराई ¦ना रही दुनियां । विचारो के प्रचारो से 
सबेरो के उजेले म मिला जा रदी दुनिया, ५. ५ 
खिलाई ला रही इनिर्या, विचारो कै प्रचारों से र 
निशाश्रो के तश्रेधेरे मे लद़ारै जा रषी दुनिया ! 
बार जा रही दुनियां । 
फुहारो मे, बहारो मे, दशहरा रै, दिवाली हि, 
भुम जा रही दुनिर्यां | , जिता जा रही दुनिर्या ! 
निदाघो के त्रँंगारो मे मोहर॑म श्रौर मातम है, ' ॥॥ 
जलाई जा रषी दुनियां । इरां जा री दुनियां । 
कभी मलयज हिलोरों से 
सलार जा र्टी दुनियां ! हटाकर जन्म कौ चादर 
कभी भमा -भकोरों से जगार जा रही वुनियां ! 
हिला जा रहौ दुनिर्या। ~ उद़ाकर मौत की व्वादर 

सगृढो से मे रसमय ` खला जा रही दुनियां । , 


दिला जा रहौ दुनिया । 
मस्स्थल से इमे नीरस 


बना जा रही दुनिया, बिरार ज रही दुनि | 
बता जा रही दुनियां । दुनि 


नही मादू स्यो इतनी सतारं जा री दुरति 





कवि रोर प्रवासो की दृष्टि मे भारतीय-मूगोल 





~ ~ 
भारतीय इतिहास की ११ बीं शतान्दी प्रल्हार 
स्नारो के शासन वैमव से कान्यकुन्ज को सुप्रख्ड 
कर चुकी थी, श्रौर मध्य भारत के परमार कुलालंङार 
भोजराज के कारणसारा देश दी मुन्नति क शिस्वर 
. पर समासीन हो रहा था] कान्यकुन्जेश्वर प्रतिर 
सप्राट मरीपालके शान मे श्रौर घार के शामनमें 
दोनो भर कवि कविता का समाद्र बराबर होता था। 
उख समय काम्पकुन्जेशवर के राजव, श्रौर राजगुरु 
राजशेखर, बादिष्य-याख के श्रभर कीतिं ५ढत चे। 
उम्दी के रय (काम्य-मोीरमाखा का साहित्य मे 
इतना समय भीत जाने पर भी श्रादर हे। राजशेखर 
क] यह प्रं यथपि काव्यालंकार की शोभाः है परन्तु 
उच्छ कवि ने श्चपने छमय का भौगोलिक वंन भो 
इष ग्रंथ मे सहसा सुन्दरतासे कर दियाहे। श्रवश्य ही 
एक %रलंारिक-रचना मे भूगोल का उल्लेष् विचित्र ही 
मालूम देता है। परन्तु स्वयं राजशेखर ने ९5 विचि. 
त्रता की श्राशंक। का समाधान मी कर दिया है। उषका 
कहना है कि कवियोके द्वारा भौगोलिक मूलं नदीकी 
जानी चाहिए । पक वार रेतिहासिक प्रमादतो क्षम्य 
हो सकता है। परन्तु भौगोलिक भूल तो उपहास का 
बिषय बना देती रै । श्रौर जन-खाघारण भी उस श्रठणति 
ते उसके वर्णन फो महव्वदीन मान खकता हे। उदा- 
हरणाथं यदि कोई काशीकेषशंन मे बजाए गारे 
बहम गोदावरी कं उस्लेख करदे या प्रकृति का 
वणन करदे तो वह वैषा विचित्र भ्रौर उपकसास्पद 
बन जाय? महाकवि कालिदास जैने रु भो भौगोलिक - 
भूल नदी होने दी है । यद्यपि उखके दाश श्रज श्रौर 
शंदुमति के स्वयंवर के प्रसंग पर दाषी ने कृष्ण, का 
भीनामक्ञेल्िया है। जबकिस्वतःरामके ही 'परम- 
पूर्वंन. श्रन का स्वयंवरहोरहाथा। तो यह दाहीकौ 
पेति्षषिक भूल चम्य हो सकती थी, जनसाबारण ठी 
हृष्टि मे सदसा नदं श्रा पाती, परन्तु भौगोलिक भून तो 
नितांत श्रक्षम्य ही होगी । राजशेखर ने इनौ भीगेनिक 

` श्रंगतियों से बचने के लिए “काव्य मीमांछा' मे भूषोल 
काः सरक्ञ व्णंन र दिया है । राजशेखर ॐ ठीक 
१०० बधः भाद श्रव यात्री श्रोर विद्वान श्रलेरूनौ 
` (१०१० ईै० ० ) ने भी मारतीय मूगोल क छविस्तर 
भर्या श्विया है| पर उस$े वणंन से यशे लगता हैकि 





श्री सूयं नारायण व्यास 


उखके समय राजशेखर हा भूगोल श्रवश्य रहा होगा| 


वैये कवि राजशोष्वर > पूर्वतरं पुराण्कारो ने, तया 
उयोतिविदो के श्राचायं वाराह मिहिर नेभीज्योतव र 
भथ दृइत्ठडिता मे भूगोल ङा बहूत विस्तूर एवं प्रमान 
वणं दिया है। इष कारण राजशोषरके वणन में 
पूर्ववतिं श्राचायंकाश्राधय श्रवश्य हे, तयापि राज 
शेषवर शरोर श्रलमेरूनोी के वशंनो मे तररालीन पत्यक्च 
ष्णंन होनेके कारण उष य्युण' की त्ति षमभने मे 
बूत सुविषा हो गहे । ईस] ६०० से ८०० तक विक्रम 
काल के परश्दात्‌ वराहमिहिर का भूगोल विशेष म्व 
रखता है । श्रौर ७०० से १००० है> स० तकके व्व 
स्कघपुराएङृत भूगोल वणंन की उपयोगिता है । उषी 
प्रकार ० षं 1००० से १२०० तक के लिएराज- 
शेखर क भूगोल की श्रावश्यक्ताहि। श्रवश्य ही ह्न 
प्रयो मे परम्परागत प्रणाली का श्रनुखरण र, एेमे 
नामोकामी समावेशहो गयाहे, जो नाम शेष रह गये 
है, या पू्ववतिं काल तक उनका श्रस्तिव या, प्रय 
के वर्णन काल ये उनका पता नदी; परन्ुवे भी इनके 
श्रादि मे जु दए दिलाई पषटते हं । वराहमिहिर को घो 
स्कंघपुराणकार ने तो अग्ने वणन मे बहषा रूपक, 
चेपक श्रौर महत्व वणन मेंश्रतिशयोक्िसेमीकाम 
चिया है। राजशेखर श्रलंकषारम्॑प $ क्ता ने 
परभी श्छ भूगोल वर्णन म श्रलंकारिशता से वरी 
रहा है। भरतपव उसके “भूगोल' कौ (रूपरेखा 


.श्रपने हृष्टि कोण श्रौर समय के कारण स्पष्ट हु 


है। राजशेखर को “भौगोलिक” योजना संेप मे श्व 
प्रकारदहेः-- 

काव्य. मोमा सें श्र्यावतं १) पाच भागो में विभ 
किया है --२ पूवं रेथ, २ दक्षिणा पथ, ३ प्वारेय 
५ उत्तराय, एवं ५ मध्यदेश । 

प्रयम-पूषं देश के प्धुल नगरोके नामचे ई 
ण, कलग, रोहल लोषल, उत्कल, मघ, पदर 
विदेह, नेपाल, पुण, प्रूज्योतिम, ताघ्चलिक्तक, मलव, 
मल्लवगाङि, घुम्ड, त्र्हे्वर इत्यादि । ईरो पूवं देश 
के प्व^्तये ₹ई--दष्द्ण्ड, ल्लोहितगिरी, चोर, दवुर, 
नैपाल, कामरूप । दशप्रदेण नो नदियां ये हं--शोग, 


४२९ 


लोहिल, गंगा, करतोमा, कविशा श्रादि, त्रौर श्व पूव 
प्रदेश मे दोनेवाली वस्तु्ट--लवल, ग्रमििपणंक, 
द्राक्षा, कस्तूरिका श्रादि दह। 

पूवः केवाद मादिष्मती श्रादि से दक्षिणापय के 
नगर पवब^त, नदी, वस्तुश्रो का वणन इष प्रकार दै 
महाराष्ट, माहिषक, श्रश्यक, विदभं कुन्तल, क्रथकैशिल, 
सूर्यारक, कांची, केरल, कावर, मुरल, कन वासक, 
धिंहल, चोड दण्डक, पाण्डय, पर्लव, गांग नाशिक्षय, 
कोकण, कोर्लगिरि, वकर, श्रादि । 
पव'त-- 

विन्भ्य-दक्षिण।पद, मदेन्द्र, मलय, मेकल, पाल, 
मेजर, महय, भी उत श्चादि । नदी-- 

नमेदा, ता्ती, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, मैमरपो, 
वेण, कृष्णवेण, वंनुरा, तुङ्गभद्रा, ताम्रपर्णी. उमूनावति, 
रावणगङ्गा श्रादि। वस्तु मलय पव॑त प्रदेशानुरूप ह । 

देव सम श्र्थात्‌ पश्चादहश का [ववरण-- 

देवम, सुरा, दशेरक, भवण, भ्गुकच्छ, कच्छप, 
श्राजव^, श्रबुद, बामुबाह, यवन, श्रादि। पवत 
गोव्घन - गिरिनार, श्रौर दक्षिणा्मो का काना, श्र्यात्‌ 
काले श्रौर खांव्लेमे थोडाही मेद मानादे। प्चिमीय 
जनो का पारु, उत्तरापथ का गौर, श्रोर मध्य देशीजनो 


श्रगस, 


मे याम, कृष्ण श्रौर गौर वणं भी होना तलाया हे । - 


ऊपर जो चार प्रदेशो का षण्न किय हे उनके बीच 
प्रदेशं का नाम मध्यदेश है । राजशेखर स्वतः मभ्य 
देशीयथा श्रौर वह प्रदेश उषे स्मय च्म उल्लति 
परथा। {लए हस प्रदेश का स्वतन्त्र परिचय न देकर 
यही कह दिया है कि यतो सभौ का जाना-पहचाना 
भागहे। परिणाम यष दहृभ्रा कि तरकालीन मध्यदेश का 


स्वरूप राजशेखर के दृष्टिकोण सेमे ज्ञाननेको नहीं. 


मिल सका है। 

राजशोखर ने पदेशिक-जनो ॐ जो बशं-रूप शतल।पए 
ह उनसे यह पता चलता हे ®ि पूष श्रौर दक्षिण के 
्यषिक|शा.भाग मे प्रायः-देवषम, म।स्यशिखर अबुन, 
भादिहं। 

नदी-- सरस्वती, श्वभ्रवती, वाती, मही, हिव) 
श्रादि | वद्ु-करीर, पील , गगल, खजूर, करम; रादि । 
परथूदक र्यात्‌ उतरा पथ काः विषरणःश्ष. प्रकार है- 
शक, केकय]; वोक्ाण दुर, : वाण।युज) -शम्बोज, 


{विश्ववाणी 


वष ॐ; भार १४, श्रङ्कु ६ 


वाल्हीक वस्दव, लिंपाक, कुलूटा, कोर, तंगण, तुषार 
वर्ष्क, वर, दरद 7, हुक, सहुड, हंर्माग', रमण, 
करकएठ, श्रद्‌ । 

पवत -दिमानय. कनिन्द्र, इन्द्रकील, चन्द्र चल, 
श्रादि । नदी-- गङ्गा, षिधु, सरस्वती, शतद्रु, चन्द्रभागा, 
यप्रुना+ इरावति, तित्स्ता, विपाशा, कुहू, देविका 
श्रादि, 

वस्तु- खरल, देवदाष,  द्रक्षा, कु"कुम, चमर, 
श्रनिन, सौवीर, सोतोनन, सैन्व, वैशू॑,. तुरग रादि । 

इसी प्रकार राजशेखर ने पूव प्रदेशय जनका 
रङ्ग श्याम बतलाया है। 

दराविह समाज का प्रभाव बढ़ा श्राया, वे फेल गप 

श्नौर पश्चम, एवं उर प्रदेशमे श्रार्योको वस्ती 
रह गर थी, जो गौरा वणींथवे। दक्षिण-तथा पूवं 
केजो गौर वणं हवे विशिष्ट गतिकेरषेह। 

उच्तर के-प्रदेश ये राज शेखर ने: यथपि (भीपंतः 
क्म उस्लेख क्रिया हे जो काश्मीर को पर्वत माला 


का नाम है। परंतु उषी षृचित नामवली्मे कही ` 


भी काश्मीर श्रौर काबुन कानाम तकनदी.श्राया 
है| श्रार्योः ॐ इन प्रमुलभागोकोयुलादेनेमे क्या 
हेतु हे, ममे नदी. भ्नात।। ष प्रदेश केनिन-लोगो 
का बान किया भी रै तो तूरानी, यवा), धाय 
मिधित तूरानौकाही है| यबनोकातो परिचिम को 
दर ही २स्लेख किया है। ये तो. हिघुःप्रदेश के भ्ररवी- .. 
मुखलमान ही हं। 

चिन्तामणि बि०वैय के मतानुरूप दशी शवाब्दी 
के श्रारंम मे काबुल पर यवन, श्रथत्र तुरो का प्रभाव 
नही .हो पाया या। भ्रवश्मर ही रबुल-काःनाम- लेकर 
भी राजशेखर ने.“काबुलः नदीःका,उर्ज्ेख .किया.है। 
उसी तरह व्तुश्रों मे.नमकःएषे (केशर का भीःनाम 
लिया है जो फिःकाङ्मीर-की हो-वस्तु हैः: परः-काङीर 
क] नाम कमे मुक्ताया नाःसक्ा यदी 'विह्मय.दे। 

किंतु निस प्रकारं» स०,६०० सेेक्गर ९१०-तक 
की भोगोलिक (जानकारी हृएनतक् केः (रावित ` 
योगी एषेः वास्तविक हैरउवी तरइः१०००्े १३०० ` 
३७ तक की -अलबेरूनी %. वणित -ज्मनङ्ूपरी 
भ्दस्थित शो. गई हः इन दोनो बानिषो.तै, अपने 
सयनेःसमय पे-भारतन्याश्ना करके वस्तु रिथति 









च् 





दिसम्बर १६४४ | 


ज्ञान प्रान किया या । यदी कारण हे नि रनर 
ज।नकारी प्रत्यक्षज्ञान पर श्राघारित होमकी दै। दनो 
के दष्टिकःण में बिवेचक्ता, रोर एेतहात्िर-जिज्ञना 
रही हे। राजशेखर के वणन मै सरल स्थलवशन 
ह श्रौर (सि प्रकार वह श्रपने समयक मध्यप्रदेशः 
को सवात खम वणन करने से ह्लोड़देता दै, 
वह श्रलवेसूनी, या दुयेनल्छंग नहीं कर सक्ता 
था] उन लोगो कोतोश्रगने देश के निए भारत र 
विस्त जानकारी रखना या, इ कारण उनके ग्ण'ना 
मरे श्नौरश्रौर बातों के साय तत्कालीन राजनैतिक 
परिस्थिति का चित्रयमभीहु्राहे। जोश्राज उसष्षमय 
की ट्थिति क समभनेमे बहतः स्दायक हो सकतादै। 
श्रवश्य षी हुपन्छन्ग की जानकारी भे माल 
की जानङ।री (ली, (चीनी नामके श्रनुखार) दी गई 1 
वह तथा श्रलवेलूनी की करत्वा ( परियन नाम) 
के द्िनाब से दो गई है । टनमे पन्देदडो जाना 
स्वाभाविभ हो मन्ता हे। 

राजशेष्वर श्रौर श्रलवेरू>) ने क्नोज फा मदत्व 
ज्यादा माना है क्ष्योक्रि उस समय वध गानघानी यी, 
श्रौर बह प्रदेश उक्ति पर था। ६१ कारणा श्सको प्रमुख 
मान कर ह) ध्न लोगोने भूगोन ऋ! वंन कियादे। 
जिस तरह रामायण में कुरुततेत्र को मष्यचिन्दु समकर 
वणन किया गया हि| श्रलवेरूनी ने सरहद पर बसने बाले 
ल्लोगोको हिन्दु या उनतरेः समान) जाति ञेलोगो का 
रहन। बतलाया है । समे स्पष्ट दै करि उस समयतरु हष 
प्रदेश में मुखलमानो का प्रभाव नही था | प्पाङस्तानः का 
यहःप्रदेश भी श्रलवेरूनी कौ ष्टि मे न्द्‌ प्रघान था) 
श्रलवेशूनी ने देश के मेवलदोद्िन्दू रानोके नामका 
ही उल्तेल कियाह। पक तो ( १०६० )' चेदी के 
राजा गागियदेष श्रौर घीर ॐ भोन का। वैसे कललो, 
नन्ोती की. राजघानी खनराहो, विहार के गैर 
(ज्गगिरी ) श्रादि देशोकेनामतो श्रवश्य लिप ह। 
उने दूरी श्रोर कीज से नैस्य-परिचिम की श्रौर 
अधी, सहन्त, गोन्द्र, रानोरी, श्रौर गुजरात की राज- 
धानी बकानः का नाम लिया है| से भी श्रानप्क 
भ्रमं षन उस्पज्ञ हो एकता ह । क्योकि श्रनवेल्नी के 
श्रमय का-गुजरातश्राज का गुजरात नहीया। १० व 
श१बी शतान्दीमे शिलक्तेखो श्रादिसे स्पष्ट धिदित 
६ 


कवि प्रर प्रवामीकीट्षटिमें भारलःय-मृगोन 


४४२४ 
होता क उम जमाने मं निष प्रदेश हो गुनणत के 
नामसेश्रमिहन {या जाता चा, वह जयपुर (राज 
पूतानः ) ३ नीचे काद्रदेथ या। गुनरत की रानघानी 
का नाम श्रलवेसूनी ने व्व्ान' वतलया दै । स्वर 
सी०बो०वद्यने इत ध्वानः का श्रोधान) पर्याय 
वतला कर कह। रैक यहा] से उत्पन्न श्रीमानी ब्राह्मण 
भी ई । परन्तु श्रलवेसूनी ने बतलाया ३ कि (कन्नोजमे 
मूरा जितनं दूरी पर दै ध्वानः मथुण मे उतनी 
डी दूरी परह? रनमेच्मारा तो यद ख्यालदहैकरि यद 
व्तप्रान व्वयःना, है जो मथुरा नान मे 23. 
0. {. रेलवे- लाइन मे श्रानेवालास्टेशन दै | "वान" 
श्रौर बदाना) ये बूत श्रषिक साम्यदै। टएनत्छणने मी 
इसी.बभ्ान, को गुजरात क राजघानो मानादहे । उघरमे 
मेला ( विदिशा) को उसने भेलस्तरामी' नाम के 
देवर > कारण हस म्थान को भनसा वतनाया दे। 
न्तम गुनरात को उस्ने प्लाट) देश के नाम से 
स्मरणा कियाहै | सस्कृतमे भी पुराना नाम “नाट! ही 
प्रनिद्ध हे॥ 

श्रलवेसूनी ने छाश्मीर का सुदर वर्णन स्या दै। 
उने एक चत यहांभो नवीन ही बतलायी है। वद 
कहता है क्रि यशां निक च्पू, लोगो ३ श्रनिरि्ठ स्मिी 
को शाने नदी दया जाता । ननी, श्रौर उक्त श्रव 
प्रवादी त घमय तक सीमा प्रान्तीय प्रदेश म वरव्रिशी 
नामोका प्रयेश नीथा | सीमानौ नन हिन्दृ-प्रघान दी 
ये । तब ये च्य दौनरहं१ हमने ग्हूदियो ॐ विष्रयमें 
बतलाया है करिये ध्यक्ष' जाति के पुरातन भार्ती-जन 
ह जिनको मृचा मथुरा, भाग्हून, ग्बालियर मेँ हं। 
कालिदास ने तथा पुराणो ने भी यक्ष जाति कः "वन- 
पततिणकेरूप ये द्णंन किया है। श्ट्वी, ९१ बोः 
शतान्दी तक यहीश्ञ्यूः तो काश्मीर मे नदीये ! 
काश्मीरके मागः कामी दलदन सेभरा द्ृश्रा बत- 
लाया है । इमे भी ज्ञातहोता है किह काल तक 
काङ्मीर का सागर से घोरे घोरे उद्धार दो रहाया। 

इसी प्रकार सिन्धु तवर्नां जनो को मट्‌ -तुकः नाम 
सेश्चापितक्षिया रै । येभी हव शतान्दी तक श्रदिन्दु 
न्ींये। 

श्मलिकाश वर्णन चीनी श्ररव प्रवासी, श्रोर रान 
शष्वर € समान है । तथापि दयेनस्सङ्ग भोर श्रलबेरूनी 


* "न्क - ` 


५.८ विश्चेवाग्णी 


के सुनो मे--प्रादे[शक जानकी विस्तार सहित श्रवेश्य 
टै। उस समयदेशमेप्रतिहारोका स्वल साम्राज्य या। 
उसके पूवम बज्गालके पानराजो ङा मुःगेर, भूटान, 
नेपाल, कामरूप, श्रौर तिरहुत को मी चर्चा दै,दक्षिणकी 
श्रोर वल चोन-राज्यक्ा ही नाम लिया दहै । कानज्ञर 
के चंदेल, चिपुरी के चेद), मेवाड़, मालवा ( चित्तौड, 
धार) कौ राजघानी, नादरवाला, लाट, रोष्याकामभी 
उल्लेखे ह्ृश्रा दे। इसी तरह कच्छं, सिन्ध, उच्तर में 
पानीपत, मेरठ, थानेश्वर, कपित्थल कानामदहै, पर 
हस समय मालुम होता है दिल्ली क! कोई महत्व नदीं 
या, क्योकि यह उ समय सुद्र स्थानया | सम्भवदहे 
इसका श्रस्तव्व भी न हो| श्रागे जालन्धर, राजोरी, श्रौर 
काश्मीर तथा कन्ददार की राजधानी हिन्द, (सिन्धु 
के पश्चिम तट पर ) काबुल, राज्ञी, चादि का विस्त.त 
वणन श्रलवेसूनी ने रिया है । जिस तरह राजशेखर के 
वणन में काश्मीर, दिद्ली श्रादि का नाम नहीं श्रायादहे, 
परन्तु धरीपर्वेत प्व तरेणर का वणन श्या गया हे, 
ठीक उसी तरह श्रलवेरूनो ने महाराटरक्नायक के राज्यो 
का उस्लेख नही किया हे किंतु नमेदा ॐ दक्षिणावति 
्मराठ देशः का गो नामोर्जञेल किया है, उसमे यद 
समाविष्टो जाता हे। 


राजशेखर के सभ्ये वन्ती की बहुत प्रनष्ठाथी। 
उशने बतलाया है क उञ्जैन मे स।दित्यशाख (रान्वष्र) 
को परीक्षा दोती यी । वादुदेव, सागवादन, शूद्रक, साह- 
सांक, कालिदास. मेरठ, श्रपरूप१, दरिश्चन्द्र, वबन्द्रगुपत 
श्रादि की य परोक्षा दृ ह । 


बृदःसंदिता, विष्णु पुराग, श्र श्रभिघाम-चिन्तामणि 
मे जो भूगोल वंन हश्राहै वह राजशेषर की प्रपक्षाः 
विस्तृत, श्रौर समयानुरूप नाम निदेश की दृष्टि से 
क्रा स्वतंत्र भी बन गया है। र।जशेखर ने मालव 
कोपए्कही कहाहे। मादहिष्मतीसेश्रागे दक्षिणापय #*ी 
परिगणना की है परन्तु वराहमिहिर ने शच्रावन्तोषा 
श्रनर्ता,' श्रौर प्ुस्थल मालव कैष्य-) श्रदि वो 
जग मालव, श्वन्ती, की चर्चा की दै । ईको तरह 
विष्परु पुराण ( ११.३) मे “कारूषाः माज्ञवाश्चैव, 
तथा काष्यशिक्षा निर्माण विनय चन्द्र ने-^“ मालव 
लोहित का म्ज्यव'ती पपान्तक किरात मे मालब, भौर 





प्रसारी हे । हसलिप दोनो के वर्णन मे मता रहते 


[पं ७, भाग १४, शह 


शश्रवन्तिः क। स्वतंत्र उत्तेख किया हे । “काल्यशिक्ष) 
कारनेतोषारे देश की प्रथक्-प्रथक् प्रादेशिङ जन 
संख्याभौ बतल।ई दै । उसमे '्रष्टादश लक्षानि 
दिनवत्यधिक्ानि भालयो देशः ककर श्ट लाख ६२ 
म।लव गणना कदी दै। श्रभिघान वितामणि च-प 
चन्द्राचायंने भी ^कामरूपाः मानवास्मुचन्तमः, माघत्र 
श्रौर श्रावन्तिकिदो स्थानो पर सूचित किए । श्रौर 
वात्स्यायन ने कामषूतर मे ^श्रावन्तिका उजयिनी देश 
मवाः । एव" अपरमानवा४।,१ च्रौर श्रपर मालव परशिव 
मेन लाट विषयः तथा--“नमैदाय, दक्षिणेन देशो 
दक्षिणा पथ? कहा है | इ प्रकार के कु मेद श्रवश्य 
ह। परन्तु यह काल-क्रमानुरूष दी मालुम होते है, क्योकि 
श्रारम्भ मे पूव-मालव की राजघानी विदिशाथी श्रौर 
पश्चिम की मादिष्मती तथा मध्य की श्रषन्ती। उत्तरम 
दशपुर एवः दक्षिणम धारये भी कालानुरूप परिवतिंत 
हूए ईं । राजशेख९ ने भौगोलिक वंन की तरह ^सप्रारः 
की व्याख्या करते हूए बतलाया दे कि-हिमालय से लेकर 
दक्षिण महाखागर तक जो विजय प्राप्त करता हे बह श्सव्राटः 
होता हे। यह व्याख्या वैदिक व्याख्या से जरा ही भिनहे। 
राजशेखर के मतानुरूप कुमारी से बिदुखर पयत का स्वामी 
चक्रवतिं होता दै । वैदिक परिभाषा केश्रनुारराञ्पोकी 
सूम विवेचना हूर दे । ाप्र (जय, वैराज्य, पारमेष्ठय, मध~ 
राज्य, भोज्य, श्रादि । महाभारत श्रौर्‌ मागवत के भुवन्‌ 
कोष क] योजन। श्रौर भो विशद किन्दु पूष"वतिं है। उपः ` ` 
निषदो मे अप्या भावना पूणं देशो श्रौर पवतो भ 

वंन श्राया हे। यद्यपि इन वनो का उदिष्ट मृगो 

नदी हे किन्तु उनकी वास्तविकता निः्खं दिग्धः सवरप ह |. 

वैसे सभी पुराणो मे सुश्रन कोष दर्थन ह्र | परन्तु 

य हमने राजशेखर तथा श्रलनेरूनो के वणन की 

साथसाय चचां (सलिए शी हे किये लगभग वमामि 

कालके हं । राजशेखर से श्रलनेरूनी १०० षरष' बद्‌ ही 

श्राया था। इनमे एक की दष्ट केवल कविय) को श्रनर्गल ` 
वणन से बचाने मात्रकी हे। श्रौर दूषरे क देशं 
का व्याप न्ञान प्राप्त कर, श्रपनेदेश के समश्च तथ्य 










इपर भी उदिष्ट के श्रनुरूप विस्तार हे । यह समत 9 
भरन्तर भाज के जिल।§ु जन # लिए ततकालीन 
समभने में सहायक हीबनगण्ह। ~ 


पञ्चाव हमे क्या सिखाता हे ? 


पजक पदे खरि पुस्करे कल चुभी 
ई। लाखो श्रादमो श्रषने चरोमे जबदन्दस्तो 
निकले जा चुके र| इदे निकाले से ग्दले 
जो जो जुल्म उनपरद्ये श्रौर स्फ़रमे जो 
जो परुनीव्तें उन केलनी पडी उनका भी देश 
को थोदा बहत पता ङे । दर श्रप्वचारोने क्म 
से कम दूरे मज्ञदव वालो त -जुस्मो क श्वच 
उचछछाला दे। दोनो घरमों ॐ लोगोमे इमे 
काफी ज्ञदर भी कैलादे। श्रौर कैलता जा रदा 
हे। श्रद्ववारो की प्ववरं पक तरका तो भक्खर 
दोती दीह) किरमी यह मानना षद़ेणाकि 
प्वासकर पल्ञावमे जा कु हुश्राहि वद बयान 
से वाहरदहे श्रौर कोई श्राद्मी जितने श्रषनी 
श्रालोचेन देलादहो वहां की मुखीबत श्रौर 
बरवादी का श्रन्दाज्ञा नदी लगासकता। 
_ पिधनी श्रक्त्‌र के महीने मने पूवीं पंजाव 
>. श्रोर पन्छमी पजाब दोनोका दौरा क्रिया| 
उच्चर मे काश्मीर की सरदद तक श्रौर पच्छिममे 
सरद प्रान्त तक, कदी रेल से, कदी मोटरसे, की वई 
नहान्नसेश्रौर कींटृकसे, कुलमिलाकर मने २००० मील 
से ऊपर का सकर किया। पञ्ञाभ्र की कई रियासतोमेमे भी 
निकला । तीस-तीव श्रौर चालीस-चालीर हज्नार श्रादमियो 
के काफिने देखे । नमे च्हृत से मुस्तिम कराङिकतिये 


जो पूरष से पच्छिम को जा र्दे येश्रौर वहूतमेदिन्दू 
क्राफ्रिनियेजो पच्छिमिसेपूरषषशो श्रारदेवे। हन 


कारिते वालोंसेर्भैने लू दिल खोलकर वतिः की। 
श्नौर उनकी दद" भरो कदानिषां घनी । मै जगह नग 
रेफयूनी कैम्पो मे ठहरा । दोनोतरछ क गवाम भी 
गया ग्रौर नो लोग श्रमी तक गावो मे रह रदे ये 
उनी दालत देषो श्रौर उनमे वाते कीं । उन सव 
बुल भरी कटरानियो करो या दौहराना नतोमृमकषिनिही 
है-श्रौर न उक्षसे कोह फायद। । पर सव कुछ सुनने 
~ श्रौरदेलने के वाद मेग श्रन्दाज्ञादैक्ि दोनो तरफ़ 
मिलाकर कुल देसे लोगो की तादाद जिन मार डता 
गया पाच लाल के करीवन्नरूर हे। श्रो ख्षये श 
मालल्ुटाथा बरवाद हृश्रा। जो श्रौरते" उनके षर 
वालोसेश्नबदश्स्ती छीन ली गईैश्रौरजेा लोग क्ञवर- 
 दल्तीवृहरे बमम लये गये उनकी तादाद्‌ भीश्म 





परिडत सुन्दरलाल 
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से कम पञ्चौष-पच्चीस हजार रूर सो (त्र बह 
श्रन्दाज्ञा बहूत से लिला शफरो, नियेन्ञ। श्रक्रखरो 
श्रौर दोनो घरङारोके वजो से वराते" करनेकेबाद 
लगारदाह्ं। इनसे -उयादा काते पाष को बातत) 
छोड दी देनी चादिये। 

रही सारे पञ्जाव की समाजी, तिजारती, कारषारी 
श्रौर माली जिन्दगी । इष सवप भीष्रलो क लिये 
मषी चरित गङईै। लाहौर का शर श्ख मुर के खुराहाल 
से खुशदाल, सुन्दर से सुन्दर श्रौर वड़ेसे बड़े शदरोमें 
मेथा। कुं लोग हाल मे नाहौर को दिन्दुस्तान का 
पेरिष कहने ले ये । हिन्दुश्रो श्रौर एुखलमानो की 
श्राचादो वटं करीवकृरव चराचर थी । पुखलनान 
दन्दुश्रो मे कदने भर के निये भूरिकिल से पक फीसदी 
छ्यादाये। व्यापार श्रौर तिज्ारत वहत कर दिन्दुश्रो 
कदायोमेयो । मँ लादीर श्र की चदारदो्रषरीके 
द्मन्दर गली-गली वैदल घूमा । श्राज लादौरका क््मसे 
कम दो तिदाई दिष्ठा खंडहर पड़ा दश्रा है। इन 
य्वंड्रो के लगातार तिलघिलो फो देलकर मूमः भन्‌ २४ 
के मूढोल के बाद मृज्पफरपुर श्रौर ुगेर याद्‌ श्रा गये । 
दोनो षर्मोःकेलोगोने जोरसे श्रन्पे होकर एक दुषरे 
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की गलियों श्रौ< मोहल्लों को श्राग लगा दौ । नतीजा 
जो होनाथा वही द्ृश्रा | पंजाब की यद दज्ञागे बरस को 
पुरानी राजघानी श्राज वीरान दिलाई देरी है। 

म श्रमूनषर के बज़ञारो श्रौर गलतियो मेमेभी 
निकला ; श्रमृतखर की हालत लादौर से भीङ्पादा 
ददनाक है। लाहौरमे दिन्द रेप्यूजी कैम्प के श्रलावा 
फम से कमक्दसोश्रौर हिन्दू उस वक्त भीतिने जा 
सकते ये । हनम से भी -उयादातर श्रपने-श्रपने घरे मेँ 
क्म या ज्यादा केदियो की तरह रह रहे उसमे से 
किषी के लिये दहिन्दू शकल में गलियो मे घूमना वतर 
से खाली नही या। कोद कोह हिन्दू दुकानमी खुनी 
हृद यी श्रौर वहां की सरकार कामददसे कुच दिन््‌ 
दुकानें भी खोली जा रही थी । प्श्रमृतसरर्मे तो 
खिव।य पञ्छिमी प'जाव के नियेज्ञन श्रफ़षर श्रौ उसके 
दो एक नोकरो के, निने निय श्रपने मकान क 
कम्पाउन्ड से बाहर निकल कर घुमनाश्राषान काम 
नही धा शायद श्रौर रोई मुसलमान नही मिन सरता 
था। श्रमृतसर भ्युनितिपैलिटी के एक श्रफमर ने पभ 
खताया कि श्रमृतसर की चुगी ङी श्रामदनी करीव 
साढ़े चार लाल सालाना होती यी | इष साल उनका 
च्मन्दान्ना है कि श्म मद कौ श्रामदनी पच्ीषहनार से 
तीस ह्न्नार सुप्ये तक होगी । लगमग सब डेव 
न्दू व्योपारी श्रभृतसर होकर चलेग्पयाजा रह 
ह । एक तो हठलियेकिश्रमृतसर श्रव एक सरहदी 
मस्ती बन गया जह वह श्रपने को महूज्न नहीं 
समभते । दूसरी दुख की बात यक भीर कि 
वहां सिस्खो श्रौर दिन्ुश्रो मे भगे शुरूहोगर है 
श्रौर श्रागे बठ्नेकाष्टरहै। यह सब व्योपारी दिल्ली 
श्रोर बम्ब मे बस रहे हे | जानकरोकाख्यालहि कि 
लाहोर य। श्रमृतषर को श्रपनी पुरानी हालत पर पटचने 
म कम से क्म तीस तीष वरर ल्गेगे। कुरु का यह 
भी ए्वयाल है कि जव किं लाहौर छर एक वार 
खुशष्षाल, तिभारती श्रौर तालीमी श्र वन सकता है 
श्रमृतहर श्रव नही पनप तकता । ्रगर कोर खास 
नहै बात न हहे तो श्रमृतशर श्रव शायद हमेशा के 
लिये सर्द पर की एक धिक्ल फौजी छावनी रह 
जवि । कम या ज्यादा यही इुदंशा देहात. श्रौर 
दूरे शरो की है। पूरी ध्ौर-पच्डिमी परजाब दोनो 


विश्ववाणी 
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मे गां केगाव उन्डेष्डेै। षः जलेष्ड़ेद। ठर 
इधर उषर घूम रहेको रलबाली करने बाला नदी । 
फलं व्वड़ी ईं ॐ काटने वाला नहीं।खेतरह प्र 
कोई जोनने गाना नही । तिजारत श्रौर दस्वकारियां 
मनियामेट हो गई क्यो करि दन्द मुभलमानो श्रौर 
विकलो तीनों की जिन्दगी पकम गुणी दृह यी। एक + 
दस्तकारी एक के हापमेयीतोदूषरी दूषरेके हायों 
मे । लाहौर की एक गली मे मुसलमान दियो ने 
मुभसे शिकायत की कि उन च्चे मूसे मर रहे हं 
क्यो क कपद्ा बेचने बाला हिन्दू दुकानदार भी चला 
गया श्रौर कपडा तिलवाने वालि गा भौ म्टिगये। ` 
श्रव र) काफलो पी बात । जो मदं, श्रौरत श्रौर बरज्चे 
इन कृफलनो भे जाते हये मिलते हं ।उनके दुलो को बरमान-: 
कर सकन नापृमक्िनि है। बड़ी बही श्राबादिणें शो 
हषर मे उर ले जाना एेषाही है जैसे कोर लाल) 
बद्धे पड़े तनेदार तरर्नो को. एकं जगहमे उखा़कर 
देकं मील दूर ले जाकर दूसरी गह लगाने क. 4 
कोशिश करे, श्रौर उन्हे उवाह भी ग्या हो बेददां 
के साय | ज्ञाहिररे नमसे षष मेपेड़रास्ते मे ही + 
मर जार्थेगे जो श्रा्वीर तक पहुंच ना्वेगे उन्म से मी 
हूत से नड श्रावहवा म सूर्व कर खत्म शे जा्षेगे 
श्रौर जह मे यद दरण्त उलाद्वे गये चे वहां उने 
श्रापास श्रौर बोच वीच के दुमरे दरण्तो फो ज्डे"भी 
हिलञे बिना नीं रह सक्तो | उनमें से भौ बहूतसषे 
मरेगे । दोनो तरफ़ सिवाय बरबादौ श्रौर तबाही के 
दूसरा नतीजा नीं हो सता । पू श्रौर पच्छिमी पंजाब 
दोनो की वक्त ठो यहो हालत है) 
श्ममृतसर श्रोर लाहौर के वोच मेहम स्क के 
दोनो तरफ़ हन्नारो द्वोटे होरे टीकते दिखा दिये मिनपर 
श्रभी कच्ची भरी पदी हु थी। जैने पूद्ा यह श्या 
३1 मालूम हूभा वह उन रे्यृल्ियो को श्न थी नो 
राक्तेमे मर गष} उनमे एक एर च्रादमो कीकर 
शायद कमी रही होगी । उन षब कनो मे एर-एड 
मे कटै-कद श्रादमी दफन वे । 9 
दसयाग्यारहदटर्ो का षष ष्ोग षा ® 
पच्छिमसेश्रारहाया। द्रको मे नीे श्रसध्‌ः 
हुभ्रायाश्रौर भसबाब के कपर एक दूषः से 
मदे, श्रौरत श्रोर बचे किष तरह ेठे हये, षे 
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चलते हये टको पर रस्तिमे पांच श्रौरतोकेबच दूये । 
मँ उख वक्त लादौरके रेप्यूज्ञीकैम्प मे धा । जट 
लादौर पटच तो चार भ्नौरतो के बच क्रिछो तरह र्दी 
खाज्लिम मिन गये । पांचवे वचो का पता नही चना 
क्रि बह चलते दरक मकरी गिर गयाया कुचल गया) खु 
क्िस्मत्ती से सर गङ्गाराम श्रस्पत्ताल श्रभी तक लादौरमे 
थोड़ा बहत काथ कररहा य| ञ्चा श्रौर बच्चे सव 
वहां मेज दिये गर । 

श्रमृतखरसे लाहौर मोटर मे जाते हये व्याषनदो 
के बाये' किनारे के पाख हमे एक वडा मैदान दिखा 
दिया जिखमे मिद्टी क श्रन्दर से जगह जगद टूटे हुये ट्रक 
बिस्तरेश्रौर गठरियां म्वा रहेये। पचा यद क्या 
है। तो मालूम हृश्रा कि पूरब की तरफ से तीष 
चालीष दारका पक कृफलाश्रा रहा था | रद 
दिषम्बरक) शामको उस काकले ने इष मैदान मे 
डेरा डाला | उरन्दैपतानयाकि वह मैदान नीचा या 
श्रौर उसके पक तरफ ज्यास नदी श्रौर दरी तरक 
पकश्रौरद्खोटी सीनदीथी। उनीरात दोनो नदियो 
मे बाद श्रारै भ्रौर काफल के पक पक वच्चे को वहा 
कर ले गई] 

शायद दुनियाके सारे हतिद।मे इनसानी समाज 
पर इतना वड़ा जुल्म या इनखानियत के ्रिलाफ 
इतना बदा पापश्राज तक कोई नदीं श्रा जितना श्रा 
के दिन्दुश्तानमे इन बदरी वदी श्रावादियो का एक 
जगह से दूखरी जगद भेना जाना | यदह कहना कुठ 
मुशशल हे कि श्छ पप की ल्निम्मेवारी किठपर हे। 
मरुमे 4.ई बार यह सवयाल श्राया कि हन्दी धरखीवत 
शरदा रिफूज्नियो ॐ चुने हये कु नीचे खादे नेक श्रोर 
खमभाद।र नुमारन्दो की एक श्रदालत वनाद जवे श्रौर 
उषके ामने दमारे पुरक की सव पाटिया के कु 
ब्र बे, र।जकाज) नेताश्रो श्रोर कुं शग्निस्तान 
के हाकिम प्र ६8 बात के लिप्‌ मूकदमा कलाया जावे 
क्रि उनम से क क्ति कौ इस काम में ज्रितनौ 
जिम्मेवारी है। 

श्रष ह्म ज्नरा देखे" फ यह सव पा कैते शुरू हुये 
यह .छिलठिला शोल श्रगस्त खन्‌ ८६ को मखलम लीग 
के ढार्रेक्ट देक्णन से शुरू दृश्रा। वात के पने 
दशते से काम नहीं चक्लेगा । ह्मे -चादईं का खानना 

1 


पंजाव हमे क्य। सिखाना हि ? 
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करना पड़ेगा । दमर्पेमे इर एक को श्रवनो च्रगनी, 
गलती मनी चाये । श्राम स्यान यद दे ङि 
कलक्त मे मुसलमान ज्यादा मरेश्रौर मानल का नुक 
सान हिन्दुश्रोका ज्यादा ह्ृश्रा। मुसलमनोका देषा 
लगा कि वह्‌ चक्रमा स्वा गए । इमी का नतीजा 
श्रक्टूषरके शुरू मे नोश्राखाली हृश्रा। न्दु श्रल्न- 
रोने खूब वट चदा कर नोश्रा्वाली की स्ववरो के 
कैलाया । इन स्वचरो का इन्द्रो क ऊषर जो नतीजा 
होना था वही हूश्रा | बिहार के श्रत्याचार देष्ने को 
मिज्ति श्रौर खाय गढ़मुकश्वर। बदले श्रौर बदलेके 
बदले का कभी श्वसन होने वाला शौतानी चक्कर पूरे 
जोरों मे चल पड़ा । 

इख पर भी पसन .उ्यादा नदी गरमाया । युनिय- 
निष्ट खरङार मे श्रौर चाहे कोई भी बुराई रदी हो 
उसने रष्ट्ीय स्वयंसेवक सच श्रौर मुखलिम नोग नेशनन 
गाड़ दोनो को गरङ़ानूनी रेलान करके श्रपः पूरे 
को किसी तरह क्िरक्र वाराना प्रिषाद्‌ मे वचाये रक्ला। 
माच खन्‌ ४७ के शुरू मे प्विज्ञर हयात पवां श्रौर उनके 
मत्रिमण्डल से श्षरदस्तौ इस्तीफा दिलाया गया। 
पञ्चा की पार्टौबन्दी ने छंगरेज्न सरकार को इत काम 
मे पूरी मदददी। श्रगलेही दिन मास्टर ताराविहने 
लाहोरे वह मशषटूर तकृरीर षी जितम उन्होने कषम 
स्वार किरम मुखलिम लीग की मिनिस्टरो हरग्निज्न वनने 
नही ष्टगा। उषी दिन लाहौर मे दिन्दू वियाथियो 
काक बहुत बड़ा नलूत निकला जिसमे लीग श्नौर 
पाकिस्तान दोनो के छ्िलाफ़ तरह तरह के नारे लगाये 
गये। चार माचंकीशाम को लादौरमे कुचं फ़िषाद 
श्रा जिसमे पांच सात मुनलमान मारे गए । यह गोल 
माल तीन चार दिन चलता रहा । उसी त्रक हषी 
तरद को गद्बद्श्रमूनसर में हहे] उसके वाद दष्से 
कहीं उय(दा वुकर इवून श्वरायी राषनपिढी, मिया 
वान्त, मुलतान, उेण्ज्ञी छां श्रौर कुच्ठश्रोर षरहदी 
ज्लिमे दहै । कहा जाता है कि खरददी पूवे के कु 
बालंटियर विहार गयेये। उन्होने बांस उन मखल 
मानोक्नो कुश्च धियां लाकर जो विहार में मारे गयेयै 
उनकी मालये बनाकर षरहदी सुवे के शरो श्रौर 
गोच लोगो क दिलाई । रावलवि्डी मेश्रोर 
सरश्दके कुट ज्िलोमे शको श्मेन।§ वारदते' हूर, 
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पर तद मानना पड़ेगा कि लाहौर बहत दरजे तक शांत 
रदा । लादीर प्रन बिारका ज्यादा श्रसर हृश्रा न 
रावलपिन्डी का। लाहौर श्रौर श्रमृतसर मे किषाद 
उसवक्त ष्ठाजव कि श्राघी मई > करीव पञ्ञाव 
केदो टुकड़े कयि जाने पर गरमागरम बहसे" होने लगी । 
वजह साफ थी] ह्न दोनों शहरो क हिन्दुश्चोश्रौर 
मुषलमानो दोनोको इत बात का स्कर दृश्राकि उनका 
शदर पाकिस्तान मे जायगा या हिन्दुस्तान में। दस 
घवरादट श्रौर कोशिश मे किसने ज्यादा पाप श्ये 
इसका श्रष पता लगने मे कोई फायदा नदौ । 
कह। जाता कि जव श्रमृतषर मे एक मन्नहव के 
लोगो पर क्स्म हुए श्रौर लाहौर मे उसका कोद 
बदला नदीलियाजारदहाथा तो श्रमृतसर वालों नेश्रपने 
लादौरके हम मन्ञहवों के पास कुड '्चृदिया' श्रौर 
.मेददी› मेजौ । मतलब साफ़ यथा| श्राग ब्ठृती चली 
गहै । तीन जून के ठेलानसे ह श्राग पर्‌ श्रौर >» तेन 
पद गया । लाशौरमें २१ जून के कृरोब यद श्राव 
श्रपने पूरे नोर पर थी। उष्ठो दिन शाह श्र(लमौ दरवान 
फे अन्दरफ) शानदार ध्मारतेः जला कर त्रा रदौ 
गर" । पुकामी सरकारी श्रफ़ष्ठर तष हौ साफ़ एक फरक 
क्‌] तरफ़दारी करते श्रौर तरद तरह के नुमे हिस्षा 
लेते दिख।१ देने लगे । लाहौर श्रौर श्रमृतसर के यह 
खाद करीष करीव छाय साय चलरदेये | ९१ जून 
की शाश्रालमा कश्राग के बादसेदिन्दू लादौर से 
भागने शुरूहोगए | फिर भी लादौर से दिन्दुश्रोकी 
जबरदस्त श्राम भगद्द् १५ श्रगस्त के षाद शुरू इई। 
१७ श्रगस्त को वाउन्डरी कमीशन का प्रखला घ्रा । 
उख्दिनसेतेक्नी के साय लाहौर एक छ्वालिख मुहलिम 
शहर श्रौर भ्मृतसर एक श्लालिख हिन्दू छिस्ल श्र 
बनता चला गवा । क्योकि लाहोर मे इन्दू भ्रौर श्रमृत- 
खर मे धर्लमान श्रव॒ श्रषने को ; महू नहो 
षमभतेये। 

प्क महष के लोगों नदर मन्ये के लोगो पर 
क्या क्या्ुह्म पयि इश्के हकारो क्ृप्ते सुनने को 
मिले जिन्हे सुनकर हद दरजे $! दुल होता दहै। 
श्न ज्गिस्छो को दोहराने से कोह फायदा नदी पर एक 
मतीजा उनते खाफ़ निकलता है, वह यह कि रोर रे 
पाप नही रहा जो परतलमाननेनश्िपादहो । शो रे8। 


विश्ववाणी 


| चपे ७, माग १४, श्र ६ 


पापनदीजोदिन्दू नेनक्ियाहो। कोई रेषा गरन 
जो सिक्खने न क्रियाहो। जब कभी किषी श्वा तरद 
केपापया जुम को वषर, सच्ची या भूठी, एक तर 
से दु्री तरफ पटुचती यीतो दूखरी तरफ बह्ञे ठोक 
उसी तर€ का नुमे श्रपने यहां के द्री जमात बालो 
पर कर डालते ये, शरोर फिर श्रगर वद वषर भूढी होती 
थीतोश्रषब पहली तरफ भौ ठोक उसी तरहकाजुमेकर 
डाला जाता था चष, बह जुम कितनी ही गन्दा श्रौर 
बुरा क्यो न हो । घ तरह एक रौतानी चक्कर क भद्र 
दूखगा शेतानी चक्कर बन जाता ा । दोनो तरफ़ दिखाई , 
दे ताथा श्रादमी कितना शिर खकता है । यमो 
शछाफ़ पता चल गया कि ऊपर के नामो या श्रलग श्रलम 
मनवो के साइन वो से हमारे स्वभाव श्रौर चलनमे 
कों श्वास फरक़ नही पड़ता 1 

इस तवर क एक दूषरा पहलू मी रै । ज्वदम 
लादौीरकी गलियोमे घूम रहै ये लगमण हर गलीमे 
सकट श्रादमी हमारे चारो तरफ़ जमा हो गये । वह 
सब प्ुखलमान ये । उन्म मदे, श्रौरत, बृढ, श्रमीर्पररोष, 
पदे, बेपद़ सर तरहकेश्रादमीये | हमारीउनस्ष से 
खुल कर बातें हैः । ऊु्ठ ही दिन पहले न।होर ूनिष- 
सिंटी के ए$ वहत नेक प्रोफ़षर ढा० श्रन्दुला नेमुभमे 
कहाथाकिजोनोलुत्म लाहौर मे हो चुके हं उन 
पर शर के कम से कम चालीख फी षदी श्रादमियोको 
श्रफषोत हे श्रीर वह फिर मे श्रपने हिन्दू माइयो के ठप , 
मिल कर श्रमन से रहना चाहते ह । मने प्ररतेचार 
मे घूमनेके वक्त मुप किया फि चालीऽ फोषतसे 
बहुत ज्यादह लोगो के दिलो शौ यही हालत यी। 
पूरी पजाव श्रौर पञ्छिमी पंजाब दोनोके भ्रौर शष 
हिस्टो ममी मने यही पाया। इमे कुठ भी शक 
नशी हो कता कि पाकिस्तान मे मुषलमानों भोर 
हिन्दुस्तान मे दिन्दुभो भोर षिक्खो की, बहुत बद्री 
तादाद हन श्रापती भगो को पथन्द्‌ नदी करतौ भ्र 
वूऽरे मल्हव-के लोगो के साय मिल शुक्त करः भ्रपरन 
से रहना चाहती हे । मुभे यकीन रै कि इन कुल लोगो 


की तादाद जिन्दोने इष तमा शतत, लूट ब्रह, ` 


मे दिष्छा लिया कुल श्रावादी का पक फीषदी' से ज्यादा 
नदी पौ] श्छका मतलब है एक लाखकी भादी 
मे एक ततार श्रादमी । इतने श्रादमी खरी ˆ 
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फे श्रमन को एवत्म कर देने, शहर को बीरान कर देने 
श्मीर सारे शर को लाशोमे पाटदेनेके त्यि कफ) 
हं । यही वात देदातर्मेथो | मेरा श्रन्दान्ना रै रि 
ला्टौर शदर मे ह्रे चलाने बालोकी तादाद्‌ किसी 
व्रत भी दो सौ से ज्यादा नीरद ] शायद किषी 
वक्त ज्यादा मे ज्यादा रढीदहोगीलोषौ घौ" दो 
सौ केः बीच मे। यदी बात श्रमृतभरके बारेमे कदी 
जा सकती है । हनरेश्रलावा इर जगह दस बीतफी 
दी श्रावादी पेली मी थी जिनका खून दुषठरो तरफ़ के 
लुस्मो की ककानियां सुन सुन खौलता रहता था श्रौर 
इसीलिये जिन्ह॑श्रपनी तरफ़ के मरजरिमोके षाय यो़ी 
वदत हमदर्दी यी । लेकिन जषा श्रामतौर पर एेसे मोरो 
पर ्ोता है लाखो श्रौर करोड़ श्रमन पन्द जनता कौ 
न श्रावाज्न सुनाई देती थी न उनका कोद संगठनं या 
श्रौर न वह कुरु कर पाती थी। 

दूसरी बात ध्यान देनेकी यददहै क्रि जच क्रिय 
कटै न्नार श्रादमी तरहतरहके जुर्मोःमेलगे दूये ये, 
पूर्वी पजाव श्रौर पच्छिमी पजाव दोनों जगद दन्नारो 
ही लोग पेमेये जो ठीक उसी श्राफत के षमय श्रपनी 
श्रपनी जान पर खेल कर दुखरे मङ्हव वालो कौ जान 
श्रौर इन्त बचाने को कोशिशो मे लगे हुयेये। 
पच्छिमो पजाव मे हष तरद के नेकश्रौर बहदु 
गखलमानो श्रौर पूरष। पजावमे पेसेही नेक श्रौर 
बहार दिन्दुश्रो श्रौर सिक्ल की तादाद हजारो तक 
गिनी ना सकती है । दमने यह किस्से उन लोगो के 
मुह से सुने जिनकी जानेया जिनको भानू बचाई 
गदं यी । हम जव चकबाल पचे तो श्राखपाष के गि 
से भाग र श्राये हूये सकट दिन्दुश्रो श्रौर सिक्खो ने 
हमे वेर लिया। उन्होने इस मात परल्लिद कीकि मँ 
उनके हर गांव की वतिं सुनू श्रोरलिखलू । मेने 
पेखा ही क्षिया । हर जगह वदी कहानी, हमला श्रा, 
कुष्ठ लोग मारडलै ग्ये । कुछ घर जला दिये गए । 
ङ्ध माल लूट लिया णया । कु श्रौरतं मगा गद, 
श्रोर गांव के बाहो हिन्दू श्रौर छिक्ख गांव धोद कर 
चवते श्राय | ६नमे सहर गाव वालोने णोन कोई 
इख तरह का दालमी सुनायाकिहर जगहक्िठी न 
की नेक मुसलमान ने श्रपने हम मन्रहवो की भीक 
काःलामना करके किती न किठी दिन्दू या लिक्ल पदो 
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ङ} जान या उषके मानया उसकी इज्जत को प्रचाया। 
हष तरह रे किमे उन नोण) ने सत्रान करने षर 
या जिरह करने पर नद) सुनाए । यह ज्िस्से उनकी 
जवान से खुद वध्वद श्रौर कुदग्ती तौर पर निक्ले। 
पूरी पज से घर वारद्ोद्‌ करश्राद हुए मुस्लिम 
रेपयूजियोने भौ वर्हाके दल्ञारो दिन्दुश्रो श्रौर हिस्लो 
के इसो तरह नेक कारनामे सुनार । 

लाहौर ये ढा० गुरचर्राराय नामके पक बहुत 
ही नेक सज्जन से मेरी प्रूलाकरत हूई। वह शहर 
से भ्रोर श्राख्पास के देदात के मष्लिम घो मे 
उन न्दू श्रौरतों को , निकालने के काम मे लगे 
हुष्ये जिर पुलमान ज्ञषरदस्ती भगाले गए ये। 
डाण्गुरवर्श रायने मुषे कष्ाश्रौरर्मैने पद भौ 
देखा क उर श्रा्र यह स््वषरे देने वाने कि फलां गांव 
मेया फलांघरमे फोई दिन्दू ग्रौरत चन्द दै सब ज्यादा" 
तर प्ुषलमान होतेये । हन बर देने वालोमे कभी 
कभी श्रौरतें भी होती यी हनकी सेव। षदा वि्करुन 
निस्वाथं होती यी | श्नमेसे कोड कोह मलो चलकर 
प्माकर वष्र देताथा। श्रपने पदौ मे प्लीरतन्नदा 
हिन्दू श्रोत की चीश्व पुकार या उषङा गेना उन्होने 
सुन लिया या श्रौर उनमे सहा नदीगया। हमतरहनो 
श्रोरते" मुखलिम घरो से निक्ालो गई वड भी श्रामतौर 
पर किमी न किसी भरखलमान म्द याश्रौरतदहीकी मदद 
से निकाली जा बीं । इसरूाममे मे छु रेशी परौरते 
भौ मिलो जो श्रपने नए मुसन्िम घर छोड़ने शो राजी 
नही थी ११ तरह टी दो श्रौरतो ने लादौर रेन कैम्प 
त श्रकर फिर वापि जाने की ज्ञिद की । नव उनसे 
वजह पूष्धी गद तो उन्दोने कहा धपे ठर है हमारे षरके 
हिन्दू हमे फिर वापिष नही सगे श्रौर श्रगरलेमीलेगे 
तो मुमकनि हे हमे मार डलं । उनके इ्ठटर सेकं 
दन्द दोस्तो ख क्चाखं खुल सी गै" । 

डा० गुरऱ्च राय वुः बहूत ही सच्चे, बेलाग 
श्नौर यर जानिषदार श्रादमी ह । उनके दिमाश्रमे दू 
मुखलमान का फरक नही । लदौर के कुच कतम्मेदार 
श्रकरषरो ने उन्द एक लम्बौ फेहरिस्त पेषी बुषलमान 
श्नीरतो की दी जिन्ट श्रमूतखर मे या उषठके श्र पात 
[हनदू या सिक्ख क्नबरदस्ती उट। लेग चे श्नोरजो 
श्ममी तक हिन्दू यादिक्ख रो मेषी । यह फेहरिस्त 


ते 
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उधरसेश्राए दूर्‌ उन श्रौरतो के रिश्तेदार परुखलिम 
रेप्रयूक्ियोने तय्यार करके दी यी। हा० गुरवश राय 
फौरन इस बात के लिये राज्ञी दो गए कि वह पवद 
श्रमृतक्षर जाकर उन श्रौरतां को निकाल श्रौर उनके 
मुसलमान रिश्तेदारो के हवाले कर दं । वद हस कामके 
लिये बेचैन दलाई दिये । जो करीमती शब्द उख मौके 
पर उनके मुह मे निकले वह मेरेदिलमे घ कर गए । 
उन्होने कहा कि -“जच मँ मुखलमानो ॐ दिन्दू श्रौरतो 
कोउठाले जाने के ज्गिस्से सुनताहूं तो ममे तकलीफ़ 
होती है, पर जव मँ हिदुश्रो यासिक्खोके मुखलिम 
श्रोरतो फो उट।ले जाने के कस्म सुनता दतो मुके 
तकलीफ़ भी होती दै, श्रौर शमे भी शती दे ।' मुके 
पंजाबमे इसी तरह केक बेलागर नेक श्रौर वदुर 
भाद मिले श्रौर कई रहिने भी मिलीं जो बहूतही 
क़्ीमती काम कररदेद। 
पंजाब फी षटनाश्रोका एक श्रौर पलु हैजिमे 
कयान करना न्रूरी है । हमारी इस तमाम मुमीवतमें 
गरो काषाय कुं कम नदीहै। परुमेपूरा यकरोनदहे 
किं किसीभी गौर जानिषदार श्रदालतया कमीशनके 
सामने हस बात के साबित करने मेको दिक्कत नदी 
पड़ सकती कि जो हयियार दिल्ली के मुसलप्रान इस्तेमाल 
करने बलिये, या पूरमी पंजाब श्रौर वां की रियासतों 
भे दिन्दुश्रो श्रौर सिक्खों ने रस्तेमाल क्षयि याजो 
हथियार पच्छिमी पञ्जाब श्रौर सरहद के मुसलमनोने 
शस्तेमाल किये षह सव क्म्मेवर भंगरेन्न श्रफषरोंके 
क्षरिये उन तक पचे ये । लायलपुर के पुसलमान दिष्टी 
कमिश्नर ने बां की म्युनिनिपैलिरीं के हिन्दू चेयरमैन से 
कहाया कि श्रगर कनंल स्लिञ्च नाम का दक श्रादमो किले 
सेष्टाल्लियाजातातो व्ंष्$मभी दिन्दूया बिलिन 
मारा नात्ता श्रौर न लूटा जाता । रावलपिन्डी से श्राने 
वाले उक्नतद।र हिन्दुश्रो श्रौर मखलमानो दोनो की यह 
रयथी कि माचंके महीने मे वदां जो कुच फिषाद्‌ 
श्रा उश्च सवक जिम्मेवारी वंके इष्टी कमिश्नर 
सी° पल० कोषस श्रौर होम सेक्रोटरी मैकडानव्ड पर 
थो । पूरी पञ्ञाब्र के एक जिले मे नव दिन्दुश्रोने यह 
तय कर लिया कि वह किष प्ुखलमान ङो तकलीफन 
देगेतो एक अग्रह क्रोजी श्रफषऽर ने मीलो घोड़े पर 
जाकर नज्ाह जगह कितने दी श्रादत्रियों को केवल 


विश्वत्ाणी 
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शल्ये गोली का निशाना कनाया ताकि षग फिर 
से भड़क उठे। पच्छुम पञ्ञाव्रके एक न्िज्ि मे जव 
कुछ दिन्दुश्रो श्रौर सिक्खवोने एष अमेजन फोजी कमांडर 
के पास जाकर उससे मदद चादर तो श्रज श्रफषरने 
उनसे कहा कि त्रप एक श्रा लिखकर लोगो से उख 
पर दस्तग्वरतत कराध्ये कि शंग्रेन्न सरकार फिर से श्ाकर 
हकूमत श्चपने हाय मे लज्ति | एक श्रक्नां तैयारी 
गई । उस पर कुं दस्तर्ात भी हये पर यह काम 
श्रागे न चला। खुद लाहौर मे जुलाई सन्‌ ४७.के. 
श्राप्वीरमे एक गर्न फ्रोणी श्रफखर ने एक मुषलसान 
पुलि श्रफ़षर से कदा--^क्या श्राप सखमभते हैःष्म व 
दिन्दुस्तान छोड़कर जा रहे दं १ नही। इम मलाया 
मे रर्हगे भ्रौर जव दालत कराष्री प्राव शे जायगी तो 
फिर लौट श्रावेगे । भौर भी मिसलेंदी नासकती 
हश्रोर रषे बुर) म्लंदीना सकती] ह, शमर 
ध्मफषरो ने जिनके पाष वसीलाया श्चौर जिन्दे इसका 
मौका मिला नसि श्राग को सुलगाने श्रर कैलाने,.- 
हीमे मदद दी वर्क उसे भङ्कयि रखते कीभी 
कोशिश की । इमे शमे के साथ यह सानना चाये कि 
इममे कफो बुराहयांहं, पर श्स्मे भोकोदै क नदी 
कि दिन्दू , मखलमान या सिक्ख तीनो में से कों भी इतना 
बुरा नकी है जितना श्राज वह दूखरे मकहन वालोशो 
दिखा देता हे । 

, पञ्जाब को एक श्रौर सवा घटना गुङ्गाव न्नित के 
मुषलमानमेभ्रो श्रौर दन्द जटो ष्टी लङ़ादे यी यह ^ 
घटना श्रपने दज्ग की बिलकुल अनोखी थी। मेषो 
लोग पहले रनपूत ये। कुठ पीदियो पहले, यु्लमान 
हो गए | उनके बहुत से रीत रिवान श्रा तक हिन्वू 
राजपूतो से मिलते हं । मुख्लमान मेश्रो शौर दिन ज्यर 
उस ज्जि मे पीदियो से अच्छे पद्ोषियो की तरह 
मेल मिलाप के साय रक्ते श्राये ई। इव वारक 
मृषीबत मे छु हिन्दु किरक्ापरस्ा ने बाहर से भ्राकर 
नाटो को भङ्काना शुरू किया । -इसी तदह कं _ 
मृषलमान फ़रकापरस्तो ने मेश्रो को भढ़काना शरू भिवा। 
दोनो म तनातनौ बदन लगी । श्रागिविर.दोनो- भे लकां 
हो गह । मेश्रो लोगो के याव.पक दूषरेः से. मकेषुषे 
भ्रोर पक ही रलाकेमेहं। लेकिन करीष हरौ 
मेश्रो गान मे. जब कियतः बद तादाव्‌ः 
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ोद्धी वहुत न्दुश्रो कीमीहे। इनके इलाके सेस्टा 
दृश्रा इलाक्राजाटो कारै। जाटो के दर गवि ममः 
जव कि बहुत वदो तादाद दन्द जटो है यदे पदन 
घर मुखलमान जा्टोके भौ ह । यद लङा कई दिन 
तक जारी रही । दख तमाम लडाई मे मेश्रो गांव > 
दिन्दू, मेश्रोके खाय क्न्घेसे धन्धा मिलाकर हिन्दू 
जासे लहे। हषी तरह जाट गाव के मुसलमान जाट 
हिन्दू जाटो के खाय कंयेसेकघामनिला कर मेश्रो से 
लद । किखी भी गाव का प्क श्रादमी नहीं टूटा । लने 
वालो ताराद दोनो तरफ़ दशो इ्नार यौ । यह लोग दन 
म लङ्ते वे श्रौर रोन्न रत को मेश्रो श्रर जार 
दोनों न्कल, मे जमा होकर बातें करतेयेश्रौर पक 
दूरे पर हलज्ञाम लगातेये कि तुमने बाहर बालो 
के हाथों मे खेल कर श्रपने इलाके के एके को ब्रवाद्‌ 
कर दिया । कई दिन गुज्ञर गये पर इश ल्!ई के 
दौरान मे किती दिनम) न किसी मेश्रौ ने क्षी 
श्रौरत या रच्चेको हाय लगायाश्रौरन क्िसीजाटने 
श पुरानौ मरजादा कोतोदा | श्राव्विरकार एर दिन 
शाम को दोनो ने महदव कियाकि हषमाई माई को 
लदा से किक मना न्ीदहो सकता । श्रगलि द्नि 
लाई वंद रही । जिला मजिष्टरृटको बुलाया गया । 
मैनिष्टरटश्रौर एीजी श्रफरो क) मौजूदगी मे मुषलमान 
मेभ श्रौरद्न्दूजाटदोनोने क्ष्म लहै कि श्रव हम 
एक दूरे से नी लगे । दोनो ने उन बादर के 
क्विरकापरस्तो को गालियां दी | नन्दोने उनके ्दषो 
कै मेन मिलाप श्रौर भमनश्रमान कोतषृह करना 
चाशा था । मै पच नवम्बर को गुदगांव जिक्ञे के इन 
गवि| मे. गया | मेश्चोश्रौर जार बडे प्रेमसे मरिच चु 
कर र§ रहेये। षह खव लिफ़ एक बातपर बटे हये ये। 
वह यह कि श्रव म किली शर के भदृकाने वाले 
द्िरद्ापरस्वो शो श्रपने इलाक मे घुषते न रये । 

इ खव का इलाज क्याहै श्री क्रिलदाल पदल्री 
चीन्न यद है नि ल्ष्‌ इस बात को समभ श्रौर मध्व 
करे कि यह श्रावादियों का श्र से उघर मेना जाना 
इद द्रजे की गलती थौ | खुशररस्मतीसे मेनि यद 
देजा कि पाद्िसरान क) हरकार श्रौर ₹रंदिया की 
रकार दोनों श्रव इख चीन्न को समभ गहं ह। वज्नीर 
्लालम नवाबन्नादा ्ियाकत श्रली घ्व श्रोर रिक्ूनियो 

प्त 


पंजाब हम क्या सखाना हं? 
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करे वल्ञोर राना गृज्ञनकरश्ननी ववांदोनो ने पके यक्रोन 
दिलाया हि उका सरक्दर श्रव पध्रग्ना पद पालिषी 
तय क्र चुरोदहैकिजोदिद्‌ म पार्स्तान मेरदनेक) 
राज्ञो दो उनन्द उनके घरे मे रक्वा जावे श्रौर उनङो पूरी 
दिफाज्नत की जावे शरोर उनङेकाय श्रौर बषनमानो 
के खाय बरवार मङ्कि तरह क। करक न किया जवि। 
वह दके नियि भीतय्यारर्ईकरिजोदटिन्दू पाकिस्तान 
छोद़ कर चले न्रा हं वह भी श्रगर वपष जाने को 
तय्यार ह] तो उनड्ोभौ हर तरह दिफाजत श्रौर मदद 
को जावे । कोड वजद नदी ङि दष मामले्मे हम 
पाकि्तान खरकार को बाति पर भरोमाक्योन क्रे । 
कुष्ठ मोहो तजरवे ने श्रौर उनके श्रषने नफ. तुक्रषान 
ने उरन्ं हस नतीजे पर पहचादियादहे। मैनेयह भी 
देखा किं ममेमे रात्रा गजनरुरग्रनी की कोशिश 
हूत श्रच्छु श्रखर कर रहीद श्रौर तारीफ काव्रिल 
ह| हानमेंश्रषने हन्द दोस्त श्रौर सायो पूरकी पजाव 
क) सरकार के भोलम ऊ लिये जान श्रकषर लालाश्रवतार 
नरायन क) मददसे राजा गजनफरश्रली ने करीव नौ 
हजार एसे दिन्दृश्रो रो जो भोनम ने चले जाने का कष 
कर चुके ये समभा बुभ कर उनके घरे मे रोक 
लिया । तीन स्पेशल दट्रन उरे भोनपमे हिन्दुस्तान 
प्हुनानेकेलियेतयदोचुरो थी, उन सव को रज्ञामन्दी 
सेतोनोदट्रन वारखकरद) ग्‌ । 

प्छमी पंजाव के हन्छपेक्टर जनरल श्राफ पुलिस 
मिज कुरवान श्रखी लां षुत के श्रन्दर फिरसेश्रमनश्रमान 
कायम करने को पूरी कोशिश" कर रदेये। जव वहाँ 
क) शसेम्बदो फे दो मुषलमानमेम्बरोकेषरोमे भिनका 
जनता पर कफ श्ररयथादिन्दू षरोकीलूटका माल 
पक्षा गया, श्रौर पेम दी एक धषलमान सेशन्ष जज 
के यंभ दी तरहक माल भिला तो ईन्स्पैक्टर 
जज्रल ने भिना भिभके हन तोनो को गिरप्तार दषु 
लिया। वकृरीद से कुच दिन पषलेर्मेने हन्सपेक्टर नन- 
रलमे कहा कि जो दिन्द्‌ ज्रबरदस्ती मुतलमानकर लिये 
गये ये उनमे यह डर फैला हुषा याकि खनके मूषल- 
मान प्हाखी वक्करीद क दिन उन्दश्ठ बाति परमन 
चूर करेगे किं वह उनके खाथगायकाी रानी मे 
शारि हो, वैरा । श्पेक्टर जनरल ने शे यङ्रान 
दिलाया कि पाकिस्तान खरकार इख तरह कौ मनव की 


४२ 
तब्रदीली को दरगिल्न नायज्ञ न्दी मानती | उन्दोने फौरन 
ही श्रपने एक श्रषिस्टेन्ट को बुलाकरर सुवे मर के सव 
पुलि सुवप्नटेनडेन्टो क नाम एक हूकुम लिखवाया 
कि हस मामलेमे सब दिन्दुश्रोकोीश्रौर जो नये मुषल- 
मान कटे जाते हं उनकी पूरी पूरी दिफ़ज्ञत की जवे। 
यद हूकरुम रेमे शब्दो मँ लिखाया गया जिनसे मेरी 
पूरी तल्ली हो गड श्रोरवेतारके तार से स्चज्निलो 
के मेज दिया गया । वाद मे मुभे मालूम हुश्रा कि 


इस हुकुम पर खव जगह ठीक ठीकश्रमल हुश्रा श्रौर. 


सफ़रीद सवे भरम श्रमन से गुज्नर गई । 

इस पर भी पच्लिमी पञ्जाव की दालत श्रमी वदां 
की सरकार के पूरी तरद करावू में नही श्राई थी। 
जिन ताक़त को शायद उन्होने खुद उकषा दिया 
था उन्दकावू मे लाना इतना श्रासान नदी था। इन्- 
पेक्टर जनरल ने छवुद गुभसे कक्षा क जब उन्होने चाज 
लिया था उस व कुल पुलि बालों मे सेमुशक्रिलि 
से सी पीठे दो उनके सब दूकुम मानतेये। लेकिन श्रव 
कुं द्परतो के श्रन्दर दो से वदते-वदते यह तादाद्‌ पैतीष 
तक पटच चुकी थी | यह तादाद बदृती जा रही थी । 
जरह तक मेँ देख षका पच्छिमी पज्ञाब क) सरकार न 
पूरी तरह मन्नबूत थी श्रौर न हर तरह क़ाविल। प्र 
उनकी नियत कमसे कम नहां तक श्रमनश्रमान कायम 
रखने का सवाल हि श्र्छी थी श्रौर उनकी ताकत श्रौर 
क्र[बलियत दोनो" घरे धीरे ष्ट्तीजा रही ह। 

पूरवी पञ्चावी सरकार कुछ ज्यादा कमज्नोर श्रौर 
नाक्राविल्ल थी ॥ वहां फे कुछ महकमो की हाल्ततो 
वासी प्रफ़शोषनाक थी | शायद इखकी शवा षह 
यह थी कि पल्ि्घम पञ्ञाव बालोंको जमी जमाई षर. 
कार श्रौर बने बनाये महकमे मिल गये । पूरवी पञ्ञाव 
वालोकोगवरमेन्ट कासाराढाचानये रे से खड़ा 
करना पहाश्रौर वभौ दन श्रफ़रातफ़री के दिनो 
भ । उन्होने जलन्धर के हसलामिर्यां कल्ेज को श्रपना 
काम चलाऊ सेक्रटेरियट बना रक्वा था । उष 
इमारत की हालत सेक्रटेरियट कहलाने के काबिल 
नी थी | भुम उम्मीद है यह सारी हालत वहां सुषरती 
जारशी ६। 

- अव हम त्ररा ज्यादा टिकाऊ इलाज की तरफ 

ध्यान दे" । इऽके लिये इमे पहले यह समभन शमा 


विश्वक्णी 


भोर मुषलमान दो नेशन या दो राष्् 


क्रि हमारी बोमारी श्रतल मेहे स्या किनिकिनि 
कारनो ने मिल कर श्राजकल की दष मुखीवत को 
खड़ा क्रियादै! दोचीज्ञे हेजो इस हालत केलियि 
ज्िम्मेवार हं । हनम प्दली चीन्न दमार। यद स्वभाव 
है कि दम ज्ञिन्दगी को करको, सम्प्रदायो, मन्न 
हवी गिरोहो यहां तक कि कृषीलों श्रौर जातपांत श्न 
शकल मे ही देखते ह । दुमरी चीन्न दै बिदेशियोके 
राजकाजी हयकन्डे । दूरी चौड शीत रे श्रोर पदली 
वद मिट जिश्मे वह बीज पनपा श्रौर फला 


[वर्ष्‌ ७, भाग १४, चह ६. 


ऋः श 


पूला । एक वार जब चक्र चल पड़ा तो रकशर चि 


के श्रन्दर चकर, एक से बु कर शैतानी चक्कर 
वनते चले गए । हमारी फिरकेवाराना गिरोह. बन्दियो 
से दंगे क्रिखाद हुए श्रौर इन दंगो ने फ़िरकेवाराना 
मन्यवे को श्रौर बढ़ाया । परदेषियो के राज ने 
हम शख हालत तक पर्ुचाया श्रौर निष हालत ` तक 
हम पव गये हं उषसे मालुम होताहे क हमारी 
नेबसी श्रौर गौरेका प्रखरा, द्धठृने की मजवूरो श्रोर 
येद्‌ जावेगी । में यां दत हालत के रजश्ाजी पलु मे 
उ्यादा लाना नही चाहता । पर पाकिस्तान के बाद 
खिक्खष्ता२, जारिस्तान श्रौर न जाने कष छि१ (सताने 
की वान्नं श्रमी से सुनार देने लगी हे । यईभीढरहे 
किं श्रगर भगवान न करे, पाङस्तान श्रौर इन्डिया दोनों 
की सरकारोमे लड़ाई बढी तो दोनोकोदुनियाकीदो 
सव से वही लुटेरी सरक।रो हंगलिस्तान श्रौर श्रमरीका 
का मुह ताकना पड़ेगा, क्योकि दोनो को बेशुमर हवा 
जहाज श्रौर तरह तरह के नए से नप कौजी सामानंकी 
शरत होगी । तव फिर क्ष्या ४रे" १ 

सबसे पहले हमे शस बात कौ शबरदत्त. कोशिश 
करनी चाहिये किं हमा फिरक़ वारी, मल्हवी यां इतौ 
तर€ के दूरे णिरोह मे सोचने क ` श्रादत किलिङुक् 
श्रम हो । हमारा सबसे बा रोष हो पर हे ि'इम पीठे 
को ज्यादा देखते हं श्रौर कोदरः के वैल की तरह हमारे 
दिभाग्र पुरानी शरियो के शदे गिदं ही चक्कर लपति' 
रहते हं । हमारी इष किरक्ापरस्ती श्नौर मनञह्ी गिरोई 
बन्दी से हमे अर॑घ विश्वा, तरह तरह के गलत वम 
चठते जाते ह जिनसे भारे दिमाग भ्र हमारा चन 
दोनो तेक्ञी से गिर रदे हं} ह नोल भर॑पूलं 


~~ 









द्सिम्त्रर १६५७ ] 


इसकी जडं दिन्दुश्रो की छ्ुश्राक्रूत श्रौर उनको श्रलष 
पबन्दीमे यीं | मुस्क के बटवारेकीर्मागबुरी मागयो, 
लेकिन पञ्ञाव श्रौर वङ्गाल के दोदो कदे कर डालने 
की मांग उससेभो ज्यादा बुरी यी । श्रगर कोदैएरू 
नतीजा पञ्ञात्र की मुसीव्तो मे साफ़ निकलता द्ूश् 
दिखा देता हैतो वह यद दै क्रि हमारे मज्ञदब या 
धार्मिक साहन बोर्ढसे हमारे चलने कोई फक नदी 
पदरा। द्म श्न खव तंग नज्ञरियो से ऊपर उठना दोगा। 
श्राम लोगो को मज्ञदवी मानताश्रो श्रौर रीतरिवाज के 
, मामले मे जातक दो खकेश्राज्ञादी देनी होगी । परजो 
लोग इस काबिल ह उर चादिये बस्कि उनका फएज्ञं है 
कि इन साह्न बो्ों श्रौर गिरोद बन्दियो से ऊपर उटें 
श्रौर इख तरद से रद खे जिसे इनछानियत, प्रेमश्रौर 
प्क दुखरे की सेवा छवयाल वदे, लोग इन्दी श्रसूलो को 
खली मज्हव समभ श्रौर इस मन्दते इन्छानियत के 
फलने पूलने मे मदद म्रिले। इष वातसे कोन इनकार 
कर सकत। है कि दमारे ज्यादातर पढ़ लिखे लोग लि 
पोलिटिकल मुखलिम, पोलिरिकल दिन्दू यां पोलिटिकल 
सिक्ख ह । हमारे इख दिषवावे सेदेश की जनताबुरी 
तरह तवाद हो री है । यद दिषवावा बन्द होना 
चाहिये । 
दुरो वात यदह कि भोली भाली लेकिन साफ़ दिन 
श्राम जनता का मे मज्ञवृूत ंघटन करना चाद्ये र्म 
कह चुकार्हूकि उ नेशन यारा का श्रष्ली दिल, 
जिसमे म हिन्दुश्रो, ससलमानो, छिक्खो, दहैखाहयो, पार- 
सियो श्रौर सब को शामिल करता ह, श्रमी तक साक. 
यह समभना गृल्लत दै कि श्राम जनता पढे लिखोकी 
निवत ज्यादा प्रिरकरापरस्त है । धे विश्वाखो को पुश्ते 
बाघकर जिन्दा रखने वलि श्रौर छर कापरस्ती को 
खनाए रघ्ने वाल्ति श्रष्ल मेपठ़ लिखि ही ईं । हमे 
मामूली जनता कास तरह संयठन करना चाद्ये कि 
वह वद श्रपने श्रन्दरके वके हयै लोगो श्रौर बुरे 
शोगोकोकाषू मेर स्के। 
तीखरी चीन्न यदै किष्टमे श्रपने देश के राजकाज 
से गरेको, श्रमरीका वालो याङिसी भी गैर ररक वालों 
को नित्रनी जल्दी हो सके बिल्कुल श्रलग करदेना 
चाये | इष्फे लिये हरे श्रपनी उन ब तजवीनो श्रौर 


पंजाव दमे क्यासिखानादहै? 


2२३ 


योजनाश्रो को बदलना दोगा जो दम द्रपनोश्रगे ङो 
राजकाजी, मामसौ या तिजारता जिन्दगी के चारे मेक्र 
रेह । दमयेज्रपने राजक्ाज, दस्तकारी श्रौर सवर 
तिजारत सवका श्रये का नकृशा उयादा सममः के खाय, 
सवके श्रौर एवासक्र जनता केभलेका ज्पाद(मे ज्यादा 
खाल र्ते दप, नेको श्रौरवदौ के पुराने श्रादर्श 
को समने रखते दपए श्रौररेमेदंगसे तयार करना होगा 
कि जिषसे हमारा एक-एक गांव श्रौर हमारा सारा देथ 
पूरी तरह श्रपने पैरो पर ष्वड़ा हो सके, उसे किसी बाहर 
वाले का मुह ताकना नपे] 

श्रास्वीर चीन्न यह दै किं दये श्रपनी दिन्दू श्रौर 
मुषलिम देसी रियाखतो का वह ठांचाजो दल्नारो वषं का 
पुरानादहोगया है श्रौर जो श्राजकल को दुनियाष्ी 
हालतमे हमारा कोई भला नहीं कर सकता, ए्वत्म कर 
देना चाद्ये | राजा श्रौर प्रत्रादोनोका सीमे भला 
है। सारेदेश का श्सीमे मलादै। हमारे इनराजान्रो 
श्रौर नावो शो समभः लेना चाद्ये कि जप समाज 
ऊं नीचमेंर्वेट जाता दैतो एक समय श्राता हैक 
जव ऊचे कहलाने वालो का वसे वड़ा फज्ञं वही होता 
हैक वदव््‌.दश्रषने ऊचे पन कौ कत्र खोदलें। 
पटियाला श्रौर ऽरीदकोट, श्रलवर श्रौर भरतपुर, कपूर 
थना श्रौर बहावलपुर ने ऊपर की तमाम पत्रीवतोको 
बठ़ानेमे जो श्रफ़सोषनाक श्रौर बुरा दिस्षा लियाहि 
उरे यहां बयान करन। नदीं चाहता। 

हुनिया केनो गिरोद इस वक्त इनपानी तमाजके 
सवसे श्रागे श्चागे चन रहे है श्रौर वुखरे गिरोहो को रास्ता 
दिखारहे ह बह श्रष श्रादमी श्रादमी की राजकाजी चरा- 
चरी यानी खियाषी जम्दूरियत याराजनीतिक जनतं्रसे 
अदशर माली षराषरी यानी शक्रतखादी जम्हूरियत या 
श्यां जनतं तर तक पर्हच चुके हें। श्रव दस माली बरा- 
वरी से वद्र श्रातमिक या रूदानी बरावरी तक पर्षन 
का रास्तादिखवाना शायद हिन्दुस्तान दही के लिये वदा दै। 
पच्छिम के खोशलिञम यानी समाजवाद का एेखी मन्नहवी 
नगा के साथ गठजोड़ करना जो सब षम" श्रौर इन्सान 
को श्चपनेश्रन्दर लिये दर हो हमारा क्वा काम हे। 
मालूम होता है कि मरि इ वङ्रत के श्व हुल ददं 
श्रागे के इखी सफ़र कोतेयारी ईं। 





वयां 
यह नारी वेष-मूषा क्यों १ 
( {711९ (रजा०ा८९ जा [1९55 ) 
जितना कुमी स्योन कद। जावे नारी वखर(वरण 
केदो पहलू ई--प्रारम्भिर तया माप्यमिक् । बुनियादी 
तौर पर वलो का कायं थालोगो को जलवायु की विष- 
भमतासे वचान।ा | पर दइर वर्षो की प्रगतिशील गतिने 
मुख्य कर्य को गौण तथा सहायक कायं को श्रषिक 
मदत्वशील चना डालना ई । इख पदलू के. गांभीयंने 
वस्रावर्ण को स्वयं-पृणं कला की रूपरेखा प्रदानः कर 
दीहै। श्रौर श्राज वल्र पदननेसेदही श्रात्म वष्टि 
नदी होती वरन्‌ व्र के कलात्मक पहिनावे को 
श्रादरकी दृष्टि से देखा जता हे | स्मय को इष 
देन से जगत का प्रसत्‌.त कला-भरुडार इस मनोदर कला 
से भरपूर शोकर जगमगा सा उठा है। 


पश्चाव्य प्रेशोमेश्राज दिन यह कला यदांतकङ्‌ 
प्रयुत्व पाचुदी हैर पहिनातरे मे ृशंतया शअघुनिक 
श्रवा स्लेटेस्ट फैश' के श्रनुक्रून होने से पश्चत्य 
नारी को श्रपूणं - नम तक रख द्धोढ़ाटहै। उन प्देशो 
मे श्रगिशित पत्र-पन्रिकयं अर्थात न्कैरन मैगजीन 
प्रकाशित होती हई जिनका ध्येये नारी के लिबाखके 
कैरान का श्राधुनिकना का पुट देना श्रौर उमे कैशनके 
तात्कालिक “चेन्न देना | पाश्चात्य नार्लीके कैशनकी 
इस श्रपूणं भूख की ऽवाला पे श्रनेक पत्रकार श्रौर उनसे 
सम्बन्धित जन श्रषने तय। श्रपने कुडुम्ब कीभूलका 
व्यापार हल करतेद्ै। दष कहानी की समाप्ति यदीं नदीं 
हो जती ब(स्क इससे भी श्रागे पग ब्दानेमे ईने दिचक्‌ 
नकी | नर नारियों ने श्रषने वस्नोको उतार-फे$ “नेकेड 
कट्वर के शअ्ननुगामी होकर जगन्नियन्ता की प्रकृति नरी 
के साथ सामल्जस्य का नात्ता जोहने का दावा करने 
लगे ह । भ्रमेरिकाने श्रन्य पाश्चात्य देशो का पीछे 
पद्वाहृ दिया इव विषयमे) 


पाश्चात्यदेशो मे वल्ना्ररण कला की प्रतिने 
हमारे देश को कोरा श्रद्ूुता नीष्खोढ़ा हे। इव सम्य 
कला को श्र वनाने म भारतीय नारी-षमाज उतावली 
महै । पर वह श्रपने पग मन्थर-गति से बदु रही है 
करा खहमती घो । युग युग से चली श्या विषम रूद्यों 
श्नोर श्रनजाने सदन विचारो के मध्य उसकी पाश्चत्य 


श्री ओमप्रकाश वर्मा एम० काम० $ 


=-= 
पाठ्य-ननित उदारता ( ]एलथाप्त ) मनमानी कुलाचें 


नदीं भर सकी श्रौर परिणाम-स्वरूप उसे उघकी पाश्चात्य 
पिनो की भाति उच्छञ्खल न बना की । पर श्रव उने 
व्र पहनने की कष्ला के रूप को पहिचान लिया दै 
श्रवश्य) रेते प्रमाण हमे अपने जीवन में प्रत्येक अणी 
की नारियो मे श्राये दिन दिखाई देते ह । रृ्हे क नीचे 
तक विस्तृत ढीले-ढाले बाहोदार, बन्द गते के जम्पर 
ने प्रगतिशील दोने का निश्चय किया । प्रगति का 
श्रविलम्ब श्रनुयायी होनेका दम भरा उसने | दौड 
श्रारम्ग हृदे श्रौर वह मुरलि से कमर तक परवा 
श्रा श्रधिकाषिक चुस्त, शरीरत्वना से भिचा दृश्रा 
तथा काफी खुला हृश्रा यद्यपि श्रोचित्य कीसीमान 
लष कर, गलेद(र (स्लीव लेष, वनियाहन सा केवल 
वन गयाहे श्रव। मिम्नभोणौ 5) लिया भी श्रव 
जम्परकोत्याग मांसल चुत ग्लाउज्न को श्रषना रही 
हं । हसे ऊपरी शरीर के ठले हये प्रस्येक श्रवयष श्रपनी 
सुषद श्रौर गठित बनावट के षाय श्र्थात्‌ कन्ट्र 
( (गश्ण्णाः ) खदित बलपूर्वक म्लाउ्नसे निकले से 
पडते हं । साड़ी के वतमान दङ्गने उपसे एक एूहढ्पन 
से ष।हर निकाल उखके शरीर के निम्न-भाग क प्रत्येक 
उतार-चढ़ाव ( (ण९९ ) को उषा स्वामाविक उभार 
प्रदान फर खभ्य-देवि के प्रस्तर पर ल। खषा कषय! है। 


इन्दी कारणो से “वल्नावरणः यानौ “्पहिनावे 
((०अणा९) को वल, अर्थात्‌ पोशाक (नाणी) से ` 
भिन्न कर दिया है । यदी नहीं वरन्‌ 'वल्लाबरणः कौ कला 
व स्म्य कलाश्रोकी भणी म्‌ उक्र स्यानपा गरं ह। 
स्पष्ट है। 'वल्ञाभरण, कौ सहायता से नारी भ्रपने 
म उठते हुये उन विचरोके उद्गो को जो बाहरी 
दाशं नक चिन्ह चा््ने्ी माग करते ₹, ष्यक करने 
की नारी-षु्ञम स्वाभाविक बुद्धि (1एपाऽ०) शो दंतोष 
देती हे । श्रौर वचरि ये विचार षदैव-पटित वातावरणं 
चे वे जिर्मानी ( 19522] ) हो या मनोवैयानिष ` 
(एए ०००हाल्डा)-मे होते हये परिवतंनोसे प्रेरणा ` 
पाते हं हस्तिः फैशन के प्रमुख भङ्गो "^ 






दिसम्त्रर १६४० | 


श्राजयद कल। दतना ऊपर उठ चुकी दहै कि वस्र नारी 
की वारी त्वचा (0पलाः जण) से बनव्रेठेष्ट। वख्रो 
केश्रावरणमें एक श्रनोखा लाभ यह दहै कि यदह शरीर का 
एक पेखा श्रज्ञ ह जोकि इच्छानुषार बदले या नये किये 
जा सकतेहें। इनकोनो चष्िसोरंग, रूप, दे दीज्यि। 
वास्छव प कैर! जव होता यदि मनुष्यष्ी कामक 
यवेषरिक चुठि नेरेत्रे होनहार श्रोर सुखदायक ग्रस्त 
कोरदौश्ैटोकरीमे फक दिया होता, ठुकरा दिया होता । 

श्रायः पेखा सम्भा जाताहे कि वस्प्रावरण कलाने 
मानष नन्पके छाय ही जन्म लिया होगा| हम स्वभा- 
वतः प्राखानी से शृत्पना कर खक्ते हं कि युगारम्भ 
की नारी वूसरी छलाश्रो की मुठमेष्ट पर प्रथय श 
कला की श्रोर ही श्राकषित दुई होगी । षास्तव चं 
प्रमाण श्थक्रै विख्दध ह क्योकि श्रन्वेषणो से पता 
चलता है कि श्रवमभीजो प्राचीन जज्खली जातिया 
पादै जाती दहं, वे वस्नो का प्रयोग केवल कटी गर्म 
श्रथवा षौ वा पानी-चरद्‌ से वचने के लिये करती 
ह | ठनकै लिये हका महत्व भाव व्यक्त करनेकेसूप 
भे नी £ ।यह नही षर्कि भूतकालके खम्यदेशोनेश्रन्य 
न्य कल्चर म प्रगति की पर ए दिशा मे कोई उस्लेख 
मीय कदम न उठाया । यहातक करि प्री जैसे षम्य 
देश्ये मी वम शरीर की वास्तविक गठन प्रत्र को 
ग्रत करने को षस्तुये । इस प्रकार वल गौख तथा 
क्रीर की वास्तविक स्वस्थ सुघडता मरृख्यथी । उस 
शमय षर का पदिमाव। शरीर रूपौ चित्र का चौखट 
(फोम)प्ाथा। पर श्राज हष कला ने उ्की सूप 
रेखा तकु पदल दाल) है- श्रव शरीरनेपफ़रम शाश्रौर 
घ्न ने चिन्न फा स्यान प्रहण कर लिया है । 

पहिनावा भीर पष्नने वाजी नारी श्रापस म स्वतन्त्र 
| ष फाश्रान एकु स्वतन्त्र ग्यक्छित्व है । पदिनावा 
शरपदृ रीस के शोन्दयं को निखार देता है श्रो बेढेये 
शरीरै जदद्ंपम रो श्रपने सायेमे दवाकर उषे दशंन 
गोण्ष बना देता) हमदेखतेहं कनारी शो पतला 
दिलाने के दिये नन्लाउन्नः के कन्वे फला ( ४१६१ ) 
बिप नाते ह । कपडे को वहा जुनिया कर, ताकि उघर 
का रकन्व चोदाश्रौर ध्र नन्लाउक्नः की चुस्ती कमर 
को श्रचिक पतला दिखा सके। 

इस प्रकार प्रौ्यन का रोग हतना बढ़ गयाहे क 


£ 


यह न।(री वेप-मूषा क्या? 
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श्राघुनिक नारी व्ख्रो को मालिनि नवेन उष्श्न 
दासी भर रह गई दे। उनके खाली ऽमय का एक ्रच्चा 
श्वासा माग पहिनावे को श्राघुनिकता का सूपदेनेमे 
ज्ययहोताहेश्रौर रा का कितना कीमती समयरेना 
नष्ट हो जाता है । यदि हस समय का दशांनमभीवेश्रपने 
शरीर छी वास्तविक देख-रेख या सघारण व्यायानमें 
सगां तो शरीर क) सुन्दरता पदिनाव कला के श्र 
उपयोम डित कई रुना श्रधिक् इद्धि पाजाय | पर 
€म्यता कौ श्रनमेन दौढ़ में तल्लीन नारी हष शरोर च्यान 
कैसेदे भला! 

पिनावा चाज सम्यता,घन तथा पेशे का प्रतीक ६ै। 
इमारे निस्य के पजं मे श्राता दैक पठ्ी-लिखो घौर 
श्रपकृ-ग'षार, श्मीर श्रौर गररीब नारी फो रेष-भूषायें 
कितना श्रन्तर है । यद्यपि कमी कभी एक श्रमुक शन 
दो समानन्तर तथा विरोघी विचारघाराश्रो ज़ी श्रोर 
इशारा करती ह । वद जेमेदो विरोषो शच्डाश्रोश 
नीब मिभण हो| उदादरण के निमित्त एक घनोच्री 
श्रपने घन- वैमष को वस्नो मेँ प्रगट करने की श्रमिट 
इच्छु तो रतवत है श्रवश्य पर उमे इत शं काभी 
विचार सताए रहतादैषक्ि कदीरेषा न्ोकिवदश्च्छा 
श्रौचित्य की सीमा लांघ वस्नो कोवेहूदा न वनाद 
श्रौर शस विखार के श्रन्तरगत वः व्र को श्ादा परन्तु 
कीमती' दनाङृरदो विषम श्च्छाश्रोकोइंनगित करती है। 

इरे श्रतिरि् पहिनाव। दार्दिंक तया मानबिह 
उद्वेग, प्रस्ता श्रवा दुः का भी प्रदशंन मली पार 
क्रनेक। कार्यं करता है, जेते पारचात्यदेशो पे इ्षी 
निकटजन की पूघ्यु पर घर के लोग कलि कषड़ोढा 
प्रयोग करते ह) हमारे माजमें विवाद के शुभ श्रवकर 
पर पीले वचनो का प्रयोग होता है । या विदेशी विषा 
के मोको पर नवेली दुलहन श्वेत पोशाक पहनतो हैजो 
उकके कौमा का परतोक सममा जताहि। 

धामाश्निश जमावो मे रीति-रिवाजो रा प्रभयपा 
व्ल श्रपना महत्वपृणं स्थाने पाग्येहें । विदेथामें 
द३विनज्ग पराक, काले नाश्टषुट, बालदड्‌ष (नाचके 
सभय की विशेष पोश।क ) शत्यादि इतो के निमित्त बने 
६। किषी शामूदहिक मदक्रिल मयद्‌ उच स्मय केखदी 
पोथाकमेश्रापनदहोतोलोगोमे प्पुराने फैशन" बाला 
भताकर काना एूसी होती है,जिस्से एेमे व्यक्ति के} कितना 
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क्लेश तथा मानसिक दुःख होता है । परन्तु यदि वलन 
का चुनाव ततस <न फैशन के श्रनुभर होतो महफिल 
म ससे अच्छ वमू(षित व्यक्ति कद कर सम्ब्ोदित वरते 
ई। तथ कितनी श्रघिक श्रात्पवुष्ट की खान मिल 
जाती दे उमे। 

पर इनमे श्रधिक मुख्य कायं पदनावे कादे। नर 
के हृदय तथा मत्तिष्कके धरति नारीमें सेक्छ श्रपीर' 
पेदा करना । वक नारी के सेक्छ श्रपील को उखके 
सुन्दर शरीर के श्रलावा कई गुना उच्कृ्ट कर देते हं । 
नर श्रौर नार श्रगणित गुणोकी खान दहं श्रवश्य पर वख 
उन्दै एक दूसरे के प्रति श्राकषित करनेमें सहायक 
होते ह। \स तरह सुगढ़, बलि श्रथवा कोमल शरीर 
यधन वैभव दोनोदी यौन-श्राकषेण (३०वपतञ्लपगा) 
रखते हं परये दोनो के दोनों वस्त्रो के पदनावेमे केन्द्रित 
ह| नके द्वारा शरीरश्रौर घनका श्राषिश्ययाकमी 
व्यक्त ष्टो जाती है। नारी की पोशाक उसके यौन श्राक- 
णको षठ।ती द श्रौर वह भघकतर पोशाक को श्रपने 
यौन श्राकषण मे ब्दावादेने के लियेजान या ्नन- 
ल्लान म प्रयोग करतौ है। सुप्रिद्ध लेखक (उपग) 
ने श्रषनी पुस्तक श््रनाटमी श्राफ़ परलंकली" मे बहत 
दिन हृए लिखाथाकि काम-षासना का उह्ीपन ऽवत 
क्षिक हमारे वलो से ही होतादै।) शष विचारी 
प्राति तमाम तत्ववेत्ताश्रो, षमे-गुरश्रो तथा वैज्ञानिको 
धे फी दै। परन्तु कितना गजवहे कि नारी इष कषु पर 


चिश्वञाणौी 


[वष' ७, भागा १४, हक 


सीधे सत्य को मानने मे ङ्ितिनी श्लाघपूणं श्रानाकानी 
कएती पायी जाती ३ | कैशनो का षलूद हौ श्छ बिना पर 
६ [क [घ प्रकार वल्ज उनकोनरके लिर श्रपिक्राश्वक 
श्राक्पणयुक्त वना सक्ते हं। वर्ह तर कि जंगलो 
श्रादि.निवाधियो की नारी सम्पूण शरीर खुला रख कर . 
३१५ल श्रपने प्रतिषदन भंगा (76१०पए८६ं४९ ग्टाऽ) 
को नर कीदषटिसे श्रोट रखती थी केवल इसलिए कि 
उषके स्नाभाविक खिंचाब कौ उनके प्रति इदि हो। 


श प्रकार नारी वल्लो शो पठिन कर उनका वैन 
चातुयं मिध्तित उपायके स्पप्न प्रयोग करतीष्ै। कमी 
पने भचावमे, कमी त्रपने रो मोण रखमेमे, क्म 
श्रपने को धरकटकरनेमे, रूणी पाने मे प्रौरक् 
मदुष्य का शोषण करने मे । परन्तु हर शार उषे विचार 
म नरको नीत लेने का प्येय रहता है । ययि ब& सदैव 
फेखा कहते नदी यकती [$ उसका रेखा कोई शि च।र नदी 
होता । चाहे कितना मी क्षयो न कड ्रपना दज्ग बद्दे 
वद कभी हारती नहीं शस्परे । प्रत्ये नयी पीठ उसक् 
नर-विजय का नवीन ज्वलन्त प्रमाण हे। 


परन्तु नारो प्रनुष्य की विजयी हो नही है बरि$ 
मनुष्य के शादो", श्राशाधों तथा निराशाभो री श्रं 
दशंकभीरहेजो रि नारौ क षश्लोक्ी पूर्-भाषावै 
बोलते ₹ं । श्रौर इछ तरह ३६ एर शवाज्ञ-षभ्पूणं 
कलाकार जान पटृती हे । 





जीवन के सत्य 


घरमे खौर बाहर 


जिनकी चर्चा कर राहू वे कामना प्रधानव्यक्ति ई; 
हिन्दी के मानि हुये लेखक, श्रौर नारी के मनोवैज्ञानिक 
ज्ञाता । यदि श्रापको उनसे एक चार भी मिलनेका 
मौकाश्रायेतो श्राप पदिलीदी बार की मुलाकात 
यद महस क्यि चिनान रर्हेगेकि वे महान ह 
भ्ठ विचार । मिलते दी कुछ दही क्षणोमे एेा वाता- 
 बरण छत्पलल कर देगे कि उनके निकट सम्पकं सेद्ी 
` श्राप श्रपने श्रापको कु्ुछंचना उठाद्ृश्रा खा श्रनुभव 
करेगी । श्रौर जीवन भर उनका ` प्रिय वने र््नेमें 
श्रपना गौरव खथेे ] कुं एला ष्टी न्यक्छित्व है 
. उनका । 


योतोवे “वज्ञ ह ल्ेकिन न जने क्षयो ^नारी-- 
मनोविक्ान” नका प्रिय विपय रहाहे। इस एक विषय 
को लेकर उन्क्ेने जितना श्र धिक लिखा है उतना शायद 
ही श्रौर किसी विषय पर लिखादहो। तारीफ यदह कि 
(्विचार--कष्ानी-- कविता, स्व श्रोर से इस पर 
प्रकाश डालनेका श्रापके द्वारा प्रयत्न क्रिया गयाहे। 
छायदहीश्रपने चर धिरकरश्रायेदो चार षाथी मित्रोसे 
सनाक्षर बद्री षड़ी सादित्यिक गोध्ियो मे वे इस 
विषय पर ल्लगातार पक टी टक्गमे बोल सकते हें। 
यदी षजह ६ कि श्रपने विचारो के क्रये तो न मालूम 
कितनी दूर तक लेकिन भ्य्तिगत सम्पकं की वजहसे 
श्रपने जिले भरमेवे नारी के मनोवैशानिक कश्ञाताके 
स्पमेप्रसिदिकश्षेग्ये। 

यो उच्न के लिष्ाजसेवे त्रवजवान हं | विषाह द्ये 
श्रमी कु टी वष' हूये है । “पत्नी”? श्राघुनिक रिक्षा 
श्रौर छम्यता के नाते ध्ठ्टिंफादइढ, न होने पर मी 
सुशील श्रोर सुखंस्कृव हि । स्वभाव से ही वह पति के 
परति श्रषिक नश्च, श्रौर सेवा परायण रही हे। सरलता, 
खादगी श्रोरभदातो मानो उषके रग-रगमे वैठी दह 
घी प्रतीत ती है । केकिन किर मी न जनि 
क्यो ¢“पतिः, महोदय उससे सम्पूणंतः वष्ट नदी 
रह पाते । घर म रोन-बरोज विग्रह मचा रहताद्ै। 

येरेषाकरे' श्रौर वैषा करे तो उनकी हर एक 
बात ““पति-देव? को उल्टी लगती रै। खटकती हे, 





श्री रामनारायण उपाध्याय 


श्रौर वह शायद इसलिए कि श्राप (स्त्रो स्वनन्त्रता१) ३ 


उपाक हं । वे नदीं चाहते ङि उनकी :नी चू्दे रौर 
चक्कीसे चिपटी रहेसखायदही उर्न्दै यदमभी वर्दश्ति 
नदीं कि घर श्राने पर उन्हे समय पर रोटोन भिन्ने 
वे नदी चाहते की “वहः, घर मे विरक्र वैठी रे 
श्रोर न यदी चाहते ह कि दादर श्रपनी साधो मदिलानश्रो 
के साथवैठकरदो घड़ी जी बहलावे। वे नदीं चाहते 
किर श्राने पर "वद" उनका प्थार भरी दष्टिसे 
स्तागत न करे किन्तु साथी यह भी नदी चाहतेषि 
“वह भी उनसे वदक्तेमे वैसेदी प्यारपानेकी श्राणा 
करे। उ यह पसन्द नदी कि उनके कमरेमे लगे 
किसी “्रपरिचित-्ी,' चित्रके विषयमे, उनकौखनी 
गम्भीर, मौन यारशांत बनी रहेश्रनौरन वे यदी पदिन 
कर सकतेकि उनके विषयमे शङ्कित, प्ररनमयो, या 
तरस्य होकर वारीक से बारीक प्रश्न क्रिया जाये । 
मानो किषी भी विषयमे उन्द्‌ ““हनङ।' श्र।नतताया 
सक्रियतादोनोमे एकमी सह्य नदीं | वछये ही कुड 
श्रजीषो गरीव बाते ह जिन लेकर उनम खटप्ट मची 
रहती है श्रौर वे उससे कभी सन्तुष्ट नदी रह पाते। 


श्रौर क्या एद¶ जाय उष “देवी को जिषके मने 
इन श्व फे वावजूद भी कदी कुं नदील्गता) शङ्गा 
की, तनिक सी रेखा, क्रोघ की पङ हस्की सी खरोच, 
प्रायेपन की रंचमाच्र कल्पना यास्नेद कौ जरा सी 
ची-पी। की कुद्धभौ तो नहींदहोपाता उकरे जीवन 
भे। बहतो महज “खी, हनो प्यार करतीहे । ख्व 
कुछ दती रे, उब ङु सुनती दै, स्व कु देती हे 
फिंरभी उख्के कर्यो मे कोई फकं नदी अपाता, 
महितष्क प्र बल नीं पड़ते । “श्रवाघ, उन्धुक्त, खवंस्व 
समर्पण शील, श्रसीम प्यार--यदीतोदे वहा | क्रोष 
का जवाब भी जके पा प्यार होश्रौर प्यार का जवाब 
भी प्यार, श्सलिए तो वद सदैव प्रघ रहती हे । 
हकर स्वागत करत है । स्नेह करती हं शौर सदेव 
खुश मिजाज रहते हये श्रपने काममे जुटी रहती है) 
बस यही हे उह जिसे श्राप कुठ भी रद कते ईं--पको, 
गरहिणौ, नारी या देवी । 
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(--र 9 
यह नारी हे या पुरुष ? 

यदि श्राप इत रंग चिरङ्खी दुनियाकेषपद श्रौर 
नाप से परे मनुष्य को उषके वास्तविक स्वरूप में 
देखना चाहतो एक बारयातोकिसीमेलेकी सैरवे, 
ल्िथे जाध्येया किसी वद़ेजंकशन पर गाड़ी चूक कर्न 
छी पतिक्षामे प्तेरसामं पर चदल कदमी कीजिये। 
च्यौर दरन के तीसरे दे मे भी भाप इस विषाल 
सृष्ठिके दशनकर सकतेह। 

षां श्राप देखैगे कि ऊपर से सफेद दीने बालत 
यै च्यादमी, भीतर से कितमे कलते हो सकते हं | श्रौर 
उन ऊपर से कालि कले दीखने वालो का हृदय 
श्रैदर से कितना साफ होता हे । वहं च्राप 
एक साथी किसी शरीरके चिक्िल्छए इक्टरको मन 
का रोगी पा्येगे तो किसी दिएाग के घनी “वकील 
को व्यथं ही क्रिसो मन्नवूर से गालो गलोज करते 
देखंगे । विचारो की उड़ान मे ऊंचेसेऊंचेव्यछ्ि छो 
श्रापक्षण भरम ही श्रचार के पने पर नीचेमे नीवा 
धरे देख सकते १ । श्रौर किसी कालि भक्षर सोप 
धराषर वालि निरक्षर मेँ श्राचायं के लक्षणोका दशन 
कर सकते ह । 

हा तो जिख समय मँ स्टेशन पचा । गा ष्लेटकामं 
प्र श्रा चुकी थी। श्रतएव शीघ्रता से भीष्मे दशते 
कुचलते दर जा पहुंचा | लेकिन भ्रंद्र जाकर देखा 
तो दरवान पर खड़े रहने के स्वा, कही भी भ्रादमी 
श्म्रा जाय इतनो जगह न खोज पाया | एक सिरे से चारो 
ध्रोर टटोलना शुरू किया, तो सहसा एक स्थान पर 
जाकर इष्टि खक गर । देखा कि खिष़की की पाड वाली 
“छीड” पर पक नवजवान मित्र निशचिन्ततासे सो 
शृ ह | श्रौर उनके 7जदीक ही एक स्वस्थ शदरर 
नवयुवती को शत श्रागे वैठे पया | यहनारी यी; 
या ङ्या कहा जाय उसे कि जिषे चेहरे पर उस 
्रादमिये। से भरे दिश्बे के शोरोगुल, चहल पहल 
माग दौड़ का तनिक भमी श्रसरनदीहोपायाया। करं 
स्टेशन श्राये श्रोर चले गये। श्रनेको बैठे हुये भौर 
उनकी जगह नए मुखाकिरो ने ली। क्यों के पाव खे 
खद पिराने लगे भरर करं बेठे-वैठे ऊंषने लगे । ` क्ेकिन 


विश्ववारं 1 


[वषः ७, भाग १४, अदभु ६ 


श्न सवके वजूद भीनतो उस नवयुवककी नीदमें 
कोद खलल दृश्रा श्रौर न उख युवती के स्थान पे परि- 
वर्तन । दोनो स्टेशन पतर" वह जि स्यान पर्वैडो षौ 
वदा वैठी रही श्रौर उख्के चेरे पर एङ मग्य दिन्य 
श्ररल शांत खेलती रही। 

मैने देशा उड एक नाती ङो वजह से उतडन्बेशो 
एर श्रतमूपूवं शांति षेरे इदे थो । लेकिनिषएक पेषी 
शति जैसे किमहो निह्ये अङ्गली शिषारिणो कै बीच 
एक ह केश्रानाने से खव के षब, श्रवा, स्तष्ष 


प्मीर शांत हो जाया करते है । डारण यो षव शांत होकर > 


भी मन ही मन, जि उलभनये श्रशात से प्रतो होते 
ये| श्रौरकदींकुढ्मी न खोज समभप।कर श्रनगंल 
श्ररल वाजियां लगयेजा रहेये | मेरे पाइ) खडेएछ 
राह चलते सम्प महाशय काख्थालया कि धवे दोनो, 
श्रवश्य ही उन्दी जेते कोई (मनचले-सावी होगे। जो 


हुद्यो का श्रानन्दज्ञेते घूम रहे हं। धूषरी सोर परव्रैठे , 


दो भ्यख्योमे जिनमे से एक वष्टील श्रौर दुरे पोफे्र 
बे, चपेनी मे गुष्ग्‌ चजीद्टृहै योकि ये दोनो- 
भ्वति -परनी, ही हो सक्ते हंयाश्रोर फुष्ठु। ^ 
मानव) पशु, उन्धीको लक्ष करङुष्ुगन्दे शेर श्रलाप 
रहा या | घ्रौर एक डान डा कहनाया क दृ्टुतो 
उनका रहन खुहन बतला है रि वे श्रवए्य दी -^भारं 
बहन) होने चाहिये" | 

मनुष्य की दिमाण़ो उड़ान के खाय ही षाय + 
गे की गतिभी बढी जारहीथी । शातनहीं भ्ौरन 
लाने कब तक, चलतो रहती मानव दिमाग्‌ शौ वे इ्ूद्रतम 
इरत यद धइ बीच निम्न षटना नषटी होती । एक 
षी षटन। जिसे. समस्त पुरूष वगः को “नारीण 
प्मोर से पुनोती कहा जा सक्ता है । 

वात यो हुईं किएकर्टेशन प्राया । भौर वधं 
छ नप युध्किरो के सा एक पेडा म्पि षो 
पमाया, निते देखने मे सदसे श्रषिरु सफेद पोश कित्र मन 
से भ्र्यन्त द) राला, कहा जा षरक्ताहे । गङोमें 
श्माते ्ी बह लगातार, एक टक-उक्त महिला को षूर-षूर 
कर घंदिग्ध खा देखने लगा । 

वहप्फ ही वार मेंयह पा केना चाहता यथा 
कि वहकौन रै भोर उख शोथे हये ग्य से उव 
कष्या सम्बन्ब हे। 
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करीव दो मिनट भी नदी बीते दोगेकि, एक 
मधुर श्रिु द्व श्रावान्नसे उख मदिला ने कहा, “माई 
साहब, ! यदिश्रापक्नो, दुर सेदेखने मेक दोताहो, 
तो कृपया यहां नज्नदीकश्रा जाहये | म श्रपने ोयेद्रये 
साथी को उठाकर श्रापको जगह दे सकती हूं । श्रौर तज 
श्राप श्रातानी से प्रमे देख श्रौर षमभः खकते हं । सुनिये! 
ये मेरे पति के नज्ञदीकी मित्र है। वे श्रखस्यहं | श्रौरये 
मुभे लिवाले जाने श्रये है । येमेरेवैसे ही मित्रं 
जैसे चाप । सममे । यदिश्रौर कुञु पृधना होतो नल्ञ- 


~ दीकश्रा जाये । मँ जवाबरदे सक्तौ हुं ।' 


^ 


इतना कह वह पुनः मोन हो गहे । शात, सुरिषर, 
श्रौर सारे ठन्ने मे एक सन्नाटा छा गवा। 

श्रौर तश्र उन श्रागन्दुक महाशय के चेहरे पर यह 
स्पष्ट प्ठ़ाजाताथाफि यद पौरषदै या कायरताः' 
श्रौर उसकी प्रतिष्वनि मे सारा कमराश्रमी भीगूज 
रहा था किय नारी हैया पुरुष! 


( ३ ) 
नारी-ग्रहणी या गृह-स्वामिनी 


श्रो भ्रुसाफिर | तुम मेरे दरवान्नेक्योश्रयेवे 
श्राज धर नहीं हं श्रौर न उनके शीघ्र श्रने की 
ही को संभावना हे। 


ष्रि भी ठम श्राये श्रौर श्रव बार-बार पूतेहो 
फिवेकहां ; कष श्र्येगे; उने कमदहै। 


जीदन के सत्य 
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सुनो! वे पुर्पहंश्रोर वाहर ग्येहं श्रमे काम्से। 
श्रोरर्मै उनकीष्लीर्हुं श्रीरषत्मे ह खद स्वामिनी 
के नतेि। 

क्था तुप्र यह नदी जानते रि उनको उपस्यतिमे 
भी जव-जव भी तुम श्रये, तुम्हारी व्यवस्था कौ ष्ारो 
जिम्मेदारी मूभः पर हीरहीरै श्रीर तुमसे रंचपात्र भो 
परिचितन होते दये भी, च्रपने स्व।यंवशात नही वरन 
नारी के सम्यृणं स्नेह श्रौर श्रत्म-षम्मान वश ही 
मेने इ वात की ष्दैव खवरदारीली दहै कितु यद्‌ 
रहने त, श्र ग्ने घर से तनिक भी कम सुविष।नदहो। 

लेकिन श्रो मुसाफिर | तुमने कमी यद जानने 
क प्रयक्ल नही किया ह सारी न्यवस्या के पीले, 
एक मशीन का नहीं वरन एक “नारी का हाप" ह। 
तुम दा श्रायेश्रौर उन तक ही खीमितरह चले गये। 
लेशिनि मुभे तुमसे कोई शिकायत नदी । न्िन्तुर्मँश्रगे 
धनारीत्व' का अपमान की बरदाश्त नदी कर सकती । 

शायद यदह सव तुम नही जानतेतो क्या तुम ईइतना 
भी नहीं जानते, कि वेपुख्षरहश्रौर ्छषरकीगद 
स्वामिनीतोर्महुं। एक ग्हिणी कि निष्के यासे जने 
से पूव उसकी भी श्राशा की जुरूरत दृश्ाकरती दै! 

श्रो म्ुमाफिर | यदि तुम्द उनसेष्ीकामहो,तो 
वे श्राज् घर नदीहंश्रौरनश्राज उनकेश्रनेकीदही 
कोद संभावना है रिरि भौ वम श्रये श्रौर बार-बार 
उनो पू रहे दो। 

लेकिन पाद रक्लो यंतोर्महु, मर्ष वनारी", 
एक ग्रहणी, एक यह स्वामिनी" । 


महान कलामम॑ज्ञ डाक्टर खनन्द्‌ कुमारस्वामी 


[ उनके जीने प्रवं उनके कृतित्व का 
एक अध्ययन ] 

इस घंक्ष्त लेख मे यद सम्भव नही है कि दम 
महान कृलामर्मज्ञ स्वर्गाय ड।° श्रानन्द कुमारस्वामी 
के समस्त गुणो का उ्ज्ेल कर सके" । उन्दोने भारतवष' 
को रष्टीय जाति मे स्वदेशो च्रान्दोलन के प्रारम्भिक 
दिनो मे नई जानदेने मे जो हाय बटरया है, जिसे 
हम राजनैतिक तया राष्टीय उन्नति के तेत्र मे कम 
प्रतिभावान लोगो केः कार्यो की गणना करने की चिन्ता 
के कारणा भुला चु हे, उसकाभी यहां सीमित वंन 
कर सकना सम्भव नदीं है । 

एक विद्धान के जीवन को दम एक राजनैतिक नेता 
के जीवन की तरह राज्य श्रथवा श्वस्य वायं विरोषी 
शक्यो द्वारादी गर तकलीफो रो तशज्न्‌ से नदी मप 
सशते। उस्के जीवनम ज्ञान शी सोमाश्रो, उसकी 
खो तथा संस्कृति की स्मृतियो को प्रशमे लनेमें 
जो क{ठनादयां श्राती ई उन्हींसे मापा जायेगा । जीवन 
के सभो चेन्नो मे भारतवषः कौ मान्यताश्रो काराय 
महत्व एवं सम्मान पुनः प्राप्त करनेमे, भारत केस्वा- 
घीनता संग्राममे, एक रा्ीय पुजारी के नाते उन्दोने 
जो हाय बटाया है उसका विशेष मूल्य हे। बह मय 
श्रा गया हे जष हम उनकीराष्ट्‌ के प्रतिक गौ बहू 
मूल्य सेवाश्रो को पहिचान स्के तथा उनकी स्मृतियो 
कोएक योग्य दङ्ग से सुरक्षित रश्खं। 


प्रारम्भिक जीवन 

ढा< श्रानन्द कुमारस्वामी उन बहुत से श्रादमियो 
मेये लो श्रपने जीवन की श्रातम च्चाँश्रोकोनदी 
लिखते । उनके जीवन की जो योष्ी बहुत घटनाय 
नानी ना सकती ह वही यहां घदितमे वित कीजा 
सकती हं। 

उनका जनम कोलम्बो २२ श्रग्स्द सनु १८७७ 
ईनम हृश्रा था। उनके विद्वान पितता सर श्रथुङमार 
स्वामी प्रथम सहली चे जिन्ोने लन्दन से वैरिस्टरी 
पाकी न्नर निन्होनि बोद्धषमे के पालो अरयो का 
शप्रो माषामे स्वप्रथम चनुवाद किया। ऽर भुय 
श्रपने पुत्रके दो वष. बीतने के पूवे ही चल नपे । शिशु 
श्रानन्द कुमारस्वामी शो इङ्ककैएड मे उनकी अमरन्न 





प्रोफेसर अर्ेन्दुचन्द्र गांयुलां 


माता लेषो कुमारस्वामो त पाला पोखा--श्रीर नो श्रभी 


सन्‌ १९४२ तक जीवित रदी । ह प्रकार श्रानन्द्‌ कुमार 
स्वामी को लगभग पचस वर्षो तक अपनी जम्मभूम 
लौटने काको श्रवसर नदीं प्रप्त श्रा । पदिन्ञे तो 
उनशी शिक्षा ग्लुसेष्टर शायर मे स्टोन हउष के 
विशी कालेज मे हई । फिर वे लण्दन पूनिवर्षिदौ 
भेजे गये । ययपि जन रस्किन तथा विलियम म।र्8 के 


1 


चारो श्रोर बते हूय प्रभाव से तथा १८९० के शुरूके ~ 


कला तथा दस्वकारी के श्रान्दोलन (¢ 27त्‌ (72४ 
0ष्लालाप) से प्रभावित हुये, परन्तु युवक कुमार 
स्वामी की गहरी प्रटृत्तियां विश्ञान पर विशेषतया भूथाल 
एव खनिज - शाख पर केन्द्रीमूत हाने लगी । 

बास वषःकीउम्न मे नियालानिकल सोखादगी 
के वरैपासिक पन्न मे उन्दोने "लङ्क, की चष्टे तथा प्रेफा- 
इट, नामक एक ज्ञेख प्रकाशित करवाय। श्रोर २५ वषः 
कीश्रायुमेवेलङ्काके ढार्रेक्टर नियुक्त किये गये। 
श्रौर कुछ षव' वाद ही लंका की मुशाख सम्वन्ी उनक्षी 
रचन।श्रो पर लन्दन यूनिवधिटी ने उनको ढाक्टर भ्रा ` 
खाई 'ख दग्री से विभूवित किया । 

खनके लंक के जीवन ने पथिमी उद्योग श्रादोलन 
के बदृते हूये घातष प्रभावसे लंङांकी कला तथा 
दस्तकारी को चौपट होते देखकर उनकी श्रांख। खोल 
दी । प्रजी शिक्षा के प्रभावसे विंहली युव्ोके 
हृष्टिकोण शो हीन होते तथा उनके बाह्माकार रो 
श्ररटाय होति देख श्रोर इख प्रहार ल्वा कौ सावंजनिक 
श्नौर छास्कृतिश जीवन की श्वनिष्टकारी क्षति को देख 
कर उनका हृदय काप उटा। न 

ल्ह्ा मे कुमारस्वामी. घरेलू खस्ङृतिय। त५। 
परम्परात्मक धन्धो ॐ प्राण बन गए नन्दं तत्कानीन्‌ 
खभ्यत। की एूत्क।र करती हूं नागिन इस केने कामम्‌ 
पैदा कर रदी यी। लङ्का शो उस मय भो सषलेषी 
हर षरेलू कलाश्रो श्रौर उद्योग घन्बो को पुनजीत्रन 
देने बलि श धरग्रगणी ने कांडो के उय्ोग-बन्बे के ^. 
शह् को उख पुरातन द्वीप के रेत्रिहाषिह 
जीवन प्रदान करने तथा प्रोष्ाहन देने 









~ 


¢ 
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दिमा | समाज तथा मनोवन्ञान क। शरोर भौ उनकी 
सेवाये' कम मदस्वपूणं नही यी । उन्दीने लिदलके 
युवको के निर्माण केः लिप, वास्तव मे उनकी रष्टय 
रूपरेखा निश्चित करने क लिये जो यूरोपीय रूभ्यता 
की चकर्चोष किरणो सेश्रन्धेदो रदेये, १६०६ में 
म्छीलोन नेश्चनल रिव्यु" नामक पत्र निकाला जिसक्रेवे 
खुद षी षंपादक तया प्रमुख लेलक ये । 
है गलेड फो वापसी 

लङ्का क जीवन तथा षष्ति की हाखोन्मुखी तथा 
क्ररा्रीय प्रदरचियो के उवार को दवा खकने मे श्रषने 
को श्रसमर्थं पाकर उरन्दोनि श्रपना रकारी पद त्याग 
दिया श्रौर ंग्रनी षमाजवादी दाशंनिको की एक छोरी 
खौ सस्था से निमे सी० श्रारण एशबी तथा उनके 
मिश्रयेश्रौर जो दहोद़ लेने वाले उद्योग केखमयमेह्ाय 
क) कारीगरी क मदत्व के श्र मी समभारदेये भोर 
नयी राजनैतिक लड़ा मे मारित तथा रस्किन के श्रादो- 
लनो को नारी फिये हुये ये, ठभ्मिलित होने के लियेवे 
इष्नरौढ वापिस ग्ये। 

एशवी ने उसी खमय श्रपनी प्रसिद्ध विति "माज- 
बाद तथा राजनीति, जीवन के मूल्यो का श्रष्ययनः 
प्रकाशित किया या। श्रंग्रोनी छमाजवादिः के इ5 
परदाय ने लन्दन सें श्रपनी कायंवाहियां स्पागिन एरक 
ग्लूरेष्टर शायर के ब्राड चेम्पडेन के एक ध्वस्त तया 
शुनलान गायक गिरजेमे, जो नामेन चैपलेन कनाता 
था, शर्ण ली। उन्दोने इस वचैप्लेन मे एक प्रेष 
स्थापित किय। जिका नाम पसेच्छ हाउ प्रष 
था। इसप्रसमेः पएशवी ने कह प्रकार के टाइप 
बनवाये चे। वे सुन्दर छुपे हये वैम्फलेट तथा श्रन्य 
गम्भीर प्रकाशन तथा हष नयी सनाजवादी विचारधारा 
क समाने तथा प्रलार करने के लियेठेर के टे" लेलादि 
निकालने छगे । शभेनी श्रादशं३।दियो के ९१ "षदाय 
भरे कुमारस्वामी भी सम्मिलित दूये । यद भो भारतीय 
स॑स्कृति के मूल्यों के प्रति उनका प्रेमतथा लंराकी 
नीती जागती कला एवं दस्तक्ारी का उनका पृष्ट्मतम 
शान निते उन्होने लंका मे एक भूथाल्र विभागके 
अष्यकच की हैसियत से एक वैशञानिक की तरह ठीक-ठोक 
नावसे हाविल शिया था, उनके साय-खाय श्राया । 
५५ नतीजा यह हुश्रा कि धक ही सल के मीतर 
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शरर्थात १९८ मे एसेक्स हदाउम ने उनकी मध्य कालान 
सिदिनी कला पर एरु वदूमूल्य पुस्तक धका शङ) जा 
सुन्दर चित्रो तथालेखक कौस्पय खच दू: आाद्पन्‌ 
च्राङृतियो से भरी हई यी | दम पुस्तके उन्दने निद 
स्या कि लंका की मध्यकालीन कला गु तया त्रीमे 


युरोप इ तत्कालीन कलासेदोदले नक्तो दे; 
इस श्रमस्य प्रप ने उम बिद्रानकीजो विज्ञान 


संसार मेँ श्रषनी घाक जमा चुका था, लात्मर शक्ति 
तथा ज्ञानको प्रकाशमे ला दिया । हृगलैर्ड तथा खरे 
महाद्रीप ये उनकी इस कृति के स्वागतने एक दही वारपे 
उनको एक प्रसिद्ध विद्वान की रैमियत सेजो पश्चिमके 
विद्वानों तथा कला-पारखियो को भारतकी कलाका 
दिग्दर्शन कर। षके, प्रतिष्ठित कर दिवा । षके कारण 
उनके जीवन षी प्रगति भी निरिच्त दो गयी । श्रव 
उनकी गति विक्ञान क) खोजो से हटरटर कनाकी खोज) 
तथा जीवन ॐ बुनिभराद श्रष्यात्मिक मूस्परो कोश्रोर 
उनपुल ष्टो गई | इषोलिये उठी सान उनका युगान्तर 
कारी वैम्फल्ेट भारतीय कला के ठिद्‌।न्त प्रकाशित 
श्रा । इस पुस्तक ने प्रथम वार मानवीय संद्फति को 
उलभ) हु गुप्यियो शो सुनभाने का तरीका वताया 
श्रौर पदिली आर चोन स'दित्य को ठीक-ठीक समभने 
का दक्ख उपस्थित किया । दके वाद्‌ ही एक पुरश्रहर 
तथः उरमाहं.त्पादक पत्र (भारतीय कला पर युनान क 
का प्रभाव, प्रकाशित हश्रा जो +पेनदैगेन की पूवं क 
भो कौ १५ वी श्रन्तरष्टीय कमरेख मे पढ़ा गया । यहा 
पर ढ।क्टर कुमारस्वामी ने खव प्रथम यूरोपीय कला 
कारा क तयाकयित भारती कला पर यूनानी प्रभव 
को मानने बालि हष्टकोण को चुनोती द्‌) । यह दुरन्त 
द्‌] विदितो गया कि भलो प्रकार जानसे पृख यद 
भारतीय विद्वान मारतीयष्ला केगुगोकी रक्षा करने 
केन्िही मैदान मे उतरा है। & 
फलके मे 

श्रभी तक कुमारस्वामी शो भारतीय कवा के 
वातावरण पे श्र्ययन रने क। सुश्रवखर न प्रात 
हृश्राधा। रेषीकला तो स्मारक तथ। मन्दिरो शी 
भग्यताश्नो से ।बलरौ इहै यो । इलिये दस श्रष्ययन के 
उदेश्यसे १६०६ मेवे भरतवषः श्रये । वे एसे मनो- 
वैतानि क्षण मे श्राये जब स्वदेशी श्रान्दोलन बहत 
ज्नारो के खाय चल रक्षया । वेोरनदी भारतीय रायता 
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के महापुजारी मान लिये गये क्योकि उन्दोनि भारतीय 
कारीगरी) क त्यो हा तथा दिदुस्तानी दस्तकारी के 
बुनियाद गुणो का स्पष्ट नेतृत्व किया था । वे कलकत्ता 
भे रवीन्द्र नाय ठाकुर के मेदमान वनकर १९०९ कुछ 
सप्ताह तरू र्दे उसी समय इ।० श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने भारतीय चि्नकारीके नये म्कूलकोज्न्म दिया था। 
कुमार स्वामी के नेशनल कौंसिल श्राफ पजुकेशन) 


( जिसके सभापति सर देवप्रषाद सर्वाधिकारी चे । वाईै° 
पमण्सो०० (४. 4. @, ^.) तथा इंडियन सोषाहटी 
श्राफ श्रोरियशण्टल श्रारं (जिसका नेतृत्व सिस्टर निवेदिता 
ने क्याथा) पर दिये ग्ये सुन्दर भाषणों का बड़ 
प्रभाव पड़ा । इस प्रभाव रा कारण वक्ताकेषोलनेका 
दद्ध तथा भाषया कलादही नी थी वरन उसकी वह 


वैनी तथा सुक्ष्म दृष्टि भीयीजो भारती राषटरीयताके 
मूस्यो को सही सही समभ सकती थी । इन ज्ेक्चरो मे 
प्रथम चार भारती श्रपनौी कला के मानो को महत्व 
देने केलियि राषटर प्रेमियो शो श्रखं खुली त्से 
कुमारस्वामी भारत के राष्टयत्तेत्र मे श्रपनेत्तेत्र के 
मनोनौत नेता हये । कुमारस्वामी नेता क्योन होते जब 


कि उन्होने भारतीय संस्कृति तथा सम्यताके महत्वको 
शपे जीवनमभर के परिश्रम द्वारा स्थापितकियाथा। उषी 
सालवे देशभर मे भारतीय कला के द्योतक मक़वरोततया 
स्मारको का श्रष्ययन करने के निमित्त घूमे श्रौर उन्होने 
महत्वपूणं शरक इकटा कयि जिसका उन्होने जीवन 
भर परम उस्छाह एषं योग्यता के साथ उपयोग क्षिया। 
वैष्णव 

यह पर जीवन.प्रगति के पथमे एक षटन। श्रत्यन्त 
उल्लेखनीय हि जो १६०६ मे कलकत्ता के प्रवाष 
कालभे घटी श्रर जो केवल उनके बहुत ही षनिष्ट मि्रो 
कोश्लातष्टै | एक रखा माता पिताके पुत्रोकर वे 
प्राचीनश्रादशंमे रङ्गी हुईं भारतमाता की श्रव॑ना 
करने के निमित्त उसके मन्दिर मेंश्रये ये । उन्होने 
महू किया कि भारतीय श्रात्मा कौ खोज मेपए्क 
हैस।द रह कर वे श्रयोग्य सिद्ध होगे | ज वे कलक्तामे 
ये तबवे वैष्णव दहो गये श्रौर कलक्ता के पक्र 
गोखाै" ने ध्मै-परिवतंन संपन्न कराया ।*# उनके हेषा 


# नर विश्वकषि रबीन््र नाय उक्र ने श्रपने 


५6 द कल्पनात्मक उपन्या गोरा, मेगोरा पात्रका 
सजन इसी स्पमें क्या है ।-त्ेखक 


{श्ववाणी 


[वपे 3, भाग १४, शङ्क -६ ` 


नाम “केनेय' को छो देने का यह मेददै। उसी श्िशेष 
सालके वाद उनके कद प्रशितम्रंषों षर उनश 
नवीन नाम द्ग देखनेमे श्राया, 

फिर भी भ।रतीय कला के इस महान पुनरीके 
जीवन की प्रगति अपने विषय फे गहरे श्रघ्ययन के 
तमाम प्रकाश स्तभो द्वारा पदिचानी गई । उनकी प्रार- 
म्मभिक रचनाये भारतीय चित्रक्मती पर दो पुस्तके थीं 
जिन लन्दन की हइरिटया खोषाषटटी ने, जिसके वे उपष- 
भापति नियुक दूये ये, प्रकाशित किया था। इ"ङियन 
सोषाइटी श्राफ श्रोरियंटल श्रारं के निमंत्रण पर वे 
दुबारा छितम्बर सन १६१० मे भरतवं श्राये । वे प्रयाग 
को भारतीय उद्योग की सरकारी प्रदशंनी मे कला-विभा 
के श्रष्यक्ष बनाये गये । प्रदशंन वस्तु एकमत्र करने के 
लिये सम्युरां उत्तरी भारत का उन्होने दौरा क्रिया। 
उन्दोने श्रपने इस दौरे मे भारतीय चिश्रकारी तथा 
मूतिंकारी के पुराने षर्वोक्कृष्ट नमूने दकटरा कि जो 
दिसम्बर छन्‌ १९१० मे प्रयाग को नुमाइश मे प्रदर्शित 
कयि गये । 

श्रपने हइ दौरे के श्रन्तग^त उन्दोने भारतीय रंगा 
तथा चिश्ररारो के प्रवि प्रह कयि जिने भारतीय 
कलाके सम्पूणं इतिहास के श्राकड़े एकी लम्बेतया 
श्रवाष हश्यमे प्राप्त हो सकते ये । उन्होने इस बहुमूस्य 
कोषकोदानकर देने का भौ निश्चय श्िया। यदि 
अनारसमे इख संग्रहको रखने के लिये कोई धंप्रशलय 
बनाया जाता तोवेउसे तुरंत दान करने के लिये तत्पर 
थे | उनके नाम्से पकद्पी हू श्रपील भो निकली 
गै परन्तु भारत को रष्टरोय कला के लिये उने 
राष्ट्र प्रमो बन्धुश्रो के दय भ्रभी उतना सजग 
नी हये ये। छर भी उनके इस महान संग्रह को 
उच समय तक दर-द्र कौ याचना करनी पी 
जव तक कि वह विलायत न चला गया । भन्ते 
बोस्टन (चमेरिका) के 'म्यूज्नयम भ्रा फाट्न भाट" 
मे उसे योग्यतम स्थान प्राप्त हुभ। । उ भ्युक्नियम के 
टस्य जे भारतीय ला के श्रष्ययन के लिये एके 
नया विभाग खोलकर इष महान संप्रहका दी सम्मान 
नही किया वरन्‌ इस महान विद्वान शो भारतीम शला 
का संरक्षक तथा खोजक्तां नियुक्त करके उष मी. वषु 
चित भ्नाद्र कया । यह षटना भरतरैल षन्‌ १९१० इ, 


य 





दिक्षम्र १६४७ ] 


उषी समर उन्होने कोलम्बो के श्रजायकषर छा किटलाग 
ध्याफ़दि ब्राजनेन तया <जपूतीरंगाई कौ युगान्तरकारी 
हस्तलिपिय दछुपवाई थी जो १९१४ तया १९१५ 


` करमशः श्राक्हफोडं विश्वविदयानय प्रेख, से प्रकाशित दुई 


थीं । तवसे सदा ॐ निये उन्होने बोस्टन म्यूजियम > भार 
तीथ विभाग के संरक्षक की हैसियत से श्रपना क्तव्थ पालन 
क्िवा | इछ प्रकार उन्दाने भारतीय कला के समस्त सूयो 
को प्रक्राश्च भर ज्जे के लिये केवल लेख, पुस्तकं वया- 
दस्तलिपिरयां श्राद ही प्रकाशित नदी करवायी वमन्‌ 
कणर की समीक्षा के लिये वे म्यूजियम के मारतीय 
ग्रह की कमो पूरी करने के लिये श्रविक परिश्रम रते 
श्हे । श्छका च्ल यद्दुश्रा किकुधसासोक्रे भीतर 
यह ग्रह धंठारके किसी भी चेत्के कस्थानमे रमते 
हुये घंग्रहो मे स्वोककृष्ट हीगया । स्वतंत्र मारत को 
श्रमी कलाकेरेसे रषष्टरीय भजायवघर क| निर्माण करके 
उसको कमी पूरी करनी दै जखकी कमौ-कभी बद्री 


-ऊंचो-ऊंची स्कौमं सुना प्ट जाती हं । परन्तुजो 


श्चारथं हकटर कुप्नारस्वामी ने स्थापित क्र दिया वद 
श्राज भारत के राजनैतिक नेताश्रो को बद कम 
ज्ञात है। 

व फर सम्मष नही है कि हम उनके शष प्रकाशित 
भ्यौ पद पूरा परकश इल षके श्चथवा घस्य त्ताव कर 
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मद्दान कला ममंज्ञ ड।क्ट्र आनन्द कुमार स्वामी 


भरशञ 


लिये उन्दने जो सेवरायं वित की ह उन न्क्रको 
सःग्रहीत एर शं । उवङ स्प्रृति योजना चनष्दी है 
जो ईष महान कृला-येवच् को भारत द्वारा घम्मानित 
कर षके, जिका बहूमूर्यं सेवाश्रो तथा उच्च गुणो के 
लिये पश्चिम मे तो यश्च नान किया गयाषर च्रपनी 
ही जन्मभूमि मँ जिते कोद न जान स्का पर 
पेषी श्रा है कि भारतीव जनता इतने दनोङे बाद 
भी श्चषनी स्मृतिं उष महान कलार ३ लिये 
स्नीव करने में देर न श्रेणी जिषने मारी सस्कृति 
के प्रश्न पर श्रपनी एकनिष्ठ सेवायेंश्रवित क| भारत 
से बादर धिदेशो ने मातोय संस्कृति के हष महास 
श्रग्रगणौ फ प्रति पना छमुचित सम्मान प्रगट किया है। 
वदांके विदानो ने उनके खारतीय सम्यताके श्राषारमूत 
सिद्धान्तो के उख दाशंनिक विवेचन के प्रति विशेष 
भक्छि प्रगट की रहे जिसमे उन्होने मानवीय सस्ति जौ 
वतंमान डांवाडोल समस्याश्रो प प्रकाश डाला दे। 
बहुत से योरोपके विचारफोने उनकी वतमान पश्चिमी 
छम्यता को भ्योरी की प्रशंखा की हैजो समाजवादी 
दशध्न के बिदान्तो कै सत्य तथा षक्षिप्त निरूपण पर 
च्नाघारित थी । इन दिद्धन्तों को समानान्तर विचारो 
छारा संखार के म्न शिचारको तथा महात्माश्चोमे 
प्क पा रै श्रोर धपनायरा दै । 
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स्वतंत्रता देवी की उपासनामे श्रषिक से श्रचिक् वलि- 
दान करने के लिये प्रष्ुत रहने मे जहां एक ऊचे भ्रादशं 
-श्रौर श्रात्म व्याग की भावना पी, वां मानवक लिये 
ग्रघिक सुख प्राम करने की श्रप्रत्यक्ष श्रमिलाषामी यी । 
हमार। जीवन इतना शोचनीय थाकि बिना समाज के 
श्रार्यिक शरीर सस्छृतिक पुनर्निमाण के उसका उद्धार 
श्रषभव या । दसल्यि युगाधार बापू नी माता .? पर 
तंश्रता की बेद़ियो शो तोडने के प्रयन्म>े खाय साय 
समान के पुननिर्माण का भी प्रयत्न करते रहे श्रोर 
रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा उन्होने देश मे स्व।वलंबनकी 
ननीन चेतना भर दी। पुननिंर्माण एक नारा बनने लगा 
श्रौर युद्धकालमेतो षमी रटने नवयुग लनेका 
वचन देकर श्रपने युवो को युद्धकषी श्रमिमे भोक 
दिया । युद्ध के श्रन्तिम भाग म युदधोत्तर पुननिणैण 
का प्रलोभन देकर राजनैतिक श्रसतोष, श्रायिंकश्रभाव 
श्रौर नैतिक पतन को दाया गया श्रीर युद्धके वाद 
विजयी २ प्रचार के साघन मान्न दत शन्द को विल- 
कुल मूल गये । 
परन्तु इस देश मे पुननिर्मांण को समस्या नतो 
बोदधिक चमस्कार को समस्या हे, न प्रलोभन श्रोर 
यंचना की । यह तो जीवन-मरण की षमस्याहे। भृली 
श्रौर नञ्ग जनता केदुःलोका प्रचार करङे श्रौर उन्हं 
विद्रोही बनाकर देश ने स्पतत्रता प्राप्तकर ली पर श्रब 
तो श्रन्न-वल, भोर शिक्षा-खंस्कृति के प्रहर का प्रवं 
होना हौ चाहिये । पिद्धले कदे महीना म जो भयंकर 
घनाय षटी ह उन्होने निस्छंदेड हमारे पुननिरमाण के 
शर्रकोस्यगितकशूर दिया हे, परन्तु मेरातो विश्वाख 
हे कि यह प्रतिक्रिया काज्वार शीघ्र दूर होगा श्रौरजन- 
तांत्रिक शाय विज्यिनी शेगी । यदि भीढ़ीदेरके 
लिये यह मान भी लिया जाय ङि प्रतिक्राति कुश्च मय 
तक इसी तरह चलतो रहेगी तो भी पुननिर्माणका 
कायं श्रावश्यक हो जायगा, क्योकि जनतंत्रवाद की 
रक्षाम लढ़ने बाली नन सेनाको श्वारीरिक श्रौर मान- 
सिक श्रावश्यकताश्रो को पूरा करना होगा । इसलिये ईष 
समस्या को श्रनिश्चित काल के लिये स्यगित नी किया 
जा षकत। | 
श्रायिंक पुननिर्माण शी च्चांतो बहुत भ्यापक 
रषी हे । बम्ब को पूजीपतियो की योजना, प्रो केर 
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री° शाह श्रौर डा° लोकनायन की योजनश्रो, एम 


पन० राय की (671€5०एव्) जन योनना भौर 
श्राचायं भ्रीमन्नारायण श्रग्रवाल की गांधी वादी योजना 
सभी मे जनता के श्रार्थक उत्थान का स्वरूप निर्घारित 
क्रिया गया है। परन्तु खाष्कृतिक पुननिमाण के लिये 
कोद श्रायोजित प्रयत्न नही मिलता । 

प्रायः का जाताहे किकला भ्रोर संकृति भूखे 
पेडके लिये नदी वरन्‌ षभ्यन भ्य्ियों के बौोडक ` 
विलाख के क्लिये हं । यह उपपि पाश्चात्य विद्वान श्रौर 
जनता के लिये चाहे जितनी भी यथां हो, भारतीय 
जनता के लिये नदी । क्योकि हमारे दशंन उपनिषद 
श्रौर श्रारणयको की रचना विश्व॒ निद्यालय के उक्ष 
वेतन भोगी श्रष्यापको ने नी की है। श्ररण्यवासी 
ऋूविमहषिष्यो ने कण चुन चुन कर हमारी महान्‌ ~ 
संस्कृति का-निर्माण क्िियादै। ` 

हमारे माघ, दण्डी श्रौर भवभूति, हमारे कबीर, षुर,. 
दुली श्रात्मा के प्रश्न को मुख्य श्रोर रोटी के खाल. 
को गोण मानते ये । उनकी शास्छृति$ देन केवज धनिको 
क लिये नही थी । भारतीय जनतानेभौ श्राखा श्रौरः 
परमास्मा की समध्याश्रो को मोनिक जीवन की सम- 
स्याश्रो क ऊपर प्रघानता दी श्रौरबादमेतो इ दिथा 
म श्रतिवाद हो गया। 

हम भौतिक जीवन को पूरा मश्व देते रंश्रौर 
उसे मानविक श्रौर श्राष्यारिमक खाषन का श्राषार मानते 
है परन्तु सम्प मानव को केवल श्राहर काश्रहेरीदी 
नहीं मान सकते । लिये श्राधिंक निर्माण सेहो हमरो 
मध्या हल नदी होती । हम तो भारतीयमानत्र श 
पुननेर्माण करना हे । श्रौर इसी प्रकार हमारी कटिना- 
श्यो का स्थायी इल भो मिल सकता है। क्थोक्िपएक 
प्रदिद्ध चीनी कहावत है- ५ 

“य॒दि एक वष क! प्रबन्ध करनाहो तो श्रना 
उगाश्रो 

यदि दष वष के लिये प्रश्न्ब ना हो। तोषेढ ` 
लगाभ्रो 

यदिषौ षष के लिर योजना 
क्गाभ्रो | 






रः 
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मनुष्य उगाने या लगाने का ताद्य उसका हंस्कार 
करनेसे ६। उतके संस्कार श्रौर माज के परिष्कार के 
प्रेयल्नमे ही घर्मो का जन्म दूश्रा, संस्छृतियां एली फली, 
मुरा शरोर नये रूप मे खिली । श्रायिंक श्रोर वेशा- 
निक्न प्रयुव के युगमे सांस्कृतिक पुननिंमाण की चर्ना 
सम्भवतः च्रप्रामङ्खिक श्रौर व्यथं लगे, परन्तु घ्यान गे 
विचार करने पर हम इस निप्क्षः पर पुनते ई कि 
सस्छितिक उत्थान मानव जोवन का चरम प्ये श्रौर 
परम साघन मी। 

साघनके रूपमे सांस्कृतिक योजना कां महत्व स्पष्ट 
ह| श्राजश्रायिक दृष्टि से जानिगत विभाजन नदींहे 
शरीर ब्राह्मण कषत्रिय, वैशय, शुद्र षभ कृषि श्रौर ब्यापार 
व्यवाय मे लगे ई। परन्तु श्रहीर, कोरी श्रौर कुरमी 
जख त्रत्परत। से श्रम करते है उष तरह ब्रह्मण किषान 
नही करते । श्रावश्यक्त। इत वात काद किश्रमनविमा- 
जन के श्राघार प्र नये ष्क षज्चठन बनाये जाय श्रौर 
सरण केश्रभन करनेके श्रभिमान भवि को समाप्त 
किया जाय | खेती की उन्नति क लिये यद भी श्रावश्यक 
है कि किषान श्रपने कम के महत्व को सममे, उक्षे 
नीषन का विषाद्‌ शरोर दीनता-माव (लिगं 
(८गाण़ढ ) समाहत हो श्रोर उष्म सहयोगी सूप से 
भिलज्ुल कर काम करने की सामाजिक भवना का 
विकाष दहो किमानोको श्रच्छर। बीन,हल-वैल् श्रौर लाद 
पानी क) सुविधा तो मिलनी ही च।दिये। उषके हदयमें 
श्रषिक् श्रन्न उगाकर देश के सम्मान को बढ़नै का 
उत्शह भी होना चाहिये । विदेशो से श्र्न भिक्षा मांगने 
की लज्जपूणां स्थितिसे देश को निकालने का जो महान 
कायं है उसमे किठनो का स्पते बद़ाभागदेश्रौर 
उसका गौरव उन्द मिलना चाये । 

दूरी समस्या वल्क है। वापू जी ने चखे 
कोनो मस्व दरा, उमे केवल श्रार्यिंक उत्थान षा 
भवे नही या | उसके दारा उन्होने श्रम के प्रति सम्मान 
श्वारवलम्ब्रन, शरोर छरलता कौ भावना का प्रचार 
या | उनका श्रदेश या प्क कृच्चिन को स्वराज्य 
वादिनी बनाना है। 

उनके शष श्रायि'क प्रोव्राम मे दक गूढ़ ठस्कृतिक 
रहस्य था । वे समान श्रौर श।सनतन्त्र को केन्द्रीकस्ण 
से बचाना चाहते ये । क्योकि केन्द्रीकरण का परिणाम 
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हे, स्नोकरशाही का परमार या श्रजिनायङ्न्य का 
विकासः | बापू जी गावो को श्रयिक श्रोग माकतङ 
इकाई को स्थापित करना चाहतेये। यदि जनता ने 
उनके श्रादेशो का पूरा-पूरा पालन किया होता तो 
श्राज युद्धोत्तर कलमे चोर उाल्ञारी, घूसश्रोरो, मूनाका- 
स्वरी शौर दरामप्वोरी का इत प्रकार बोन वाना म 
होता । 

सामाजिक प्राणी को) सुल चाद्ये, सम्मान त्ये । 
श्रब तक सुल श्रौर पम्मान घनसे प्रिलता रदा, इम 
लिये घन प्राप्त करने ॐ लिये लोण तैतिक पतन के षोर 
से षोर स्तर तक जानेकोतेयाररदेरहं। यदि स्मानमें 
प्रतिष्ठा का मानदश्ढ जनसेवा या शिष्वा श्रौर सस्कृति 
धन जाय, तो श्राजका पतन मप्तदो खरता दै । पुनिस 
केङ्ंडेय। फौज की सङ्घीने" नराघ्रोगी शो पररय नदी 
कर सकती परन्तु खमाज का सङ्गठत तिरस्कार उन्हे 
रास्तिषर ला सकता | स्वायं भावना मे प्रेरित 
मानष प्रायः जनता श्रौर छमान के हित को उत्पना 
मक्ष करता परन्तु यदि स्वाथं का *₹3) व्याक वना 
दिधां जाय तो श्राज की सारो ममप्यायेः दन दो 
जायंगी | इमरे हदय मेँ नवीन पराक्रम का उदय 
होना श्रौर प्रतिक्रांति की जो शक्यां क्षितिज पर 
मेढरा रदी हं उनका उह्माह भङ्ग हो नायगा | भारतीय 
सस्कृति मे पडत छाघना को वड़ा मद्व दिया 
गयाहै। के वदे ठपस्वो, ऋषे, मह्षि श्रौर सन्पाषी 
इविकतर ध्यान, घारण ग्रौर बमाचिके चक्रमे रहते 
बे श्रौर षमानको श्रच्छे व्यङ्किश्रो से सुशोभित करने 
का प्रयन्त करते, परन्तु जनता के हित मे सामूहिक 
रूपसे कायं करने की प्रत्त क! क्रमशः हष हो गया 
था। श्रव माप्तीय ननाम सप्ष्टिचेतनाका विक 
करना बहुत श्रावश्यकु है। „ 

हग उद्‌ श्मो ‰) पूतिं 3 लिये शिक्षा केस्वरूप मे 
शरामूल परि्तंन होना चाहिये । धंग्ज्ञी माध्यम केष्ट 
जाने से विथा[यंयो के मागो एक बहत वर बाषा 
हट जायगी श्रौर वे गम्भीर विषयो को भी षरलतासे 
समने लगने । श्र उनको सामन्यशिष्षा का 
वरिकाख रेषियो भौर छित्मो द्वारा सरना दोग श्रौरश्राज 
की मयंकर मरक्षरता श्रौर श्रज्ञान के हटाना दोमा।॥ 
प्ोढोके क्तिे प्रद्येक गांव पंचायत से ष्णद् एक 
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सांस्कृतिक गोष्ठी दोन} चाध्टिये, जम लोग त्रिचार 
विनिमय कर सकें श्रौर सामूदिक जीवन का विकासि हो। 
त्येक गाँव में न केवल समाचार प्रह श्रनि चाये" 
वरन्‌ एक छोटा पुस्तकालय, नाटक मण्डली, संगीत 
समिति, श्राद्‌ भी होनी चाग्ि ] भारतीय जवन के सब 
से स्वस्थ प्रतोक लोकगीतो का प्रचलन श्रौर व्यवहार 
वदना चाद्ये, क्योक्रि उनम जन जीवन की प्रवल 
श्राकाक्षायें वसे श्रचिक स्पष्ट रूपमे व्यक्त कीगहेह। 
साराय यहे कियद हम श्रषने गाव काश्रायिंक 
पुननिमाण चाहते हतो पले गाव बालो की मनोष्ृसि 
का संस्कार होना चादिये । वे चतुर है, श्रपना हित. 
यदित मभते हे, परन्तु सम्मिलित रूपमे प्रयत्न करना 
भूल से रहे है, उनमें यह कतंम्य भावना मर देना हमारे 
लिये बूत श्रवश्यक है। 
हमरा साह्य प्रगतिशीन हो | उमे समी वर्गो 
की श्राशा-निराशा, सफलता-श्रसफलता ग्यक्त हो, परन्तु 
वह श्रगर देवन माक्संवादका पाण्यप्रंप बन गया, तो 
उष्ठका ण्यापक परमाव मिट जायगा श्रौर बह फेवल प्रचर 
का विषय रह जायगा । देश मे सर्वाङ्गीण पुननिं्माण कौ 
छाव श्यकता है । उसके लिये जनता मे उत्साह उत्पन्न 
करना, खछामानिक्‌ रोषो को सामने लार मिटादेवा 
शौर जनता मे नागरिक श्रौर राजनैतिक चेतना मरता 
सार्य क। कायं होगा, क्योकि यह। एक स्वस्य शरोर 


के उत्लाघकोषही नी इुखी देशके निषाद कोषी . 


व्यक करना होगा । राटा, गोका श्रोर शोलो्लोष 
फी भाति खाहिस्यकारो को वतमान समाजके रोमो 
का निदान करना शौर उसकी चिक्त्वा करना होगा । 
“ हमारे छंगीत में भीश्चबभीराषाकेद्त्य मत्र 
कै लिये स्थान नही । हमारे स्वरो मै नवीन कल्प 
का उल्लास ध्य हना चाहिये । षंगीत के विध्यालयो 
क] पुनवंगंठन होना चाहिये, जिसमे नये मारत के नये 


विश्च 1९५1 


[ कपे ७, भाग {४ च्रङ्क ६ 


मोतो को परम्परा कां प्रचलन दो | यह कायं श्रार्िक 
पुननिंर्माण से कम श्रावश्यरु नदी; क्योकि श्रायिक 
पुननिर्भण मनुम्य के सुख का साघन दै श्रीर उष्ठ 
योजना को पूरा करने मे मानव का ही सहयोग 
श्रनिवायं दोगा । यदि जनता इस श्रावश्यक्ता के 
प्रति जागरूक नदी तो सरकारी योजनाय कागन्न 
पर ही रद जायगी । 

वैभव श्रनौर स्प के प्रतीक भारतीय स्थापत्य 
छरीर चित्रकला मे छमय के परिवतन से षमन्वय करना 
होगा । श्रौर इन प्रयद्लो को भर्पिंक पुननिं्माग के 
शाय चलना होगा| 

सूख प्रे गत युद्धके बीच भो साहित्य, इत्य श्रोर 
वि्रकला के विका मे, कोई वाघा नदी ,पड़ी । 
यहो खामाजिर स्वस्थता श्रौर जीत्रन का लक्षण हे। 

आज नवीन भारत ष्टी रक्षा श्रौर उत्थान के 
क्ये स्यागो श्रौर पराक्रमी नवयुवको क) एक रेख 
सेना चाहिये जो केवल थन्र नहो, जोनाग्रत हो, 
चेतनाशील हो निस्मे सामूदिक. हिते फे वि 
प्रागोत्छगं करने मे हिचक न हो । ेसी सेना कि 
लिये वर्दी श्रोर हययार चाये नवीन बोद्धिक चेतना । 
इषलिये षमान का सस्कृति पुनभ्नर्माण करना 
बहुत ही ्रावरयक हे । श्छके बिना श्यामौ सुषार्‌ 
भमव नही | 

विदेशो प्रभाव श्रौर बिदेशी प्रचार सेदेशष्ो 
श्वतंत्र करने के लिये सथो दिशाभ्रोसे प्रयश्च करना 
दोगा, दलिये सांस्कृतिक पुननिर्माण शी श्रपेक्षा की 
ही नही जा सकती । लोकमान्य तिलक के कमयोगः 
रदस्य, स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यानो भोर बापू. 
के प्रवचनो से नो शि है, उषसे हमारे स्वतत्रता 
शाम मे नो बहायता मिली रहे, उसे कोन अशा 
सक्ताहे? > 


` १९ 





| 





गधी जी का कमयोग 


इस विश्वमे समय समयपर जो महान विभूतिवां 
श्राज तकृ उच्पन्न हद दै उने मे रधिक्राश को जन्म देने 
का गौरव तोदमारे हन एशिया खण्ड को दी प्रप्तदे) 
एशिया खण्डमे भी दमारे भारतव्प" क्रो हो इतका 
ससे श्रधिकूध्रेय प्राते । दमारो षी पुण्य मूभिमे 
देसी श्रनेक श्रार्मायंश्राविमूत ई है जिन्होने श्रपने 
त्याग से, तपसे, बुद्धि मे श्रौर शीयं से प्राणी माच 
को विमित कर दिया] इनके पर्यतः दो प्रकार हं। 
प्कतोवे जो पूवं जन्म के बुद्ध-संक्कार लेकर श्राये 
श्रौरफिर मोक्षकेलिएश्रागे वदे। पसे लोगो की 
रैश्वर निष्ठा, त्याग श्रौर तपस्या हौ दमे देखने को मिली । 
शस सव के लिए पर्या्त शक्ति का उन्होने शांखारिक 
टङ्खसे किस प्रकार सञ्चय किया यह दमे उनमे देखने 
को नदीं मिलता। दतश्रणीमे ध्रव श्रौर प्हाद के 
नाम उत्लेखनीयरह। इन नामो को।सुनते दी हमारा 
मस्तक उनके प्रति सादर नत हो जाता हि परन्तु किर 
भी इनकी गिनती श्रादशं पुरुषो मे नदीहो सकती 
क्योकि नके जीवन का मख्य श्रङ्ग हमारे लिएतो 
श्रहश्य दी रहा। 


दखरा प्रकर उन महदात्माश्रो का हे जिन्दोने 
एक ही जन्मे च्रप्नेको मोक्ष का श्रधङारो वनने 
मे हौ श्रपना जीवन सायक माना |येदमारे क्लिद्‌ 
श्रदशं पुर्ष बन गद्‌ क्योकि हन्दोने हमारे समान 
सम्पूणं मानव जीवन व्यतीत करके मी दन्दातीत की 
स्थिति के खमीप पहुंचने क फल चेष्टा कौ | इस वगं 
मे भगवान श्ची रामचन्द्र जी, पृं पुरुषोत्तम श्रोकृष्ण 
भगवान, महात्मा गौतम बुद्ध, महत्मा हैषा श्रौर 
पिगम्बर मुहम्मद वाहब्र धराद श्राति ह । तमाम वंणरिक 
प्रप्चो मे एने केषाद मी श्रपनी श्रतिरिक श्कि की 
उत्त रोच्तर बृद्धि करते रदने का पाट हन दमारे पृं 
पृरुषो ने मे पूरी तरह से तखा दिया है। मनुष्य 
जीवन क ढा कोर श्रंण नदी दै जिषे ह्मे उनके 
जीवन से माग दशं॑नन मिलता हो । परन्तु मनुष्य 
स्वमाव कुं 25 दै कि वह श्रपनेकोश्रकारण दी 
कमजोर श्रौर श्रयोग्य समभ वैठत। है। परन्तु वाहे 
ददर, ३6 भी श्रपनी खष्टि की निरंतर रलवाली करता 
शी रहता है । उक नक्र मे ज्योदी मनुष्य कौ शमननोरी 
१) 





डाक्टर जादवजी मारू 


श्राई्‌ मि तुरत इ) वद उमे श्रपनी शक्त का भान 


करने केलिद्‌ मनुष्य सूगमे च्रपना एरु वूत मेज 
देता है। 
जिह ईश्वर मे श्रनन्य भक्िहेश्रौर जो यद 


विश्वाख रव्वतेर्हैकि ष्षारमेसत्यङ)द) ज्य होती है 
उनक्रे हिद मदारन। भाषो एक रेन दी दूत हे। 
लोग कहते हं [कि हर एक श्रादधी ॐ लिर महात्मा 
वनना सम्भव नदीहै। लेक्न गांघी ने यद षिद्ध कर 
दिया है कि यदि मनुष्य श्रपने सृष्टा के प्रतिदही 
ईमानदार रदे तो वद श्रनाय।ह दी महारा वन जाता 
है ओर उसे श्रपने मदत्मापनकामभानमभी नदी होने 
पाता। गंधो एक साधारणं मनुष्व की शारी दुवेलत।भ्रो 
को लेकर षार मे श्राया । श्रपनो माताम तव्य 
का पाठ षीखा श्रौर व उशी को ईश्वर मान 
लिया । तवसे उका सखारासंषारिक व्पोद।र सत्य के 
श्राषार पररहाज्रौर उपे निभालेजानेमे जो बाधाएं 
उछके सन्शुख उपस्थित है उनका उषने इट 
कर सामना क्रिया| इषम उठकी तरिशेषरता इष्टगोचर 
होती है । हमारा न जनि क्यो रे विश्वा 
पन गया है कि हम जितका सामना करङे उति 
पराजित करना चाहते ₹ं उसको दमे चोट पहुँचाना 
ही चादिए्‌ श्मौर उख्का श्रषिक सेश्रषिक नुक्षान 
करनादही च्धिये। गांषीने श्रषने क्मोँद्वारा दमे 
यह वता दियादहै क्षि सामन। केवल श््रष्त्यः काही 
करन। चहिये श्रौर करते समय हमको ही स्व श्राने 
बलि कष्टो को शान्त होकर श्रौर मन में न्नराभी 
कट्‌ वापन लाये विना षदते र्ना च्धिये। इषी को 
उने श्रा नामदियाहे। ९७ परक।र हमने देखा 
कि उनसे (शत्य, परमेश्वर को खाज के लिषए्‌ शश्रहि'षा" 
को श्रपना खाधन बनायाश्रौर उतेश्रपने जीवन में श्रोत 
प्रोत कर ड(ल। । 


श्राज दम देखरदे हं कि राजनैतिक तेत्र मे रुद वाद" 
श्राकर उपस्थित हो गये है। नाज्ञावाद, फविस्टवाद, 
छाम्पवाद, समाजवाद श्रादि श्न्द तो प्रतिदिन हमारे 
कानो में पृते ईं । इनके श्रनुणायियो का खव का श्रलग 


४५२ 


छलग दाहे कि उनका वाद" दी ख्खार की तमाम 
विषमताश्रों का ८९२ उपाय ईै। परन्तु इनमेसे 
प्रथमदोवादोकाव्"ख दृश्यतो हमने श्रमी श्रमी 
देखा है । उनक््‌। निन।शक्ारी परिणाम तोदच्मश्राज 
तक भुगतर्दे षह यय उन ध्वादोःकातो श्राजक्दीं 
पता भी नदीदहे। प्रचारकाने केवल श्रर्किर लिप्ता 
से प्रेरित दहो कर श्रबोघ जनता षा भूठे सुखस्वप्रदिखा 
कर श्ररने नज्घलभे फलाय था । परन्तु जेखा क श्रौमद्‌ 
भागवत गोता मे लिखा र-- 

नार्तो विदयते भावो ना भावो विद्यते खतः। 

श्रसस्य का श्रस्तित्व नदी रहता श्रौर स्त्य का 
नाश दी नदी होता । सोश्राज हमने चरिताये होते 
देखा । 

ष्वादो, के इस कोलाहल मे गांघी ने श्रपनाण्क 
निराला राग श्रलापा। साधारण जनता उमे गांघीवाद 
कती है | लेकिन गाषी काकःना है कि मेगा रोह 
भ्वाद) नदी दहै। ईइसलये उधक) प्रणाली को दम ध्चेवा 
माग या ्करमेवदःकीसन्ञा दे' तो, ¶धिक उपयुक्त 
होगा | वाकी के ष्वादोः मे अधिकार लक्ष्य होत। है श्रौर 
उखको प्राति के लिये उपयोग मे लाये उने वाले राघनों 
के भले बुरे का विचार नदी रखा जाता । ६स्के विपरीत 
गाधी कौ विचारधारा मे जनहित लकय दै श्रौर उसके 
किये जो साधन काम मे लाये नावे उनका त्राघार 
सत्य श्रौर श्रदि"खा होना श्रावश्यक है| उसका श्रयल 
विश्वास है कि इन दो दीप्तम्भोंके श्रमावमे समस्त 
प्रणियोक्ी सेवा नदी की जा खकती । श्रोर गाषी 
तो प्रतिदिन प्रातःकाल दैश्वर से प्राथना करकेक्डता 
हेकि- 

न सवं काम्ये राज्यं न च स्वगं ना पुनमवम्‌। 

कामये दुल ततानां प्राणिनाम।तिनाशनम्‌ ॥ 

भ्न तोम र्य चादिये, न स्वग चादिये, न मोक्ष 
चादिये । मेरी तो एक यदी कामना है कि दुभ्लसे 
पीडित प्राणी मात्रका दुःख दरुहो ॥ पेषी इच्छा रखने 
बाला प्राणी श्रषनी फलता के लिये किसी बाह्य शक्ति 
काश्राखरा च क्तेक श्रपनो श्रान्तरिक शक्िरो का 
ही विकास कर सकता हश्रौर यहीर्गाघीनेक्ियाभी। 

इसका प्रारम्भरगषी ने दक्षिणश्राफ्रका मैकिया 
था। वां उनकी तत्य भोर श्र्िखा मे रहने वाली 


विश्ववाणी 


[वपं ७, भाग १४, द्ध ६ 


निष्ठा की पदिली परीक्षा द्रई यी । उसमे पूणं रूपसे 
स्फः होकर व उव स्वदेश लोटे तो उका प्रयोग 
यहां भी शुरू ्िया। लोगो को उनका उपदेश बहुत 
पण्न्दश्राया श्रौर लाखो की सख्या म उनके श्रनुया- 
धिक वृद्धि होने लगी। उनश्ी तरफ लोगो के विच 
च्ानका जो पक वहूत मनज्वून कर्ण है वह हे 
उनरा रचनात्मक कायक्रम । रचना ङा कायं विना 
प्रेम भावके हो नदीं सकता। ईतल्िये देयके कोने 
कोने मे जन उनका सन्देश पहुचातो शमस्त वातावरण 
प्रोमपूरित हो गवा श्रौर देश सेवको की एक बहुत वषो 
जमातवेदाहो गरई। यह जमात गांघी के षदचिन्दो 
पर चलती गई श्रौर षके परिणाम स्वरूप केवल 
श्रदिषा के वलसे दषकर दी परेन को भारतवः छोड 
कर चला जाना पड़ा। 

इतने बडे परिषतंन का कतां होने पर भी गांघी 
इस पुय को श्रषने ऊपर नदी श्रोदृता । गीताका 
परम भक्त होने के नाते वह तो श्रपने को केवल 
कत्तश्भ्य करते रदने फा श्रधिकारी ही मानता है। हा, 
उसका यह विश्वास श्रवश्य दहे किश्र्छे कायं का फल 
श्रच्छा द्‌) होता दै। परन्तु ६७ श्रच्छे फन का कर्चा वह 
तो कदता हे फि परे जे ईश्वर नचातादेवैषार्ज 
नान्तादहूं। म वहाकामकरताहूंजो ईश्वर पुभसेकर- 
वात। है। मेरा शरीर श्रौर बुद्धि तो केवल साघन हे। 
उन प्रोरक तो श्रासमामे रहने बाला दश्वर दही है। 

दूरे जितने (वाद हं उन लम्बा चौड़ा साहित्य 
रहता दै शरीर उनका श्रष्ययन स्यि बिना षह 
'वादु, उनक। समभ मे नही श्राता। उष पर श्रमल 
करने की स्थिति तो बादमे श्राती हे । पन्तुजो 
गांधीजी की कयं प्रणाली को अरपनामा चाहते हं 
न्दे तो खीषा काम ही शुरू करना होताहे श्रौर 
उठ करते करते वे तस्सम्बन्धी साहित्य से निश 
होते जाते ई । जो सबसे बदह्रोवातरेवह हश्रात्मा 
श्नौर शरोर कामेदजानक्ेनेक्षी। जो इन दोनो को 
प्क मानता ह वह कोरईसेवा कायं कर हो नदी 
सकता क्योकि उसे हमेशा मृत्यु भय बना रहेग। । 
उसे तो गीता के के श्रनुखार प्रारमा कौ भ्रमरता 
मे पूं विश्वास होना चावि । गंधो के जीबन ने 
हमे यह बता दिया हे शि यह विराव, 


 १। 







दिसम्बर १६४७ ] 


वदने के साय सायव्दृताजातादहै। श्तंएकदीदे 
कि हमारा ब्योहार बादर भीतर एक समान हो] यदि 
एेखा नदीं होगा तो एक न पक दिन श्रषत्य रा 
नाश हो ही श्रौर तवर लोग हमारा यथायं रूर 
तेव कर हमसे क्वा भरम कोषो दुर हो जार्वेगे श्मीर 
दम लोगोको मुह दिवा रे लायक भी नदी ररहेगे। 
क श्रादम्बर धरय लोगो इाएेमाद्यन होते दमने 
श्रपनोश्रांलोमे देखा है। 

गाषी की एक श्रौर विशेषा यद दे कि वह 
श्रष्त्य का नाश श्रौर स्त्य को उत्पत्ति साथ साय 
करते रदने का हामी है । रषमे उछके किषी कायं 
से कमी रिक्त स्थानः ( फ्ल्पपा)) वैदा नदीं 
होता । “रिक्त स्थान" उत्पन्न होने से “धांघलो" होती 
है शरोर श्रव्यवस्था हो जाती दै । इसीलिए उसने श्रषने 
स्वराज्य प्राप्ति के श्रान्दोलनमे प्रथम स्थान रचनात्मक 
कायं को देकर श्रचिक्ारको गौण स्णान दिया। उमे 
ठेखा प्रतीत दोने लगा था कि लोग उसके बेताप्‌ 
प मासं पर ठीक-ठीक चलण्दे हं । लेकिन षटनाश्रो ने 
शोध्र ही उसे जगा दिया श्रौर उपे यद कुतू ` करना 
था कि लोगमेरा साथ नही देरदेहं य्यपिवे वैषा 
वतलाने की कोशिश श्रवश्य दरतेरदेहै। देश का 
साम्प्रदायिक पागलपन उनका पृगपूरा सवून है। 
दषीलिप् उमे कद देना याकरि वह स्वराज्य ण) दे 
मिला है वद मेरी कल्पना के स्वराज्यमे कोषो वृर 
की वस्तु दै । उष्का स्वराज्य तो रामराञ्य है। 
जिषे श्राव का उत्थान दोता रहे श्रौर मनुष्य 
श्रपनेको केवल शश्वरका दाख समभ कर शरपने समस्त 
कमे उसीकोश्रपण करतार । उषष्ठषार मे नतो 
कोई बलात्कार होगा,न लूट होगी, नश्राग लगा 
वेगी, न लोग भूल से मरेगे श्रौर न कोई प्राणौ 
पीडित रह सकेगा | गान्घो की बहूतच्च्छायी कि वद 
१२५ वध की उप्र तक जिद श्रौर श्रषनी कलना र 
स्वराज्य की भाकी दिखाकर [फिर श्रपने भमालिक' के पास 
नवे । लेकिन देशमेश्राजजो कुदो रा है उषतमे 
उसे ॥ श्रलविक मानिक कष्ट दै श्रौर श्रव उसने १२५ 
वधः की श्रायु तक जीति रदने की इच्छादछोष्दी ६। 
लोग श्रकर कहा करते ये कि सम्परद्‌यिक दग भे 
श्रहिन्डा, छी श्छ काम नीं दे सकती । परन्ु गान्धी 


गांधी जीका कमयोग 


‰५३ 
ने कलकत्ता शरोर दत्नल) मे इम वात शी विद्ध करञ 
दिखा दियाक्रियद तुम्दारे पास चनव) 1 श्रि 


है तो वह श्रवश्य स्फ दोग) । जोर! मनुष्यहिवः 
कर्मयोगो कहलावेगा | गान्घो ऊ नुसा उर्मयोग उन 
य्न का नाम है जिसमे ्रात्मा काशणेर > बन्धने 
छूटने क। योग रुष सके | इषे लिप न तो तलवार 
चाहिए श्रौर न एटम वम कीदही ्रावश्यक्नारै | यदह 
तो सव विनाश के साधन श्रौर रस्लि दनक द्रा 
विश्व मे शान्ति 5] स्थापना कदापि नदो की जा 
सकती । किर भी इम देखते हं क कृरु लोग कमयोग 
का गलत श्रः समभ्ाकर लोगो को श्रनाउश्यक न्मा 
के लिए उभारते र । उनके इ कायं से समाजमे ३ेवल 
श्रव्यवस्था श्रौर श्रशान्ति ह) वटती हि| इतना ही नदीं 
किन्तु वेषा करके श्रपने घर्मं ॐ प्रति भो श्रन्याय 
करते रहं । कर्मयोग के लिएतोतेव्ल श्रात्प शकि 
की श्रावश्यकरता दै। एक समय यथ। जव उसो ऋ हमारे 
देश मे बोलदाला थाश्रौर उत्की कृपासेदो हमारा 
देश छुषियो, मुनियो, सन्ता श्रौर तपस्वियों का देश 
कहलाता था । लेकिन हम श्रान जड़्वादके चक्करमें 
बुरी तरद फष गए ह श्रौरश्रषने करिए प्रदी पानी 
केर रहे हं । [जन व्यद्छियो ने श्राज तक देश का वरावर 
साय दिया श्रौर समाज सेवा की उनके म्तिष्क भी ईस 
षङ्कट क) षदाम कु वाडोलधो गप श्रौरवे भी 
न करने का काम करने लः; है । परिणाम यहदश्रादै 
कि हमारी प्रतिश कम होने लगीष्ै। श्रौर दमारे सङ्कट 
ढ्‌ गए दै। यदि हमश्रपनी खव वस्तुश्रो कारसदीष्दी 
हल लोजना चाहते हई तो द्मे गांची जी के तमाम 
श्रादेशो का पृणरूप से पालन करना चादिये । परन्तु श्राज्ञ 
तो खादारण॒ कमि जन भौ श्रषिकारकेमद मे मस्तदहो 
गया है श्रौर उने गांघो को केवल पूजा की वस्तु बना 
डाला है । गणो उचानेता है भर उषे ेषी शक्ति हे फि 
वह श्रग्ने समयसे कादर कौ वसत्‌, भी देष श्रोर 
समभ सकता है । इसीलये वह हमे रोज चेतावनी देता 
है लेकिन यदि उठी मह।पुष्य क शब्दो मे कदा जाय 
तो श्रव उसके कदने का हम पर कोर श्रषर नही होता 
है। ईश्वर दमे शीर €) सुबुद्धि दे ताङ्ि हम उक 
% [देशो पर चल शर विश्व शान्ति की स्थापना मे द्वना 
उचितयोगदेषके। 


न 


हाथी के दात! 


जव जप मे श्रपने पड़ोखके उन ज्जन को देता 
हं पक वद) इलचल मेरे मस्तिष्क मे मच जाती ह। 
वे महीन घोती, कोसे का कुरता पने च्रौर रेशमी 
चादर श्रोढे माये पर चंदन लगाये वैठे रहते है । उनके 
मुख प्र एक शान्त गम्भीरता छायी रदती हे । उर 
से निकलने बालि लोगों की हष्टि उन पर पड़ दही जाती 
हे | वरामदे की साघारण सजावट ही वतादेतीदहै किवे 
श्रमीरहं | पृक्ते न तो उनसे ही दर्ष्याहै, न उनकी 
जमीदारीसे ही, पर र्मे सोचताहूं किरी कौनषी बात 
हैजो मे उनसे श्रौर उन्दै मुभमे श्रलग रखती है। 
मनुष्य श्रौर मनुष्य के बीचफकामेद्‌ मुके खटकता है। 
उनके घर सदा दही च्ल पहल मची रहती है। प्रायः 
भीतर के कमरे का रेडियो बजता रहतादहै। वे वरामदे 
मे वैठे श्रखब्रार पदृते रहते टै याचाय की चुस्कियां 
लेते हृ श्राने जाने ब्रालते व्यक्ियों क] निरीक्षण किया 
करते ह । उस राह से निकलने बाले उनके परिचत 
व्यक्ति उनसे नृद्व वच पाते। उनका नाम विमलचन्द्र 
खन्न। ६३ । 





मेहं प्क साघारण शिक्षक । मेरा जीवन भी साषा- 
रण ह श्रौर सभी बातें खाघारण रं । स्वेरे उठकर खाना 
चनाना, घवा पीकर सा्किल पर स्कूल जाना, लोटने पर 
फिर खाना बनानाश्रौर खा कर सो जाना यदी मेरी 
दिनचर्यांदे। कभी कभी ठिनेमा देखने चन। जाता हँ | 
इतव।र को छुट) रहती दे । वह पृर। का पूरा दिन लहको 
की कापियां जांचनेमे बीत जाता है | म श्रषने जीवन 
सेनतोख्तुष्टदीहूंन च्रषुष्टदही हं । पुमे श्रषना 
गीवन एक मशीन षा लगतादहै, जो कायं करनादही 
जानती हे । मँ नव श्रसतुष्ट होता हं तो यदी छोच कर 
रतोष पनि काप्रयत्नकरताहँकिर्मै श्राज मास्टर 
कुचं दिनो बाद हेढमास्टरष्ो नाऊग,श्रौर फिर श्न्स 
पेक्टर का प्छ” मिल दी जायगा | श्राविर बा० एण 
णस क्ये कुदं घाम तोकाटी नीहि । मेरे तथा 
मेरे षइ्ीस। दोनोका ही जीवन कट राथा | उनसे 
मेरी पहिचान दहो गयी थी पर बह केवल श्रभिवादन 
तक ही सीमित थी। के कभी-कभी हेंउते-हंषते पूठते- 
“क्यो कैसे हो {नप्र स्वरसे कह देता भश्रापकी 
कृपा हे।' वे फ़िर बोलते -“्देलो कु जरूरत पदे 


श्री मधुकर खेर 


न 
तो वता देना, सङ्कोच न करना।” मँ कर्त्ता से 


श्रषना सिर मुका लेता पर॒ फिर मनुष्य श्रौर मनुष्य के 
मेद की याद त्रा जाती श्रौर म तिलमिला उठता। 

उष दिन स्कूल से लौटातो उनके षरे के पाख पक 
भीड़ सी लगी देखी । यू मेरी खाईकिल से इतनी श्रषिक 
श्रावाज्न निकलती थौ कि मेरे कुड दोस्त उमे सीमं 
ष्छकट्टाः कदा करते ये | भीडके शोरगुल के खामने 
मेरी साइकिल ॐ श्रावान्न षरिलकुल दब गयी । ममे 
शीघही खारी वते क्तात हो गयीं । उनके गांव मे एक 
हिन्दू श्रौर एक मुसलमान मेतकरार हो गयी थी। 
साघारणसीवबातपरदही हृद थी पर उने इतना बहा 
स्पले लिया कि स्व -उनसे फरियाद कने परहचे । वे 
बार-बार कह रदे ये क उनके लिथिदोनोही बराषरहं 
श्रौर वेकिछी पर दयानक्रेगे। दोनोकोहीसन्नादेगे। - 
श्रीर उन्होने काफी हाट रटकार कर दोनोंको वापि ` 
मेजा । 


मै योद्धी देर बाद बहर निकला तो उनकी श्रावाज् 
सुनाई दी--“भजी मास्टर 'सदिष | जरा द्षरभीतो 
श्राईये ।* यह पहना ही श्रवसर था जव मुके इष तरह 


“ बुलायायथा । मँ दन भर का थका मादा या। इच्छा 


न रहने पर भी जा वैठा । उन्होने शी बाते आरम्भ 
कीं--“श्राज श्रापने देखा ज्ञरा सी धात।पर कैमे भगे 
हो जते दहे श्रौर यदी श्रागे चलकरदंगा कारूपक्तेते 
ह । यह खव हमारे देश का दुर्भाग्य हीरे । दिनदू-घहि- 
लम दंगे चलते रदे तो देश की उन्नति नदीं हो सकती । 
प्क तरफ हमारे किसान-मजदूर भूतो मर रहे ह दूसरी 
तरह मुस्कमे ये दंगे चल रहे ₹ं}, मै एक साषारण 
शिक्षक होने के कारण प्रायः एमे विषयो पर बहत 
सम्मलकरबोलता हँ | न जने किषके दिलमे मैल 
भरादहोश्रौप यदिभेरोरिपोटं करदे तोलने केदेने. 
पद जायेगे । मेने दषर-उधर देखते हए कदा.५बह 

तो ठौकह पर इशे उ्यादती किष्शीहे! दे भार्म 
हए हं कलक! श्चोर नोव।खाली से । उखे बाद 
श्राग रेषो सुलगी है कि श्रभौ तक बुभी नदी 
जाने कब तक रहेगी । दज धराय? मुष 


#. 
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बदमाश के कारण शुरू होते श्राये ह 1" उन्दोने पे 
उपदेश देनेकेस्वर ये कायदा श्राप भूल करते 
ह । मेरातो विश्वाषरैकि दंगेदोनोदीङक्गौमो केलोग 
शुरू करते है । दोनो दी जात्म गुन्डेहश्रौरवेदी 
दंगे शुरू करते है । इनमे क्िसी एक कोमयाषमै ग 
कषुर नदीहै। मे श्रद्धासेभा गया उन्होने किरकटा 
मै श्रपनी जमीदारी के गुन्डां को जानता श्रौर 
इसीनिये वे उत्पात नदी मच। पति । मेरी जमोदारीमे 
गद्वद् हूदैतोम गवि जला दूणा प्रक्रि के प्रति 
श्रन्याय या श्रत्याचार नदी होने दगा | मै मनुष्य पर 
विश्वाख करत दह श्रौर यद कभी नहीं मूनताकि ममी 
मनुष्य हूं |, उन्होने बातोदी बातो मे व्ताया किवे 
शदर की “शान्ति कमेटी के उपाध्यक्ष नये गये हं र्म 
मध्यभघ्रेखी काह श्रौर साथ ही सखाय गरम बून 
वाला नौजवान । लोगे पूजीपतियो के प्रति 
जो स्वामात्रिक धृणा रहती दै । वह पुमे भी है। इतने 
पर भी उनको षातोंनेमेरा दय भरद्वा सेभर दिया) 
वे श्रागे कहने कन्नगे “भाई बाहव | ये दङ्ग-करषाद शौन 
करतादहै। जो लोग घर्मै काश्रय' भी नदीं समभते 
वेदी दङ्गं फषाद करते दहं। गुडोकी शद जाति नदी 
होती । वेनतोद्न्दरूही कटे जा सक्ते हं न रर 
म्रुषलमानदहीषदा जासकृता है। मेरे ख्यान र्मे तो 
विना मेदभाप्र रे दङ्गाइयोंङॐो फली की स्ज्ञादी जनी 
चाये .येषङ्ग दमारा देश उन्नाद करके दी रर्हेगे। 
लोग कहते कि पाक्स्तनमेजेषा श्रा है वेवाही 
हम दन्दुस्तानमे मी करेगे | मेरी सममे नदीं भ्राता 
किम पास्स्तानको क्यो श्रपनाश्राःशं मनिं। उनी 
बुरार उनके छाय; श्रपनो मई श्राने ताय । मँ 
उनकी बाते" नीचा खिर कयि सुनरहायथा। रेशा प्रतीत 
होताथा रि मानो कोद वृद्ध किसी वच्चे को कोहं बात 
समभा रहा हो । उन्होने पके चुप देल कर कदा 
खाम्यवाद्‌ पर विश्वा करतार । सब्र मनुष्य पक समान 
क्ष यही मेरी इच्छा है। छोटे-बडे; छूत-श्रहरूत का 
भेद भ।व नीं होना च देये | यद घकार दैश्वरने कनाया 
हि दश्लिये षठार म रहने वाके समो व्यि वरावर 
ह ।*) उन्होने बातो ही बातोमे बताया कि वे मुहल्ले 
पशो एक बूत बदा मन्दिर बनवाने वलति ₹ं। दमे 

पाकिस्तान छे भागकर श्रये शस्णार्यी ही काम करेगे । 
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उष दिन जवर्मँलौ्टातोमेरः हृदय उनङे प्रतध्रद्र 
सेभराया। 

श्राज जव्रभो उनको देवताह्ं म श्राद्र सदाय 
जडिता श्रौरवे भी हःसते-दतते मेरे श्रनिवादन 
का उत्तर देते । उनके मन्दिरका कायं (गगम्भहो 
गयाहै | रोल्ञ गाड्यो प्रर ईट, प्रत्र, चना, रेती 
वगैरद भर करश्राते ह | मन्दिर वटूतदो बड़ वनरदा 
था | उक्षे पञ्ञाबमे भागकरश्रये लोगक्रमक्रतेदह। 
मै भी कभी.-कभो मन्द्र देखने चला जातां । पक 
दिन भुकको क्ञात हुश्राक्रि विमल चन्द्र जी को शदरने 
नागरिष्ोने एक खमा करके ध्वम रक्षकः कौ उपाचि 
दीहै | मँ उषी दिन उन वघाई देने पहुंचा । उन्शेने 
ह 'खते-ह "सते केहा--ध्यह हन लोगे को न जनिक्या 
घी । यदि मुमे उपाषिका दी मोदे रहाहोतातोमेने 
*रायवदादुरी? इमी ९५ श्रणस्त शो क्योदोडदीदहोती। 
फिरमेनिश्रमी रेषो कौन सीघमे कौ रत्ताकोदै।र्म 
तो श्रभी मे को ख्मभ्नामोनदीं फिर घ्मक्रो रक्षा 
क्या करगा।' मैने हे'खते-दनते $ढा--“लोगोमें 
योद्री बुद्धिश्रा गई है, दशक मुमे प्रसन्नतादे, नहींतो 
श्रव तक्र जनता गुण वालो क पेक्षा दी करती रही हे। 
मेवे ष्टिम तो यह भापका कुखमी सम्माननदींरै। 
वे पुचक्ति हो उठे। 

एक दिनस्कूनमे लौटने षर मैने एक रेगद्श्य 
देखा जिषठकी श्राश। भो नदीक) धी | एक्खाटपरपक 
श्रादम पड़ा था। यह पक मन्नदूर था। वह मन्द्र 
का कलश वनारहदाथ। तभी नीचे गिरपद्‌।। पुमे 
उष्की चोर खक्घीन दिली । लोग उसे श्रष्पतालले जाने 
कोव।त खोच रहे ये। मने भी यदी सलाह दी। 
दिमलचन्द्र जी को यह शलाहनपटो। वे बोले “ईषे 
श्रस्वत।ल वगरहले जाने की ज्नरूरत नदीदहै । वैरमे 
ज मोचश्रागयादहै । मिष्धोकातेललगा दोाठाक 
हो जायगा |» उन्होने पक नौकर से मिष्ट का ठेल 
मंगवा कर उक बदनमें लगाना शुरू भ्ि। | उष 
घायल मजदूर का नाम लकमण या । लक्षण चिल्लाने 
लणा। उसे श्व तरद चिस्लाने देख विपरल चन्द्र 
बोल्े- “श्रे मद" क बच्चे घवराता स्यो दै । रामजी ने 
चाहा तो कल ही ठीक हो जायेगा |" थोड़ी देर मे दूरे 
मजदूर उसे उठा ले गये। मेरे दिल मे एक षार यह विचार 
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श्राया कि सम्भवतः श्रस्पताल मेजने पर लदमण को कम्पेन- 
सेशन के र्ये रेने पड हसी डर से विमलचन्द्रने उमे 
श्रस्पताल नही मेना पर यद विचार ज्यादा देर नदीं ठःरा। 
उती दिन सन्ध्या को उन्दोने मुे बुनाभेन। । 
उन्दानिही चात च्ाग्म्भ की | मेरी तरफ देखते दये 
कटा--धश्राज उस नद्दमणु > लिये पुमे दहूत श्रकफतोस 
शोग्ादहै। न जाने कैसे उसकापैर किल गया ग्रौर 
परमे मोचश्रा गयी | मने सोना श्रस्पतालले प्राने में 
उमे तकलोक होगी इषलिएर उसी के घर सबेरे डाक्र 
मेज दूणा । मने श्रारमीयता दिखाते हये कदा श्राप 
मनदूे का वहत ध्यान रलते ह । उमे इतन। श्रविषचोट 
नद लगी दिष्वती करि ड।क्टर की जरूरत पड़े ।') उन्दोने 
श्रभिमानसे कहा मजदूर श्रौर मालिकमे वरा 
यरी का व्यवदार रवने के पक्षमे हं । इतनी योद्री चोट 
मे मुभे कन्पेनसेशन देने क} जरूरत नही हे पर किर 
भी उमेमेकुत्रन कुड श्चव्श्यदूं्ा। श्राजमारत कौ 
दशा बिगद़नेका एक यद गीक्ारण है कि पूजीपति 
मजवृरो को जानवरसे भा ष्द्तर समभते हं ।, उनसे 
बद्री देग तक बाति" होती रदी। उनके प्रतमेरो श्रद्धा 
श्रौर श्रधिक वद्‌ गयी | 
प्रद मै सोचने लगा कि उन जैसे व्यक्योकी 
संरूया यदि बदृती दी गयी तो हम एक नई दुनिया 
बना सक्तेगी | इन न्यवहार देख श्र्माते > प्रतिमेगै 
जो विद्रोह ® भावना यी वह धीरे-षीरे कम शने लगी। 
म सोचने त्गा [क उन जैसे व्यक ही दुनिया का 
कल्याणा कर सकते ६ । नई दुनिया की कल्पना श्राते हो 
सोचने लगता कि उसे मेद-भाव नदीं हेग । उसमे 
सय हनसान बराबरी सेर्देगे। 
एक दिन रात को बारह बजे मेरी नीद खुली । एमे 
उनके षरसे घीमी श्रावाजमे कु र्तं सुनप्यो पद| 
मेरी दबाक्ञसे लगा ही उनका एक कमराथ। | 
दौवालसे कान सटाकर घुनने लगा । वे रिषो को कह 
रहे ये- “दलो इस तरह सामने के दरवाजे से मत 
श्राया करो । कै देखक्ेणा तो मेरी बदनामी होगी। 
यष्टतो चताश्रो कर्मने जो कहा था उक्के लिये तुमने 
क्या फिया । मुसलमान दिन पर दिन विर्‌ पर॒ चठृतेजा 
रहे हं । श्राखिर हमारी दौलत श्रौर वुम्हारी ताकत कष 
काम श्रायेगी । इनको रष्टा-दफ़। किये बिना कोः चारा 
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नदी है ।' को$ दसरा प्रादमी गला" मेरे रौ नठेत 
तयार पर श्राप कीत क्मेटीपे ह इषोसे हमने सोचा 
सिश्राप पर कु्धश्रांचनश्राये । दमलोणतो श्रापक्गे 
हुक्म > गुनामरह।' विमल चन्द नेषते दृ कहा 
--्तुग मेरी फिक्र न करो | दायी के दांत दिखाने 
केश्रनणदोतेहं श्रौर खने क श्रलगदहोते ईर्म 
पीतक्मेटोमेहँतोक्यादश्रा। तुम लोग श्रप्न। काम 
शरू करो । लूट का मानमेरे ष मेंश्टरा कर सकते 
हो| करितो को ल्ञरामीषंदेद नहोगा। तुम लोग श्रपने 
पाह रखने भ खतरे मे पड़ षक्तेहो ।»› शके श्रागेर्मै 
कुड न सुन षका | भुके रातमभरनींदनश्रायौ। 

दूषरे दिन न्वस्कूल के लिये निकृलातो वेवेठे 
दोखे | केरातकी बति यादश्रा गयी । मँ क्तरा. 
कर निकल जाना चाहता था पर उन्होने भुमे'देख 
लिया श्रोर पुकार कर फहा-- कल शामको मंदिरका 
उद्‌घ(रन्‌ हे श्राप उषम श्रानान भूल |» मुकेदेरी 
हो रही यो | मैनेक्षमा मांगी श्रोर चल पड़ा । 

विमलचन्द्र के प्रति मेरे विचार घीरे-षीरे बदलने 
लगे | उख दिन शामकोर्मत्रेठा था तभी एक्‌ सुन्दर 
शरणाथ युवती श्राकरखहीहो गयी । ँदिनिभरमका 
थका होने के कारणं श्रनमने स्वर से बोला- “माई जी, 
कष्या चादती हो ?? उने श्रपनौ पूरी कहानी ही सुना 
दी । वहलादौरकी रहनेवालोयी | लाहौरकेदगेमें 
उसके पिता श्रौर भाहै मार ढाले गये धे । बह किसी तरह 
श्रषनीमांके खाय जान वचाकर भाग निकली । यं 
श्राकर वह विमलचन्द्र जी के मंदिरमे काम करने लगी 
उर मषीमारयथ) । माकी दवाके किये पसे नी 
धे । वह पुमे कृच्र रूप्ये उषार मांगने श्रायीयो | 
मैने कहा-"लाला बिमलचन्द्र से ही मांगो । वेदे 
देणे । वुमलोगोके्ियेहीतो वहयहकर रहेहं।" 
उपे मानो र्षिीनेतपा लोहा छुश्रा दिया । वह क्रो 
से बोलो- “रह पापी क्या देगा । वह हा पृहतारे 
फिरस्पयादेता है ।,) उसने बताया कि वह रुपया 
मागने उसके पात गयी थी पर उन्होने उसे भीतर 
एकतमे ले जाकर एेषी हरकतेः शुरू कौ कि षह भावं 
शायी | मँ यह बन धृणा सेमर गया । मैने तीड रूपये 
देकर उक्त युबती को विदा किय! । ` 4 

[ शेष धरष्ठ थत्र ] 








तीन दिन । 


एक दिन गौधूलि के समय बादल धिर श्राए। 
पश्चिम सेतृफान उठा । पानी बरसा | विजली चमकी । 
सागर की लहर चांद से मिलकर चुपचाप श्रलग हो 
गई । उसी समय जल उरमियो को चीरती एक श्वेत 
नौक। किनारे से लगी । किसी ने तत्क्षण पुकारा-- 

्देवी |) 

“कौन दहो दुम १ 

"ष्क भिखारी |? 

“भिखारी ! उसने चकते हुए कदा, «क्या मेरे 
राज्य मेभी भिखारी रहने लगे ?"” रख पर दलकी-सी 
विषाद की रेखा चिंच श्राई ।-- “भीतर श्राग्रो 
भिखारी |” 

^हतनी हिम्मत नदीं देवी । प्रकाश से श्रंख 
चौँधिवा कर बन्द हो जाती है । मुभे डर लगता दै। 

(डर ” उसने मुस्कुराते दए कहा- “दिखता दै 
दुम परदेशी दो । ठ्मदे क्या चाहिये, बोलो १ 

«सेरी श्रौर पानी !” 

“वस |) 

३ >< >< 

दूसरे दिन । 

वसन्त क्रतु ' शीतल रौर, सुगन्धित पवन । यौवन 
मार से लदी एूल की टाल भक भुकश्रवनि श्रङ्क 

, का चुम्बन कर रही थी । प्रत्येक वार श्ररने प्यार कौ 
निशानी--^एक एल! छोड़ देती थी । कालवेकटोर 
प्रहार खी-पवन पलों के शाल पर चपत जद़ उसेउदरा 
देताथा। चांद श्रौरतारे निर्भर केस्वरमें भरर 
करते, उद़ते छी मेँ श्रपना त्षण-क्षण बदलता हुश्रा 
प्रतिबिम्ब देखकर दस रदेये। पर एूल पर श्रत्याचार 
देख, चुपचाप रित तृणदल श्राद भर श्रश्रुकण 
छोकरदेये। 

वह दरवाजा ठक्षिल कर भीतर श्राया | श्रांखो मं 
श्रनीव सी शान थौ श्रौर चालर्म एक श्रकड़। 

“सुन्दरी १११ 

मानो विचार निद्रा से उसने चौकते दए कदा ~ 
“कोन हो तुम १ मे सुन्दरी कफर पुकारने वाले ,"” 

“श्रविन्द्‌ का श्रलि, कमल का भौरा, शमाका 

, ¶शाना ॥› 





श्री टिङेन्द्रनाथ क्रँतिटूत 


इसका तलव १, 

(मतलव सीधादै-मेंतुम्दाराप्रमीद्!ः 

प्रमी! वह चौक उठी । हिम केभीतरश्राग! 
सागर के भीतर वट्वाग्नि ! त्रलोंसे क्रोध की ज्वाला 
निकल पदड्ी- 


भ्तुम हो परदेशी - श्राज तक मेरे टुकट़ पर पले 
श्रौर श्राज मुभसे ही नमकदरामी करने चले |", 
गुस्से से वह काप रदी यी "तुम्हारी इतनी हिम्मत ?' 

मुस्कुराते हए उसने कदा -“बुन्दरी †! देखो- 
पीपल के पत्तं से नीम को डाल मिल रही दे ।" 

श्वुप रहो" स्वर गूज उढा--५यदां से निकल 


` जानो । चले जाश्रो 1 


न्तोवरणं की साधनाको धूल मे म्ला दू १ 
सरिता के पास श्राकर प्यासादी लोट जाऊ त्रषं- 
भव †) 

श्दुष्ट ! पापी” श्रखोसे श्राग की चिनगारी 
निकली १ हाथमे छुरी चमक उठी । उसने चिस्लाकर 
च्रपने सेवको का नाम लेकर पुकारा- ! विश्वास |> 
शश्राशा' ! ` देशभक्त" । "वहादुर !› 

ष्वव च्रवरमेरे नौकर, समभीं१ यहमेराघरदहो 
चुका श्रौर तु; इसके श्रन्दर कद हो" । 

<दतना छल । इतना प्रपंच ।'» 

भीषण श्रष्हाख से महल गृ'ज उठा | दिममेश्राग 
लगी । जंगल में तूफान उठा। शरो मे श्रांची श्राईे 1 
बादल गरज उठा । पर उसका भीपण श्रहृहास उन 
ससे भयंकर था। 

> >€ >€ 

ठीखरे दिन । स्वाथ संघपं । प्रगतिशील बुदि का 
संकुचित रायता की श्रोर प्रवाह 1 इन्सानियत की कन 
पर बैठकर इनसान का उपदा किया जाने लशा । हर 
जगह मानव द्वारा माननता का हास, पशुत्व फी विजय 
होने लगी ।--वह रात काली श्रौर भयानक, प्रतिक्षण 
विस्फोटक शब्द श्रौर भयंकर ध्वनि । 


[म 


दरवाजा टकेलकर वह भीतर श्राया । श्रांखं चदी, 
वाल उलमेे | 

“शक्िदायिनी |" 

“कोन दै ?," कदते दूए - श्रसमय बद्धता के कारण 
कमज्ञोर हुई श्रो को फाड़कर उसकी श्रोर देखा-- 
ररे तू!» बह सदसा चौक उटी--"दुष्ट | मेरे सामने 
से चलाजा।' 

ध्माफ कर दो देवि | पिद्धली बातों को भूल 
जाघ्नो !' 

^“भूल जाऊं | स्वर कठोर हो गया { ङु सक- 
कर सोचने लगी--“श्रच्छा | श्रच्छा |” 

५बड़ी मुखीवत श्रा ३ै।' 


विश्ववाणी 


[वर्ष ७, भाग १४, चह ६ 


“कैसी मुखीवतश्रोर मेरे पास क्या दै १ जल्दी 
बोलो तुम्द क्था चाहिये १ 

म्दोगी १ 

न्रगर दे सकूगी |” 

षदे सकती दो। 


४६ म गो ग गो ॥ १ 


^श्रपने लदृको का खून दो स्वर तीव्र श्र 
कठोर या । पर उस श्रषमय बद्धा कीनश्रंखों म एक 
मुस्कुरादट की रेखा खिंच श्राई-“श्रगर उनके सुखे 
कंकाल मेँ वूद भरमी रक्त वाकौ होगातो श्रवश्य 
दूगी १ श्रवश्य दू'गी १, कहते-$हते श्रांखो से ममता 
छलक परी । 





[ १8 ४५६ सेश्रगे] 


विमलचन्द्र के प्रति, मेरी धृणा क्ती गयी | 
उनके शब्द्‌ मेरे कानों गू'नते रहते । उठी दिन शाम 
कोमंदरका उद्षाटन था | प्रांत्तके एक बहूतबद़े 
नेता उद्षाटन्‌ करने बालिये । मंदिरके सामने दरक 
वडा पएढल तान दिया गया था । सद़रक वहूतही 
स्वच्छं यीश्रौर लिका भीदहोचुका था | लाउड 
स्पीकर भौ लगाया ग्याथा | मेरी इच्छातोन्ी षी 
पर फर भी उघर चल पहा । पहले वे नेता बोले । 
विमलचन्द्रजी का बहत गुणगानभ्रिया श्रौर उनकी 
उदारता की पशसा की | मँ यह खबर सुनकर जज युन 
उढा। नेता मदिरो का महस्व बता रेये । कु देर बाद 
विगलचन्द्र जी बोलने खड़े हए । उन्होने कहना श्रारंभ 
किया--भमाश्यो मेरे विषय मे जो कहा गयाहि वह 
सब स्य नही है । मँ यह जानता हू किँ एक मनुष्य 
दं श्रौर दषो इष्ट से श्रपना कर्तव्य श्रोर श्रापक्ठी सेवा 
करतां | इ्वकेलिविर्मेनतो घन्यवादकापनत्र हून 
यहमेरी उदारता ही हे।" वेबोल रहे येषपरमेरे 
मह्तिष्क मेदो बाते'श्र। गहे एक रात कौ बात श्रौर 


दूरी उष लहृकी कौ बत | वे कह रहे ये-) 
श्रव द्मे एक नह दुनिया बसानी है। समे कब 
इनखान व्राबर रगं । हटे-बद्े श्रोर हत-श्रहूत 
का भाव इस दुनिया मे नहीं रदेगा। इषे शोषण 
करने बालों को कोह स्थान नही मिलेगा | मेर 
हृष्टि तभी पीछे फिरी । कु्ठुश्रादमी पक शव लेना 
रहे ये। उसमे मुभे कुष्ठ परिचित चेहरे दीखे। रमै 
उत्सुकता न रोक सका । परएढाल से बाहर श्राने पर. 
मुके ध्यान श्रायाकिये विमल्चन््रजी के मजदूर ह। 
मेने एक से पृल्ठा- “क्यो भै किसी मृत्यु हो गयी 
है! उसने मुभे देखते हुए कहा--“वही लक्ष्मण मर 
गयां । उस दिन चोट रूगी थी । सात दिन. बुखार रहा । 
श्राज दोपहर को मर गया । न जाने किस प्रेरणा से 
मै उनके सायो लिया। मेरे कानोमें गरन उग~ 
ष्ायी के दिलाने के दात श्रलग हेते हं भौर खातक 
प्रलग |, विमलचन््र लो लाउद स्पीकर पर शह रे 
ये- “हम नई दुनिया बसा कर रहेगे । इनलान भष _ 
प्मधिक नहो कुचला जा सकता [१ 








मानव्र-दानव 
( एक मुस्लिम हडताल की डायरी के तीन पृथ] 
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श्राज मेरी भूख द्द्ताल का पहिला दिन दै। 

सुव्रह दही जाग करखुदा ऋ इवादत करनेव्रैठ गया। 
चारो तरैषा शरणी कनाया | श्रासमान मेंतारे 
भी चमकरहे येश्रौर चदि धीरे-धीरे हूवताजारहा 
था। पटोषी खां साहे तस्वीह लिये, लकटुमी के सहारे 
घूमने को निकल पड़ेये । सामने के मकान मेरदने 
वाला षूटा जुलाहा श्रपना ताना वाना लगाने -के.लिए 
बाहरश्रागया या । वक्री के चच्चे, पण्यो श्रौर 
वत्तस्वो के खाय बाहर घूमने लगेचे पेद प्रसेरत 
क[कालासाया श्रव दरनेलगाया | भोपड़े केबादर 
श्राज छदं लोग श्रमी से जमा हदो गएये । वह जानते 
ये कि भूल-हड़ृताल करगा । पहले दिन से वे 
पे पद्ये किरा न करू । लेक्निमुमे वद्‌ पर 
यकीन है | उनकी वाति" सुनक्रमभी चुदही रहा। 

उन्होने, पच्ा-ददृताल करोगे तो नदीं |" 

कदा शन्नरूर कलग । जिन्दगी की लाचारयो 
को दूर करने के लिप श्रौर भने को पाक फ़ बनाने 
के लिप्‌ यह करनाद्ी होता| 

वे षव मेरी तरफ़ देख कर गह गए । मौलवी कने 
खममाया--' मज्दचक्ा सथन द्योद्‌ नमस्त । श्रटनाद 
का दामन पकठने की शोशिश कर । दोन्नखमे ठर) 
मेरी वातो पर दईमाननला।" 


मौलवी सादवके चेहरे पर नक्र दौड करसर 
नीचे मुका लिया । दिले जो फयाल ये, उन्हं ज्ञादिर 
नीं कर सका | 

म्वा खाहव ने सर पर हाप फेर कर कदा--^श्रोर 
क्या, समभंदार लोगे कदी एेला करते इं बेटा, श्रपषने 
मज्ञहव के निए... |" वह कहते गए, में "सुनता रहा । 

शषेरा होति होते षव चने गए । भोपदरीमे षुषातो 
वहां दिल लगा कृर त्रैठ भी नदी र्का । फिर बाहर 
श्राकर दरिया की तरफ़ चल पड़ा | बेचैनी पेरेथी। 
कदम तेन्नी मे पद्रर्दे ये | खामने नारियल क पेद खड़े 
थे, निन प्र गहरी काली चद्र फैल चुकी थी । खव 
ध जेते मूनासाक्गरह या । क्याकरना हेधोर 
१४ 


श्री महेशचन्द्र "सरलः 


- ~~ 
क्याकरने जा रहा, इसी सरमे उनभता रहा । 


स्वयं श्रपनेकोष्ो नदीं समभ घका। 


कितनी रात श्वत्म करके भोपद़ी मे लौट, यद 
जानने की कोशिश नदी की । चुपचाप लेट रहना चाहता 
था, पर बीवी श्रमो जागरदी यी। उसने पूड़लिया-- 
“कहां थेश्रष तक १? 

सुनकरमभी नक्ष बोला। 

उने फिर कदा--““ान। तो खालो । लत।फ़ दी 
इन्तक्ञारमेसोगया।'› ॥ 

धनी खगाः, कह दिया । 

प्श्रौर कल से हद्ताल जो करोगे" 

खुपरहा। 

वष्ट क्ती रही -न्श्रमी शेष्व जीभी श्रये ये। 
सप्रभा ग्रहं ममे । कहते येरेषा न होतभी ठीक 
। दद्री बदनामी होगो । सारे मुस्क मे य स्तर कफैल 
जायेगी । 

घौरे से बोला-- “वही स्वतो चाहतार्हू। जो चीन्ञ 
वे लोग पाना चाहते ई, उरे दी रोशन मे लाऊग( । 
चरम जानती दहो दम ख्व ह्नसानहं। एक पराचर ह । 
दमारे मज्ञदव शो दुभनिय। मानती दे । हम श्रपनी नज्ञरो 
मेऊचेहेतो श्या डके मानीहंकि नहशोपन मी 
हमारे श्रन्दरश्राजाय {दम उसके पद मेक्ृस्मतो 
नही कर सकते { कठी के इको को तो नहा लोन ष्कते 
ज्ञोर देकर किषी से श्रपनी रात तो नहीं मनवा सक्ते ? 
यह उष क्या तुम मन्नदव की राह पर जायन्ञ समती 
हो! मौलवी साहव इका क्तवा दे सक्ते इं १ दम जिष 
राप्ते जातें, उछ पर दून्णे को घलीरने के लिप 
श्रना ताक़त श्राक्नमाषे, कयो १ दुनिया देतेगी नदी, वम 
सोच | मन्नहव स्या दुश्मनी को दीवार खद करता हे । 

वह नदीं बोली । 

'हनतान का प्नं जानती हो १ पूवा जो 
हमारे पडोत ई, जो स्दियो से हमारे खथ रहते श्रष्प 
ह, उनसे हमरो किठ बात को लङा १ 


४६० 


वद सर मुरार धट) यीरव्रेटी ही रदी । कोपी षे 
रिमरिमाता चिराग भी गुल दो गया । उश श्रौर नज्ञ 
दीक पैठ गया श्राकर | उसका दाय श्रपने हाथमे लेकर 
बोला--^्तुम इन लोगोकेकहनेमेक्योश्रा जातीदहो 
मेरी बाति वयो भूल जाती दो ?श्रानजो दूषरोपरदो 
रहा दे, वही तुम पर हो तो......उफ्‌ ! यद कितना 
दर्दनाक ख्यालदै  श्रपने चारो तरफ़ तुमने जो देखा 
दै, उसमे क्याव्मघ्वुणहो {खारी श्रौरतें तुम्हारी जेसी 
है, उनके वच्चे तुम्हारे बच्चो ज्ञेसे रे, श्रौर...'' 

श्रागे कद नही सका । उष्ने हाप क्नोर से दाष 
दिय) । लगा वातो ने उनके रोगटे खड़े कर दिये ह। 
उसङरेदिलमे जो ख्याल भरे ई, नमे करवटे उठने 
लगी ह । उसकी खां की तेज्ञी वद गर दे। 

श्रौर नकज्नदीक श्राकर वह कहने लगी --“"तुम ह्न 
वातोमे मत पड़ा । भूखे रहने से तुष्टं क्या मिलेणा {? 

उसे सम्भाति हए कहा--“्हम पुषलमान हं, 
श्नौर दीन-ईैमान शो मानते हं । हम नदी वर्दाश्ति कर 
सक्ते कि श्रपने का पषलमान कहने वाले श्नखान 
दूसरो परनूल्म करे" । वे ऊंचेहेतो गिरना भी होगा। 
पाक प्रवरदिणार मे दुश्रा करूंगा कि वह इतना 
फरम परे जो उन स्वको तरफ़ से श्रषने भाध्यो के 
दिलो मे ईमान लासक । यदषारी ज्म्मेवःरो तो 
हम पर है। 

उसनेश्रागे कहा--शश्रौर हम लोग गरोषजो । 
घर का (वचं कैरे चलेगा १» 

५खव श्रस््ाद देगा, उस पर यष्टीन रणो |, ने 
उष्ठके दिल पर श्रपनी वात का बो रखते हप कहा । 

वह चुप होकर कन्धे प्र हाय रखेवैटी रही। 
इस तरह कितना वक्त निकल गया, शो नदीं जना 
ना सका | 

श्रौर श्राज हडताल कर ही दी । जानताहूं कि 
द्‌निय। प्रभते दर ह । तह मेरी बातो प्र यक्कीन नही 
लाएगी । मुभे बुरा-मला मी कदेगी) पर होभीक्षया? 
चागे तरफ़ जो श्राग लगी हे, उसे श्रक्ला हनखान ही 
भुलखा जा रहा है । षह गहरे गे मेहमेशाकेलिए 
षूषनेकेबठानारहारि। तवहम क्याउसेजीनेका 
वैगाम सुना { उसे क्मीन पर षडा तद्पने दें 
नही, ठेवा न ह सकेगा । श्रपने लिए नहं, खारी मषल- 


विश्ववाणी 
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मान क्कीम > निष्‌, उमे पाक श्रौर हन्शटाफ़ पसन्द बनाने 
के लिए, उसके दिन पे मेद््धत शरोर प्यार 
पैदा करने के लिए, त्रपनी जानकी बाज्ञी ल्गारदगा। 
बुदा मदद करेगा | ्ँनेकरास्तेपरजा रदादटं। 

श्रव श्रपने हीरे लड़ने लगा । 

जले दूए धर, खेत श्रौर शनघान क लाशे' देखकर 
कलेजा मुह केाश्रा गया । पगलोषखा हेताजा रहा 
हा यह सवक्यादै! इष वर्वादी का ज्निममोवार कौन 
है { भाईै-भादै का यूवुन बहाने केलिए ष्मे श्रन्दरदौ 
श्रन्दर कौनतैयार करता जारहाहै १ कौन हमारे हाय 
मे तलवार देकर कहता दै किश्रपने ही भाईैकासर 
काट लो। उषका खून पौ लो। उवकाहै श्राने लगी 
है। गुस्से से वदन कांपनेलगा है। इम दिवलिएरदहो 
गए है | श्रपनी श्रङ्रलदही लो तैठेहं। 

श्रन्दरसे कोई कह उठा-५र मन्ञहव के रास्ते 
कटि सिद्धानि गलति श्राजके इन्षानो | श्रपना गला 
खुद दह) क्यो काटरहे हो तुमतो दङ्खियो का दचा 
बनेदो।) 

इनी वकत गावके पक शरोर पैमे बले मिर्षाजी ` 
लाक्ञच देने लगे । उनसे कह दिया सफ़कि कुतर सुनना 
नही चाहता । एेमे ही) जो करना चाहतारहू। करने दो। 

बह नाराज़ होकर चलते गए । दरिया कीतरफकिर 
चल। गया उठकर । वहां श्रर्ले पैठ कर श्रपना रास्व. 
बनानेमे पटूलियः मिज्ञती है। 
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श्राज हहताल क! सातां दिन है। 

बीचकेदिनोंकी डायरी नदी लिख सङां । बदन 
ट्टे लगा हे । एक गह श्यादा देर तक तरैठ नही पाता 
ह| षर चक्षराने लगता रे । श्रालो के सामने भ्धेरा 
छा जाता दै । हरदम चारपाई पर क्ेटे भी रहा नी 
जाता | पोनने श्रौर दात करने भे भी तकलीफ होती है 
परश्रपनी वातसे हदृगा नही । नब तह यश के सारे, 
पूषलमान लिख कर नही दे देंगे कि वेश्रने पोषियो 
श्मपने गाव वालो श्रौर प्रपते प्ररक वालो के सायमिल. 
कर नहा रगे, तब तक चदि मर ही नङ, बोषी च्चे 
यतीम्ो जाश, प्र हड़ताल नीं 
नही रे। 
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बच ने श्राकर श्रपनी तोतलो वोत्लीमें कदा कि कथ 
तक इस तरह श्रौर रंगा १ वह मायी खाना खाता 
था | श्रव बेचारा पेट भर खाना तो वैमे भी नदीं 
पाता हे। 

उमे समभा दिया कि यह स्व वह नदी जान 
भकरेगा | बड़े होने'पर शायद सखम स । श्रपने दीन 
इमान पर नलने वाला खचा पुखलमान दमेगां इनसान 
कौ भल।ई के लिए तकलीफ़ उटाता है ¦: यद उसका 
पदनता फ" हे । दुरो के दको को छीनने की मनमानी 
कैसे कर सकता रहै! 

सारे गवर मे ववर फैलते-पैलते, चारो तरफ़ के गावो 
म कैन गई श्रष्ववारोमे भी शयाहोनि लगी । लोग 
श्राकर श्रपनी वात कह जाति | उन सुन लेता पिरि चुप 
रहत। । जानत। हूं वही करना दहै, जो दिलमे जम चुक' 
ह| दिदुस्तानी हूं न १ यष्ीवेदा हता, पाहूं, तव 
इतना नदी गिर सकता करि पवद को ॐचा समभन क 
लिए, मज्ञहव को ज्ञवरदस्ती सनवान ॐ लिप बेदंसाफी 
श्रौर जुर्म क सदारा लु । खौघ। साद। हनषान हूं, पर 
दुनिया को देष्ता हं । जानता हं वह कषर 
जार्दी दै। उषङ्ा रास्ता श्रात्न काटो मे मराइहे। 
उसे कृदम -कृदम पर मोत से खेलन। दै। दिन 
के भीतर ह) भीतर जोश्राधी मी उठी दे, उमे रोक 
नही पातादहूं। 

चारपाई पर पदे-ण्डे क्म टट ग दै। तश्ियि के 
सहारे श्रथ उठकरव्रेठ गा हूं | सामने नारियलका 
पे {दलाहिदेरहा दे, ऊौचा श्रौर लम्बा । उसकी 
शासतो मे ही उलभ कर रद जाना पड़ । जिन्दगी 
को एतरनाक घाटियोसे गुक्लरता दृशा कफल श्रा 
क्या क़ीकृतमे गुमराह ही दौ नायगा¶ पकता का 
पैगाम हमे सुनाना ही पेणा । 

लणाकिखरमभारीदोता जा्ादहै । श्रं बन्द 
करली 

बीवीनेकुष्ठु देर बाद श्रकर 5६।-“हकीम जी 
श्रये हं) 

पु्ा--^क्यो, क्ण बीमार दं ११ 

वह चुप रह गई । 

का ५उनपे क दो, मुभे जिस्मानी वीमारी नही 
ह, दिमाग्न है, शरोर निकी दव! उनके पाख नही हे। 






मानवदानव 


४९१ 
श्रगर देती तो श्राज हड़ताल नदीं करनी पद्रः) 
श्रपने भारय क) दर्णा उनका प्वासा रायरद्ादे) 
ददं मरज्ञदब के गनत माने रतेहं। कते ट रनद 
जीने क हकृ दै, जो उनके मन्ञदव क) मन ले, 
तभी ज। +कतेह ¦ नदीं तो तलवार है दी । सौरा 
यद कतनी -उ्यादती है १ जानता हँ कोन ¡सतना 
वदादुर है! श्रपनी बुन्नदिली लवे वह उ१ दिन घरमे 
धिप करघुमेर्देये, जिषठदिन दम .गुन्ामौकी जज्ञीः 
तोड़ने के लियेश्रागे ष्ठेये । श्राज वरद चिद्ल।-चिल्ला 
कर लुल्मके वादन दाति है? श्रौरतो श्रौर वच्वौ 


को यतम श्रौर बेवा बनाते हं ।› श्रागे नदीं 
बोला गया। गश सा श्रा ग्या। प्क तरफ 
लुक रहा । 


जबे श्रखखोलोतो देखा कि हकोम जी नन्न 
हाथमे पर्डे मदे परवेठे ये। बीबी एर तरफ़ खड़ी 
थी | चा सदमा छा चारपाई ऊे एक कोनेमे सिमरा 
वरैडाथ।। इकीम जी कदने लगे--“तुमने जो गलती 
कहि नकऽरत, उसे भुखलिम तवारीप्व मे काले दरूको 
मे लिला जायेगा । श्रषनो जानकी वा नदौ है दम्दे 
तो क्या च्चे श्रौरश्रौरत कीसी किक नदीकरोगे 
कि्ठी > कदनेमे श्रा ग्‌ कि भूख हदृताल कर वेठे। 
इसमे क्वा दोगा, वताश्रो? दूखरातररसे ता हम पर 
द्भ्ले हो र्दे ई, उरनं स्या तुम न्दी देलते {दे 
तो यां रहनेभो नदीः दिया जापएया। तुम जिसे 
श्र्ञादौी को लड कहते हो, वद श्रऽलियतमे इह्लाप 
‰ तिलाफ लड़ी जार्दीहै। श्रपनी कौम का भला 
सोचो नषरत | जिन-निन सृबोमे""" वां हम परक 
जसम हो रदे ह!" 

वैसे भी परेशान या, श्रव श्रौर जी कष उठा। 
दकम जी पह सव क्या वर रहे दं { चह स्या 
श्ही ईै, १ जसे श्रपने से ही वाल जवाब करने 
लगा । 


कु र तश चुप रहने के षाद्‌श्रपना हाप लीच 
लिया । छारी कमन्नोरी जम दूर हो गई । उठकर बैठ 
गया श्रोर कह उठा--“काशकि श्राप मेरी जगह पर 
होने यामेरेरेसे खूयालात बना पाति तो जानते कि 
हन्ख।न की ज्ञिन्दगी कितनी करीमती है? ६म .खुदाको 


धर्‌ 


परवरदिणार मानते दहै । दम उपञे बनाये हं, तवरे 
किसी कोगुमरःह समभनेश्रौर उन ठीक रास्ते पर 
लाने के जिए तलवार उठाने का क्य। हकृ है? मन्न 
इवतो दो दिलो मे मोदन्बत वेदा क्रतारै। प्यार 
से रहना तिलाता है, तव षम लद तो क्यो श्रौर 
दुश्मन बनः तो क्यो १ श्रापकरे कानों शायद यती 
न) दद'नाक श्रावाज्‌ नर्दीजाती हे याजातो है तो 
श्राप बुत बन ग्येदह्‌, जो उनकी चीस्व-पुकार मे 
श्रापका दिल नदींफट नाता। श्राप हस उजद़े गाव 
को नही देखते हं, जहां कत्तं लाशो को धलीरते फिरते 
हं | श्राप) आगे नही कह सका, फिर वेहोश 
होकर लुढक पदा। 

उषी वक सुन पडा चीवी भी चोखला मार कररो 
पड़ी श्रौर उसके साय वच्चाभी। 

जो कमन्ञोरी बार-बार चेर लेती थी, बह फिर चलो 
गई | जसी संभल गय। | हकीमली ने नभ््न फिर 
पकड़ ली। 

कहा -“मरूभा नही, श्राप षवरयं न? मेरा 
राप्ता पाकश्रोर सचा है। खुदा के बताये उषुलो 
परचलरहा्हँ न { यक़ानहे श्राप नीपएकन एक 
दिन उसी राते पर जाने के लिए श्रपनी श्रङ्नपर 
नोर देगे ।'” 

हकीम जी ने हाथ दोष दिया । वह देर 
तक घुमते रहे । उनक) दाढ़ी के बाल दवा में हिलने 
लगे । 

कर कहा--“ ुमराहो को राह दिला खुदा | तेरी 
हस्ती को तेरे हन्छान नापाक़ न करे | उन परेल 
करम बट्श | 

वरी तरफ़ करवरले ली । दकोम जी बहटबदाते हये 
चकते गए। 

बलं को प्यार से बुल्लाकर श्रपने सीनेसेलगा 
लियाश्रौर बीषी को स।मने विठा लिया | उसे देर तक 
छमभता रहा । 
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श्राज हडताल कृ तेरहवां दिन है । 

कल से ी चारपाई परपद । श्रव॒ उठने- 
चैठनेकी भी ताकृत नी रही है । बदन का एक 
एक जोष, एक-एक हिस टूट सा गया है। कमी 


= 


विश्वव।ग्पी 
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कभु) श्रग्ने ऊपर सखीमः उठता द्रं | बोवी को भी 
ट देतह पर वद बेचारी चुग्चाप सव कुछसुन लेती 
हे । ज्ञवर्दस्ती श्रपनी वात उमे मनवा रह ट, यह जानत। 
हूं, पर करू भीतोस्या! 

गरबि वालो को द्धोड़ कर तौन-चार दिनमे दृर-दुर 
के लोग देखने श्रानेलगे ह| सथसे मिलता हूं, खव 
की बातें सुनता लगता हे कि लोगो की राय हद़ताल 
के बारेयेश्रच्छी है वे खुश है] चारोतरफ़की 
नङ्की श्रौर बहशियाना तस्वीरों ने उनके दिलों पर जादू 
काकाम किया है। वे खुद ही श्रषने ऊपर शर. ` 
मिन्दाद। उनको समभे नहींश्रा रहाहेि कि 
वे यह सव करने के लिये तैयार कैसे हो गये ? उम्मीद 
हि मेरी हडताल श्रौर खुदा कौ इवादत बेकार नदीं 
जायगी । हइम्छान फिर हन्सान हीहे। श्रपती गलती 
मान दी ल्ेताहश्रौर तव उसे तरक्की करते देर नही 
लगती । वे लोग यह लिखश्ूर देने ऊ लिये - 
तैयार ीग्येरहंकि शष कभी रेता नीं हो तकता 
लेकिन दकोम जो के साय कुठ लोग श्रौर भी हं जिन्होने 
इन सीघे-खादे किसानो को लड़ने के लिये तैयार किया 
हे। ये हमारे मन्नदब ॐ पाक उसूलो पर कालिख पोत 
रहे हं। 

ज कु लोगो को समभा रहा यातो दकीमनी 
बीचही मे षोल पड़े--'“क्यों नरतः तुमसे बमलोगोको 
क्या यही उम्मीदयी!तुमतोगिरे ही हो, पृषे को 
श्यो षीर रेषो? री 

उनकी तरफ़ मुश्वातिव हुये विना ही कहता 
रहा--“श्रौर देखिये, हम श्रपनी परश्रदागी से पीछे 
क्यो रदे" १ हमे श्रभी ज्ञन्दा रहना है । भ्रपने मुद्र 
हिन्दोस्तान की हिफाजत करनाहै। हमे हर चीक्नको 
ठीक से समभना होगा । ्राङ्ञादी केलिए कु्षीन होना 
पडेगा ॥› 

हकीम जी चिस्ला पहे--““देवा नदी होगा| 
हमर. १०१०००१०००००००००००००|)) श्नागे बह गुस्मे से 
श्मपना होढ कारते रहे । उनश्गी श्राखो मे सुल दोढ़ 
गहै | 


घीरे से कहा- ~प लोग लामो से बेठे रहं | | 
हमारा फएन्न' ही दूरा है । सभी एक से नदौ दो बम्ते॥ ` 
प्राप लोग इर चोक्त गोर से देखिये 
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श्रढ्ल से काम लीज्यि ; दुनियां में च्राप को 
उचा होकर ही चलना दै । मखलमान दीन रईैमान 
पर करयाम ई, यद भी दिखानादे। जो ङु उसने किया 
है, उसके लिप उमे श्राषु गिरानेह्ी पड़गे। 

इकीम ज) ने एक दक्रा सारे लोगो की तरफ़ णीरमे 
देखा [किर बाहर चले गये। 


श्रपना खारा ज्ञोर लगाकर कर कहा--'तवारा् 
क्गोम को ज्लिन्दा श्पौर प्रदा वना सकती दै । श्राज जिसका 
खष्ारा लेकर हम खून का दरिया वदा देगे तो कल 
हमे भी उषख्के लिये तयार र्ना होगा । अब जमाना 
बदल गया दै। इनकृलाव की लर घर-घर भे फैल गद 
३ । हर हिन्दुस्तानी श्राक्ञादी के लिये छटपटा रहा हे । 
हम क्या श्र भी लड्ते रहै" “““"तोवा | तोबा |” श्र पनी 
श्रखिं बन्द कर लीं। 

एक नौजवान ने उठकर पृद्का--शश््राप तचक्या 
करने को कहते ह ए श्राय हद्ताल तोद दीनज्यि?'? 

मु्करा कर क्ा--“^तुम तो स्व कु षमभते दो । 
जब तक हप्र दूररोके दकरोको दिफाज्ञत की जिम्मेवारी 
नदी जेते, त्र तक हे चैन नही मिन सकता श्रीर 
शल्क मे भी श्रमन नदीं रह सकता। जो धर उजड्‌ गये 
ह, उनको फिर से बाना दोगा | श्रपने भाइयो के दिल 
मे हमने जो डर चमचमाती तलवारेः दिखाकर भर 
दिया है उसे घ्यार की मीट बातोसे निकालना होगा| 


सानकष-दानव ४६३ 


तुम यदह खव कर कोगे ? 


उने जोशमे श्राकर श्रषनो टरो द्वा मे बाघ 
कर कदा ष्प्टेठा दी होगा नसरत भाद। मै श्णको 
जिम्मेवारी लेता हूँ । दमने कुतं लोण तषार कर 
लिये ह । वे सव किरसेषर वालोकेकाममेनलगेगे। 
हम दूर करमो के सामने श्रपने हन कले ऊ।ग्नमो को 
लेङूर क्या जा सकते दहं १" 


मेरी खुशी काटिकाना नही रदा । मेरे सखे 
होठ परुलायम पद गये । खुदाका शुक्र बजा 
लाने केलिए, दिल मे न जाने कितना दौषला ष्ठु 
गया । । 


ब लोग उठकर चले गये । चलते-खलते उस 
नौजवान ने कदा “श्रौर सुन लो नसत भदै, कल 
श्रापक्ो हृदटृताल पवत्म करनो पड़ेगी । म खव से दस्तश्वत 
कराकर एक चिद श्रापके पाख लाऊगा | श्राप तव इन 
कार नी कर सकेंगे |" 


श्रकेला पड़ा-पड़ा खुदमे षी जैसे हूषारहा। बहनो 
कु कह गया है,सो ठीक है! दद़ताल क्या प्वश्म करनी 
होगी । 


श्रौर दायरी के यह तीन ककं मेरीज्िन्दगीष्ो 
तवारीश्मे किन इर मे लिखे जायंगे, वद मेँ भ्राज 
भ) नदी जान पायां । 





परहिंसा : सभ्यता की आधार शिला 


[ प्रयाग विश्व{द्याचय का श्रमिभापण ] 
मौजूदा दुनिया की प्रधान विशेषता, जिषकी तरफ 
से कोई भी प्राणी उदासीन नदी हो सङता ई, प्रकृति पर 
मनुष्य क) प्रभुता है । युगो तक मानव प्रकृत का 
विलौना मान्न था । उव कराल मे उसको बेवसो श्रोर 
गरीबी टी कोई ददन थी । जीवन पक मभारया शरीर 
पृथ्वी पक कारागार । उष समयमानव कौ तोव्रतम 
श्राकाक्षा यही भी कि वह इष क।रागार से जल्द 
छुटकारा पा जाय । उष्केस्वप्नोकी दुनिया श्रोर उषकी 
कल्पना .का जगत एक रेषा लोक था जिसर्मेन कसी 
प्रकार काश्रमारयाप्रौरनकोरं रोगश्रौर न संताप । 
उसके जीवन को साघ हसौ स्वगं लोक कौ प्राति थी। 
यह बात क्य थी कि उसे यदह स्वगं मरकर ही प्राप्त 
दो सक्ता था पर श्रपनी इसी श्राशा प्र्‌ वह जीवन 
के भारो बोभःकोटोलेताथा। 
श्राज मनुष्य कौ स्थिति बदल गई है । श्र प्रकृति 
उसकी स्वामी न रह कर दासी बन गड दे। श्रव वह 
न तो श्रसहायहै, नदुर्बल श्रौर न निर्घन। विज्ञान ने 
उसे रेखा गुस्मंत्र दे दिया दै जिसे कुदःत के वदरत 
से हप हप ए्ठजानो के दरवाजे खहनमे ही खुन जाति 
ह श्रौर देवताश्रो के हथियार उसे सहनमे ही मिल 
जाते र| श्रान कामधेनु भौर कस्पृक्ष कट्नाही न 
रह कर बहुत कुछ वास्तविक सव्य वन गयेहं। ध्रात्न 
समुद्र मन्थन केवल देवता श्रौर श्रसुरो की एक 
कास्पनिक्‌ कहानी नदी वस्कि यह श्रादमियो का रोजमर 
काकाम बन गया दै | श्राज मतुष्यनेपैदावारके इतने 
साधन दृटा कर लिये हं कि किसी भी व्यि को भूवा, 
नज्खा, वेधरवार रहने की मजवूरी नही रह गयी है । यदि 
इन शाघनो का उचित उपयोगहोतो षार से गरीबी 
हमेश। के लिए मिट जाय । मनुष्य कीदष बस्तु 
सम्पन्नता की वजह से स्वग" केवल कस्पना श्रौर स्वप्न 
का लोक ही नही रहा बर्कि मनुष्य के वास्तविक 
जीवन के बहुत पासश्रागयाहे। श्माज यह मुमक्नि 
है कि इख थ्व) पर इषी जीवन में प्रतेक मानव स्वग 
के षव सुखो क( उपभोग कर स्के । 
श्मधुनि क दुनिया मे दुर धब है मत्य जीवन की 
ावंमोमिक एकता । पुराने जमाने मे सक्ते ऊंचा भादशं 








डाक्टर राजेन्द्र पसाद 


= 
यदी माना जाताया कि ग्यक्छि वसुषा भर रे प्र पियो 


को श्रपने कुटुम्व्यो के वमान ही माने ] पर यह वशुवैव 
कुटुम्बकम्‌ का श्रादशं श्राधुनिक जीवन ङञो पनी सीढी 
इन गया है। विज्ञाने दृग को इतना जीत निया हे 
कि श्राद्भी श्रषदपौ मे जाति जाति मे श्रौर देश 
देश मे कोई दीवार नदी लड़ी दो पाती, उनके श्रापी 
व्योह्ार मे कोई रुकावट नको पड़ पाती । श्राज दुनियां 
की विभिन्न जातियां मानव्र समुदाय की विभिन्न श्रेणियां 
चन गयौ ह श्रौर दुनियां के विभिन्नदेश बनग्ये ह 
परथ्वी नामी इृदद्‌ नगर के बिभिन्न मुरस्ते) इ5 बृहद्‌ 
नगर की सुख श्रौर शान्ति, स्वास्थ्य श्रोर शक्ति, षन 
श्रौर धान्य सव मिली जुनी द । इस ब्ृष्द्‌ नगरके 
हर एक महस्ते का भाग्य दषे पर श्रवलभ्बित ह । 
दूरे शब्दो मे दुनियां को शान्ति, स्वतत्रता, शक्त 
सम्पन्नता, समूद, वैभ्र सव कुछ पक दे, श्रखंढत दै 
श्रौर श्रखंडित श्रवस्थामेही रह सकती है । इषलिर 
श्रा विना वसुधैव कुटुम्बकम के श्रादशं कोमने. 
मनुष्य जीवन का श्रागे चलना श्रम्भवहो गया है । 
तीसरी लूबी ज्ञो मौजूदा जिन्दगी मे पाई जातो ह 
वह है उसकी तेज रप्नार। श्राज मनुष्य जि तेजी से 
श्रषना काम सम्पादन कर रहा ह उसकी तुलना भाषी 
श्रौर वृङ्ान की रफ्तार से न कुठ के बराबर ठद्रती 
है 1 इष तेन्न रफत।र की वजहसे श्राज वह कुड लम्हों 
मै इतना काम पूरा करक्ञेता ह जितना पुरा वर्षो 
मे नही कर पाते वे । एकतरे उशनेव षो 
श्रपना गुलाम वना लिया है श्रौरश्राज उसकीष्रायु के 
दख वं उरुके पुरो छी श्रायु के सौ षषं के बरावर हं । 


पर किस्मत की कैषी मार हे कि देवताश्रो की यह 
ताकत हासिल करफे भी प्रादमीनतो सुखी है श्रो 
न तो सुरक्षित। उसकी यह ताक्तही उषङे रिथ 
दुशभन बन गयी मालूम होती है । दुनिया मे लहार है) 
श्रणान्ति हे, भूख द, महामार हे, बेषरशर) है भोर 
हर तरह को कमी ह| श्राज योरोप रोर एशिया म 
करो श्रादमी लाना नही लाते श्रौरतन दभ्ने को 
कपड़। नही ले सकते | एेसे लालो दी व त 
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ह जिनको सोने केलिए केवत स्वेद यारस्टेरनो ॐ 
प्रकाम । यद्र शोचनीय दानत संमार के श्रौर 
देशोकी दही नदीं मारे देशक) भीदे। 

मनम यद्र विचार उठता है ङ वहम द्यो द| जव 
प्रत्येक लिए पर्या दौलत, नमग्रो हे तो किर 
लुट पाट क्ये देशदेग की, घ्रेण) श्रणी को, व्यक्छि 
व्यक्ति को हस प्रकार शत्रना क्यो कष्या मानव 
पागल ह, कष्या वह भो श्रव्नी भलाई बुरा नदी 


 बममता, क्ष्या वह जंगली जानवरों की तरह विवेक 


हीन दहि! रेषा तो नही । किर यहव्यथं रू लड़ा क्यो! 


बतंमान युग का यदी षवमे महस्रपूशं स्वान दहै । 
यह विषम श्रवस्था इसलिट वेदा हरै हे कि मानव 


. गान ने प्रकृति विजय की धुन मेँ श्रपनी श्रासमा 





को मुना दिया हे श्रौर उभने दोन दक्टर कने मेँ 
घम को तिलजलि दे दीदे श्रौर शक्ति संचित श्न 
मे स्नेह का परित्याग कर दिय है| 

प्रकृति विजय कोष बुरी धात नदी दै | वर्कि यह 
कहना गलत न होगा कि विना प्रकृति विजय क्रिये 
मनुष्य श्राव्मा फी पुकार कोधृरी तरह मे नही सुन 
सकता । पर प्रकृति विनय जब मनुष्य जीवन का 
पूरा ध्येय वन जाना दै तो यद्‌ वहन हानिकर हो 
जाती है । ज्ञान जीवन > निए नकि जीवन ज्ञान 
चे, लिए्‌ । दूसरे शब्दोमें ज्ञान गेल एक पावन ह 
निखके लिप्‌ श्रात्मा श्रपनी श्रषली शकि को पदचानती 
| श्राम जिन्दणी की भाषास हम इष ब्चादईैको 
यो बयान कर सकते हं कि मनुष्य क! सार। श्ञान उसके 
जीवन की सत्यपर्‌ शिवम्‌ घु'दरम्‌ बनाने का केवल एक 
खान दै। यदि श्ञान स्व्यं लक्ष्य षन जायतोवहमर्यु 
श्रौ भ्रंषकार कीश्रोरले जाता हे । इसी स्वादे फी श्रोर 
उपनिषद मे यह ककर ठंकेत क्रिया गवाह ङि श्रवा 
श्रौर विद्या दोनो ही मानषको मे चंघकरारमय लोक 
मै क्ते नाती हं जहां वहकुतरु नदी देख सकता । वेव 
श्राश्मा विद्या श्रथवा परा विद्या ही उषको सची प्ररि 
दे खकती है । श्रान की दुनियां परदृठि बालनेसे 
यह सवाद भली माति जाहिर हो जातीहे। श्राज 
विशन ने श्राप्मा से सम्बन्ध विचरेद्‌ र रक्वा है । 
वेशानिषूकाकाम दै केवल प्रकृति संबन्ध का श्रन्वेषण । 


श्रहिसा : सभ्यता अ्राघार शिला 
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उन संवन्थो का मानव जोवनमे श्रच्छा प्रयोग होता 
है श्रवा बुरा, हसने वैक्(निक रो कोई मतनवरन)। 
दस दष्ठिरोण का यह नतोना दै जि वेशानिक 
श्रगनौ श्रन्वेण बुद्धि कोसुग्ये पने ङे लि विना पाप 
पुष्य क्षा ध्यान भिये बेचने को तेयार रदता ३े। 
इख्का परिणाम तो श्राप सवके सामनेदीहि। घ्रान 
वैानिर स्वोजा को ठग श्रौरसाधु दोनो द्रपने कायं 
सिद्ध मे इस्तेमान कर रदे पर ज्यादा फौयदा तरिजान 
से टगो खोहीद्ोरदादै। दिरोशिमा > ध्वंसःवशेषो 
से श्राज भ) उननलावो निरपराघनर नारियों फो श्राद 
ष्वनि श्राती है जिनका जीबन श्रषमयर्म ह! विक्लान 
द्रौ खषसे षडधी विजय परमाणु वमने समाष्ठ क्र द्षि 
है। शरन जमीन पर रेषी कोई जगद नदी, कोई कोना 
नी, जह रि्ञान के दिये हर स्त्रो मनुष्यको 
श्रात्पा का ठनननहुश्रा हो | विज्ञान ॐ करण मनुष्व 
क) श्रात्मा। का जीवन के दरत्तेवमे नाशदो रहा 
हि। उषङे द्विये हूर कल म्रशोनोसे, श्रष्र शघ्नरोपे 
मनुष्य मनुष्य का शोषण कररडाहै, हनन रररदादे। 
सचः ही श्राज इस विद्या ने मानवको रेषी श्रन्धरी 
वुनियां मे पचा दिया दै, जहां उको श्रप्ना फैलाया 
दृश्रा हाय मी नही दिखा देता । यदि इष विज्ञानने 
मनुष्य की श्रालो पर श्रदंकार क) मोटी षट्‌टौ न बाघ 
दी होतो तोक्या यह संभव होना कि परिमणं षम 
के घातक परिणामों को जानते दप भी प्रव्येक राष्ट 
हन्दौ चमोके ्ननेमे प्रये दन शरोदटरोरुग्ये खचं 
करता होता श्रौर वह भौ उष वक्त जब लाखो ही नर 
नारी भूलमे तदक तद्रू षटर जने देर्देहं। 


प्राचीन ्ूुषियो ने हषीलिए यहज्नोर के 
था कि श्रातम विजय दी सवमे ऊंची विजय 
देश मेश्रानदोहन्नारवषः से भौ भ्रषिक 
पदक्ते एष महान सप्राट ने युद्ध विजय को व्याग 
घम विमय को श्रपषनाया या । श्राज भारत केश्सी 
प्राचीन संदेश को पुनः मदत्मा गाषी दृष्देश के 
दापो को वर्षो से सुना रहेदं। प्राधुतिर प्रकृति 
विजयिनी सभ्यता को तदक भदृकपेरचोधियायी हह 
हमारी श्रालं चाहे धमे विजय की मदत्ता कोनदेल 
पाहो, श्रर कल कारलानो के शोर से बहरेदृषए 


हमारे 
साय कर्षा 
है । ध्सी 
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दमारे कान इस धर्म घोधकोचाहे नसुनस्केदो पर 
हमको श्रौर खार दुनियां को इ“) श्रात्म विजय की 
श्रोर श्रपन। घ्यान ले जानाहैश्रौर वह भी शीघ्र । 
यदि मानव समाज स्मयपरनचेतातो मूध्यु उसको 
श्रवश्य द) ख। डाल्तेणी पर मुभे विश्वास दे कि मनुष्य 
श्रपनी मूर्खता को शौीघ्रही प्टचाननलेगा। 


प्रकृतिविजय मे बही जदृतादहैजोपकृतिमेहे। 
वह न हृदयकोस्यानदहैश्रीरन मनुध्यता क्रो । वदां 
तो मनुष्य मशीन बन कर रद शकता है, मशोन मनुष्य 
षो गुलाम बन कर नही | श्राप प्रङृति विजयिनी 
सभ्यता क प्रतिनिधि देशो को देख लीजिये, वहां कदी 
मी मनुभ्यता पर, स्नेह पर, सेवा भाव परक्या कों 
भी संस्था श्रवा संगठन कायम है १ हरस्थनमें 
मनुष्य प्रति संदेह है श्रौर खव साधन तानाशाही के 
मातहत हं चह फिर वह तानाशादी किठी व्यकछि 
कहो श्रयवा किषोर्येककी। 


हमारी सम्पताने प्रकृति को हतनी प्रानता कभी 
महीं दी, उसने प्रकृति को श्रात्मा का साघन जरूर 
माना पर कमो यहस्वीकारन किया कि श्राह्मा प्रङृति 
क] एक हीन शग है श्रवा प्रकृति की एक तुच्छ 
दासी । श्षोलिए ही यहां जगत केषघ्राटका स्थान 
कम॑ योगी के नीचे श्रागया है । यहां लंगोीष्ी 
इज्जत तस्त व ताजसे हमेशा ज्यादा रदीहै। श्रौर 
धमे को राज्यके ऊपर रभ्खागयारहै | संखारको इषी 
हषिकोण को श्रपनाने की फिर जरूरत है । यह श्रात्म 
विजय क्या ३१ 


मै इष षिष्यमे भ्रापके ामने कोर निगूढ 


| ३प ७, भाग १४, श्रु ६ 


श्राप्यात्मिक तत्वो का प्रतिपादन न कस्गा। मैँतौ 
श्राट्म विजय के इलो पडलू पर विचार करूणा । 


सजन प्रणा मनुष्य क श्रषुन्दरता से, श्रछामञ्ञस्य 
से, कठोरता से, कररता से दूर दटाती र । उसके श्रन्तर 
मे हे कलान्ार क) कोमलता श्रोर सहानुभूति। श्रतः 
प्रणा का मून तत्र श्रहिसामिद्ध होत है श्रौर यही 
श्रना है घमं का मूल तत्व । श्रदिखा का श्रथं केवल 
प्राण नाशनकरनाद्ी नहीहे। श्रदिषाशगश्रयं हि 
वह कोई भी कायन करना जिष्से स॒जनमे, घमैमें 
सहायता न मिलती हदो । दैषोपनिषद मे कदा है-- 
हैशावस्यमिदं घवं यत्किंच जगत्यांजगत्‌ तेन स्यक्तेन 
भु्खो जथा म।यृषः कस्यस्विद्धनम्‌ 

यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि यही ब्र्दिषा 
की खी परिभाषाहि, मानवको यहमानलेनाहेकि 
जो कुञ्च भी उसके पार है, वह एे्ा साघन है जो उषको 
श्रातम दशण्न ॐ लिएमिलारे श्रौर इससे श्रविक न 
उसे चादना द श्रोर न यह घोचना है कि दूसरे के पा 
क्पो दै। प्रत्येक को श्रपने कम्य को पूणं करने 
म लगे रहना है श्रौर बह कतव्य ह, दुनिर्यां के षारे 
इन्छानो की जिन्दगी को सूबरदूरत श्रौर खुशाल 
बनाना । दलिद श्रारम विजय का पथ हे सयोग 
का,सेवाका, त्याग का, रचना का पथ । यदि मनुष्य 
को सन्ना मनुष्य बनना है, यदि षार में सत्य शौ विजय 
होनी रहे भौर मानव जीवन को शान्त भ्रोर सुखमय 
बनाना है तोमनुष्यको भ्रपने पर विश्वास रखकर 
ञ्चे गो मे मनुष्य बनना होगा, उसे खचगुच मे 
खष्टा बनना होगा। तमी विश्व का स्पाण शे 
सकता है। 








पाकिस्तान में एक सप्ताह 


लार श्राज के जन-खमागम से पूवं समद व्यव- 


सायियो का नगर था। कैक्टरियों क मालिक उत्तरोत्तर 
उन्नति कररदेये । लादौरमं वबा शक्तिशाली श्रणदै 
किन्तु श्रमिकों काजन जीवन पर कोः प्रमाद नीद! 
यह नगर पर्यतः वकीलं, धरोकसरो, डाक्टर शार 
विद्याधियोकानगर था। हाईकोट' श्रौर गृनिवतिटी 
के चारों ग्रोर विशाल सामाजिक दलचर्लो का केन्द्र टै। 
दन्द, सिखों श्रौर मसलमानो से उत्कीणं यद श्रन्त- 
जातीय नगर था। विशेष रूप से यह स्वस्य श्रौर 
नवजवार्नो, सुन्दर वस्त्राभूषणो से रञ्जित मदिलार््रो 
का नगर था जिनके जीवन को कलकत्ता श्रौर बम्बर 
की मदिलायं भी ईर्प्या की दष्टि से देखती रही ह | 

पाकिस्तान मेँ श्रपने एक सप्ताहके प्रवा्मे मने 
देखा कि लादौर श्रव बदल चुका दे । पाकिस्तान के 
श्रन्य नगरों की तरह लादौर की दीवारो पर “पाकिस्तान 
जिन्दावाद'” शब्द लिच्े दूये ह । इसमे लालरई्टो की 
दीवारे' श्रा भी खद । पेटी वज्रा भावना ग्रौर 
वह शिक्षित वातावरण श्वर उजद़ चुका हे । दिन्दू श्रौर 
सिख यदा नदी ईह सिल विशेष रूप से कीं दिखलाई 
नहीं पृते । 

फिर श्राज लादौर की सषकं यात्रियों से खचाखच 
भरी है । लाहौर के श्रपने तीस वपं के सम्पकं मे मैने उसे 
क्रभी इतना भरा हूश्रा न्दी पाया । ग्रनारक्ली, धोव्री 
बाजार श्रौर रेलवे रोड तथा श्रन्य दूसरे पथ भीड़ को 
शहरकेदयकीश्रोर ले जा रदे श्रौर नितान्त 
श्रावागमन बना रहता है। ये लोण दिक्रभ्रभ की स्थिति 
मेर, श्रौर कुं खरीदते नदीं । दृकानों पर वेठे दूकान- 
दारोंकीमुदराश्रोसे प्रतीत दहता दै कि वह खरीदारों के 
लिये तरसते ह । इन घुमक्कड़ के चेहरों पर परेशानी 
श्रौर श्रनिशिचितता है । श्र घर मिल गये च्रौर उन 
पर विधिवत्‌ श्रधिक।र करने की चिन्तामेंरहे। 
बके बाली स्त्रियां 

माज्ञ रोड पर बेशुमार कारे" दौदृती नरर श्राती ई 
हन्तु शहर म भी एकाध कही नजर पद्न नाती ई | 
वागे सत्ते ह पर दिखा बहुत कम पडते ह । सडको 
पर चलने वा्ञे लोग पटरी छोर कर सढ़कों पर चलते 
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श्री जोगेन्द्रनाथ साहनी 
ह । पटो केरी बालों ग्रौर श्रस्यायी दूकानदारे 
खोटदौगईद। दटिन्दू ग्रौर सिख स्तिया सट्कों पर 


न्नर नदीं ्रार्तीं। 





माल रोड पर कुड यूरोपियन, एग्लौ इणिदिवन, 
श्रौर क्रिशिचियन लङकि इधर उधर घूमती नज्ञर श्राती 
हे। कमो-कभी कोई मुस्लिम मिला विना बुकंके भी 
चाजार करती दीख पड़ती दै । किन्तु श्रधिकंश पंजाब 
के दुसरे नगरो की दी तरह लाहौर मे भी लियाधरकी 
चहार दीवारी के श्रन्दर दी रहना पसन्द करती ह । जो 
सिया कभी बुर्का पदिनती न धीं ग्रौर सामाजिक कायो 
मे भागलेती थीं वह मी रव धरकरे श्रन्दर ही रहना 
पसन्द करती रै । 

पेलेरीज, स्टिकिल्स श्रौर लोरेजेज जेसे स्थान जदा 
लाहौर का समाज चाय, भोजन ग्रौर दत्य केलिये 
श्राता था, श्राज भी भारी त्रामदनी करर द किन्त 
इधर किसी भी महिला का दशन दौख नदीं पडता। 
ययपि प्रकट रूप से नागरिक श्राठेमसंयम की भावना 
दीख नदीं पटृती तथापि भद्रजन खुले स्यान पर॒ मादक 
वेयोका प्रयोग नदी करते। पेखा सम्भवतः क्रायदे 
श्रानम के श्रादेश का चमस्कार दै । तथापि कई शराव 
कीदूकानोंके सामने देशी श्रौर विदेशी शशव के 
इच्छुक पीने वाले लोग प॑क्तिवद ने ख़ देले । 


वाजार ठप 

माल रोड पर यद्यपि दूकान पर श्रधिकाँश ताले 
दीष दूये ह किन्तु बजार खुले हुये ह । पर दूकान मेः 
कोई क्रय विक्रय होता नदीं दील पडता। बाजार 
फल श्रौर सन्जियां काफी मातरा मे दील पडती ईकिम्वि 
शर मे श्रा हुई वभ्वश्रों माचिस, कपड़ा श्रौर श्र॑णराग 
इत्यादि का श्रभाव दील पडता दे। सरकारी दफ्तरों 
श्रौर रेलवे-ष्टेशनों पर भी श्रवकाश का वातावरण 
दीख पडतादहै। एक श्रफसर ने मुभसे कशाकिहर 
श्रादमी को इतनी श्रतिरिक वस्तुये' वेचनी हं, इतने 
मकान किराये पर चढ़ाने कि उसे काम पर श्राना 
मुरिध्ल पड रहा ै। हरश्रादमी मकान बदलने की 


४६८ 


पिक्रिमे पदा हूग्रादै । कारण कि पटोसमं जब सुन्दर 
तर मकान खालीदहोताद्ैतो उसेव्रेरा दाता दैश्रौर 
जः उससे भी सुन्दर पुस मिलता र॑ तो फिर श्रागे 
कूच । हसी मृग व्ष्ला म लोग चक्र की तरह धमते 
रहते ई । 

दूसरी वस्तुश्रा करे साय श्रमिककामभौ श्रभाव दै। 
यह वास्तव में श्राश्चयं की वात दै कि प्रधिः श्रमिर्को 
श्रौर दम्तकारयो क मुसलमान दोते हुये भी एेसी स्थिति 
ह। विन्तु ग्रविकांश धोवी श्रौर वद्यो ने वदे वड़े 
वक्गलो पर कृञ्न्ा कर लिया है श्रौर ये लोग कपड़े घोने 
शरीर काठ च्वीलने के बजाये ताश खेलते है ग्रोर रेडियो 
सेट पर सङ्गीत घुनते रहते ई । 


एक यूरोपियन महिला ने मुभ से बतापा कि जवर्भै 
एक परैरिस्टर के पुस्तकालय को वचाने गई तो उन्दोनि 
क्या द्रेला कि डादइसी श्रौर बाल जेसी पुस्तकों के पर्नो 
पर कवार श्रौर पराठे रख कर उद़ायेजारदेद। एक 
दूसरे वङ्गले कौ देखा तो उसकी टेषषटी को दौवा पर 
से उतार-उतार कर पठान चौकीदारो ने श्रपनी घमे 
पल्नियो श्रौर उद्राई हुई पत्नि की शलवार श्रौ< चुनरी 
बनवा लीह। सोफा सेटो के मोटे-मोटे तोशक उतार 
उतार कर उन्दने दीवान ण्नालियि षै श्रौर उन पर 
दरी विला कर हुक्का गोध्टिां र) जाती ह । पुनि 
के लोग वराबर दुद्व लेते जारे श्रोर लूट दरार 
प्राप्त धन से रेश्वर्यं की वस्तुये' उपलब्ध करने के लिये 
सचेष्ट ह । 


लाहौर मे श्रधिक शिक्षित श्रौर कुलीन नागरिक 
भ बन्दूक श्रौर कारतूस की पेटी गले परं डाल कर 
चलते ह । एसा प्रतीत होता दै किलादौरके लोगों ने 
भूठदार छंद्ियो। के स्थान पर राफलं दी रखना श्रारम्भ 
कर [दया है। कायल बनू २५०) मे सरलता से 
मिल सकती ह । बाहर की वनी बन्दूके भी ५००) ङ° 
तकज मिल जाती ह । माल रोड का एक किस्त दे। 
एक वार ५ पठन एक होटल में गये श्रौर खूब देर तक 
खाते-पीते रे । जिस समय भरपूर छक किये श्रौर नौकर 
बिल लाया तो पठान ने हवा मे फायर की] सारे होटल 
मे भगदुढ़ मच गर श्रोर इस भगदद़ मः मालिक भी 
काउयटर के पीछे शरण लोजने लगा । पकिष्तान के 


विश्चवाण 


[वपं ५, भाग ६४) श्रै 


श्रन्य न्गरो एवः लाहौर गो देव कर यद प्रतीतदेता 
किया के निवासी जीवन यापन के उतरी तरीतरे 
का श्रगनातिजारदे रै ग्रौर.पूवं दक्षिण सेश्रपनाध्वेघ 
तोड़ कर एकात उत्रमुप्वी दो गये ₹ं । मध्यवगं के 
मुमलमान भी मुगलो श्रोर प्रठानों शी शान श्रषने 
श्रन्दर नाने के लिये प्रयत्नशील रहते ई । 

जः कदी भीमे गया एक सत्य मुभे श्रवश्य हो 
श्रनुभव हुश्रा । किसी भी विचार, श्रादशश्रौर राज 
नीति से विश्वास करने वाला मुसलमान स्योन दो 
उष> हृदय मेँ दिन्द श्रौर सिख के प्रति घृण दे श्रौर 
उसे बिभिन्न उपायो से वशीभूत किये जाने का प्रयलन 
किया जाता है। 

इसके बावजूद भी यद नदी » पाकिस्तान मे शरोफ 
मुसलमान नागरिक श्रोर मुसलमान श्रफ़षर नीद) 
कु मुसलमानों ने दिष्य श्रौर सिखोको रक्षा की (1 
श्रौर उन्दं वचाने मँ सहायता दी है। सुषलमान श्र 
सर श्रौर युवक भग गई लदृकियो के वाप {लाने 
म श्रौर लूटी सम्पत्ति को वापभ दिलाने मे भी सदायता 
कर रदे ₹ । किन्तु एसे उदादरण केवल मेत्रीके कारण 
हुये है जन साधारण की मनोदरति इक विपरीत हे। 


अभुस्लिमो से वेर 

मुभे यह जानकर श्राश्चय हृश्रा फ जग-साषारण 
के मस्ति, मे वशेषतः ्रामीणें के मसितष्क मे 
श्रमुसलिमों कीश्रोरसे बैरभ्पवनाभर दो गर दे कि 
पाकिस्तान का प्रायेक चा तोके के लिये हिन्दू 
लोग यदा से भाग गए ई । पाकिस्तान के प्राभीण 
लोग यह भी कहते ₹ं कि दासे हिन्दूलोगभाग 
रदेईं कि दिदुस्तान से तीन करोढ़ मुसलमानों को 
पाकिस्तान भगाकर यहा के लोगों को भूखा मार 
दिया जाये । उन्हे यह मी कठा गया दै कि पारिस्तान 
म हिन्दू भर छल जितनी भूमि ब सम्पति छो रये ह 
उससे कहीं श्रधिक हिन्दुस्तान मे मुसलमान छोड़ 
श्राये हं दिन्दु त्रौर षिख यहां के गरीब मुषलमानं 
काशोपण करके इकटरा करके करोको रूपये के हीरे 
ऽवादरात ले गये ₹। उन यह भी कशजातादे 


कि दिन्ू शौर सिल पाकिस्तान से युद कलने क तेगरी | 


कररदेहं। 


ग 
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इस प्रकार {ब्द श्रौर सिला के विरद वैमनस्य की 
भावना कलाई ना रदी ह । 

एक घटना मेरे साथ दी षटित हूईै। एक दूकान 
परे कू खरीदने के लिए खद्ाहृश्रा या। एक 
मुस्लिम बद्धा शरणार्थी उधर श्रा गह रोर मेरे च्रागे 
हाय कैलाने लगी) । यह देखकर दूकानदार ने कट्क 
कर का, तुम्हे शमं॑नदीं श्रातो जिर्दनि तुद बर 
वाद कर दिवा उन्दी ॐ सामने दाय कैलति । भने 
उष्के हाथमे एक रुपया थमा दिषा श्रौर उने मुभे 
श्रतयन्त कषण नेत्रो ते देखा श्रोर मन दी मन ब्राशीष 
दी। पाकिस्तान मेँ दभ प्रकार के विचारो कोरोका 
नहीजारदा है । पाकिस्तान मं श्रमी तक यद भावना 
प्रचलिन है करि “हस के लिया पाङिप्तान लड़के 
लगे दिन्ुस्तान › । काश्मीर की घटना ने इख भावना मे 


पे[किस्नन्मे एकसप्र्ट 


४६६ 


ग्रौरभीश्रावेश भर दिवा ईै। 

पत्थरों कौ दीवार टोनिसे कोद व्यान कारात्रास 
नही ह्यो जाता» उसके ग्रन्दर नवात कण्ने वाले 
लोगों की श््मा श्रौर जीवन की सम्यक्‌ त्रमि व्यि 
नदीहो पाती। श्रान ग्रय्पि श्रम्रिकाणडो कं कारण 
लाहौर विध्वस्त हो चुका ई क्न्तुश्रान भो मध्यवर्गोव 
शानशौकत का वह देन्द्र दै । चादे श्राप माल रोपर 
जादये जद के फुट पायो पर सुःदर भाद्धियां लगी ई, 
दूकानो पर साठ तीनहैटाकी दीवारे' ्राधुनिक श्रौर 
मुगलकालीम शिल्पकला का सम्प्िलित कौशल एग 
करती रई या श्रपेक्षाङृत त्रल्प कलाभिरचि निमित 
श्रन्थ राजपथ पर, सव जगह श्रापको पेरी-वुजवा यनो- 


भावना का साप्राज्य मिलेगा । | 
[ जनयुग के सौम्य से] 





नया काश्मीर 


सुरज ने स्म्करा कुर धरतीकी श्रोरदेला | उसका 
रोप रोम चिल उठा | पवतो की वर्फीली चोटियां चम- 
कने लगा श्रौर चुलबरुल ने मधुर स्वर मे गाना शुरू कर 
दिया लेकिन यह खव क्षणिक धा सोये हूये बादल जागे 
श्मौर सूरञजके श्रागै श्राकर उन्दने धरती की मुस्कराहट 
को न कर दिवा । बुलबुल शान्त रो गई। मने चछ 
क विडी पे भक कर देखा- जेहलम का पानी जाग 
कर मी निटाल पवा हृश्रा है । पत्तभडने पेद श्रौर 
पौषो को लुज्ञा कर दिया दै । उफेदे के लम्बे श्रौर पतले 
पेड़ चित्रम श्रद्धित प्राचीन कालीन रोमन चेनिको की 
तरह सड़क के दोनो श्रोर खड़े ह श्रौर घन छाया बाला 
गहन गम्भीर चिनार मल्िनिभावसेचारोश्रोर ताक रह 
है । उषे मंददी के रङ्ग बाले पत्तं सब बिखर चुके हं। 
इसी तरह शदतूत, श्रखरोट, बादाम सभी नङ्गश्रौर 
सूखे | उन्हे देखकर भयपेदा होता है। केशर के 
खेतो मेभी सुगन्घनदीं हि श्रौर वहलम्बी व॒ पक्की 
स्क जिख पर दमारी वश तेनीसे श्रगे भ्रौर श्रागे 
उन ऊची पडाद्ियो की श्रोर बढी चली जारहीदै 
एष श्रालमगीर उदाधी गा चुपचाप नदी देख रदी दै। 
व जानतीदहैये ठस्के सोने के दिनहं। $ दिन 
मे चारोश्रोर पफ पट्‌ जावेगी श्रौर इषकुत्रदढक जावेगा 
परन्तु श्राजनजने क्या बातदहै? प्रकृ मारदीदहै 
लेकिन मनुष्य ध्मेश। रहने नाली स्पूतिं से भी श्रघिक्‌ 
फुतीला हो रहा षै] ज भी वहु अरतखल्य पदचपि 
सुनती है। भाज भ) स्वर घःष उसे कम्पायमान करता 
रहता दै- 

कोने कोने है पकार, नेशनक्त कौज है तैयार । 

श्रपना खु बहमयेगे, वतन को बचायेगे। 

यह गगनमभेदी स्वर भ्रसंख्य कठो से बार बार उठता 
है श्रौर उठता रताष्टै। रात के सन्नाटे मेभी जव 
प्रकृति श्रौर जीव सभ) सो जति तव्रभी भोले भले 
तरि श्रौरध्यारेप्रखद्धेवाललाच।द श्सस्वर को सुनने 
के लिए शादलोकौश्रांख वचा कर पृथ्वी पर भाद 
करते है । उस मय षरती के बेटेनींद में षड्वा 
उठते ई-- 


दूरदटो, दूर ह्य, ए दुश्मन जालिम, 
यह करमीर हमारा हे । 


श्री विष्णु 


तश्र प्यारे प्यारे मुले वाले चाँदकोभी श्भा दोन 
लगती र । वद घवरा कर फिर बादलो के पीठे मुह दिप 
लेता है। उषके हस डर को देखकर ऊ'चा तिर उठाये 
द्ये पवंत जोर से हंस पद्रते ईै। दुन पूरबकी 
विद्कीसे कांकता है श्रौर नीद मेँ जौँर्ने बाल्ते मनुष्य 
जागकर उषा के मादक स्पशं को महदुख करते हं। 
उनक्षा श्रन्तमैन विज उठताहै | श्रोर वे मश्तस्वरमें 
गा उठते ₹-- 

श्राजादी का षुरज निकला चमका देश हमारा, 

यह कश्मीर हमारा। 

"दता मेरे कन्व पर हाय रखते हुये मेरे 
सायी नेका उतरो, हम श्राग्ये हं। मै चौ पट्ा। 
मै रस्ते मं दश्य देखता देखता खो गया या । मने ्रौलें 
मल कर देखा-- हमारे सामने सड़क श्रौर कभ्पाउन्द 
वालपर एक बड़ी भोटमुकी लद्रीरै। मैने क्ं- 
जान पड़ता हे श्राज यदं कों मेला हे । 

शायद“ 


पर तभी देला-कदै व्यि एर खाय गेट से 
यादिर इये श्रौर तपाकसे हमारे साथियो से हाय 





मिलाने लगे | वे मुककरा रषे ये श्रौर उनके स्वस्भ्य तषा 


सेव जैसे लाल चेह पर उर्छाह उम रहा था। मुके 
लगा...पर मुके लोचने का श्रवषर नदी मिला | क्षणभर 
मेम उनक्ेबीच या | वेप्रु्छरयि, मै मी पराया, 
हायोसे हाथ म्लि, दिज्ञ मे एक हरन षी उटी। 
मैने श्रस्फुट स्वरमे कहा-मै...दिन्दी मे निलता ह| 
श्रौरये हं-षुहद्, किंचित नोट पर श्राकषं$ भ्रौर द्ग 
--मिजां श्रफ़नल बेग षाव भूतपूवं मंत्री निन्दने 
किट कश्मीर श्रारोलन पे स्तीकादे दिया या। 


ये श्राकषक श्रौर मिष्ट भाषो-ए्त्राजा मोहम्मद 
शफी साहब द जिला कान्फर के षदर । दन्हाने कालां 


श्वश्मा लगाया हे परन्तु दके पदि नके नेत्राभेस्तेह ` 


भरापषक्महै। 


श्रीर ये- ऊंचे डोल डोल बाले निन्हो 
रा्फल ढाल रै--ये शिकरियो के कमाह्डर | 













दिसम्बर १६४० | 


शिक्रारी...1 

हा, हां | षद देखिय जिर श्रा मेना कटतेये वद 
शिकारियो कीरेली दै । ये कश्मर ॐ अ्न्टरूनो गवाम 
यहा श्रायेर्‌।ये गरीब रै, इने वस्त्र दिये ई, इनम, 
जते कटे द्ये टै,ये नंगे पैर मीर श्रौर ये श्रापको 
श्रिकतर वृदे दिष्वाई देतेदै, एमयने इनकी कमश 
सुकादी है श्रौरचेदरो षर चिन्ता क] गेटवे डान दौ 
ह परन्तु श्राप नकी श्रातो तो भक ये करते श्रगारो 
की तरक दक री दश्रौरये दाथ--दुश्मनको उसी 
तरह पदिचानते षै भिस सरह कृतुवनुण उत्तः दिशा 
कौ पहिचानती र... मै श्रपने भित्र की वातो ने प्रभात्रित 
दृश्या, पृ्ठा--रनकी संख्या कितनी दै? 

श्रमी ये सोन लगभग १०,००० द -कमान्डर ने 
जबाव द्या- पर शीघदही्ये १०,००० श्रौर तेयार कर 
लंगा । -क्याये समी हयियार चना सकेगे ? 

बेशक एक वर समभ लेने प्र ये खव कुछ कर 
सकते ₹ं। 

मेरे खाथी बोल उठे-ये ब्रहत च्छे गुरिल्ना 
शैनिक वन सकते ई।ये रई--कमान्डर ने दृद्तासे 
रादफल कोकन्पे पर लटकाते दूये कदा--ये श्रषनी 
जमीन फो पदिचानते ष श्रौर पदाद्ियो कोश्रपनी मां 
सेमी बहकर प्यारक्रतेरह। 

पक दूरे घायीने पृा--कयाशन्ं : मेशा हयियार 
रखने की श्रान्नाद) षी । नदी--कूमान्डर नेव्यज्गसे 
भस्करा कर कषाम श्रापको बताता हराम काक 

` ( रामचन्द्र काक) नेद तंग करने के लिये कुक नदी 
उठा रखा था परन्तु मुके कख है तलाशी लेने पर षद 
खारे शलाक से तिफ़ं एक बन्दूक वरद्रामद्‌ कर 
` षकाया। 

ष्फ ॥ 

-जीहां एद पक श्रौरश्रानश्रा देलरदेरह। 

उसकी दृष्टि शिकारियो की श्रोर उटी श्रौर हमारी 
मी । वे श्रनगदु, श्रषदृ श्रौर श्रस्त व्यस्त शिकारी सन्ध 
प्र राएफल धामे, शब्द क) शति पर कदम से कदम 
प्रिल्ञाये चल रदेये लग्र, राष्ट, लैष्टश्रोर वे दी 
स्यो १ दूसरे श्रनेक युवक श्रोर श्रौर वालक श्रायु के 


“  भनुखारश्रलग श्रलग भरृपोमे बट कर माच करर 
4. 
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ये} स्दसामेरी दृष्टिव्चोने जा भिली। मैने कदा 
बच्चेकरिनोदे को गात्‌ >= यद ह । निःनन्दरः। 
सेरे भित्रनेमरा चमयन क्ति) ग्रीर कदा द्र तो देषा 
-स्धिर ष 
वद [शिकु।रिय) के बाच 
बन्दूक 


म कन्धे पर कट 
रखे वद वालक कितनी स्फति स माचं 
कर रहा दे। 

कमान्डर ने वताया--यह दमारे घदर सादव के 
साहवजादे ई । ह्सकरा नाम मंजूरदे। कदतायार्म 
वतन के दुशमनोको गोलीमे उद्ाद्गा। 

सदर सादर तच हम।रेदीमाथये | उनकी भ्रोर 
देख कर्मनि कडा--श्रमीमे इतना नोशः? 

वेमे श्रौर ब्रोले-जोशतो दपारी धरती फोड़ कर 
उमद़ पड़ा दै । जनाद ! शरान नया कश्मीरजन्भ ले 
रहा है । जिष तरद पतभट्‌ने चिनार श्रौर स्फ़ेदे 
के पुराने पत्ता को उनमे जुदा कर दिया टै उषी तरह 
हमारी पुरानी दुनियां हमसे श्रलग दो चुकी है। बह 
श्रब नदी लौरेगी....... । 

वे बोल रहे येश्रौरदस भी रदेये परन्तु गवं से 
उनकी छती तन गहै थी । मै तव वहा प्रभावित 
हृश्रा या श्रीर श्रवभीहूं। मैने श्रषने सायी ते कहा 
च्रालिर हक श्रदभ्य उत्माह का कार्णस्या है? भारत 
गेतो..... 

वात काट कर मेरे खायी ने उत्तः दिया~-मेरे दोस्त! 
कश्मीर मे हिन्दू -मुस्लिम समस्या का श्रनाव टी श्य 
सफलता का कारण है कश्मीरमे केवल कश्मीरी र 
श्रोर कोद भी नदी। 

“ मु याद श्राया जक इम ठदरे ये बद ईषाहै-सकल 

या । मेने पृद्धाया-- क्या यहां देषाई भी ई 

जवाब मिला चः इम नदी जानते पर खयर्‌ 
दडपस्टर श्रवश्य ३७।३ ह । 

यह नदी नव लयेवरेरी मे हम स्वलोग, देशौ 
म्प छी रोशनी मे, चाय पोर्देये पके यही प्रभ 
तण कररहा यः| मँ स्मभताहूं वहां के लोग भो ९१ 
प्रकते प्रति जागरूकये | वे जानतेये ज्दां से हम लोग 
श्राय र वहां माई ने भाई केखूनसेश्रषने हथ 
लाल किद्‌ ई । द्खीलिए जव श्रचानक इत प्रश्र रर 
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च्चा चन पड़ी तो कमान्डर नेगर्व से मस्तक उठा 
कर कदट।- यद पर वब्रीसदज।र मुसलमानों के साथ 
एक परिडत रहता है परन्तु कोई उष्कीश्रोर दृष्टि 
उठा कर भी नदी देख सकत। | 


स्द्र वोले-- इसी कस्वे मे पन्द्रह दजार मुनलमानो 
के चौच मणक (ष्व रहताहि। वह सरमायादार हे 
परन्तु वह उतना ही मदपून हे जितना मेँ । 

कमाम्हर ने किर कहास बात पर हमे फखदहै 
श्रौर हस बारे म हम पाकिस्तानया हिन्दुस्तान 
ही नटी वर्क दुनियां को बहत कुत्र सिखा सकते ₹ं । 
उनके इ गकं के मारे मेरा पिर भापही श्राप भुक्‌ गया 
श्रौर मुभे कविके गीतकी एक कष्टी याद्‌ श्रागह। 

कश्मीर रोज ताजे हिन्द-फश्मीर मन्जर हलाजे हिन्द 

कश्मीर षभ्भालिये मिजाजे हिन्द 


कश्मीर ताजे - हिन्द बनेगा, कश्मीरदिन्द श 
इलाज करेगा, यह कश्मीर हिन्दुस्तान के मिनान ंमा- 
लेगा तमी पमे खुशी होगी । 

कविकेसाय सखाय भुम गेस्ट हाउस के साविरषष्ट 
की वात मी याद श्राहै। वह दमे लाना खिलाता था। 
षह नेशनल कान्फ़रष का एक सिपाही भीथा। उसकी 
वाह पर हल गला भरढ। ब्धा हृश्रा था। उस्ने शहा 
थ।-जनाष१ | मेरीमां के दादा परिहत चे। परिढित 
हमारा भाई हि। श्रगर कोद उसको श्रोर श्रांख उठाकर 
भोदेखेगा तो खुदा की क्सम हम उसे गोली से उड़ा 
देगा, चाहे वह कश्मीर का पुखलमानक्ष्योनहो) जिना 
ने हमारी श्ज्जत प्र हाय डालाै। बह रहनन है। 
इम उतसे बराबर लदेगा-... 

श्रोर सविर ही नही, जिला कम्फ़रस के सद्रने 
भी म॒भसे कहा था-शायद मेरे दादा भी परिढतये। 
हम स्व हती तरह मुषलमन दूये ईं । 

मने भिभकते हुये पृष्ठा- क्या श्रव भी श्राप दिल 
मेदिन्दू धमे के लियेप्रंम उमह्ताहै। 

स्पष्टस्वर म उन्होने जवाव दिया--श्रगर श्नाप 
समभते ह मेरे मनमेंदटिन्दू धमे के लिये ममताहवहद 
तो ग्रलत है क्योकि बचपन से ही हम मुसलमान इस्ल'मी 
रषा्यात मे पलते हं प्रन्र॒ पररिढत $! विरोष करने 


विश्वचाणी 
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की बातमी दमारेमनमे नदीं उठती। इमध्क दिन 
दन्धू ये श्रौर वैसे तो हम सश्र कश्मीरी ई। 

उख दिन घूमते जाते दूये दमने कुड हिन्दुश्रोसेभी 
एकान्तम बाते कौोथीं। हम उनके वास्तविक माव 
जानना चाहते ये। मने पृद्धा था-मरुखलमान श्रापसे 
कैषा बरताव करते ई । 

उनपेसे एकव्यकछिने स्पष्ट क या--वे हमसे 
बुरा वर्ताव नही करते परन्तु यह सब तभी तक जब 
तक नेशनल कान्फरे श्रौर ख श्रन्दुल्ला हं । श्रौर फिर 
दूसरे व्य ने व्यप्र होकर पृद्धा या-श्या भारत सर 
कर रोख साहवको इटारदीहि? 

नही तो-र्मैने श्रचरज से कह। । 


--हमने सुना रै पाकिस्तान श्रौर हिन्दुस्तान मे 
समभौताहोने बालादै। श्रगररेखाहोता हेतो हमा 
कुशलता नही ह । शेख साव के विना कों भी हमारी 
रक्षा नटीं कर सकता । ४ 

मैने उन्हे विश्वार दिलाया कु भीक्योन षो 
शेख खाहव श्मौर उनकी कान्प्रं को कोर नदी हटा कवा, 
भारत सरकार मी नपो। 

वेहसपड़े। एक दूसरे व्यि ने कहा--हपारी 
गिनती दी क्याहि। श्रपने पापो का परिणाम मोगरे 
है । परश्राजमभो हमको कोई क नही है। डर केवल 
पाकिस्तानका हि| शेख स॑हव तो हमरे ह) ₹। 

मेरा मन एक श्रनीरष॑चनीय श्रानन्द से भर भ्राया। कम 
सेकम दसश्रभगेदेश में एकभगतोरेषारै नहं 
घमे राष्रीयता का श्राषार नहीं है। वहस्चरे रौ षष 
के डोगर। राज्यम कश्मीरियो पर समान सूप सेभ्रत्या-' 
श्वार किये गये हं । यह भौ सत्य हि पाकिस्तान ने क्वाय 
क्ञियें को हमले कै लिए पोस्ठाहित करके भ्रपनी 
कदर श्प खोदी है परन्हु भ्राज के पागलपन 
के युग मे गिशेष कर जव हमारी सेनाए' तक 
मस्तिष्क का सन्तुलन खो वैठो हो ९ प्रहार 
प्रेम श्रौर सौदादं बनाये रशना कोई साघारण श्रौर 
दिखावयी बात नही है | सेना रौ एक दिलचस्प कहानी 
प्क हमरजैन्धी श्राफीषर ने पके इना यी । ये श्राफीषर 
बहुत ही विनोद प्रिय श्रौर मििलनशार ये । बोक्-जव 
मै बेनिशल पास पार करके जम्पूको भोर पह 


}- 
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एक सिपाही ने मु रोक कर पृङ्ठा--तम कौनदो? 
मैने नाम बताया तो वद चौका, कदने लगा_ तुम 
मुखलमान दो १ गने उदा--वेशक)। उसने किर पृछा-- 
वुम्डारे पाष हयियार दै ?' मने कडा । हमारे पष 
३०३ की ब्रदूत सी राके द ।› जवार सुन करवद्‌ 
वहत चरूराया । मुभे वड़ा भजाश्रा रहाथा पर मैने उसे 
समभाया--रम नेशनल कान्फ़ोर् का मुसलमानर्हू। 
उसयार्टांका जिसके सरगना शेख साहषहंश्रोर जो 
कश्मीर पर हकूमत कररहीदहि।, उसे तब मी विश्वास 
नदी दुश्रा ल्ेशिनि उने मुके गोली नदीं मारी बस्कि 
पृष्ध-ताश्च के लिये श्रपने सफषर के पास गया । त छदी 
लाकर हमे श्राग बढ़ने ीश्राज्ञा मिली । वादे वे 
फौज लोग हमसे का करते ये श्राप जसे प्रुसलमान 
हमने कटी नद देखे, । श्रौर वे ठीक भी चे उन्दोने तो 
पञ्ञाव्र देषा था,...... 1 


एक साथी वीच मे मुस्करा कर बोले--सचमुच 
हमने भी ेसे परुखलमान कदी नह देखे । 


वेष्मोरमीतेक्नीसे हसे, बेले-हम क्या करं! 
हम तो श्रापे उन मुखलमानोकोभी ठीक वननेषके 
प्रयज्ञ करते रहत हई । जेलदम भौर चिनार केपानीके 
खाथहम उद प्रमश्रोर दोस्ती कायैगाम मेजतेहै पर 
वे,..पक कहकहा लगा । जोय मे एकर ष्रण्धु बोल उठे 
यह जनका दोष नदी दहै । सपिकेषुहमे जाकर दूषमी 
जृहरहो जाताहै। 


छर एक कहकहा लग । हंसी की वात दंषी मे 
ज्ञ गहै पर उसके पीछे जो गहरा स्त्य था वह किष 
से विपा नीं रहा । कश्मीर की यह दकता किमी 
एक जाति का गुण नही है रखी प्रकार पंजाब की 
भरता मी किषी एक जाति का दोव नही हे। 


वष मेरा मन फिर शिकारियो के कमान्ढरकी श्मोर 
लौट गया । उसने मुभ इष सम्बन्धे बहुत खी कदानियां 
घनाई थी । वीच मे उषने श्रमिमानसे 9इ-मै र 
एकु बेमिाल कहानी सुनाता | पाठ ही प्क गाव दै॥ 
तिराक्ल उषकानाम है| वहां पर एक मह्जिद है जिर्घ्मे 
कमी श्रजान नदी दी नाती.--..*। 


ने पू्ा- तव क्या होत। है। 


नया काशमीर 
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होत्ता यह है कि नमाज के वक्त पक पडत 
श्राकृर घन्टा वजात दै तव मूमनमान नमाज पडते 
श्रातेहै। 

--श्रौर पडित भी प्ट्ता है? 

नदी पडत .खुद नम।ज नदी पठ़ता। 
श्रौर किर उसने दंस करकहा--वदलोगोको खुदा 
की याद दिला कर खुद उमे मूल जताडहे। 
रै भी्हेड पड़ा पूङ्खा-पर य कैमेदश्रादे? 


कहते हे श्राज से तकरीवन तीन सौ वष पडले 
एक्‌ पीर दह्ये चे | एक ब्राह्मण उनका चेला था। 
वही पीर खाहवके हुक्मसे षन्टा बजाताया । तवसे 
श्राज तक उषके खान्दानके दराह्मण यद काम करते 
श्राते ह । इषे बदले मे उनको ३०० खरभार से शालि 
( खलगभग ६०० मन चावल ) मिलतादे। 

मै श्रचरनसे श्रपने मित्र की श्रोर देखने ल। । 
मैने कदा-कै5ी मजेद्‌(र बात दै । 


मन्नेदार-मेरेमित्रने व्यज्गसे क्ा--श्रापको तो 
प्रजेदार लगंगी दी । श्राप सव बातो को दिन्दू मरषलमान 
के नु्तेनजरसे सोचनेकेश्रादी हं पर हम।री तकरीवन 
खमी जाह ेनो ई दां हिन्दू पुषलमान स्क खाय 
जिसारत करने जाते हं । मेरे मत्र कौ बात लीक्यी 
परन्तु मेरे मनमें पक प्रश्न उठरहाया-स्याषश्मीरमें 
कमी घामिंक भगड़े नदीं दूये । 


इष प्रश्न के उत्तरम इतिहासके श्रनेक पन्ने मेरे 
नेन के हामने खुक्तेश्रौर बन्द हो गये। मुभे जुलकद्र 
खान (१६१४६) की याद श्रा गई । फिर कतथिक्न 
ल्िकन्दर, फिर श्राज्ञाद लान श्रोर मददलखान केनाम 
मल्तिष्ड की पाटी पर कितो गये । उन्होने मीर 
को मुभलमान बनाने एर दूरे को पीछे छोड़ जाने 
छ दरे प्रयत किये ये मुभे फिर उस तन्वती राजका 
को याद श्रई जिसे परिढतोने दिन्द्र बनानेसे इन्र 
कर दिया या। परन्तु प्रुखलमान भनाने के बाद राज 
कुमार ने बरबस खव परिढतो क) मुर्लमान बना शला 
था। मुके यमी यादश्राया कि स्वयं शेख श्रन्दुट्ला 
१९३८ से पहिले सम्प्रदायवाद) चे परन्तु खाय ही पे 
शाह हमदान मस्जिदकी भी यादभ्रा गदे । प्रवर सेन 


1 


दवितीय ( ७९१३९ ) द्वारा निर्मित काली के मंद्रिको 
तुद्रवा कर पुषलमान कुतुचदीन (१३७३-७) ने इका 
निर्माण क्ियाथा | श्राज भी दिन्दू लोग नदी के किनार 
देषीको पूना करतेहं श्रौर मानते ई देवी मह्जिद मे 

३ । परन्तु सिलो ने श्रपने शाषन काल र्मे इस मस्निद्‌ 
को तुदा देना चदा | वस्त्रिमे तोषे लमा भीदी गहै 
यों | उ छ्मय पुसलमान ८० बीरवरल दर के पास पर्वे । 
बह कर्मरी परिढतये | वे ही छिलो को कश्मीर मे लये 
ये| छन्देने सिख गवनरसे निवेदनक्िया कि वेमरिन्द्‌ 
कोन तोड़े | देवी वद श्रधिक सुरक्षित है। मरिजद्‌ 
ट्ट जनि प्रन जाने कौन कोन उसे श्रपविन्र करेगा । 


कहानी दिलचस्प है । एेसी श्रौर मी घटनाय कश्मीर 

के ९तिहासमे मिलती ह श्रौर ₹न्दीमे उसप्रशनरका 
उत्तर भी मिलता है निके कारण वह बुन्दर घाटी (जहां 
६५५ मुसलमान श्रौर ५१ हिन्दू रहते हई ) उख शेतानी 
पागलपन से बची हुई है जिसने सारे मारतकागलावषोट 
दियादै। वह कारणं ६ै कि कश्मीर का रहने वाला खव 
से पदिले कश्मीरी है, स्फ कश्मीरी । काश कि सारे 
भारतमें ठेषा होता, काश कि" सहा मेरा मन तषट्प 
उठा पर तभी मुभे उष गीत के भोल याद श्रनेलगे 
जो मने उसीदिनपकसपामे सुनाथा | मुभे लगा 
कवि भारतकेकाले सयेकोदेखरशथा। उसेढरया 
कीं यह षाया इस सुन्दर घारी के, जिसे चिनार शी 
सघन छाय; केशर की भीनी भीनी बुगन्व मनुष्यतां 
की रक्षा करती ई, मलिन नकर दे। इसीलिये प्रहरी 
की भाति वह पुकारता है- 

श्राप मे सच्चा प्रेम पैदा करो। 

पुराना कवूस्त छोड़कर प्क हो नाश्रो, 


, विश्ववाणी 


[वपं ७, भाग १५, श्रह,६ 


एक दूरे से श्रपना ददेदिल चता दिया करो । 
भुखलमान दूध दै दिन्दू शक्कर, 

दूष श्रौर शक्कर को श्रापस मे मिलादो। 
दिन्द्‌ किश्ती का पिद्धला दिस्साहै 
मुषनमान चलाने बलि, 

इस मुस्क की किश्ती एसो तरह पार लगा दो। 
घर के भग्डेतो होते रहते ह, 

पर क्या दुरे की चाल में श्राना मुनािब हे ! 
क्या दूरे को सालिख बनाना ठीक है ! 

वतन के भगड़ां को श्रापस मे निमालो। 
पंडित को बचाने के लिये 

कदुश गोजावारी ने श्रपने को 

श्रपने बच्चोको कुरान कर दिया । 

उसको भपनी भिषाल बनाश्रो । ' 


मेरा श्रतुभव है कश्मीर की सुन्दर घाटी श्रपने श्स ५ 
कवि प्रहरी शी चेतावनी को समभती है श्रौरस्च तो 
यह है वष्ट पसे व्यथं मानती है । नीं मानती होतीतो 
हिन्द के मिजाज ठोक करने, का दावा कैसे करती । 
श्राज विश्व की श्रखिं उस प्रलगी हूर हं । जिष परमस्य 
ने भारतकोक्षत विक्षत कर डाल। वह श्राज कश्मीर 
की वरान चद्यनो से षिण हर चिनार श्रोर्‌ केशर बाली 
घाटो पे सुलभः रदी ३ । स्थोक शिव का स्यान ्रमरनाप , 
उ घाटी है। शिव नीलकण्ठ दहं । राभ्प्रदायिक्ता 
के विषको पीकरवे पक वारकषिर देवार ख्राम से 
परथ्वोकीरक्षा ने मेलगे हये ६ । भ्राज के सन्तत 
युग मे यह भार गिरिराज हिमाचल दवारा रक्षित देश ही 
संभाल सकत। ह । 















































 प्स्तक्क रपः 


गीताञ्जलि- स्वर्गाय गुरुदेव रवीन्द्र नाय ठाकुर 
की प्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी पद्यानुवाद । श्रनुणायकया 
सूपान्तरकार भी भवानी प्रषाद्‌ तिवारी; प्रकाशक 
भारत प्रकाशन जवलपुर; वितरक सुषमा सादित्य मंदिर, 
१६२, १९५, उबादर गञ्, जवलपुर; पृष्ठ संख्या ११९; 
राजघंस्करणः मूल्य श्राठ स्पया। छपाई श्रादि बहुत 
सुन्दर । 


गुख्देव के गीत अरंयो के कुलं गीतो का स्वानुवाद 
श्रक्गरेश्ी भाषा मे ठन्‌ १९१३ मे पहली वार प्रकाशित 
हृश्राया । इस एक सङ्कलन ने श्रविल विश्व का °व्यान 
गुरुदेव की श्रोर श्राकषिंत कर दिया या। उख समयसे 
लेकरश्रष तकर इस्दोटेसेप्रंयका श्रनुवद संबार की 
प्रत्येक श्म्यभापा मे कड संस्करणो में प्रकाशित दहो 
घुकादे। हिन्दीमें मी ईष प्रय के एक द्रजन से श्रषिक 
श्रवतरण प्रकाशितो चुके हं श्रव भरी भवानी प्रषाद 
तिवारी का यह नूतन पयानुबाद हिन्दी जगत के छामने 
है। गीतों के क्रम श्रौर श्रनुवाद की एकाग्रता के संबन्ध 
मे प्राक्षया्मे श्रनुगायक लिखते हई-- “गीत जब जेवा 
उटठावैखाहीश्र्किद किया गया है । इसलिये श्रतुगायन 
मे श्रक्रम भी है श्रौर स्वन्ठन्दता भी। किन्तु बावजूद 
लेखक की इस नघ्रत। के गीरताजलि का यह श्रनुवाद 
यथेष्ट इन्दर वन पड़ाडहे। यथार्थं श्रयं पाठकों तक 
पटुचाने मे लेखकने गीत के छन्दोम काफी स्वतंत्रता 
लीहि फिर भी श्रनुगायनों मे प्रवाहै । उदाहरणके 
तौर पर प्रचा गीत का लेखक का श्रतुवाद है-- 

राजा क] भिद्धुककै श्रागे 

, यह मील मांगने का कौवुक | 
मै षमा षा 


श्ल 





मै उलभा सा, 

फिर घीरे-घौरे से, 

श्रपनी भोली के भीतरसे 

दो चार श्र्नके कन निकाल, 

कैल्ञे हाथो पर दिये ढाल ! 

पर कैषा या वह्‌ श्रचरजरे! 

जब दिन हबे; श्रपनी भोली, 

घरती पर थी मैने खोली, 

तष शरन कनूको मे से निकले 

कु सोने के भीये ठेते; 

म पड्धताया, 

भर भर रोया; 

यह दुद्र हदय पेखा होता-- 

मको ख्वस्ष दिया होता ॥ 

७ वेः गीत को श्रनुगायक इन शब्दों मे व्य 

करता है-- 

भििलमिल प्रकाश, मेरे प्रकाश, 

छण जग भर म मरते प्रकाश, 

इग को चुम्धन करते प्रकाश, 

श्रन्तर मे मधु भरते प्रकाश । 
भहिलमिल प्रकाश तसो जीवनमे 
छम्धम नतन करता, प्रयि 
मेरी इन नेह - ढोरियो पर 
चमचम श्रह्कन करता प्रयि 

श्रम्बर उतारता श्रवशुर्ठन 

चलता पागल खा मचल पवन 

घरती प्र॒ दोष करता हे 

छदि, हास लाख क मृदु इम्पन । 


४७६ 


तितलियां किरन के सिन्धु बरीच 
तैराती ई श्रपनी तरिया-- 
श्रालोक लदरियो के मये 
दिलकोरे लेती ईह कलियां। 
चै 8 1 
किन्तु प्रनेक गीतोमेंश्रावश्यक्ता मे श्रनिक स्रा 
घीनत। ली गर दे | श्रनुवाद गीतो कोषद्ने मे प्रतीत 
होता है कि मूल बज्गलासे नही किन्तु ञरेजी सेच्िया 
गया है श्रौर इसीलिए श्रनुवाद दर श्रनु्राद्‌ को स्वामा- 
विक कमियां पुस्तक मे रह शह ह। 


यदि नागरी श्रक्षरोमे मूल बङ्खला गीत मी दिये 
गथे षते तो पाठक को बद्री सुविघा होती । श्रनुवाद के 
पदो मे भरौ गुरुदेव के शब्द को जितना श्रधिक सम्मि- 
लित किया जाता उतना ही हिन्दी पाठक उनका रसा- 
स्वादन करते । श्रगले स^स्करण मे यदि मूल बङ्गला पदो 
को भी म्मिलित कर लिया जायतो श्रनुवाद की .खूबी 
चमक उठेगी। † 

इमी तिवारी जी को उनके हस घ्रेष्ठ प्रयास पर 
बघार देते रं । पुस्तक की छपाई सफ़ई श्रौर गेट श्रप 
महूत सुन्दर है । 


ष्टि कोण- लेखक धी नलिन विलोचन शमा, 
प्रकाशक : पुस्तक भण्डार, पटन।; षष्ठ संख्या शरद; 
मूल्य तीन सुपया । 


प्रोफेखर नलिन विलोचन शर्मा के श्रलोचनामक 
निषन्धो का इस पुस्तके संग्रह है । निबन्धोंको तीन 
भागो मे टा गया है-साहित्यिक), कला सम्बन्धो 
शर मनोवैरानिक । साहित्यिक भाग के श्रन्तगंत-- 

साित्य मे ग्राम्यता श्रौर श्रश्लीलता, यथायंवाद 
श्योर श्राधुनिक दिन्दी कविता, रामनन्द्र शुक्र षमालो- 
चक श्रौर निषन्घकार, प्रेमचन्द श्रौर जैनेन्द्र, भाज की 
छोटी कहानी) इन्दी का रङ्ग मंच, श्रज्गरेजी गल्प 
श्रीर्‌ भारत, वुग^नेव तथा दास्तावस्की। कलात्मक भाग 
के अन्दर श्रापुनिक कला श्रौर भारत, घम श्रौर 
प्राचीन भारतीय कला, भारतीय मू्तिकलामे ध्यान 
श्रमिन्यक्ठि श्रौर मनोवैश्ानिक भाग मे मनः समीच्चण) 
शुदध श्रौर श्रि श्रौर नारी शीरष॑क निदन्ब ह। 


विश्ववार 


[ चषे ७, भाग १४, चकु ६ 


लेखक पाश्चत्य साहिव्य से पूरौ तरह परिचित 
प्रतीत होते । वेदिन्दी सात्यकी प्रगति को यूरोप 
के श्राधुनिक्‌ सादित्यके समकक्ष लाने के इच्छुक ह। 
हमारे सादित्यकेजो गुण दोषह ठन परवेवैनी श्रौर 
व्िश्लेषणारमक टष्टि ठालते हे । इन त्रोे निबन्धो मे 
विस्तृत श्चालोचना सम्भव नथी फिर भी कुच विशेष 
साहिच्यक्षो शो श्रानोचनाश्रो का तरिषय वनाकर लेखक 
ने श्राधुनिक हष्डटिकोण का तुलनारमक विवेचन शिया है। 


किन्तु लेक के निबन्धो को पठ कर पक वात 
स्पष्ट दिष्वारै देती है किं लेखक पाश्चाष्य ्ष्टिकोण 
से संधातिक रूप मे ग्रसित ई} उनके श्रपने मस्तिष्के 
भारतीय विचार घारा के प्रति एक [लिगं 
ल्नगाफ़ालः है| ज्ेखक स्वयं लिखता है- 
पश्राधुनिक भारतीय कला का उदार प्राचीनता को 
श्रपनाने मे ही नही है नाहे बह कितना हे 
जाज्वल्यमान क्षयो न रहा हो । वे टेकनीक श्रौर दक्ख 
विस्मृत होग्ये है, यद्यपि उन श्राद्शोँसे श्राजमभी हम 
प्रेरणा प्राक्त कर सकते ह} पश्निममेजोप्रयोय षो 
रहे रे चे वैशानिक है, श्रतएव श्रव परै उनको 
निस्छंकोच श्रपना लेना चाहिये, जैने हमने साहित्यिक 
क्षे मे कानियों तथा उपन्यासो के साहिव्यस्पोशो 
श्रपना लिया है।› 


लेखक का [लिंग (०णएालः उस मय 
चरम सीमा को प्च जाता है लप षद कहता है- 
षम खेद के साय कहना पडता है कि मथुरा श्रमरा- 
यती के मूतिं निर्माताश्रो के वंशषरोमे को एष्षटाहन 
का प्रतिरथ नही दे] श्रजन्ता, वाग के चित्रकारोके 
उत्तराधिकारियो मे कोर पिका श्रौर मातिसे का खम 
कक्ष नही दीख पडता श्रौर नवाण श्रौर इषं जैसे 
प्रक]रढ बुद्धवादी पूवं पुरुषो का दावा करने बाले मे 
कोई जेम्स ज्वायस या री. एष. इलियट के षाथ उस्लेख- 
नीय साहित्य. सष्टा हीह | व्य के चेत्र मकु 
हद तक रवोन्द्र की कुठ कविताएे श्रौर कुल मिलाकर 
दसी छोटी कहानियां- विश्व के कलाङ़ोष में 
श्माधुनिक भारत क। इतना हौ चन्दा है, यो चदिद्म 
जो कु श्रपने बारे मे कहते रै एक सभरुढ् परम्परा ¬` 
कते रहते हये मी एेषी हीनता अवश्य सेद जनक 1 
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गान्धी वाद के सम्बन्च में लेखक विवेचना कते दूये 
जिता हे--“वाथदही खाय यद मी श्र्वीकार नदीं 
कियाजा सक्ता कि उनके ्रव्यधिक उत्माही पर ना 
समभ शिष्टो ॐ व्यवदारसमे गान्धीवाद कायरता पृण 
विङ्कत श्रारम पीडन की प्रदृत्ति मे स्खलित ्ो जाता है, 
जो विरोषी की पर पीन प्रवृत्ति को शमित करने के 
बदले प्रोस्साहित करती है ।"» 

इन उद्धरगोसे लेखक का हष्टि कोण स्पष्टे 
कोई उससे सहमत हो यन हो फिर भी वह पक ष्टि 
कोणतोहै दी । लेखक मे श्रपने विचारो कोष्यक्त करने 
का यथेष्ट साहस है । 


मजर ( कषिता षंग्रह )- लेखक घ्री सुरेन्र धी 
वास्तव; प्रकाशक प्रदीप कार्यालय घ्रुरादाबाद; मूस्य 
दो रुपया । 
शरस्तुत संग्रमे लेखक फी ५२९ कविता संग्रहीत 
ह । मभनदूर का परिचय देते हये कवि लिलता दै-- 
मोन होकर घुनरदेहदो इट की दीवार. 
एक दिन निमित करोगे रक से श्रागार 
प्र मर्ता क्य वुम्दे १ शोषण वुम्ह।रा शुर ` 
कुष्ठ न होगा, रो पढ़ोगे, दुषह श्रपना भार 
शुष्क हयो टी करोगे शाम को मजबूर 
पिष रदे हो वैल से मनतदूर 
किन्तु श्राशा का नवल सन्देश देते हये छवि 
कहता है- 
नये जग मे, नयी वििसे, नवलपन का वेष 
रह न जयिगी तनिक भी कालिमा श्रवशेष 
जगेगे किशलय नये, भर जायगी जग-हाल 
प्रति पनम उद्ेगा तब साम्य छा सन्देश 
पक जीवन क्रान्तिसे होगा दुखो सेदुर 
पि रहे हो येल से म्नदूर 
फिर म्नवूरो के कण्ठो से नवन्देश उठता £ै- 


गज रही श्रम्बर तक उठकर 
` कोटि कोटि कठो की काणा 


पुस्तक परिचय 


४३७ 
जनता के सद्धटत चरण मे 
नाच रदी अउन दुम द्द्राणौ 
देश देश सन्देश देरदे विश्च विजयिनी ३ जनत। दी 
हम जनत। की राह वनाते हमको रोक रदे गुमराही 
समस्त कव्रिताग्रो ॐ श्रन्दर मन्नदूरो के पच्तको 
प्रबन्न मावनाच्रो ने व्यक्त क्रि गया दै। यह सही दै 
कुं कवितायें प्रवाह शओ्रौर चुन्दोकी दष्ट मे ष्की 
हं किन्तु भाषा मे एकश्रोज रै ग्रौर विचारो मे तीक्ष्णत। 
है। हमे विश्वासे कवि के भावो में दिनोदिन श्रषिका- 
धिक परिपक्वता श्रायेगी | 


हिन्दी जैन साहित्य का संचिप्र इतिदास- 
शी कामता प्रसाद जैन; प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, 
दुरगाकुंड रोड; वनारस सिटीः मूल्य २॥<); पष 
संख्या २७० । 

श्री कामता प्रघाद जैन ने जेन साद्ित्य पर पत्र 
पत्रिकाश्रों मे काफ) विस्तार के साय लिखा हे । जैन 
साहित्य के इष सक्षि इतिदास मे सुविस्तृत जैन साहित्य 
के श्रपूणं श्रङ्ग के दशंन हमरे मिलते ह । किरमी हम 
कामना प्रषाद जी के प्रयटन को स्वुः्प मानतेरदै। शके 
पठने से सरसरी तौर पर जेन साहित्य के सम्बन्धे 
पाठक्नोको जानरारी पराप्त हो सक्नी टै। दो-चारस्पलो 
पर काल श्रौर क्रम कौ भूलें भी दिखाई देतौ ह 
किन्तु श्रविकंशतः लेखक ने काफी प्रयत्न शरोर गन 
के खाय प्रंयकीरचनाकौदै। 


दिल्ल के तार--लेखक श्री सुदशंन; प्रकाशक 
योरा एरुड कम्पनी लिमिटेड, ३, राउण्ड विस्छिद्ध, 
कालवादेवी, बम्बर २; मूल्य सवा रूपया, ए७ 
संख्या ७२। 

सरल हिन्दुस्तानी भा मे प्रहिद्ध कष्ठानोकार 
सुदशंन नी के ४३ गीतो का यद बन्दर छपा इषा 
संग्रह । लमभग सभी गीत छिनेमा गीतों के दशरत 
के ह। 


स्वर्गीय निकोलस रीरिक 


शट दिसम्बर को प्रकाशित समाचारके श्रनुषार 
प्रसिद्ध रूपी सन्त, दाशंनिक श्रौर कलाकार कउर्ट 
निकोलस रोरिक फा श्रपने कुलू घाटी स्थित उरस्वती 
श्राभ्रम म १३ दिषम्बर षन्‌ १९४७ को ७३ वघंकी 
श्रायुमे स्वगवाष हो गया | श्रमी गतमाष दी हमने 
मकान कला मर्मत्न डाक्टर श्रानन्द कुमार स्वामीकी 
मृप्यु के समाचार पर टिप्पणी की यीश्रौर श्राज हमें 
संखार के र्वे कलाकारो मे से एक के निषन प्र शोक 
प्रकट करना पड़ रहाहै। 





्ैज॒प्य होने के वादरोरिकने सेण्ट पीरक्ं बग" के 
विश्व विद्यालयमे कानून का श्रध्ययन प्रारभ किया। 
किन्तु शोध ही उनकी श्रभिरूचि ब्राजाय कृनून के 
चिध्रकला की शरोर गर । उन्होने प्रसिद्ध समकालीन 
सूखी श्रौर एरा्ीखी चित्रकला विशारद के श्रन्तगत 
चित्रकला की शिक्षा पै । चित्रकला की शिक्षा समाप्त 
करने केबादवे सेरट पीटष््वग. की सोषायरी श्राफ 
फाश्न भ्ाटं स के पुरातस्व विभाग मे प्ोफषर हो गये । 
सन्‌ ९८९८ से १९०७ तकवे उच्छ समिति केसेक्रोटरी 
रदे श्रौर षष्ट म सन्‌ १९१७ तक उसके शादरेक्टर रहे । 
सन्‌ १९१७ श्रौर १९१९ के बीच उन्दोने स्वीढन, 
उनमाकं, पिनलैणएड श्रौर श्घलैड मे श्रपने चित्रोकी 
प्रदशनो की श्रौर कला के ऊपर भ्यारूयान दिये। 
सन्‌ १९६२० मेवे इसी कार्यक्रम कोकेकर शमरीका 
गये श्रौर सन्‌ १९२१ से लेकर १९२९ तक उन्होने 
मध्य एथिय। मँ एशिया संस्कृति ध्रौर भ्रष्यातम के 
सम्बन्ध मे प्रचुर खामी रकटुा की । दरो बीच - उन्होने 
यूरोपाय श्रौर एशियाई कला के समन्वयके रूपमे. एक्‌ 
नवीन कला पद्धति को अन्म दियाजो ादमें रोरिक कला 
केनामसेप्रह्दि इद । रोरिकके चित्रोमे पृष्ठभूमि 
रङ्गो के उतार चढ़ाव श्रौर भावो की श्रभिन्यक्ति सष 
एक निरजे प्रकार की.है जो दशक का हृदय ब्व धरपनी 
श्रोर श्राकष्रित कर लेती है । रोरिक की कला पाश्चात्य 
श्रर पूय संस्कृति की समन्वयारमक प्रत।क$ रे। 
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- रोरिक के सम्मान भें न्यूयाकं, पेरिस, ज्णरेष, प्राग, 
बनारख, नृग्नञ, रायगा, शलाहावाद, त्रिवेन्दम प्रौर 
न्योनेख एश्रं मे रोरि$ संग्रहालय श्रौर. रोरिक भवनो 
की स्पापना हरै । संलार के सर्वभष्ठ संप्रहालयो में रोरिक 
फेचिश्रो का प्रद है । १५ अप्रेल षन्‌ १९३५ 
भ्रमरीका कौ ११ रियतो ने सास्कतिक सुरसा के 
रोरिक सुलनामे पर दस्ताक्षर किथे । दुनिया की प्रपरल 
कला संत्याश्रो के वे सम्माक्नीय ष्दस्यये । चित्रोके 
तिरि उन्होने श्रनेरो प्रयो,कौभी रचना कोद 
जिनमे खजनात्मक संस्कृति के पक्ष की प्रवल वकालत 


. की गहे हे । उनको रचनाश्रोकासंखार शी, सभी परघुख 


भाषाभो मे भ्रनुवादषशे चुका है। 


सन्‌ १६२४ म रेरि$ भारत भये श्रौर हिमालय 
स्थित कुलर्‌ घाटी मे उन्होने नये -श्रष्यात्मिश्ग्ह का 
निर्माण किया वे विश्व॒ के श्नाध्यात्मिर .पुनश्दार 
कै लिये भारत कोी`श्रोर ही भ्रां भरी दष्ट से निशरते 
ये । प्रषिद्ध रूखो महिला मैडम ग्लविरष्की ने दी 
से रोरिकं का परिचय कराया था। 
के भारतीय श्रादशं के यल 










दिसम्बर १६१५७ ] 


हिमालय के सम्बन्ध. मे रोरिक > उद्‌णारये-- 
^वहिमालय | जहां ्रूचयो का निवासस्यान दै । यदीं 
कृष्ण की जसुरो की प्रतिष्वनि दुई यो। यदीं गोतम 
बुद्ध नेश्रषने उपदेश दिप्ये। यही वेदो क) रचना दई 
थी । यदीं पांव रहते ये। यदी च्ार्यावतं थाश्रौर यदी 
सम्भल था | हिमालय. भारत का मुकुट मण | 
दिम।लय- विश्व क। फ़ाज्ञाना } हिमालय मोक्ष का पुनीत 
प्रतीक ।*) 

रोरिक क) मृष्युमे छार क्री रक महान श्रात्मा, 
एक कलाकार, एक महान रहस्यनादी श्रौर एक महान 
तत्ववेत्ता उठ यया | रोरिक के निघ्न से दुनिया सचमुन 
गरीब हो गर | उसका पक चमक्रता दश्रा श्रष्याय 
गन्द हो गया। ईश्वर रोरिक की श्रात्मा को स्द्‌- 
गतिदे। 


लन्दन सम्मेलन की ्रसफलना 

लन्दनमे जो चार ष्ड़े विदेशी मन्त्रियो का सम्मेलन 
होरहा था उसकी श्र्फल समाप्ति पर किती को श्रार्य 
नहोगा। ९५ नवम्बर को सम्मेलन प्रारम्भ हुश्रा ङिन्तु 
बहत पहले से लोगो ने श्नन्दाज्न लगाने शुरू कर दिये 
ये कि सम्परेनन व ट्टेगा| सम्मेलन प्रारम्भ होनेके 
कुच दिनोत्राददही फ़ के वैदेशिक मन्त्री मोशियो 
विदालने मायूती प्रगट करनी शुरू कर दी थी। श्रम. 
रीकाङके वैदेशिक मन्त्री म।शंलने भौ श्रपनी सम्मत 
प्रगट की क्रि सम्मेलन जारी रखने से कोई लाभनहीं 
किन्तु सम्मेलन इखीलिये चलता रहा क्योकि को बरह्म 
देश यद नहीं चाहता थाकि सम्मेलन के मङ्ग दोने की 
तनिम्मेवारी उसके कन्घो पर श्रये । तीन बप्ताहके 
लगातार विवाद के षाद सम्मेलन, हरजाने के व्टवारेका 
डङ्गक्या हो, उ पर सश्मति न होने के कारण भङ्ग 
हो गय।। 

सोवियत क्समे जर्मनीमेजो हरजाने कौ मांगी 
वह तोन हक्नार करोह स्पयेकीथी। यद क्रम ब्द युद्ध 
पूर्वं जो सपय का मस्य था उस श्रतुपात से चाहता था, जो 
मा्णं^के श्रनुकर सादे चार हृन्नार करोह ख्पयेहो 
नाती थी | इतने बदरे हरजाने की मांग शखोवियत्‌ 
ङ्ख इस बिना पर कर रहा था कि उखने युद्ध मे नान्यो 
दवारा से श्रलिक कति उटाईदेश्रौर युद्ध का उवते 


१९ 
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श्रधिक बोभः उषे कन्धोपरष्डादै। रन्त रोतरियत्‌ 
रूप ने ६5 रक्रममेमे पोलैरडङी त्ति पूति क्। भौ 
वदा क्रिया । माशनकीरायकेश्रनुनार युद्धमेनो 
श्रारयिंक लभ दद्रा है उसकी तुनन। में यद रकम 
वहुत श्रषिक है किन्तु समे श्रषिक एतरान्न माशन 
श्रौर ष्दिाल को हस बात पर था कि मोवियत रूष 
तय्यार मान के रूपमे जमनीये यह रकम चाना या। 
रूखी प्रतिनिषि का कहना या करि सोत्रियत्‌ रूष ाट्सडैम 
समभौते के श्रनुतार श्रग्नी यहमांगरख रहाया। 
एंग्नो-श्रमरीकन प्रतिनिचियो का कहनाया कि जमनी 
का स्मस्ततप्य।र माले लेने काञ्च यह होगाकि 
युरोप को श्रयं नौति डांव। डोन हो जायगी । किर ष्ष 
समय श्रमरीकन श्रौर श्रङ्गरेन जमनी क जिऽ हिस्मे पर 
कावि है उनमे वड़ी बड़ी धूनी जणा र श्रौर गयीनेः 
खदरी कर उत्पादन क संगठन कररहे हें । इष तय्यार 
माल को सोतियत्‌ रूषक देने काश्रथं वहदोगा क्रि 
इरजाने क। बोभः बजाय जमनी पर पड़ने > शङ्गलँढ 
श्रौर श्रमरीका पर पटह जायगा | फिर फ़रान्म भी श्रपने 
उद्योग घन्धों की बढ़ोतरी के निये जमनी से कोयल्ला 
श्रीर लोहा चाइता था | इष समके $1रण सम्मेलन 
कौ प्रणति श्रषम्भव होगह। 

सभ्मेनन समाप्त होणया श्रौर कोषे हम बान को 
नौ कह सकता किं उ्करे फिर से मिननेषकी कोई 
सम्भावना शेष है। लोगरेसीस्थितिमे यह प्रभकर 
सक्ते ह कि शान्ति सम्मेलन की जो मशीनरी पाट्‌ऽडैम 
मे निमित की गहै यी वह क्या समाप्त दोग सम्मेलन 
परम्म होने के पूर्वं नटेन के प्रषान मंनोभोवेविन ने 
कहा थ( कि लन्दन का यद छम्मेलन षोवियत्‌ रूख श्रौर 
पश्चिमी श्यो ऊ वोच तमभौता वनयि रखनेका 
अन्तिम प्रयज्ञ ै। यदह रहना श्रसम्भवदै कि सम्पेखन 
के भक्लदहोने कोीज्निम्मेदारी विशेषस्पसे करिषके कन्बो 
पर है] यदह भी नही कद। जा सङृता कि दके शद्‌ 
प्रिर शयां अलग श्रलणश्र।पसमे सुन्नहनागामी 
कर लेंणी। शव श्राशय का एरु समाचार प्रकारित 
हृश्रा या कि चार मंत्रियो के सम्मेलनके भङ्ग होने कते 
बाद पंख, श्रमरीका श्रौर दङ्गलेड का पर न्िरा्ट्र 
सम्मेलन हूप्रा था। किन्तु इष खमचारका वरन्त ही 
खणदन कर दिया गया था। भ्रव देखना यह हि ६8 
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सम्मेलन के भङ्ग होने के वाद श्रमरीका शया १३ 
राष्ट्रोकाजो प्रशान्त सम्मेलन बुला रहा, कि जिसके 
वटिष्क।र की घमकी सोवियत्‌ स्स नेदी हे, उसका 
क्या दध होगा| दुनियाकेदोदस्छोभेर्वेटजने के 
पूरे ए्तरे दिषादै दे रदे ई । 

किन्तु दूरी श्रोर इद्गलेर्ड श्रौर सोवियत्‌ देशम 
हाल ही मे पक म्यावसायिक सुलदनामा नी हृश्रादै 
श्रौर सोवियत रूल को मशीने" निर्यात करने के तरिरद 
जोश्रावान्न लगाहईैजारही थी टर मेन ने उसका विरो 
किया या । उर स्तालिनने भी पूर्वीय श्रौर परिचमी 
यूरोप के बीच भरावजूद ठैद्धान्तिक मतभेदो के एक 
ध्ार्िंक सम्बन्ध कायम रो सकने की सम्माषना प्रकटकी 


ह। श्तका श्रं य्ह कि गम्भीर मतमेदोकोश्रव मीः 


रेशमी चादर से दकने का प्रयास क्ियाजारहा हे। 
बिदेशी मंत्रियो के सम्ेलन का सिंहावलोकन करते 
दूये न्रिटेन के प्रधान मंत्री श्रौ वे्रिनने हाउस श्राफ 
कामन्ष मे इस बात मे हइनकारक्षियाथा कि त्रिेन 
दुनिया फो दो दिस्सोमेर्बारने का ₹च्छुक है किन्तु 
घाप ही साथ वेवननेदसश्रोरभी हशाराकियाया 
करि परिस्थिति को सुधारने के लिये श्रव को टूषरा 
कदम उठाना पद़ेगा । इसका भ्रथं यहहैकि युरोप्‌ के 
जो देश श्रद्धया श्रौर न्मनीके सम्य्व मे ग्नो 
श्रमरीकन हल को स्वीकार फरते ईं उनके साय 
मिलकर दृज्गलेंढ क्षौर श्रमरीका यूरोप का नया श्रायिक 
ढांचा खडा करेगे! यूरोप को सहायता देनेके लिये 
माशंल नेजो योजना बनाई है सोवियत्‌ उसे श्रपने 
लिये पक पएवतरा समभता दहै श्रौर उसके मूकराब्ले 
मे उसने युरोप को मदद'देने को श्रषनी योजना बना 
है । सोवियत्‌ को यह भय है कि मदद देने फे बहाने 


श्षमरीका श्रपने प्रभाव जेत्रकोषठारहा रे। शौर: 


इससे सोवियत्‌ रूस को हूत बड़ा वतरा पैदा हो खकता 
दे । यूनान, ठक, प्िलिस्तीन श्रौर हैरान मे च्रमरोक्ी 
तस्यार्यां सोबियत्‌ के ृदयमेश्राशंका वेदा करनेके 
लिये काफी है । उधर ध्रमरीक। मेकोरो से माशंल 
योजना को नियोजित करने की माण चल रहीरे। 


परिणाम यह टै कि वातावरण मे युद्ध कौ चराः 


व्याप्त है श्रौर जनरल श्राईसिन हावर श्नौर लां 
माए्टगोमरी जैसे युद्ध निपुण सेनापति भी निकट भविष्य 


विश्ववाणी 


जे इस प्रस्ताव का इतना घोर धिरोष किमि क्षि" 


[ वषं ७, भाग १४, श्रङ् ६ 


मेही युद्ध कौ सम्भावना देखरहेहं। एक भयंरूर 
परिस्थिति की श्रोर दुनिया वदती हहे चलौ जा रही हे 
श्रौर कोई कुं नदीं कद सकताकरि मचिष्यके गभं 
भक्याहे। 

तथ्य यदहहैकि लन्दन के सम्मेलन की श्रषठफलता 
पश्चिमी राजनीति के दिवालियेषन को घोषित कर रदी 
है । समभदार राजनीतिज्ञ रौर विश्व॒ विभ्‌.त वैशानिक 
एकस्वर से दुनिया को महानाश से कचाने कीश्रपील 
कर रहर श्रौर परिर्थितिर्यां ध्छ बात एीश्रोर संकेत 
कररही हे कि देवन गान्धी जीका श्रिंषरमक माग 
ही दुनिया के मावी खङ्कट को टल कता हे। 
मुसलिम लीग 

इसी महीने मे कराजो मेश्राल हरिढिया मुषलिम 
लीगकी कोतिल ने श्रपने गु भअरधिवेशन मे धुल 
लोगकेदो टुकड़े करके भारतीय यूनियन के युसलमानो 


क्षो स्वतश्रद्धोड़ दिया हे ।श्रागे से भारतीय यूनियन, 
की पूमलिम लीग यूनियन के भरलमानोके नेतृस्वके ` 


लिये कायदे श्राक्तम की पोर न देख सक्गी | जिन लोगो 
के कन्धो पर चद्कर कायदे श्रानम ने श्रपने पाकि 
स्तानी खाघ्राज्य की श्रटारी खद़ीकी हि उने श्रलषिदा 
कह दिया गया | हिन्दुस्तान के पुखल्षमान स्याङ़द्ग 
उटायेगे यह तो मौलाना श्रा्नादकेनेतृखमे शने 
वाल श्रखिल भारतीय रुखलिम सम्मेलन में स्पष्ट होगा । 
यं तो सम्मिलित निर्वाचन के निय केषाद्‌ वे तमाम 
कियते समासत हो जायगी निन्होने परर्छागम लीग को 
जन्भ दिया । भारतीय यूनियन भें कप्रेठ सुगते प्रयुख 
राननतिक सश्था ३ । कप्रेख का दरवाज्ना बिनाखाम्पर- 
दायि भेदभाव के सबके लिये खुला हुभ्रा हे । शके 
विपरीत पाकिस्तानी सवमे प्रमुख राजनैतिक शस्या 
मुषलिम लीग हे श्नौर लीग डा दरवा़। विवाय पुल 
मानोके वके लिये दन्द ६ै दइषर मिस्टर नि्ाह ने 
हल मे लाहौर मे परी पत्कारो से बते करते हय 
क्हायाकि पाकिस्तान डा विधान रषलामी ज्गानून प्र 
कायम होगा | वोच मे ईइ बात की चरा उठी यी ङि 
मुसलिभ लीग का द्रवाकता सब घमे बालो के लिथे खोल 
दिया जाय कन्तु परिचमी पञ्ाब प्रान्तीय परषलिम लीग, 


रषलिम लीग क्ष शौहिलमे पेश दीन्‌ हो ४ 





दिसम्बर १६४७ ] 


इघर सिन्ध की प्रतीय काग्रेस कमेटी ने भी इंडियन 
नेशनल कत्रि से सम्बन् विच्छद करने की चर्व चलाई 
है । स्ाहिरदहे देशवे बटवारेके धाद कमरिस सङ्गटन 
की भी शक्ल पाकिस्तान मे व्रदलेगी । क्रप्रिस श्रपने 
ऊँचे उदश्यो पर चदान की सीदृट्ताके छाय कायम 
है। कन्तु यदिमुषलिम लोग का यदी रवह्यारहातो 
पाकिस्तान स्थित हिन्दुश्रो को श्रषने प्रथक् सङ्घठनदारा 
श्रन्यायो ऋ मुकाचला करने के न्ये प्रिवश दोना 
पड़ेगा | 


रियासर्षो ऋा रुख 


१५ श्रगस्त के राद विदेशी राज्य की छत्राया के 
हरने के षाद भी रियारतो के प्रश्न कोश्रमी तक्‌ 
निश्चत रूप नदी मिना । जो रियाषतें भारतीय-संघमें 
शालो गै हं वदां भौ उनतत को व।स्तविक-जनतंत्रा- 
समक श्रविकार प्राप्त नदी हूए ! मारे रात्रो मदा 
राजाश्रो ने श्रभी तषट बदलते हुए प्रमनि से कोद सब्रक 
हिल नही किया । वीचमेतो इख वात का भी प्रयक्ञ 
किया जारा धाकि दक्रियानूकी रजकीय-षमा को 
किर से पुनर्जात [किया जावे श्रौर उसे रियतो जनता 
के माग केरोद़ेके रूपमे हस्तेमान [कया जाद्‌, किन्तु 
महाराजा बीकानेर शादि के प्रयक से यह योनना 
सफलीमूत न हा एक । जूनागद्‌ व कश्मीरे जो 
घटना षटीं उक्ते मी राजाश्रो की श्रां नदी खुनी। 
जिन रियातो मे श्राघे-पडृते शासन सुधार दिरमभ। गम्‌ 
उन पर य तो उचित व्यवदारनदी श्रा श्रौर या उनके 
विपरीत तिक्रिम।व।दी शयो को श्रतुचित प्रोष्छादन 
दिया गया श्रौर सुषार-योजनश्रो को विफल वना दिया 
गया | श्राज कल कौ समस्याश्रो का पृक्राचला करनेकी 
ऋ रातो ये हैनही श्रौर नवे खाधन-षपन्न ह 
कि श्राधुनिक खमस्याश्रोका फलता के साय प्रक्ाव्ला 
कर सष मिमालकेतौर पर ध्रावणकरोर को हीक्ते 
कीजिए | श्रावणाकोर की रियाखत श्रपने यहां की 
बदलती हुदै परिस्थिति का प्रकरषला न कर खकी । वह 
खाली रिषति चिन्ता जनक हो गहै । कारखानोके 
मकवूरो ने लम्भी लम्बी हद़तालं श; स्कूल के यक्षश 
ने काम पर प्राना बन्द कर दिवा श्रौर केरल खमाज- 
बादी पारी ने सत्याग्रह की घमकीदी । स्टेट कपिले 


सम्पादकीय र्चिार 
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हस परिस्थिति मं श्रन्तरिम सरस्ार रना कर शामन- 
स्यव्रस्थाक्ो श्रपनेहायमेक्ेनेमेही राज्य का कल्याण 
समभाज्जिवुष्टेट.कत्रिन क्रो हम माग क्रा राज्य के ऊपर 
कोई श्रतर नहीं पड़ा । इसी तरद उदयपुरमे बहांके 
प्रतिक्रियावादी जागीरदारो ने ्चत्रिय-परिषद बनाकर 
राष्टीय भंड के मुकाबलेमे परिषदके भदे को्ी जगद 
दी । महाराणा स्वयं इस परिपरदके रक्षक हं श्रौर 
इष बात को कोशिश की जारही हे कि वां के सवंप्रय 
दीवान को किसी तरहसे इगादिा जाए । जो स्थिति 
हैदराबाद्‌ पे मज'लष दचिदादुन भुतनमीन कोह वही 
उदयपुर मे क्षत्रय-परिषद कीटे । इन्दौर का दीवान 
ब।वजूद लोकप्रिय मंत्रियो जे मंत्रिमंडल के होतेदहुपटमी 
श्रपनी ्‌क्रियानूली नीति चला रहा है । परियाला्मे 
प्रजामडनने लोकप्रिय शाग्नको मांगकी है रन्तु 
इसके पूरे दोनेष्षी कोटं भावना दिष्वाई नदीं देती दै। 
प्रनामंडल के मुकावलेमे पान्यिक बोडंको,जो किएक 
प्रतिक्रियावादी खंस्थाहे हरतग्ह का पोष्छाह्न दिया 
जारहाहै | परिणाम यहे रि प्रजामंडलने सव्याब्रह 
की चेतावनी दे दी है । पटियाला के म््राजा 
ने विधान-प१रिषद मे हवनिर राज्य का प्रतिनिषि 
मनने मे हकार करदिय। चूंकि प्रनामंढ^+नेरानाके 
श्रपने नामन्द प्रतनिचि को स््रीकार नदी शिवा | 
त्रिश होकर वं भो पन।मरएढन शो सत्याप्रह प्रारम्भ 
करना पड़णा। श्रोरछामे भी सत्याग्रह स्थनित होगया 
है छिन्द भविष्य मे उसष्ो सम्भावना हे । मैहरष 
२५ श्क्तूषर से सत्याग्र् जारी है श्रोर सु्ाग्रहगो 
के ऊपर वां भयेशूर श्रत्याचारहोरहे हं । शठी 
रियाघत मे श्रागामी ?९ जनवरी से सत्याग्रह कौ 
तय्यारियां चन रही हि । म्ष्यभ।रत तथा वुन्देलखयड 
की न्य रियासतो मे जनता को प्रजातांन्निक श्रविहार्‌ 
देने अ हर तरह क! ्टीला हवालाकषिय। नारक 
पी नही भारतीय यूनियन क तिसुढश्रन्दर ही चन्दर 
एक ध्यन्ध्र रचने छी भोवेष्टाष्टी जारहीहै। तमी 
मध्य भारत के रीजनल कमिश्नर ध्री वेंकटाचारं ने 
श्रपने वक्व्य मे कहा है “जहां रदं मी भारतीय 
यूनियन के विरुद शिया काम कर रषी हं ष्म ठन 
पर कष्टी दृष्टि रखेंगे । जो रिय।सते श्रपने अपने राज्यो 
मे खाम्प्रदायिक दंग) को प्रोस्छाहन दे रही हं वे र्ट्रीय 
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सरकार के राप्ते म स्दावटं डाल रदीर्है श्रोर इम 
तरद उमे नुकृषान पहूचा रदी ।'' 

जिन-जिन रियाक्तो म शसन सुधार दे दिये 
गये हं बे नितान्त श्रषन्तोप जनक ह| भोपाल मे रियाषठत 
मेजो कुहो रहा "उसको तुलना मध्ययुगसेकीजा 
सकती है | नवावने वदां ३३ सदस्यो कौ एक विधान 
परिषद्‌ नाने का प्रस्ताव रल" दै निषेरर चुने ष्ट्य 
शरीर ११ नामजद सदस्य होगे। व्रिधान परिषद्‌ श्रौर 
नामश़्द सदस्य दोनो व्रिपरोत वतिं है । इनके चुनाव का 
जो तरीक। होगा वद भी सावननिक शङ को छिन्न 
भिन्न करने बाला है। किर विघान परिषद्‌ को स्वयं 
फ़ानून वनाने का श्रषिकर नहोगा वह केवल श्रषने 
सुव पेश कर सकतीदै। यदतो विघान परिषदका 
मनज्नाफृ हो गय।। फिर रस व्रिघान-परषद को श्रन्तरिम 
काल मे षजट पाष करने कामी श्रषिकारन होगा| 

श्रव तक जिन ह्लोरी छ्रोश्ै रियाषतो ने श्रषने 
यह सुषारो की घोषणा कौ है उनम बीकानेर के 
सुषार स्षसे प्रगतिशील कदे जा कते ह किर 
भी वे इतने प्रातिशील नही है कि भारती विषान 
निर्मात्री परिषद की तुलना मे रखे जा सके । उसकी 
तुलनामे वे सेको मील दूर । पुद.कोटा, शक्ती श्रौर 
दूसरी रियाष्तो ने भी सुषरो की पोपणा कीरे | क्रिनतु 
ये षव सुधार श्रसन्तोषजनक है| हन्दोर श्रोर मषु 
रियतो ॐ प्रजामण्डल भीषण पृद्ुप के वाच से 
निकले हे श्रौर वहां घवंप्रय मन्तरिमरहलो का निर्माण 
हृश्रादै। किन्तु श्ख्के वाद भी उनके रास्ते पे हर तरह 
की स्कावटे डाली जा रदी है श्रौर षमस्त घोषित पुषारो 
कोहियबनायाजा रहाहै। 


विश्ववाणी 
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रियारती जनता मे इष सवर को लेकर मयंकूर 
श्रहन्तोप उ्या्त है| वह षदियो कौ दासता को भंबला 
को तोद्रर सचेष्ट हो रही है श्रौर वर्षो कौ दूरौ ष्टो 
मे पूरी कर रही दै । यदि षमय रहते ये रजे महाराजे न 
चेते तो रिथाषती जनता ॐ प्रचर तून मे इनकी 
मध्यकालीन जजर नय्या क्रांति के श्रतत्त पमूद्र तनमे दूष 
जायेगो | परदार पटेल, जवाहर लाल जी नेद श्रीर 
मात्मा गष षवने हन्द चेतावनी दी दै किन्तु मालूम 
होता ३- 
जा कंह विधि द्रुण दुल देदी, 
ता कह मति पहले हर ले! 


श्रिश्ववाणी का नारी अङ्क" 

"विश्ववाणी? का श्राठवें वष' का प्रथम श्रहक इमने 
नारी श्रह्कुः के नामसे निकलने छा श्रापोनन जरिया 
थ| किन्तु गत डे महीने से कागज्न का श्तना भयंकर 
रोटाहोगयादै कि कग्ज्ञके श्रमाष मे पि्वलेदा 
महीने से विश्ववाणो ञेश्रङ्धोके प्रकाशन मे कफ) 
विलम्बो जाता । नारी श्रु केलियेभी हम श्रव 
तक फागर्न नक्ष मिला । दषीलिये खेद के साय हप उक्त 
विशेषांक का प्रकाशन काग की प्रि तकश्यित 
करना १६ रहा दै । जनवरी का श्रङ्क सारण श्रह्क हो 
शन्तु उपे द्रन्तरा्िय राजनीति हम्बन्धो क महत. 
पूं लेख होगे । फला सम्बन्धो लेवो का सभवरेश मी 
उमे होगा । कागज प्राप्त होते दी हम नारी श्रङ्क पठको 
क्‌ सेवा मे मेट करेगे। 


-दिश्षम्भरनाष 
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विश्ववाखी पुस्तक साहित्य 
[ #३ र 
गता च्रार कुरान 


लेखक परिडित सुन्दरलाल 
श्राज से २०० वपं पटले पञ्ाव के प्रसिद्ध सृफी सन्त 
बुल्लेशाट्‌ क्रलन्दर ने कहा था-- “दक्र यह है करि 
एकी सचाई की श्रवा सारी दूनियामें 
गज रही है । गीता दिन्दुम्तान की कुरान 
है श्चौर कुरान श्रव की गीता।” 

१२िडत सुन्द्रलाल जौ कौ यह पृस्तक इस सम्बन्ध मं अत्यन्त उपयोगी श्रौर श्रपने तरह कौ 
श्रनृढी है । इतका दूरा आर वृहत संस्करण्‌ च्रभी त्रम छपा है । सुन्दर सजिल्द पने तीनसौ 
पृष्ठ कौ पुस्त का मृल्य केवल टा रुपया, उ।क खत श्रलय । पूस्तक हिन्दी च्रौर उदू दोनों लियो 
मटै! हर सार्वजनिक कार्यकर्ता को इस पुस्तक को श्रवश्य पद्ना चहिये । एजेन्ट पत्र-ग्यवहार करे। 





विश्वभारती पच्चिका ( 
(ञमासिक) ` छु 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारो की प्रतीक । 
खोजघ्रण॒ यम्भीर सादवित्यिक निवन्ध श्रौर गुरुदेव की रचनाश्रों का 
अ्रामार्क श्रनुवाद इसमे मिलेया 
वार्िंक मृस्य ६) एक प्रति का १॥) 


मैनेजर विश्वभारती पत्रिका, शान्ति निकेतन ( षद्गाल ) 
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